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प्रकाराकका निवेदन । 
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वीरनिवोण सं° २४३२ सन्‌ १९०६ ई० मे सभाष्यतत्त्वा्थाधिगमसूत्र प° ठाकुरपसादजी व्याकरणा- 
चायेक्ृत भाषाटीका सहित पहली वार भ्रकाशित हआ था, प्रथम संस्करण कभीका समाप्त हो गया था, अंथकी 
दमेशाद मोग रदनेसे, महत्त्वपूणे उपयोगी ओर पाज्य -ग्र॑थ होनेके कारण पुनः विस्तृत भाषाथका सहित भ्रगट किया 
दै । प्रथम संस्करणसे यद संस्करण दुगुना बड़ा दै । प्र॑थका प्रचार हो, इससे श्रूल्य भी बहुत दी कम रखा हे । 


इस भ्र॑थको दिगम्बर सखेताम्बर दोनो दी सम्प्रदाय पूज्य मानते ह । दोनों ही सम्प्रदायके आचाययौनि 
तत्त्वाथेसूत्रपर बडे बडे भाष्य-टीका-ग्रथ जिच हँ । एेसी एक दिन्दी-ीकाकी जरूरत थी, जो महान्‌ महान्‌ 
टीका-ग्रेथोका अध्ययन. मनन करके प्रचलति दिन्दीमे खिली गरं दो, ओर जिसमें पदार्थोका विवेचन आधुनिक 
दैलीसे हो, इन दी सव वातोंपर खेय रखके यह टीका भ्रकाशित की है । आरा है, पाठकोको पसंद आयगी । 


भाविष्यमें श्रीरायचनद्रजैनराल्लमाखामे उत्तमोत्तम नये ग्रेथ ओर जो ग्रंथ समाप्त हो गये रै, तथा जो समाप्त 
प्राय है, उन्दं पुनः उत्तमता पूवैकं छपानेका विचार है । पाटकेोसे नघ्र-निवेदन दै, वे शाल्रमाके भ्र्थोका भचार 
करके हमारे उत्साहको वृदधिगत करं । 
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ज्ञान वस्तुके यथाथ स्वरूपका परिच्छेदन न्ह 

करते १ यह वात कैसे माद्ूम होवे १ ५९ 
नर्योका वणन | ६० 
नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋलजसूत्र ओर दाब्द्‌, 
नयके इन पाँच भेदोम ओर भी विरोषता है, ६१ 
नैगम नय आदि क्या पदाथ है १ ६३ 
नैगम नय आदिकको जनप्रबचनसे भिन्न वैरोधिक 


आदि ददौनशाख्रवाठे भी मानते है, अथवा ये 
नय स्वतंत्र ही दै १ अर्थात्‌ ये नय अन्य सिद्धा- 
न्तका भी निरूपण करते है, अथवा यद्रा तद्रा, 
युक्त अयुक्त कैसा भी पक्ष ग्रहण करके जेनप्र- 
व्चनको सिद्ध करते द । इस शंकाका समाधान 
न्योके स्वरूपम विर्दता प्रतीत होती दै, क्योंकि 
एक दही पदाथैमें विभिन्न प्रकारके अनेक 
अध्यवसायोंकी प्रवृत्ति मानी हे । परंतु यह वात 
कैसे वन सकती है १ इस दंकाका समाधान 

जीव या नोजीव अथवा अजीव यद्रा नो अजीव 
इस तरहसे केवङ युद्ध पदका दही उचारण किया 
जाय, तो नैगमादिक नयोरमेसे किस नयके द्वारा 
इन पदोके कोनसे अथेका बोधन कराया जाता 

है १ इस दांकाका समाधान 


किसे किंस ज्ञानम कोन कौनसे नयकी श्रृत्ति हुआ 

करती दे ९ 

कौन कौनसा नय किस किस ज्ञानका आश्रय 
केतादे, 

वाकी छह ज्ञा्नोका आश्रय यह नय क्यों नदीं 
रेता 

पच कारिकाओं-स्छोकोमे पहले अध्यायका 
उपसंहार 


इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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थोधिगम 

६ समाष्यतत्वाथोधिगमसूत्रम्‌- 
त्रसोके भ्दौका वर्णन ८ ओदारिकशरीर स्थूल है, इससे रेष शरीर सृष््म 
इन्द्ियोकी संख्या ओर उनकी इयत्ता-सीमा ८८ | है, परन्तु यह सूक्ष्मता कैसी है १ रोष चारों 
इन्दरियोके सामान्य भेद ८५ | ही शरीरोकी सुषक्ष्मता सट्शा है, अथवा विसदश १ १११ 
द्रवयेन्दियका आकार ओर भेद ८९ | दारीरोम जव उत्तरोत्तर सूक्ष्मता दै, तो उनके 
भवेन्दरियके भेद ओर उनका स्वरूप ९० | प्रदेदोंकी संख्या भी उत्तरोत्तर कम होगी १ इस 
उपयोग शब्दसे कौनसा उपयोग लेना चादिए१ ९१ | दकाका समाधान ११२ 
पाच इन्धियोके नाम ९३ | तेजस ओर कामौणारीरके प्रदेोमि विदोषता ११३ 
न ९३ | अन्तके दो शरीरो ओर भी विरोषता हे ११३ 
जनाद्धयाका विषय >+ | ओदारिक आदि तीन रारीरोका सम्बन्ध कभी पाया 
किंस किस जीवके कौन कोनसी इन्द्रियो होती है १ - ९५ | जाता दै, ओर कभी नीं पाया जाता, एेसा 


किस किस जीवनिकायके कौन कौनसी इन्धियाँ 
होती दै ? 

दो आदिक इन्दियाँ किन किनके होती है १ 
समनस्कं जव कौनसे दै १ अनिन्धियकी अपिक्षा 
जीवका नियम 

"जो जीव एक शरीरके छोडकर शरीरान्तरको 
धारण करनेके जयि गमन करते दै, उनके 
कौनसा योग पाया जाता है ? 

जीवोको यह भवान्तरभ्रापिणी-गति किसी तरह 
नियमबद्ध दहे, अथवा अनियत १ इस शंकाका 


समाधान । १०० 


पचमगति- मोक्षुका नियम 
वक्रागति किंस प्रकार होती दै, उसमें कितना 


काल रुगता है ? १०१ 


भवान्तर जाते समय जीवको कार्की अपेक्षा 


दी इन दो शरीरके विपयमें भी टै क्या १ इस 

दकाका समाधान ११४ 

यद्यपि इन दोनोंका सम्बन्ध अनादि है, परन्तु ये 

सभी संसारी जीरवोके पाये जाते दै, या क्रिस 

किसी के १ इस प्रश्रका उत्तर- ११४ 

दोनों शरीरोका सम्बन्ध अनादि है, वह सभी 
जीवक युगपत्‌ पाया जाता हे, इसी तरद अन्य 
दारीर भी एक जीवके एक रही कालम पाये 
जाते हँ या नहीं १ यदि पाये जाते है, तो पयां 
शरीरोर्मेसे कितने शरीर युगपत्‌ एक जीवके 





स) 


१.१ | रद सक्ते हे ए ११५ 
इन दारीरोका प्रयोजन क्या है १ अन्तिम काम- 
णडारीरका वणेन ११७ 


इन ररीरोमेसे कोनसा शरीर किंस ॒जन्ममें हुआ 
करता १ अथात्‌ किस 1कैस जन्मके द्वारा कोन 


कितना समय र्गता है ? १०२ 
अनाहारकताका काक कितना दै ९ १०३ | कौनसा शरीर प्राप्त हुआ करता हे ११९ 
जन्मके तीन मेद-सम्परकैन, गम ओर उपपातका वैक्रियडारीरका जन्म किनके होता दै १२० 
स्वरूप ५०५ | वैक्रियदारीर ओपपातिकके सिवाय, अन्य प्रकारका 
कर्पर जीव॒ सम्प्रूनजन्मको, कहौँपर गभै- भी होता हे “ १२० 
जन्मको ओर कर्दीपर उपपातजन्मको धारण आहारकारीरका लक्षण ओर उसके स्वामी १२० 
करते ड १०६ | किस किस गतिम, कोन कौनसा छिग पाया 
किस किंस जीवके कौन कौनसा जन्म होता जाता दै! व १२९ 
ह ए उनके स्वामी कौन टै १०८ | जिन जीवाम न सवथा अभाव पाया 
उपपाद्‌जन्मकरे स्वामी १०९ | जाता है, उनका अथौत्‌ देवोका वणेन १३० 
सम्म्ीनजन्मकर स्वामी १०९ | चतुगैति संधी प्राणिर्येनि अपनी पूवे आयुका बधन 
पूर्वोक्त योनिर्योमि उपथुक्त जन्मोकि धारण कर- किया, उस आयुको परिपूणे भोगकर नवीन 

नेवारे आनो शारीर ` कितने अकारक डे १ शरीर धारण करते है, या ओर प्रकारसे १ १३२ 
उनके क्या क्या लक्षण हे न इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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विषय-सूची । ७ 








३ तृतीय अध्याय । 
जीवतत्त्वके वणेनमे जीवोका आधारविरोषके लोकका वणेन १५५८ 
प्रतिपादनम अधोखोकका वणेन १३५७ | जोक क्या ओर वह कितने प्रकारका दै 
नरक क्रितने द १ कौ हँ १ ओर केसे दै १३७ | तथा किस प्रकारसे स्थित हे १५९ 
रत्नप्रभा शकंराग्रभा आदि ७ नरकभूमिर्योका- तिरयग्ोकका संक्षिप्त स्वरूप १६० 
वणेन १३८ | द्वीप ओर समुद्र किस प्रकारसे अवस्थित हैँ १ ओर 
नरक करटौ द १ जिनमें नारक जीवोंका निवास उनका प्रमाण कितना कितना है १ १६२ 
पाया जाता दे १४१ | जम्बूदरीपका आकार ओर उसके विष्कंभ- विस्तारका 
नारक-जीवोका विरोष स्वरूप १४२ | प्रमाण १६३ 
लद्यादिक अच अश्चमतर किस प्रकार है £ १४४ | ज्बष्पके सात केत् कौन कौनसे है १६५ 
नारकियोके शरीरका वणेन १४५ | जग्बदीपको विभाजित ( अङ्ग अलग ) 
+ £ ०» की उचाईक वणेन १४९ | करनेवाखे कुलाचलोका वन १६७ 
39 वद्नाका वणन 33 १४७ 9 ह तथा ऊँचादै ध 
„ के पारस्परिक दुःखोंका वणेन १४८ क कः आदिका एवं + षि 
श वणेन ध ग | ः 
न पः ख) वतिना धातकीखंड जैसी रचना पुष्कराधमे है १७३ 
6 मनुष्य कौन दँ १ जर वे कटौ कद रहते हँ १ १७६ 
कौनसा प्रयोजन सिद्ध होता दै १५५३ यकि सूभद कौनसे है? ६ 
न ति १२ मच रू से र्हं ७९७ 
क्री इतने = क्र 9 यत्र 
1 कैसे कर ॐ आये मनुष्यके क्षेत्राय आदि ६ भेदौका वणेन १७७ 
पीडनादिसे उनका शारीर छिन्न भिन्न क्यो नदीं होता ध 2 
द नोरी ल मनुष्यक्षेत्रकी कमैभूमि अकर्मैभूमिका वणेन १८१ 
श नर्ककि नारकिर्यग आयुका उक्ष 4 मनुष्योकी उत्कृष्ट ओर जघन्य आयुका भ्रमाण १८२ 
ति्र्चोकी उल्छृष्ट ओर जघन्य आयुका प्रमाण १८३ 
किंस किस जातिके जीव ज्यादः से ज्यादः किस नोकी भवस्थितिका 
न्वांकी तिका भ्रमाण १८४ 
किंस नरक तक जा सकते द १ १५६ ति ॥ 
नरक एष्वर्योकी रचनाम विरोषता १५७ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
8 चतुथं अध्याय । 
देरवोके भेद १८६ | व्यन्तर ज्योतिष्क देवेके आठ आठ भेद १९१ 
चार निकायेमिसे ज्योतिष्कदेर्वोका अस्तित्व इनद्रौकी संख्याका नियम १) 
भत्यक्ष हे १८८ | पह दो निकार्योकी लेद्याका वणेन १९२ 
चार निकायके अन्तर्भद १८८ | देवोके काम-सघखका वणेन १९३ 
ारहवें स्वगेतक इन्द्रादिककी कल्पना पाई . जाती अदेवीक (जिनके देविर्यां नही ) ओर अप्रः 
हे, इसख्ियि उसको कल्प कहते है, किन्तु यह वीचार देवोका वणेन १९६ 


कल्पना कितने प्रकारकी है १८९ 


भवनवासी देवोके द्रा भेद १९७ 


+ 


किन 


असुरकुमार नागकुमार अदि दश्च प्रकारके भव- 
नवासी देवौँका वणेन १९८ 
व्यन्तरनिकायके आठ मेद्‌ २०० 
किन्नर, किम्पुस्षादि ८ प्रकारके व्यन्तररोका वणेन २०१ 
किन्नरके १०, किम्पुरषके १०, महोरगके १०, 
गान्धवैके १२, यक्षके १३, राक्षसके ७, भूतके 

९, पिदाचके १५ भेद, इन भेदेकि क्रमशः नाम॒ २०२ 
व्यन्तरोके आठ भदेकी क्रमसे विक्रिया ओर उनके 
ध्वजचिन्ह २०२ 
तीसरे देवनिकाय -ज्योतिष्कंका वणेन २०४ 
ज्योतिष्कदेव सर्वत्र समान गति, ओर भ्रमण कर- 
नेवा है, या उनमें किसी प्रकारका अन्तर है १ २०५ 
सू्ैमंडका वणेन २०७ 
ज्योतिष्कदेर्वोकी गतिसे हौ काक्र विभाग घ, 

पङ, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, 


, संवत्सर- वषै आदि मेद हेति दै २०९ 
ज्योतिष्क विमाने्रारा काख्का जो विभाग होता 
हे, उसकी स्पष्टता- २१० 
समयका स्वरूप- २११ 


आवङी, उचछरास, प्राण, स्तोक, खव, नाटी, सुहूतै, 
अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, सैवत्सर, युग, 
पूर्वान, पूवै, अयुत, कमल, नजिन, मुद्‌, तदि, 
अडड, अवव, दाहा, दृह, आदि संख्यातकाल्के 
भेदका स्वरूप २१३ 
उपमा नियतकाक्करा प्रमाण २१३ 
मयुष्यखोकमें तो ज्योतिष-चक्र मेख्की प्रदक्षिणा 
देता मा नित्य ही गमनसीर हे, परन्तु उसके 

बाहर केसा है १ विना प्रदक्षिणा दिये दी गति- 

शीरहै १ यद्रा उसका कोई ओर ही प्रकारसेहै१ २१५ 


चौथे देवनिकाय-वैमानिकोंका वणेन २१६ 
वैमानिकेदेव जो कि अनेक विशेष ऋद्धिर्योके धारक 
है, उनके मूलम कितने भेद ह! २१७ 


कत्योपननन ओर कत्पातीतं॒भेरदेमिसे कत्पोपन्न- 
दे्वेकि कल्पोंकी अवस्थिति किंस भरकारसे दै २१७ 
कत्योपन्न ओर कल्पातीत दोनों भेदेमिसे किसी- 
काभी नामनिर्देा नहीं कियादै, अतएव वे 

कौन कौन हैँ २१९७ 
सौधम, एेडान, सनत्कुमार, माहिन्द्र, ब्रह्यलोक, 
छान्तक, मदाद्यक्र, सहार, आनत, प्राणत 

आरण, ओर अच्युत १२ कर्त्पोका वणेन २१८ 
वेमानिकदेरवोकी उत्तरोत्तर अधिकता २२१ 


८ ` स्माष्यततत्वायोधिगमसूत्रम्‌- 


जिः 
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वैमानिक्देवेम जिस प्रकार ऊपर ऊपर सुखादि 
विषयोभें अधिकता है, उसी प्रकार किन्दीं 

किन्दीं विषयोंकी अयिक्षासे न्यूनता भी २२३ 
वैमानिक्देवेमिं कौन कौनसी च्या होती दै१ २२८ 
कल्प किसे कदते टै २२९ 
जो देव भगवान्‌ अरहंतदेवके, गं जन्मादिक 
कल्याणकोक समय प्रसुदित-प्रसन्न हुआ करते 

है, क्या वे सभी देव सम्यग्दी (4 
छोकान्तिकरदेव कोन द १ ओौर वे करितने प्रका १२३२ 
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सारस्वत आदि आट प्रकारे लोका न्तिकरदेवौ कावणन २३३ 


अनुत्तरविमानके देर्वोका विदोषत्व २३३ 
ति्यै्बोका स्वरूप २३५ 
देवकी स्थितिका क्या हिसाव हे २३५. 


दक्षिणाधके अधिपति भवनवासियोकी उक्र स्थिति २३६ 
उत्तरा्ैके अधिपति भवनवासिर्योकी उक्र स्थिति २३६ 
दोनो असुरेन्द्र ( चमर ओर वलि ) की उत्कृष्ट 


स्थिति २३७ 
सोधम ओर एेशानकी उक्कृष्ट स्थिति (आयु) २३७ 
एेशानकत्पवासि्रौ की उक्करष्ट स्थिति २३८ 
सनत्कुमारकल्पे देर्वोकी उच्छ्र स्थितिं २३८ 
माहन्द्रकस्पसे लेकर अच्युत पयत कर्पके देवकी 

उत्कृष्ट स्थिति २३८ 
कत्पातीतदेरवोकी उत्कृष्ट स्थिति २३९ 
वैमानिकदेवेंकी जघन्य स्थिति २.४० 
सानत्कुमारकत्पमें रहनेवाके देवो की जघन्य स्थिति २४० 
महिन्द्रकल्पवत्तीं देवकी जघन्य स्थिति २४० 
जघन्य स्थितिका क्या हिसाब है २४१ 
नारकजीवांकी जघन्य स्थिति २४२ 
नरककी पहली भूमिकी जघन्य स्थितिका प्रमाण २४२ 
भवनवासिर्योकी जघन्य स्थिति २४३ 
व्यन्तरदेर्वोकी जघन्य स्थिति २४३ 
व्यन्तरोकी उक्करष्ट स्थिति २४३ 
ज्योतिष्कंकी उक्छृष्ट स्थिति २४३ 
ग्रहादिकोंकी उक्कृष्ट स्थिति २४३ 
नक्षत्र जातिके ज्योतिष्कदेवकी उल्छृष्ट॒स्थिति २४४ 
ताराओंकी उत्कृष्ट स्थिति २४ 


नटं 
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ताराओसि दोष ज्यो तिष्कदे्वोकी जघन्य स्थिति २४४ 
इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 





विषय-सूची । 
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५ पचम अध्याय ) 


चौथे अध्याय तकर ते जीवतक्छका निरूपण 
आ, अव इस अध्याये अजीवतच्चका 

वणेन हे, काल्द्रव्यको छोडकर दोष धर्मादिकं 
द्रव्याक्ा स्वरूप 

धर्मादिक चारोँकी द्रव्यता सूत्र द्वारा अभीतक 
अनुक्त है. अतएव इनके विषयमे सन 
दी रह सक्ता, किये द्रव्य है १ अथवा 
प्याय. हैँ 

ये द्रव्य अपने स्रभावसे च्युत होते, या 
नहीं १ पांचकी यह संख्या कभी विघरित 
होती है या नहीं ये पांचोंदही द्रव्य मूत्त 
द अथवा अमूत्त 

धमादिक द्रव्य अरूपी हं, एेसे उपयुक्त वणनसे 
पुद्घक भी अरूपी यहरता दहे, उसका निषेध, 
द्रव्योकी ओर भी विदोपतायें 

धमादिकके बहुत प्रदेशा हँ. परन्तु वे कितने 
कितनं दहं १ उनकी इयत्ता-प्रदरेचोंकी संख्या 
जीवके भी उतने टी प्रदेशा माने हँ, जितने 
कि धमे द्रव्य ओर अधमदव्यके हं, अतएव 
उसके भी प्रदे्शोकी संख्याका नियम 
आकाशद्रव्यके प्रदे्ोंकी इयत्ता 

पुद्रटद्रव्यके म्रदेांकी संख्या 

परमाणके प्रदेश नहीं टोते 

धर्मादिक द्रर्व्योक्रा आधार 

घम अधम द्रव्यका अवगाह लोकम केसा है 

पुद्रटद्रव्यके अवगाहका स्वरूप 

जीवद्रव्यका अवगाह कितने क्षेत्रे होता है? 

एक जीवकी अवगाहना खोकाकाडशके असंख्या- 
तवे भागम केसे है १ एक जीवका खोकप्रमाण 
प्रदेशा है, इससं सर्वैरोगमे व्याप्त चादिए १ 

` इन प्रक्चोका उत्तर 

 धर्मादिक द्र्व्योका लक्षण 

आकाराका उपकार 

पुद्रखद्रव्यका उपकार 

कायंद्रारा पुद्रल्का उपकार 

जीवद्रव्यकां उपकार 

कालकृत उपकार 

पुद्घर्के गुण 
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२६ 
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९ 
पुद्रल्के धम- 
"” पर्याय २७१ 
राव्दस्वरूप २७१ 
वध ,, २७१ 
सुक्ष्म ,, २.७१ 
स्थूल „, २७१ 
संस्थान), २७२ 
मेद्‌ „+ २७२ 
तमः +; २७२ 
छाया +, २५७२ 
आतप ,, २७२ 
उद्योत- स्वरूप २७२ 
पुद्रल्के २ मेद्‌. अणु ओर स्कधका वर्णन २७४ 
ये दो मेद होने किस कारणे हें २७५ 
स्केधो की उत्पत्तिकरे ३ कारर्णोका वर्णन २७९५ 
परमाणु्ओंकी उत्पत्ति कैसे होती है २७६ 
अचाक्षुष सकधका चाक्षुष बननेका कारण २७६ 
सत्‌का लक्षण २७७ 
उत्पात व्यय ओर श्रौव्यका स्वरूप २७८ 
परिरोधका परिहार ओर परिणामी निलयत्वका 
स्वरूप ं २८० 
जो चित्य हे, उसीको अनित्य अथवा जो अनित्य 
है, उसीको नित्य केसे कदा जा सकता दहै १ २८२ 
अनेकान्तका स्वरूप २८३ 
सप्तभगीका स्वरूप ९८६ 


जिन पुद्धर्खोका बध दो जाता है, उन्दींका यदि 
संघात होता हे, तो फिर वंध किस तरह होता है १२८८ 

पुद्भरोकि वंध उनके स्निर्घत्र ओर रक्षत्व 
गुणको कारण बताया, परन्तु क्या यह एकान्त 
हे, कि जहांपर ये गुण होगे, वर्हांपर नियमसे 
वध दहो ही जायगा, या इसमें भी कोड 
विंदोषता है ? 

स्निग्ध रक्षगर्णोकी समानताके द्वारा जो सदश 
है, उनका वंध नहीं हआ करता ` 

सभी सद्दा पुद्भरछका वंध नहीं होता, तो 
फिर वेध किनका होती है 


२८९ 
२९०. 


२९० 


१० सभाष्यतत्वाथाधिगमसूत्रम्‌- 
एक स्तिर्ध परमाणुका स परमाणुके गुणका लक्षण 
साथ वध हुआ. इनर्मेसे कौन परिणमन परिणामका 
स्वष्प 
करेगा । ओर कौन करावेगा १ २९१ 
द्रव्यका लक्षण २९२ 
कालद्रून्यका स्वरूप, काल भो क्या पाच 
दर््यसि भिन्न छद्धा द्रव्य है 2 अथवा पाँ्चोमिं 











या आदिमान्‌ ९ 





ही अन्तर्भूत है ? २९३| आदिमान्‌ परिणामक्रा स्वरूप 
कालका विडोष सरूप २९४ इति प्वमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
- 2 छड़ा अध्याय । 

आखवतत्त्वतका वणन दश नमोदके वंधके कारण 

आलव्र किंसको कहते देँ १ योगका स्रूप- २९८| चारिध्रमोहकर्मके वंधके कारण 
योगके पदहठे मेद-ड्युभका स्वरूप २९९| नरकायुके आखवके कारण 
दूरे मेद-अद्यभ योगका स्वरूप ३००| तिय गायके वेधके कारण 
योगके स्वामिमेदकी अपेक्षासे भेद ३०० मनुष्यायुके आखत्रके कारण 
साम्परायिकओआखत्रके मेद ३०१| सामान्ये सभी आयुके आखत्रके कःरण 
साम्परायिकआलखवरके भेदम जिन जिन कार- देवायुके आखवके कारण 

 णेसि विशेषता है, उनका वणन ३०३| अद्युभनामकमके वंधके कारण 

अधिकरण ओर उसके भेर्दोका स्वरूप ३०४| जुभनामकमके आखवके कारण 
भावाधिकरण जीवाधिकरणका स्वरूप ३०५| तीथकरकमके आखवके कारण-पोडशकारण- 
अजीवाधिकरण ओर उनके मेद ३०६| भावनाओंका स्वरूप 
ज्ञानावरण दशंनावरणकममके कारणभूत आख- नीचगोत्रके आखवके कारण 

वके विशेष भेद ३०८| उच्चगोत्रकमेके आख्रवके कारण 
असद्धेयवंधके कारण ३०९| अन्तरायकमके आसख्वके कारण 


सद्रेयक्मके वंधके कारण ३१० इति षष्टोऽध्यायः ॥ 





७ सप्तम अध्याय) 


ब्र्तोका स्वरूप, ब्रती किंतको समञ्नना चाहिए ३ मत्री, भमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्यभावनाक्रा 


त्य।गरूपर त्रत कितने भरकारका है १ ओर उसका स्वरूप 
स्वरूप क्यादै१ ३१ संवेग ओर वेराग्यकी सिद्धिके व्यि जगत 
पांच पापेकि त्यागरूप त्र्तोकी पाँच पांच ओर लोकस्वरूपका चिन्तवन करना चाहिए 
भावनाओंका स्वरूप ३२० हिसाका लक्षण 
उपयुक्त भावनाकि सिवाय सामान्यतया अद्त-असत्यका लक्षण 
सभी त्रतोकि स्थिर करनेवाखी भावनार्ओका नचोरीका लक्षण 
स्वरूप ३२२| अब्रह्म-कुशीर्का लक्षण 
हिसा आदि ५ पापों दुःखी दुःख है परिग्रहका स्वरूप 


अतएव इनका त्याग ही करना श्रेयस्कर है ३२४ व्रती किंसको कहते हँ ! 


परिणामके २ मेर्दाकरा स्वरूप 
रूपी-मूत्ते पदा्थौका परिणाम अनादि है, 
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+ निर 6 पवर-सिद्धिका कारण-तपका स्वरूप ८१ 

संवरतत्व ओर निजैरातत्व वणेन गिं से 8 म 


संवरका लक्षण 


किन किन कारणोंसे कर्मीका आना सकता दै । ३८१ 


३८१| १ दर्यां २ भाषा ३ एषणा ४ आदाननिक्षेपण 


५ उत्सम॑पांच समितिर्योका स्वरूप 
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किंस किस कर्मके उदयसे कौन कौनसी परी- 
षं होती हैँ 2 कितनी कितनी परीपदह किस 
किस गुणस्थानवत्ती जीवके पाई जाती हं? 

जिनभगवानमें ११ परीषदोकी संभवता 

बादरसंपराय नवम गुणस्थानतक-समभी वाईसां 
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क्रिस क्रिस कमके उदयसे कौन कौनसी परीषह 
होती हैँ? 

द्दनमोहसे अदशेनपरीषद, अंतरायके उद्यसे 
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च अनदान, २ अवमोदयं, ३ उत्तिपरि संख्यान, 

¢ रसपरित्याग, ५ विविक्तदाय्यासन, £ 
कायक्छेश छह बाह्यतर्पोका स््ररूप 
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४१० 


४१२ 


समाप्यतच्वाथाधिगमसूत्रम्‌- 





१ प्रायश्चित्त, २ विनय, ३ वेयान्रूच्य, ४ 
स्वाध्याय, ५ व्युत्सगे, ओर ६ ध्यान, 
छह अन्तरंग त्पोका वर्णन 

अन्तरंगतपके मेद 

भ्रायधित्तके ९ मेद-१ आलोचन, २ प्रति- 
क्रमण, ३ तदुभय, £ विवेक, ५५ व्युत्सगे, 
६ तप, ७ छेद, ८ परिहार, ९ उपस्था- 
पनका स्वरूप | 

विनयतपके ४ मेद- १ ज्ञान, २ ददान, ३ 
चारित्र ओर ४ उपचार विनयका स्वरूप 

वयातव्रच्यतपके १० भेद्‌- १ आचायवयाब्रृल 
२ उपाध्यायवे० ३ तपस्विवे° ४ शक्षकव° 
५ र्लानवे० ६ गणत्रै° कुलवेया० 
८ संघवया५, ९ साधुव० १० समनोज्ञञ° 
का स्वरूप 


स्वाध्याय तपके ५ मेद- १ वाचना, २ 
प्रच्छन, ३ अनुप्रक्षा, ४ आशन्नाय ५ धर्मा 
पदेराका स्वरूप 

व्युत्सगैतपके २ मेद्‌- १ बाह्य, २ आभ्यन्तर 
व्युत्सगेका स्वरूप 

ध्यानतपका स्वरूप 
ध्यानके काल्का उक्कृ्ट प्रमाण 
आत्ते, रौद्र, धम, ओर डछध्यानका स्वरूप 
धम ओर शक्कध्यान मोक्षके कारण है 
आत्तध्यानके ४ मेद्‌- १ अनिष्टसंयोग, २ 
इष्टवियोग, ३ वेदनाचितन,  निदानका 
स्वरूप 
दूसरे आत्तध्यानका स्वरूप 

तीसरे आत्तध्यानका स्वरूप 





-चौये आत्तध्यानका स्वरूप 


आत्तेध्यानके स्वामी 

रौद्रध्यानके मेद ओर उनके स्वामी 

धर्मध्यानके ४ मेद्‌ १ आज्ञाविचय २ 
अपायविचय ३ विपाकविचय ४ संस्थान 
विचयका स्वरूप 


धर्मष्यानके विषयमे एकं विशेष वात 
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प्रथक्त्ववितक्रं ओौर एकत्ववितकं जुद्कध्यानका 


१३ 


४२९ 





वीचारका स्वरूप | 
सम्य्ट्र्योकी निजराक्रा तरतम भाव अर्थात्‌ 





स्वरूप ४२६ 
सकध्यानेकि स्वामी ४२७| सम्यश्दष्टिमाच्नके कर्माकी निजरा एक सरीखी 
१ प्रथकूत्ववितकं २ एकत्ववितक ३ सक्ष्म- दोती हैँ, अथवा उसमें कुछ विरोषता है १, ४३० 
क्रियाप्रतिपाति ४ व्युपरतक्रियानिव्रृत्ति य॒क्- निग्रन्थोके पाँच विशेष मेद- १ पुराक, २ 
ध्यानके ४ मेदांका स्वरूप ४२७| वकुदा ३ कुशील ४ निर््रथ ५ स्नातक्रस्वरूप ४३१ 
ये चारों ध्यान कंस भरकारके जीवक हुआ सामान्यतया उपर्युक्त सभी निर््रथ कहे जाते 
करते हे ० २५| ह, परन्तु संयम, श्रुत. रतिसेवना, तीर्थ, छिग 
५ व्यानि आदिके दो ध्यान टेद्या उपपात स्थानके भेदसे सिद्ध करनाचादिये ४३२ 
विदोपता ४२८| य 
दूसरे एकलवितरशङ्ष्यानय बीन ५२८। संयम श्रुत, अतिसेवना आदिक सररप ४३३ 
वितक किसको कहते हैँ ४२९ इति नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
१० दङाम अध्याय 
मोक्षतत्त्व वणन क्षेत्र, काल, गति, रिग, तीर्थ, चारित्र, भत्येक- 
मोक्षकी प्राप्ति केवलन्नानपूर्वैक होती हे, बुद्धबोधित, ज्ञान, अवगाहना, अन्तर, 
केवलनज्ञानकी उत्पत्तिके कारण ४३७ सद्या, ओर अल्पवहुत्रका स्वरूप ४४५, 
कमकिं अत्यन्त क्षय होनेके कारण ४३८| भथ-महात्म्य ४६१ 
भोक्षका स्वरूप ४३९| आमर्शोषधितर, . विभ्रडौषधित्व, सर्वोषधित्व, 
त (नत्या दा त हि दाप त सामथ्यं उत्पन्न करनेवाटी 
हाती ह ४४०| वचनसिद्धि, ईशत, वित्र, अवधिज्ञान, 
- ~  शारीरविकरण, अंगप्रा्िता, अणिमा, लधिमा, 
सकल कमोके अभावसे मोक्ष हो जानेपर ओर महिमा आदि ऋद्धि्योका स्वरूप ४६१ 
उस जीवकी क्या गति दोती है १ वह उपसंहार-ग्रथका सार ४६४ 
किस भ्रकार परिणत होता है? ४४० क | 
सिष्यमान गति-ऊर्वेगमनके देठके कारण ४४)| प्रेथकर्ता श्रीडमास्वातिकी गुरुपरम्परा 
ूरवमयोग, संग, व॑ध, आद्का बणन ००५| म्रथकत्तकि -ग्रथ रचनेका स्थान, माता, 
सुक्तिके कारणक पाकर जो जीव मुक्त हो पिता, गोत्रका परिचय ओर इस उच्च 
जाते है, वे सभी जीव स्वरूपकी अपेक्षा आगमके रचनेका कारण ४.७१ 
समान हँ १ अथवा असमान ९ ४४५५ इति दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
श्रीरायचन्द्रजेनशाश्ञमालाका परिचय ओर मंथ- चूची- ४७३. 


^. 


९ दिगम्बर ओर ेताम्बराप्रायके सूज्रपागेका भेदप्रदशेक कोष्टक। 


कमक किरि दधनि = ०.८... ~" 
प्रथमोध्यायः । 
सूत्राङ्क । दिगम्बराम्नायीसूत्रपाठ । सूत्राङ्क । शचताम्ब्रराश्नायीसूत्रपाट । 
१५ अवग्रहेहावायधारणाः । १५ अवरग्रहेदापायधारणाः । 
>८ >€ २१ द्विविधोवधिः । 
२१ भवप्रत्ययोवधिरेवनारकाणाम्‌ । २२ भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌ । 
२२ क्षयोपशमनिमित्तः षडविर्कल्पः शेषाणाम्‌ । | २३ यथोक्तनिमित्तः... ...-..... । 
२३ ऋलजुविपुरमती मनःपयेय । ४ 0 पर्यायःःः। 
२८ तदनन्तभागे मनःपययस्य । त. पर्यायस्य । 
३३ नेगमसंग्रहव्यवदारजसूत्रशब्दसमभिरूढवम्भूता | ३४ ...-.-... सूत्रशब्दा नयाः । 
नयाः। 
>८ > ३५ आदयशब्दौ द्वित्रिमेदौ । 
द्वितीयोऽध्यायः । 
५ ज्ञानाज्ञानददोनटन्धयश्चतुच्ित्रिपञ्च भेदाः न. वशनवाविल्धम 
सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च । 5: -1 
१३ परथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः । १३ प्रथिव्यव्वनस्पतयः स्थावराः । 
१४ द्वीन्द्ियादयच्जसाः । १४ तेजोवायू द्रीन्दरियाद्यश्च त्रसाः । 
>< म . | १९ उपयोगः स्पर्दादिषु 1 
२० स्परंरसगन्धवणेशब्दास्तदर्थाः । १८4 दाब्दास्तेषामर्थाः । 
२२ वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ । २३ वा्वन्तानामेकम्‌ । 
२९ एकसमयाविग्रहा । ३० एकसमयोऽविम्रहः 1 
३० एकं दौ च्रन्वाऽनाहारकः । ३१ एके दौ वानाहारकः । । 
३१ सम्मूच्छंनगर्भोपपाद जन्म । ३२ सम्मूच्छन गर्भोपपाता जन्म । | 
३३ जरायुजाण्डजपोतानां गणेः । ` ३४ जराग्वण्डपोतजानां गभः । | 
३४ देवनारकाणामुपपादः । ३५ नारकेदेवानासुपपातः 1 
३७ परं परं सूक्ष्मम्‌ । ३८ तेषां परं परं सृक्ष्मम्‌ । 
४० अप्रतीघाते । ४१ अप्रतिघाते । | 
४६ ओौपपादिकं वेकरियकम्‌ । ४७ वेक्रियमौपपातिकम्‌ । | 
५७८ तेजसमपि 1 >< ह्वर द 4 ॥ 
४९ य॒म विद्यद्धमन्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयत- | ४९.....-... चतुददापूर्वधरस्येव । २ 
स्येव । 4 





१ भाष्यके खत्रमिं सर्वत्र भनःप्थयके बदले मनःपर्याय है । 
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विषय-सूची । 
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५२ दोषाच््रिवेदाः । 
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२८ 
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ओपपादिकचर मोत्तमदेहाःसङ्ख्येयवर्षायुषोऽ- 
नपवर्त्यायुषः । 


१५ 


भ > 


$ ओपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषासंख्ये .... 


तृतीयोऽध्यायः । 


रत्नराकराव्राटकव्राकापड्कधूसतमोदातमः 
भभाभूमयो घनाम्बुवाताकाश्रतिष्टठाः सप्ताधोऽधः। 


ति = चरः 
तास ्रिदात्पचविदूतिदशदशात्निप्ोनकनरक 
शतसदखाणि पञ्च चेव यथाक्रमम्‌ । 


नारका निदाञ्चभतरटेदयापरिणामदेदवेदना- 
विक्रियाः । 


जम्बृद्रीपलवणोदाद्यः ज्युभनामानो द्वीपससुद्राः । 


भरतदैमवतदरि विदेदरम्यकरैरण्यवतेरावतवर्षाः 
स्षे्ाणि 1 


हेमाज्जुनतपनीयवेंदूर्यरजतहेममयाः । 


¦ मणिविचिच्रपाश्चा उपरि मूटे च तुल्यविस्ताराः। 


पञ्ममहापद्मतिगिज्छकेसरिमदापुण्डरीकपुण्डरीका 
हृदास्तोषामुपरि । 

प्रथमो योजन सदखायामस्तदधेविष्कम्भो हदः । 
ददायो जनावगाहः । 

तन्मध्ये योजनं पुष्करम्‌ । 

तदूद्वियुणद्धियुणा हदाः पुष्कराणि च । 
तन्निवासिन्यौ देव्यः श्रीहोधृतिकीतिबुद्धिलक्षम्यः 
पल्योपमस्थितयः ससामानिकपरि पत्काः 1 
गङ्गासिन्धुरोदिद्रोदितास्याहरिद्धरिकान्तासीता- 
सीतोदानारीनरकान्तासुवणरूप्यकूखारक्तार- 
्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः । 

दयोदधेयोः पूर्वाः पूर्वेगाः । 

रोषास्त्वपर गाः 1 

चतुददानदीसदखपरिव्त्ता गङ्गासिन्ध्वादयो नदः 
भरतः षड्विषतिप्चयोजनखतविस्तारः षड्‌ 
चेकोनर्विदातिभागा योजनस्य । 
तद्धियुणद्धियुणविस्तारा व्षधरवर्षाविदेहान्ताः । 
उत्तरा दक्षिणतुल्याः । 
भरतेरावतयोश्द्धिहासौ षट्समयाभ्यासुत्सपण्य- 
सपिणीभ्याम्‌ । 

ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः । 


.एकदधित्रिपस्योपमस्थितयो हैमवतकदारिवषक- 


द्वकुर्वकाः ॥ 


१० तत्र भरत्‌. 


१... -..सप्ताधोऽधःप्रधुतराः 1 


२ तासु नरकाः ॥ 


३ नित्याञ्चभतरल्द्या......--.०...००. 
। 


७ जम्बृद्ौपल्वणादयः छभनामानो द्वीपसमुद्राः। 
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१६ समाष्यतत्वार्थाधिगमसूत्रम्‌- 
३० तथोत्तराः । >€ 
३१ विदेहेषु सङ्कयकाला > > 
३२ भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवतिशात- > 
भागः 1 
३८ स्थिती परावरे च्रिपत्योपमान्तसुहूरते 1 १.७६०.००६; परापरे 


३९ तियग्योनिजानां च 1 


२ आदितन्निषु पीतान्तटेदयाः 
4 4 
८ शेषाः स्पदोरूपशब्दमनः प्रवी चाराः । 
१२ ज्योतिष्काः सूर्यचन्द्रमसौ भदनक्षत्रप्रकीणेक- 
तारकाश्च। 


१९ ,सौधर्मेशानसानत्कमारमादेन््रनक्चोत्तरखान्तवका- 
पिष्ट्यकमदाद्यक्रशतार सदखारेष्वानतप्राणतयो 


रारणाच्युतयोनवंसु म्रेवेयकेषु विषयवेजयन्त- 
जयन्तापराजितेषु सर्वार्थसिद्धौ च । 

२२ पीतपद्मञ्युङटेदया दविच्धिशेषेषु । 

२४ ब्रह्मलोकाल्या लौकान्तिकाः । 


२८ स्थितिरखरनागखपणद्वीपशेषाणां सागरोपम 
त्रिपस्योपमाद्धदटीनमिताः ॥ 
>€. ~° € 
भ ५९ 
>€ >< 
२९ सौधरमेदानयोः खागरोपमेऽधिके । 
> ॐ 
>€ >< 


३० सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त 1 

३१ त्रिसप्तनवेकादशत्रयोदशपश्वदरशभिरधिकानि तु । 

३३ अपरा पल्योपमधिकम्‌ । 
१ ,4 


> 
६ ,4 >€ 
३९ परापल्योपमधिकम्‌ । 
४० ज्योतिष्काणां च । 
>६ >€ 
> >< 
>८ > 


४१ तदष्टभागोऽपरा । 


>€ 1, 4 
४२ लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम्‌ । 


१८ तियग्योनीनां च । 


चतुर्थोऽध्यायः । 


२ तृतीयः पीतटेदयाः ॥ 

७ पीतान्तवटदयाः । 

८, > म्रवीचारा दयोद्योः 1 

1 कन ,....पकीण 
तारकाः । 


२० सौधर्मशानसानत्कुमारमादेन्द्रबह्मरोकलान्तवः- 
महाञ्चुकसदलारे.........,.. ए 


२३ टेदया हि विरोषेषु । 
=. 1.5 लोकार्तिकाः । 


३० भवनेषु दृक्षिणार्धाधिपतीनां पल्योपममध्य्ेम्‌ । 
३१ रोषाणांपादोने । 

३२ असुरेन्द्रयोः सागरोपमधिकं च । 

३३ सौधर्मादिषु यथाक्रमम्‌ । 

३४ सागरोपमे । 

३५ अधिके च । 

३६ सप्त सानत्कुमारे 
३७विरोषचलिसप्तदशकाददाचयोदरापचदशभिर धिकानिच 


३९ अपरा पल्योपममधिक च । 
४० सागरोपमे । 


४१ अधिके च 1 

४७ परापल्योपमम्‌ । 

४८ ज्योतिष्काणामधिकम्‌ 1 
४९ म्रहाणामेकम्‌ । 

५० नक्षत्राणामधम्‌ । 

५१ तारकाणां चतुर्भागः । 
५२ जघन्या त्वष्टभागः । 
५३ चतुर्भागः रोषाणाम्‌ । 
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नचारोऽभीक्ष्ज्ञानोपयोगसंवेगौ दक्तितस्त्याग- 
तपसीसाधुसमाधिर्वेयात्रत्यकरणमहदाचायवहु- 
श्रतप्रवचनभक्तिरावदयकापरिहाणिमागेभ्रभावना 





१. दि० खे° सूत्रप्रद्रीक कोष्टक । १७ 
पञ्चमोऽध्यायः । 
२ द्रव्याणि । २ द्रव्याणि जीवाश्च । 
३ जीवाश्च । > >८ 
१० संख्येयासंख्येयाश्च पुद्रखानाम्‌ 1 ७ असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधमयोः 
>€ >€ ८ जीवस्य च । 
१६ प्रदेदासंहारविसप्पभ्यां भ्रदीपवत्‌ । ६ विसरगभ्यिां ... ... । 
२६ मेदसद्ातेभ्य उत्पदयन्ते । २६ सद्धातमेदेभ्य उत्पद्यन्ते । 
२९ सदूद्रव्यलक्षणम्‌ 1 >€ >€ 
३७ वन्धेऽधिकौ पारिणामिक च । ३७ वन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ 1 
३९ कालश्च । ३९ कालश्चत्येके । 
> >€ ४२ अनादिरादिमांश्च । 
९ ४३ रूपिष्वादिमान्‌ । 
५८ ४४ योगोपयोगौ जीवेषु 1 
षष्ठोऽध्यायः । 
३ दभः पुण्यस्याञ्चुभः पापस्य । ३ उभः पुण्यस्य । 
>€ >€ ४ अद्युभः पापस्य । 
५ इद्धियकपायाव्रतक्रियाः पचचतुःप्प्विशति- | ३ अत्रतकषायेच्ियक्रियाः....,.... 
सस्मार पवस्य मदाः 1 (| श 
६ तीत्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीयेविशेषेभ्य- | ७ ...... भाववीर्याधिकरणविशेषेभ्यस्तद्धिरेषः । 
स्तद्धिेषः । १८ अत्पारम्भपरि ग्रहत्व स्वभावमादेवाजेवं च 
१७ अल्पारम्भपरिम्रहत्े माुपस्य । मानुषस्य । 
१८ स्वभावमादेवं च । ०६...-प ८ 
२१ सम्यक्त्व च । >< >< 
२३ तद्विपरीते शुभस्य । २२ विपरीत दयुभस्य 1 
२४ दर्दानविद्यद्धिविनयसम्पन्नता च्ीलव्रतेष्वनती- | २३ ५१०००००० -०००,०....५ 


ॐ ॐ ६ क्ष्ण #@ @ #@ @ @ @ = ® @ @ ०» = @ @ 8 & @ ® 5 श्च # च चै 
(१ 
तपसी सद्वसाधुसमाधिवेयाव्रूत्यकरण-, ... 


्रवचनवत्घलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य 1 तीर्थज्त्वस्य' । 
सप्तमोऽध्यायः | 
४ वाञ्छनोगुप्तर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपा- >€ >€ 
नभोजनानिं पञ्च 1 
५ क्रोधलोभभीरत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यचुवीचि- >€ २९ 
भाषण च पञ्च । 
4 भ 


६ शन्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणमभेक्ष्य- 
द्धिसधर्म्माविसंवादाः पच्च । 





द 


साना 
१ आय्वें सूत्रम अध्यायके १२ वें भी तीथैकरत्वं च के स्थानम तीर्थछच्वं च पाठ है । . 


९८ 


७ सख्रीरागकथाश्नरवणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षणपूर्वरता- 
नुस्मरणडृष्येष्टरसस्वदारीरसंस्कारत्यागाःपच । 
८ भनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयरागद्वेषवजंनानि पञ्च । 
९ दिसादिषिहासुत्रापायावद्यददनम्‌ । 
१२ जगत्कायस्वभावौ वा संवेगवेराग्यार्थम्‌ । 
२८ पर विवाहकरणेत्वरिकापरिग्रहीतापरिग्रहितागम- 
नानज्गकीडाकामतीत्राभिनिवेराः ॥ 
३२ कन्दपंकौत्कुच्यमौखय्यसिमीक्ष्याधिकरणोपभोग- 
परिभो गानर्थक्यानि । 
३४ अप्रत्यवेक्षिताभ्रमाजितोत्स्ग्गादानसंस्तरोपक्रम- 
णानाद्‌रस्ग्रत्यलुपस्थानानि । । 
३७ जीवितमरणशसामित्राजरागखखानुबन्धनिदानानि ) 


२९ 


सभाष्यतत्वार्थाधिगमसूत्रम्‌- 


>€ > 


> >€ 
४ दिसादिषिहासुहासुत्र चापायावदयद्दोनम्‌ । 


७ जगत्कायस्वभावौ च संवेगतरैराग्यार्थम्‌ । 


२३ परविवाहकरणेत्वपरि ग्रहीता... .....+... 


दउकन्दपकोकुष्य ८ 
णोपभोगाधिकत्वानि । 


३२ 


निदानकरणानि । 


अशमोऽध्यायः । 


२ सकषायत्वाजीवः कम्मेणो योग्यान्युद्रलानादत्त 


स बन्धः । 
9 4 
४ आयो ज्ञानददोनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नाम- 
गोत्रान्तरायाः 


६ मतिश्चुतावधिमनःपस्यैयकेवलानाम्‌ । 

७ चद्षुरचक्चुरवधिकेवखानां निद्रानिद्रानिद्रा प्रच- 

 लाप्रचकाप्रचलास्त्यानगरद्धयश्च । 

९ दरोनचारित्रमोदनीयाकषायाकप्रायवेदनीयाख्या- 
ल्लिद्विनवषोडशमेदाः सम्यक्त्वमिथ्याल्वतदु- 
भयान्यऽकषायकषायौ हास्यरत्यरतिशोकभय- 
जुगरप्साल्नीपुन्नपुंसक्वेदा अनन्ता वन्ध्यप्रत्या- 
ख्यानम्रत्याख्यानसंज्वलन विकल्पाश्च करः कोध- 
मानमायालोभाः 

१३ दानकाभभोगोपभोगवीर्याणाम्‌ । 

१६ रविदातिर्नामगोत्रयोः । 
१७ ज्यल्निरात्सागरोपमाण्यायुषः । 

१९ शहोषाणामन्तुदूर्ता । 

२४ नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात्पक्ष्मेककषेश्रा- 
वगाहस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः । 

२५ सद्वेयद्यभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम्‌ । 

२६ अतोऽन्यत्पापम्‌ । 


२ ...,,,,,पुद्रलानादत्त । 


३ स बन्धः । 
मोहनीयायुष्क नाम...... .. । 

७ मल्यादोनाम्‌ । 

कि ०8०0 ७०७०७०७० ७७० ०७७७ 

.,.स्त्यनगरद्धिवेद नीयानि च । 

.,...,..मोहनीयकषायनोकषाय । 


तदुभयानि कषायनो कषायावनन्तानुबन्भ्यप्रत्या- 
स्यानप्रत्याख्यानावरणसंज्वलनविकतपाश्चकराः 
कोधमानमायालोभाःदास्यरत्यर तिरोकभय- 
जुगुप्साच्नीपुन्नपुससकवेदाः । 


१४ दानादीनाम्‌ । 

१७ नामगोत्रयो विंशतिः । 

ग युष्कस्य । 

२१ (४ सुह्ूतंम्‌ । 

२५. द ्षे्ना- 
वगाटस्थिताः.......... व । 

२६ सद्वेयसम्यक्त्वहास्यरतिपुरुषवेदद्यभायुः । 

>€ ॐ 





ए व वा कक कक, त 


च क्त 
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१. दि० खे° सूत्रप्रद्रौक कष्टक । १९ 





नवमोऽध्यायः | 
६ उत्तरक्षमा.० 4 


उत्तमक्षमामादवाजवसदयरौचसंयमस्तपस्त्यागा- 


किञन्यत्रह्मचर््याणि धमः । 

एकादयो भाज्या सुगपदेकस्मिनेकोनरविंडातिः 1 
सामायिकच्छेदोपस्थापनापरि दारविद्यद्धिक्ष्म- 
साम्पराययथाख्यातमिति चारित्रम्‌ । 


आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सगतपदठे- 


दपरिदारोपस्थापनाः 1 


उत्तमसंहनस्यकाम्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्त- 


ुदर्तात्‌ । 
>< >< 
विपरीतं मनोज्ञस्य । 
आज्ञापायव्रिपाकसंस्थानविचयायधम्येम्‌ 1 
4 4 
क्ले चाये पूरवैविदः 1 
त्येकयो गकाययोगायो गानाम्‌ । 
एकाश्रये सवितकंव्रीचारे पूरे । 


४३ 


यथाख्यातानि चारित्रम्‌ 1 

० . स्थापनानि । 
पल निरोधो भ्यानम्‌ 1 
आसुदर्तात्‌ । 

विपरीते मनोज्ञानाम्‌ । 

धम्मंमप्रमत्त संयतस्य । 
उपदशान्तक्षीणकषाययोश्च । 

इयुक्छे चाये । 
ततव्येककाययोगा......... 
सवितके पूर्वे । 


दशमोऽध्यायः । 


वन्धहेत्वभावनिजराभ्यां कत्ल कमेविभ्रमोक्षो 
मोक्षः । 

>८ >८ 
ओपशामिकादि भव्यत्ानां च ॥ 


अन्यत्र केवटसम्यक्तवज्नानदश्नसिद्धत्वेभ्यः । 


तदनन्तरमृध्वं गच्छन्दयालोकान्तात्‌ । 
पूधप्रयोगादखङ्गत्वादरन्धच्छेदात्तथा गतिपरि- 
माणा । 
आविद्धकुलालचक्व्रदूढ्यपगतटेपाला वृूबदेरण्ड- 
बीजव्रदभ्निरिखावश्च । 

धर्मास्तिकाया भावात्‌ । 
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,. .निजराभ्याम्‌ ॥ 

कृत्लकमेक्षयो मोक्षः । | 
ओपशामिकादिभव्यत्वाभावाश्वान्यत्र केवल- 
सम्यक्तवज्ञानदशं नसिद्धत्वेभ्यः ॥ 


भ ५ 
>. गच्छत्या.) 
$ „5 _ तरति; 
> >९ 
4 १, 4 


२ वणानुसारी सूादक्रमणिक्ा । 
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हिः ^ ९ 
टन्दाभाषाडवादसाहतम्‌ । 
न्य ०) ॥ ० (गि 
सम्बन्धकारिकिाः 

आचार्येन कृतज्ञता आदि प्रकट करनेके चयि अंथकी आदिमं मङ्गलाचरण करनां 
आस्तिके स्यि ` आवद्यक माना है, अतएव यहपर भी आचायैउमास्वातिवाचक वस्तु 
निदेशात्मक मंगल्करो करते इए तच्छासूत्रकी माप्यरूप टीका करनेके पूवे इस अ्रंथकी उप्पत्ति 

आदिका सम्बन्ध दिखनिवाडी कारिाओंको दिखते हं । 

सम्यग्दशेनश्चद्धं यो ज्ञानं षिरतिमेव चाभोति । 
दुःखनिपित्तमपीदं तन सुरन्धं भवति जन्म ॥ १ ॥ 

अथे-- कोई भी मनुष्य यदि इप् प्रकारके ज्ञान ओर वेराग्यक्रो नियमपे प्राप्त कर छेता हे, 
जोकि सम्यण्द्रानते शुद्ध दै तो, यदपि संसारम जन्म धारण करना दुःखकां ही कारण है, फिर थी 
उसका जन्म धारण करना सार्थक अथवा सुखकर ही समन्नना चाहिये । भावाथ- पंसार जन्म- 
मरण रूप है, ओर इ ्यि वह दुःखोका घर है । किंतु सभी प्राणी दुःखोप चटना या सुखके 
प्राप्त करना चाहते हैँ । परन्तु दुःखोसे छृटकारा या सुखकौ प्राप्ति तत्रतके नहीं हो सकती, 
जब्रतक जीव संप्ार शरीर ओर मोग इन तीनों विषयमे ज्ञानपूवैक वैराम्यको प्राप्त न हा जाय । 
साथ ही यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिये, किं ज्ञान ओर वेराग्य भी शुद्ध वही माना ना सकता 
या वस्तुतः वही कायैकारी हो सकता हे, जोकि सम्यग्दशनते युक्तं हे । अतएव यद्यपि जन्म : 
ग्रहण करना अथवा संसार दुःखरूप या दुःर्खोका ही निमित्त है, फिर भी उनके च्यि वह समीचीनं 
या सुखका ही कारण हो जाता है, जोकि उको धारण करके इप॒रत्नत्रय-पम्यग्दरन 
सम्यश्ञान ओर सम्यकचासििको धारण किया करते है । । 


कक "कक ` क ५ 
(४५ ५५.०७ + + = 


नक ` जनके चका कन्द 
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जन्मानि कमञ्किशेरयुवद्धेऽस्मिस्तथा प्रयतितव्यम्‌ । 
कमेङ्केराभावो यथा भवत्येष परमाथेः ॥ २ ॥ 
अथे--यह जन्म निन छेदो पणे है, वे कर्मोदये प्राप्त आ करते है, तथा वे कमे मी 
संविल्ष्ट परिणामोके द्वारा ही प्राप्त इए थे ओर उन कर्मोका उदय अनेपर होनेवाछे संदिष्ट परिणामेके 
द्वारा यह जीव नवीन जन्मका कारणभत कर्मोका फिर भी संग्रह करटेता है। इस्त प्रकारसे 
यह जन्म कमे-छ्ेशोपि अनुबद्ध हा रहा है | अतएव इसत अन॒घन्ध परम्पराका सर्वथा नाद्या कर- 
नेके च्ि रेमे प्रयत्न करनेकी आवदयकता हे, कि जिपप्त परमा्थ-परमनिःग्रेयस्र मेोक्षकी सिद्धि 
हो । क्योकि क्रोमि अपरागष्टं अवस्था दी वस्तुतः सुख स्वषूप हे, ओर इपी व्यि उसतका 
प्राप्त करना ही मनुष्यका अन्तिम ओर वास्तविक साध्य है । 
यद्यपि अभीष्ट अविनश्चर सखको प्राक्च करनेके च्य मनप्यको उस्र अवस्थाके प्राक्च करन- 
का ही प्रयत्न करना चाहिये; किन्त॒ उक्के ल्ि प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति कितने मिटे £ बहत 
कम । अतएव जो उसके च्यि सर्वथा प्रयत्न नहीं कर सकते उनको क्या करना चाहिये सो 
बताते ह- 
परमाथोलामि वा दोपेष्वारस्भकस्वभावेष । 
इश खाखवन्धपव स्यादनक्चय यथा कप ॥ र॥ 


अथे-- परम अथं-मोक्ष पुरुषाथका यदि लभ न हो सक्रे, तो जन्म मरणकरे कारणभूतं 
कर्मोका निने संमरह होता है, एसे दोषरूप कार्योका आरम्भ होना स्वाभाविक ई । अतएव 
उनके स्यि प्रयत्न करना चहिये । किन्तु इस प्रकारका प्रयत्न करनेमं वही कमं करन। चाहिये 
जोकि अनवद्य हो- हिंसादिकं देषेसि रहित तथा अनिद हो ओर पण्यकमका ही बन्ध्‌ 
करानेवाडा हे । भावाथ मोक्ष परुषाथकरो सिद्ध करके च्यि सवथा आरम्भ रदित निदोपि 
प्रवत्ति दी करनी पडती ह, जोकि पुणी निर्भथ मनियेके द्वारा ही साध्यदहे। जो इस प्रकारकी 
भरवत्ति करनेमे अपमथं हँ, उन्हे देदासंयमी होना चाहिये । म॒नियांकी प्रवाति निजरा- संचित 
कमेकि क्षयका कारण हे । किंत देशसंयमीकी प्रवात्ते सवेथा निरारम्भ न हो सकनेके कारण 
आरम्म सहित ही हो सकती है, ओर वेपी दी होती ह । अतएव इप्त प्रकारके व्यक्तियोके ध्ये 
हय कहा गया है, कि यदि परमनिःश्रेयप्त अवस्थाकी साधक सर्वैथा निरारम्म ओर निर्दोष 


परवृत्ति तुम नदी कर सक्ते ओर दोपरूप आरम्भ प्रवृत्ति ही तुमको करना है, तो वह यत्नाचार्‌ 





 ,  १--इस अबवस्थाके प्राप्ठ करनेवाले आत्माको दी ईश्वर कते दै । अतएव पा तज्जल योगददयनमें “ ऊदाकमं 
विपाकादयैरपरागष्टः पु्विशेष ईश्वरः = एेसा माना है । किंतु यह सिद्धान्त एेकान्तिक होनेसे मिथ्या दे । क्योकि 
छन्देनि पुख-जीवको ज्ञानस्वरूप अथवा खखस्वरूप नहीं माना है 1 जेनसिद्धान्तमे जीवकरो ज्ञानस्वरूप व खखस्वरूप 
मानकर भी कशकमैविपाकाशाथसे अपरा्ट अवस्याक्रा धारक माना है, सो निर्दोष होनेसे सत्य ओर उपादेय हे । 


| > कक ज ज 


[ म 2 


कारिकाः | | समाप्यतच््राभोधिगम्‌सूत्म्‌ । ३ 


4 


वेकं ओर देसी करो, जोकि पुण्यतरथका ही कारण हो तथा पादिक दोषे रदित हो, एवं 
निन्य अथवा गह्य न हो | 
परवृत्तिः करनेवाङे मनुष्यो ओर उनकी प्रवृत्तियोकी जघन्य मध्यमोत्तमता बतते इए 


© 


प्रदास्त प्नु्ति करनक्र तर्फ टक्ष्य दलछ्नक ख्य उसके न करनवाटेका अधमता ओर 
करनेवाछ्की उत्तमता वतति ई । 
कमोहितमिह चाष्ुत्र चाधमतमो नरः समारभते । 
इह फलमेव त्वधमो विमभ्यमस्तूमयफखयेम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रलोकदितायेव भरवतेते मध्यमः क्रियासु सदा । 
सोक्षायेव तु घटते विशिष्टमतिरुत्तमः पुरुषः ॥ ५ ॥ 
यस्तु छृतार्थोऽप्युत्तममवाप्य घमं परेभ्य उपदिशति । 
नित्यं स उत्तमेभ्योऽप्युच्तम इति पूञ्यतम एव ॥ & ॥ 
अथ्‌-- मनुष्य तीन प्रकारके समन्नने चाहिये-उत्तम, मध्यम, अधम । इनम से उत्तम 


ओर्‌ अधमकरे इसी प्रक्रार तीन तीन भेद ओर भी समन्नने चाहिये । जो अधमाधम अध्मेमिं भी 
अधम दर्जके हैँ, वे रेमे कमेका आरम्भ किया करते हँ, जो कि आत्मके स्यि इहटोक ओर परलोक 
दोनों दी म्म अहितकर्‌-दुःलका कारण हो । जो अधमं मध्यम दनक है, वे एेसा कार्यं किया 
करते हँ, फ जो इसी भवमं सुखरूप फट्को देनेवाद्ा हो । जो अधममिं उत्तम दर्जैके है वे रेसा 

ये पपतंद्‌ कैरते है, करि जो इस्त मवमे ओर परभवमं दोना दी जगह सुखरूप उत्तम फल्को दे सके । 
मध्यम दर्जे मनुष्य सदा एेसी क्रिया्ओंकरे करनेमे ही प्रवत्त हआ करते है, कि जो परलोके 
हित कर हौ | कितु उस विशिष्टमतिको उत्तम पर्ष समञ्नना चहिये, कि जो मोक्षको पिद्ध 


च 


करने स्थि ही सद्‌ चेष्टा करिया करता हं । तथा जो इपर प्रकारकीं अपनी चेष्टाको सिद्ध 
करके छृताथै-ङृतङृत्य हो नाता है, वह उत्तमाम मध्यम दर्जका समञ्चना चाहिये । ओर 


परास्त धमंको पाकर स्वयं कृतकृत्य होकर भी जो दृप्तरोके स्यि भी उक्त धर्म॑का उपदेश देता 
हे, वह उत्तमोमं भी उत्तम ह ओर प्योमं भी निरंतर सर्वेत्करष्ट पज्य समञ्नना चाहिये । 


भावाथेः--पोक्षके च्यि ही प्रवृत्ति करना उत्तम पक्ष, परलोकमें हितकर-पण्यरूप कार्य 
करना मध्यम पक्ष, ओर इस खोकमें मी स॒खरूपताकी अपेक्षा रखकर काय करना जघन्य 
पक्ष हे ।. जो दोना मवक्रे स्यि अहितकर कार्य करते हैँ वे सर्वथा अधम हैँ | इसी प्रकार 
जो स्वयं अनंतज्ञानादिकिो प्राप्त करके दप्तरोके च्ि मी उसके उपायका उपदेश देते है, 
उत्तमामं सरवेत्क्ष्ट हँ | अतएव नहोतक हे, माक्षके चयि ही प्रवृत्ति करना चाहिये, ओर यदि वह्‌ 


न॒ बन सके, तो निर्दोष पुण्यरूप कमं करना दी उचित है । उत्तमोत्तम पुरुष कौन है, 
सो तति है 


ह रायचन्द्रनैनशाख्रमाढायाम्‌ [ सम्ब॑व- 


तस्मादहेति पूनामहेनेवोत्तमोत्तमो रोके । 
देवर्षिनरेनद्रेभ्यः पूज्येभ्योऽप्यन्यसच्वानाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ--उत्तमोत्तमका जो स्वरूप ऊपर बताया है, किं स्वयं कृतक्रत्य होकर दसरोकं 

मी उक्तके कारणभूत उत्तम धमेका नित्य उपदेश देनेवाखा ओर सर्वेत््ष्ट प्ज्य, सो यह स्वरूप 
एक अहतम ॒ही घटति होता हं । अतएव जगतूमं उन्हीको उत्तमोत्तम समन्नना चाहिये, 
क्याकिं संपतारके अन्य प्राणी जिनकी पजा करिया करते हैँ, उन देवं ऋषियों ओर नरेन्द्रौ - 
चक्रवत्तीं आदिकाके द्वारा भी वे पृज्य हैँ । वे देवेन्द्र मुनीन्द्र नरेन्द्र आदि संपारफे सभी 
` इन्द्रोके द्वारा पजाको प्रप्त होते हँ । 


अरहंतदेवकी पृजाका फ ओर उप्तकी आवर्यकता वताते है| 


अभ्यचेनादहतां मनः प्रसादस्ततः समाधिश्च । 
तस्मादपि निश्रेयसमतो हि तत्पूजनं न्याय्यम्‌ ॥ ८ ॥! 


अथं--अरहंतदेवका पूजन करनेसे राग द्वेष आदि मानसिक दुभीव दुर होकर चित्त 
निमेड बनता है, ओर मनके प्रन्न- निर्विकार हेनेसे समाधि- ध्यानकी एकाग्रता सिद्ध 
होती हं । ध्यानके स्थिर हो जानते कर्मोकी निनैरा होकर निवीण-पदकी प्रापि हाती है । अत- 
एव मुमृक्षुओको अरहंतका पूजन करना न्यायप्राप्त है । 


भावाथे--नो मूमूक्ष गृहस्थ है--मेक्षमर्ग-मुनिधमेका पाठन करने असमर्थं हेनिके 
कारण आरम्भमे प्रवृत्ति करनेवाछे हं, उनके व्यि निर्दोष पण्यवंघकी कारण क्रिया करनेका 
ऊपर उपदेरा दिया था । वह क्रिया कोनी है, सों ही इस्त छोकमं बताई हे, कि एेसी क्रिया 
अरहंतदेवकी पजन करना हो सक्ती है, क्यांकि उनका पजन करनेसे उनके पवित्र 
गणोका स्मरण होता हे, जिप्तसे परिणामोकी कष्मठ्ता दूर हेती है, ओर उससे मन निर्विकार 


क 


होकर समाधिकी सिद्ध होती हं । तथा इसी तरह परम्परया पनात्‌ परमपद्के प्राप्त इता ह । 


ऊपर यह बात बताई गईं है, क्रि अरहंतदेव दपतरोको मी उत्तम धर्म-मोक्षमार्मक 
उपदेदा देते है । सो यर्होपर यह शंका हो सकती है, कि जब वे कृतक्रत्य हे-उन्हं अन कछ भी 
.करनेकी इच्छा बाकी नहीं रहीं है, तो वे उपदेश भी कप्त कारणते देते ह £ अतएव इ 
दंक्राका परिहार करते हँ | 
१--तिर्यच मलुष्य देव इन तीन गतियोके मिराकृर १०० इन्द्र होते है । भवनवासी देवो ४०, 


व्यन्तसँके ३२, कल्पवासिर्योके २४, जउ्योतिषियोंके २, मनुष्य तिर्यचोका १-१, अर्हत इन सो इदरोके द्वारा 
बन्य होते द । यथा-ईदसदवदियाणं तिहुअणदिदमधुरविसदवकाणं 1 अंतातीतयुणाणं णमो जिणाणं जिद्भवाणं ॥ 


कारिकाः! ] समाप्यतच्वाथाधिगमपूत्म्‌ | ५ 


ती्ेपवतेनफलं यत्मोक्तं कम तीथेकरनाम । 
तस्योदयात्छरतार्थोऽप्यस्ती्थं भवतेयति ॥ ९ ॥ 
अर्थ- ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके कर्मोमिं एक नामकर्म भी है । उसीका एक भेदं 
तीर्थकर नामकर्म है । उसका यही फट-कार्यं हे, क उसका उदय हेनिपर जीव तीथे- मोक्ष 
मार्गका प्रवतन करता है । अरहंत मगवान्‌के इस तीथकर नामकर्मका उद्य रहता है । यही 
कारण है, फ़ भगवान्‌ छरृतक्रत्य होकर भी तीथेका प्रवतेन-मेोक्षमागंका उपदेश किया करते हें | 
भावाथेः- केवर तार्थकर्‌ नामकरमके उदयवदा होकर विना इच्छाके ही भगवान्‌ 
उपदेशा करते हैँ । अतएव उनके उपदेश ओर कृतकृत्यतामं किप्ती प्रकारका विरोध नहीं आता । 
तीधेकर्‌ कर्मके कार्यको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते ह- 
तत्स्वाभाव्यादेव प्रकाशयति मास्करो यथा कोकम्‌ । 
तथप्रवतनाय भ्रवतेते तीथकर एवम्‌ ॥ ९१० ॥ 
अंथे-- जिस प्रकार स॒यै अपने स्वावने दी छोककों प्रकाशित करता ह, उती प्रकार 
तीर्थकर नामकर्मक्रा भी यह स्वभाव ही हे, क्रि उसके उदयते तीथका प्रवतेन हो । अतएव 
उक्ते उदयक्रे अधीन इए अरहंत सय॑ समान तीथेप्रवतेनमें प्रवृत्त इआ करते हें । 
भानाथे--वस्तक्रा स्वमाव अतक्यं होता ह-“ स्वभावोऽतके गाचरः  । नत्त प्रकार 
सर्य अभे ज वाय आदि पदाथ अपने स्वभावसे ही अतक्ये कायं कर रहे हं । उप्ती प्रकार 
कर्म अथवा तीर्थकर प्रक्ति भी स्वमावसे डी कायं करती हे । 
इस प्रकार तीथकर प्रक्रतिके उद्यसे धमैका उपदेरा देनेवाङे तीथकर इ य॒गमं वषभादि 
महावीर पर्य॑त २४ हए है । इस समय अंतिम तीथकर महावीर मगवानूक्रा तीथं च रहा 
है । अतएव उन तीथेकर्‌ भगवानका यहा कुछ उदेव करते हः- 
यः शुभकमोसेवनमभावितमावो भवेष्वनेकेषु । 
जज्ञे ज्ञातक्ष्वाङकषु सिद्धाथेनरेन््रङ्ख्दापः ॥ ११ ॥ 
अ्थ- अनेक जन्ममिं राम कर्मकर सेवने जिनके परिणाम शुम संस्कारो युक्त 


हो गये थे, ओर नो सिद्धाथं नामक राके कुल्को प्रकशित करनेके चयि दीपकके समान 
थे, उन्हनि इक्षवाकृ नामक प्रास्त जातिके वहम जन्म धारण क्रिया था । 

भावाथ मगान्‌ महावीरस्वामीने इश्वाकु वंशम जन्म च्या था । ओर उनके पिताक 
नाम सिद्धा था ] उनके माव-परिणाम अनेक भव पहरेपते ही रुभकमकि करनेपे उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक सुसंस्कृत हेते आ रहे थे । 
` उ मीकरि सिद्का प्मायसते दी छम कर्मीका करना जीर उनके द्वारा उनकी आत्माका संस्कृत होना 
शुरू होगया था । 


६ रायचन्द्रनेनशाच्लमाखयाम्‌ [ सम्बंध 


ज्ञानः पूवाधिगतैरभतिपतितेमेतिश्चुतावधिभिः । 
त्रिभिरपि शुद्धधुक्तः शेत्यद्युतिकान्तिभिखििन्दुः ॥ १२ ॥ 
अथे-- वे मगवान्‌ मति श्रत ओर अवधि इन तीन शुद्ध ज्ञानो युक्त ये । अतएव वे रेते 
माटम पडते थे, जसे शीतटता द्यति ओर कमनीयता-आर्हाद्कता इन तीन गुरणोसे युक्त चन्द्रमा हो । 
भगवान ये तीनों ही गुण पूवाधिगत-पृवे जन्मसे ही चरे आये हुए ओर अप्रातिपाती--करैवलन्ञान 
होने तक्र न दटनेवाङे थे । 
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भावाथे--भगवान्‌ जब गभेमं अति है तमी ३ तीन॑ ततानेति युक्त रहा करते डे । 
उनका अवधिज्ञान देवकि समान मवप्रत्यय होता ह । उसके सम्बन्धसे उनका मतिन्ञान ओर 
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श्रतज्ञान भी उसी प्रकार विशिष्ट रहा करता है । उनके ये ज्ञान केवलन्ञानकरो उत्पन्न कारक 
ही नष्ट होते है । 
छुभसारससंदननबीयेमाहातम्यरूपगुणयुक्तः । 
जगति महाबीर इति िदशैगणतः कृताभिख्यः ।॥ १३ ॥ 
अथे--वे भगवान्‌ शुभ ॒सार-सच्च-संहनन-वीर्य-माहात््य ओर खूप आदि गरणोपे 
युक्त थे, अतएव देरवेनि गुणेकरिे अनुपतार जगतमं उनका « महावीर्‌ ” यह नाम रखकर 
प्रिद्ध किया । 
भावाथ-मगवान्‌करा “ महावीर ” यह इन्द्रका रकता हुआ नाम अन्वथं हे । क्योविः 
इप्न नामके अथक्रे अनुप्तारही उनमें सार-सच्व आदि गुण भी पाये जते ट्‌ । 
शरीरकी स्थिरताकी कारणमूत राक्तिको सार कहते हँ । सत्व नाम पराक्रमका हे । 
संहननं नाम हङड़ीक्रा या उसकी ददताका है । वीयं नाम उत्ाह शक्तिका है । जिसके द्वारा 
आत्माकी महत्ता-उत्कृष्ठता प्रकट हो एसी राक्तिको या उस्र गुणको माहात्म्य कहते हँ । 
चक्षके द्वारा दीखनेवाडे गुणक रूपं कते हें | 
स्वयमेव वुद्धतत्व; सत्वहिताभ्यु्ताचछितसत््ः । 
अभिनन्दितश्चभसच्वः सेन्दरर्छाकान्तिकर्दवैः ॥ १४ ॥ 
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१--मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान, इन ती्तोका स्वरूप आगे चर कर प्र॑थमें ही लिखा हे । २-- तीर्थकरोंका 
नाम-निरदेश ई किया करता है । ३--हीकी इदताकी तरतमता ओर वधन विशेषकी उपिक्षा संहनन छद प्रकारका 
माना दै, उसके भेदो का आगे उख क्रिया जायगा 1 ती्करोके सर्वो्ष्ट शुभ संहनन होता दै, उसका वज्ररपभ- 
नाराचसंहनन कहते दै । अथात्‌ उनका वेष्टन कीटी ओर ही वज्जके समान दद्‌ हुआ करती हे 1 ४--भगवानके 
ररी क्षण ओर व्यंजन मिंखाकर एक हजार आठ चिन्ह देते दै, जो उनकी महत्ताको प्रकट करते हँ । ५-उनङा 
खूप अतुल-अनुपम हुआ करता दे । ॑ | 
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कारकाः । ] समाघप्यतच्ाथोधिगमपूत््र । ७ 


© को अकि ® किः क, @ खे क्षि कदे [व | १ क 
अथे-- तीथकर स्वयंनुद्धं दी हेते हँ, वे किंसीपसि भी तच्वोका बोध प्राप्त नही कसते 1 
तथा उनका कभी भी चल्यायमान न हेनेवाढा सच्व-पराक्रम दुरे प्राणियोका हित सिद्ध करनेके 


च्यि सदा उद्यत रहा करता हे । उनके हभ भावोंका इद्र ओर लोकान्तिकदेवं भी अभिनंदन- 
प्रां किया करते इं । 


जन्प्रजरामरणात्तं जगदश्चरणमभिसमीक्षय निःसारम्‌ । 
स्फीतमपदाय राज्यं शमाय धीमान्‌ प्रवव्राज । १५ ॥ 


अथ--उपर्यक्त गणे युक्त ओर अतिराय विवेकी भगवान्‌ महावीरने जत्र जगत्की 
समीक्षा-उ्के गुणदोर्पोकी पयोखोचना की, तो उन्होने उसको अंतमे निःसार दी पाया । उन्होने 
देखा, क्रि यह सं्तार जन्म जरा जर मरण इन तीन प्रकारकी अत्ति-शडाओंपे व्याप्त है । तथा 
इसमं कोई भी क्रिपतीके स्यि शरण नहीं है । अतएव उन्होने परम शान्तिको प्राक्त करनेके व्यि 
विराद्‌ राञ्यक्रा भी परस्ियाग कर्‌ दीक्षा धारण की । 


भतिपयाञ्चभ्षमनं निःभेयससाधकं भ्रमणलिङ्गम्‌ । 
न © क १ क द 
क्रतस्ामायेककमा ततान पषिवत्समारोप्य ॥ १६॥ 





अर्थ--मगवान्‌ने दीक्षा टेकर परमपुर्पाथ-मेक्षके साधक अयौत्‌ जिषे धारण कयि 

विना कमौँकी सर्वथा निनरा होकर आत्माकी पूणे विशुद्ध अवस्था नहीं हे सकती-उस्र श्रमण 

लिङ्क-निग्रेथ नजिनङ्गिको धारण करके अहाभ कर्मोका उपदमन कर ॒दिया-उन्हं फर देकर 

त्माको विक्त बननिके अयेोभ्य कर दिया । सामायिक कमेको करके विधिपर्वैक त्तोका भी 
समारोपण करिया । 


भावाथे- दीक्षां धारण करते ही भगवानूक्ती अहम प्रकृतिर्योका उपशम हे। गया, 
ओर्‌ वे सामायेक करने तथा तनताकं पणे करनेम प्रवृत्त इए । समय नाम एकत्वका ह । एक 
तद्ध आत्म तच्वको प्राप्त करनेकं डय याम्य काम उस्ीका चिन्तवन करतं इए उसका साघन- 


१-ज्ञानकी अपिक्षासे जीव दो प्रकारके माने द-स्वयंवुद्ध, वोधितवुद्ध । जिनको स्वयं तत्त्वोका या मोक्षमागका 
वीध हो, उनको स्य॑बुद्ध ओर जिनक्रो वह परके उपदेदासे हो उनको वो्धेतुद्ध कहते दै । भगवान्‌ स्यंवुद्ध होते टै-उनका 
कोड गु नहीं होता 1 २-इन्द्र अपने समस्त परिकर ओर वंभवकं साथ आकर भगवानकर दीक्षा-कतल्याणका उत्सव क्रिया 
करता हे ! ३-जव भगवान्‌ दीक्षा धारण करनेक्रा विचार करते ईह, ओर सैसारके स्वरूपका चिन्तवन करते हुए अनित्य 
अदारण आदि वक्ष्यमाण वारं भावनाओंका पुनः स्मरण करते है, तव पांचवे स्वगके लोकान्तिकदेव आकर उनकी स्त॒ति 
ओर प्रशंसा क्रिया करते है । ये ब्रह्मलोकके अत रहते है, इसरखियि इनको ोकान्तिक कहते द । अथवा ये ब्रह्मचारी 
की तरह रहते दै ओर इन्द वैराग्य पसंद है, एक दी मलष्यभवको धारण कर ोकका अत कर देते हं-सुक्त होते हें 
इसस्मि भी इनको लोकान्तिक कहते द । ४-- अध्याय ७ सूत्र १६ कौ रीका-सामायिकं नामाभिग्रू्य काठ 
सवैसावदययोगनिक्षेपः ॥ ५--अध्याय ७ सूत्र १-२ मेँ इसका टक्षण ओर भदकथन हे । 





< रायचन्द्रनेनराख्रमाखयाम्‌ [ सम्बध- 


भूत स्यान उपवेरान आवतं रिरोनति आदि क्रिया कसते हुए सावय योगके निरोध करनेको 


सामायिक कहते हँ । त्रत मूलम अदिंसादिके भदे पचि प्रकारके हँ तथा उस्तके उत्तरभेद 
अने हँ । भगवान्‌ने इन व्र्तोका भी सम्यक्‌ प्रकारसे अपनी आत्मामे आरोपण-निष्ठापन किया । 


सम्यक्लज्ञानचारित्रसंबरतपःसमाधिवलयुक्तः । 
मोहादीनि निहस्या्भानि चत्वारि कमणि ॥ १७ ॥ 
अथ-- पम्य्दशेन सम्य्ञान सम्यकरूवारििि संवर तप ओर समाक वलते संयुक्त 
भगवानने मोहनीय आदि चारौ अशमे कर्मकरा घात कर दिया ¦ 
भावाथे--सम्यग्दरोन ज्ञान चारि इस्त रत्नत्रयका सरूप अगे यथास्थान च्लि हे | 
कमोकि न अनेको अथवा जिन क्रियाओकरे करनेमे कर्मोका आना क्कता है, उनको संवर 
कहते है । गपि समिति धमं अनुप्रे्षा परीपहनय ओर चारि एवं तपस्या ये संवरङ्प 
क्रियाएं ह । सावद्य कर्मका निरोध करने अथवा निर्जरापतिद्धिके चयि मन वचन कायक 
रोकनेमं कष्ट सहन करनेको तप कहते हैँ । यह दो प्रकारका हे-अन्तरङ्ग ओर बाह्य | 
ओर उनम भी अन्तरङ्गके प्रायश्चित्तादि तथा बाह्यके अनदान आदि छह छह मेद्‌ हैँ । ध्थिर 
ध्यानको समायि कहते हँ, एे्ा ऊपर कहा जा चका है । रत्नघ्रय ओर इन तीन कारणक 
बर्तते भगवानने चार्‌ पाप कमेक सर्वधा नष्ट कर दिया | 


केवर्माधगम्य वेञः स्वयमेव ज्ञानदशेनपनन्तम्‌ । 
रखकराहताय कृताथाऽपं दशयामास ताथमदम्‌ ॥ १८ ॥ 


अथे--चार घतिया कर्मोका स्वयं ही नाश करके विमु भगवानने निप्तका अंत नदीं 
९ स + | भ (= 
पाया जा सकता, रसे केवछ्ज्ञान ओर केवल्ददोन गणको प्राप्त किया । इत प्रकार करृतक्रृत्य 
हकर भी उन्हनि केव खोक हितके स्यि इस तीय-मोक्षमागंका उपदेश दिया । 


भावाथे- चार अशभ कमक न्ट कर अनंतचतष्टयके प्राप्त हेनेे कृतक्रत्य अवस्था 
कही जाती है । अनंतकेवरन्ञान गुणके उद्धूत होनाने पर सम्पूणं त्रैकारिक सूक्ष्म स्थर 
चराचर जगत प्रत्यक्ष भ्रतिभासित हता है। उनका न्ञान समस्त द्रव्य ओर उनकी सम्पर्ण 


(र 


पीये व्याप्त होकर रहता है; क्योकि सभी पदार्थं केवलन्ञानमं प्रतिनिभ्नित होते है | अतएव 








१-- मोहनीय ज्ञानावरण दशनावरण अन्तराय । २--क्रमै दो प्रकारे माने ईद-घाती ओर अधाती, भ्रतयेकके 
चार चार मेद दँ । अधघतियेके मेदेमिं छम अशुभ दोनों तरहेके कम होते दै, किंतु घातिर्योके सव भेद अशुभ 
ह द । इन्दं चार धातिर्योका भगवानने सवसे पके नाश क्रिया । ३--चार घातिया कमेक नाशसे अनन्तज्ञान 
अन॑तदसन अनंतयुख ओर अन॑तवीयै ये चार गुण प्रकट होते दै 1 जेसा किं अध्याय १० सूत्र १के 
अयसे सिद्ध दे । 


कारिकः | ] समाप्यतत्वाथधिगमसूत्रम्‌ । ९, 


इस ज्ञानशाक्तिकी अपेक्षा भगवानको विभु कहा है । अथवा समुद्घातकी अपिक्षासे भी उनको 
विभु कहा जा सकता है । इस ज्ञानसाम्राज्यके प्रतिवेधक कर्मोका ना भगवानने किंसीं दुसरी 
सहायताते नही, रविन्तु अपनी ही रक्तिसे किया था । कृतकृत्य मगवानकी वाणी तीथकर- 
रहृतिके निमित्तत छोकहितके च्थि जो प्रवृत्त इहै वह केवटन्नानपृवेक थी, अतएव उसके 
सवथा निर्वाध ही समन्नना चाहिये । 
भगवान्‌ने जिस मेोक्षमार्मका उपदेदा दिया उसका स्वरूप केसा है ओर उप्ते भेदं 
्रितने हँ, तथा उसका फट क्या है सो वतते ह-- 
दविविधमनेकद्रादसविधं महाविषयसपितगमयुक्तय्‌ । 
संसाराणेतपारगमनाय दुःखक्षयायारम्‌ ॥ १९ ॥ 
अथं --भगवान्‌ने जिस मार्मका उपदेश दिया वह जीवादिक £ द्रव्य या सात तच्छ 
ओर्‌ नव पदां तथा इनके उत्तर भदरूप महान्‌ विषयोसे परिपृण है । ओर अन॑तन्ञानरूप 
तथा युक्तिसिद्ध है, अथवा अनत प्रमेये युक्त दै । इसके मूरख्मं दो भेदं ह--अंगप्रविष्ट 
ओर अंगवाद्य ¡ अंगवाह्यक्रे अनेक भेद्‌ ओर अंगप्रविष्टके बारह भद्‌ हं । यह भगवानक्ता उप- 
दिष्ट तीथे संसार-समुद्रत्त पार्‌ ठे जानके स्यि ओर दुःखाका क्षय करनकं चये स्रमथे हं । 
भावार्थ--मगवान्‌क्ती उपदिष्ट वाणीको ही श्रत कहते है । उम जिन विषयोका 
वणेन क्रिया गया हे, वे महान्‌ ह अनंत है ओर युक्तिभिद्ध हँ । अतएव उसके अनुसार जो 
क्रिया करते हँ, वे संसार-समद्रसे पार हो कर सांसाखि दुःखा-तापत्रयका क्षयकर आत्मस्मुत्थ 
स्वामाविक अविनदवर अन्यावाध सखको प्राप्त किया करते हैँ । श्र॒तके मेदोका वणेन ओर 
स्वरूप आगे चल्कर पहर अध्यायकं १९ वं सूत्रम ख्खग वहा दखना । 
ग्रथाथेवचनपट्भिः भयत्नवद्धिरपि वादिभिनिपणेः 
अनभिभवनीयमन्ये मस्कर इव सवेतेजोभिः ॥ २० ॥ 
अर्थ- निस प्रकार संसारके तेजोमय पदार्थं सवके सच मिख्कर भी सू्के तेजको 
आच्छादित नदीं कर सकते, उसी प्रकार अनेकान्त सिद्धान्तके विरुद्ध एकान्तरूपपे तत्स्वरूप 





१--शरीरसे सम्बन्ध न छोडकर शारीरके बाहर भी आत्मप्रदेशके निकलनेको समुदधात कते हे । 

उसके सात भेद द-वेदना, कषाय, विक्रेया, मरण, आहार, तेजस ओर केवर 1 केवल्समुद्धात केवली 
भगवानके ही होता दै । जव अघाति कमेमिं आयुकमं ओर शेष वेदनीय आदिं काकी स्थितिमे न्यूनाधिकता होती 
है, तव भगवान्‌ शोष कर्मोकी स्थितिको आयुकमेकरी ध्थितिके समान वनानेके च्यि समुद्धात करते ह 1 इसका काल 
आठ समयका है ओर वह तेरह गुणस्थान्के अंतमे होता दै 1 इसके चार भद्‌ द-दंड, कपाट, प्रतर ओर 
लोकपूणे 1 लोकपूण अवेस्थामे जीवके प्रदेदा फेटकर ऊोकके ३४३ राज़॒प्रमाण समस्त श्रदेशेमें व्याप्त हे जात हं 1 
इस अपेक्षासे भी भगवानको विभु कहा जा सक्तां हं । 

२-दरवेकाल्कि उत्तराध्ययन आदि 1 ३-आचाराङ्ग सूत्रकृतांग, स्थानांग, आदि द्वाद्दांग 1 

ङ्‌ 


् १४ ल 


३ 


१० रायचन्द्रनेनराखमालयाभर [ सम्बंध 


को माननेवाछे अनेक एते प्रवीणवादी जोकि ग्रंथ ओर अर्थके निरूपण करनेमै अत्यंत कुदार 
ई, वे मिख्कर प्रयत्न करनेपर भी इस अरहंत प्ररूपित मेक्षमार्गको अथवा उसके बधक श्रुतको 
अमिमत-पराजित-तिरस्कृत- बाधित नहीं कर सकते । 
भावाथे- तीथकर केवडी भगवानका उपदिष्ट आगम प्रशास्त अनंत विषर्योक्रा यक्तिपणं 
प्रतिपादन करनेवाख ओर सुखका साधक तथा दुःखका वाधक्र है । यदी कारण है, कि एकान्त- 
वादियोँके द्वारा चाहे वे कैते मी ्र्थोकी रचना करनेवाङे ओर अर्थका व्याख्यान करनेवाढे अथवा 
दोनों ही विषयेमं कुरा क्यो न हां, यह श्रुत विजित नदीं ह सकता । स॒घके सव वादी मिटकर्‌ 
मी इसको जीत नहीं सकते । क्या सूर्यंको कोई भमी प्रकारा अभिमूत (पराजित) कर सकता हें । 
इस प्रकार अंतिम तीथैकर मगवान्‌ महावीर ओर उनकी देशनाका महत्व उदुप्रोपित 
करके उनको नमस्कार करते हए वक्ष्यमाण विषयकी प्रतिज्ञा करते ईै-- 
छृत्वा त्रिकरणशुद्धं तस्मे परमषये नमस्कारम्‌ । 
पूञ्यतमाय भगवते वीराय विरीनमोदहाय ॥ २१॥ 
तच्वाथोधिगमाख्यं वहवर्थं संग्रहं रपग्र॑थम्‌ । 
वक्ष्यामि श्षिष्यहितमिममहेद्रचनेकदे स्य ॥ २२ ॥ 
अथ--माह्‌ शाघ्रको स्वेथा न्ट करनेवारे ओर सवत्करृष् पृञ्य उक्त परम पिश्री 
वीरमगवानको मेँ-- मन्थकार अपने मन॒ वचन ओर काय इन तीन करणोको शद्ध करके 
नमस्कार कर तत्त्वाथोधिगम नामक म्र॑थका निरूपण करूंगा । यह ग्रंथ राब्द्-संख्याकरे प्रमाण- 
की अक्षा अति अल्प परन्तु अथेकी अक्षा विु-बडा होगा । इप्मे महान्‌ ओर प्रचुर विपर्योक। 
संग्रह किया गया है । इसकी रचना केवर रिर्योका हित सिद्ध करनेके च्ि ही है । इसमें 
अरहंत भगवानृके वचनांके एकदेशका संग्रह करिया गया हे । 
भावाथे--मंथकारको अपने वचनाकी प्रामाणिकता प्रकट करनेके च्य, यह बताना 
आवदयक है, कि हम जो कुछ च्लिगे, वह सवेज्ञके उपदेशानुपार ही छिलिगे, अतएव उन्होने 
यापर यह बात दिखलाई है, किं अरहंत भगवानके उपदेशक एकदेराका ही इसम्‌ संग्रह किया गया 
है | तथा इपर म्ंथकी बहथै ओर खघ इन दो विशेषणोकि द्वारा आचायेने सूत्ररूपता प्रकट की 
है, ओर इस अथमे जि विषयक वणेन करेगे, वह उसके नामे दी प्रकट है, कि इसमें तत्त्वारथोका 
` जे छश राको नट करते है उन्हे ऋषि कहते ई“ रणात्‌ छेशराशीनामृषिः प्रोक्तः ”-- 


यद्स्तिक्कचम्पू-सोमदवसूरी । 

२--कारिमे “ अद्रचनैकदेरस्य ” यहं जो पद्‌ आया है, उसका अथं इसी कारिककर अथेके साथ यहं 
पर खिला ह । परन्तु इस ॒पद्का अर्थं अगेकी कारिकाकरे साथं भी जडता है, इसय्यि वह भी अथं दिखनेके 
द्यि आगेकी कारिकाका अर्थं छिखते हुए भी इस पर्दका अथे छ्खा दे । 

३--सूत्रका ठक्षण इस प्रकार दै--अत्पाक्षरं बह सूत्रम्‌ । 


कारिकाः । ] सभाष्यतत्वाथोधिगमसूत्रम्‌ । ११ 


वणेन किया जायगा } कयौकिं इस ग्र॑थका ¢ तच्वाथायिगम ” यह्‌ नाम॒ अन्वथं है । इप्‌ 
प्रकार भ्रंथकारने ग्रंथ बननेकी प्रतिज्ञा करते इए उसका नाम विषय स्वरूप प्रमाण ओर 
प्रामाणिकताक्ो भी वता दिया है । तथा “ शिष्यहितम्‌ "” ईप शब्दके द्वारा उसका प्रयोजन 
ओर उक्तकी इष्टता तथा शक्यानुष्ठानता मी प्रकट कर दी है। अथात्‌ इस ग्रंथके बननेका ख्याति 
खम पूना आदि प्रप्त करना मेरा हेतु नहीं है, केवल श्रोताओंका हित करना, इस्त भावनापे दी 
भने यह म॑ बनाया है । ओर इसके पठने तथा सुनने सुनाने साक्षात्‌ तच्ज्ञान ओर परम्पर- 
या मोक्ष तकका जो फल है, वह म॒मक्षुओंको इष्ट है, तथा उस्तका सिद्ध करना मी. शक्य है । 

इ अरंथकी रचना जिनके उपदेरानसार की जा रही है, ओर जिन्हौने अनन्त प्राणि- 
गणका अनुग्रह (दया) करके घ्यि तीथेका प्रवतेन किया, उनके प्रति अंथकी आदिमे कृतज्ञता 
प्रकट करना मी आवद्यक्र है । इप्तके प्तिवाय म॑गल-क्रिया कयि विना ही कोई भी काय 
करना आस्तिकता नहीं है । यही कारण है, कि आचायने यहोँपर वधमान भगवानूको नमस्कार 
रूप मंग त्रिया--मंगखचरण करके दी अंथरचनाकी प्रतिन्ना की हे । 


तने यपर जिन भगवान्‌प्े वचनके एकदेशका ही संग्रह करना क्यो चाहा है, 
अथवा उनके सम्पूण वचनेोका संग्रह करना कितना दुष्कर है, इस अमिप्रायको अगेकी 
कारिकाओंमं अथकार प्रकट करते दै- 


पहतोऽतिमहाविषयस्य दुगेमग्रथभाष्यपारस्य । 

क; रक्तः परत्यासं जिनवचनमहोदधेः कतुम्‌ ॥ २३ ॥ 
शिरसा गिरिं विभत्सेदुचचक्षिप्सेच स क्षिति दोभ्योम्‌ । 
प्रतितीर्षेच सथरुद्र भित्सेच पुनः इशप्रेण ॥ २४ ॥ 

व्ये श्नीन्दुं चिक्रपिषेन्परुगिरिं पाणिना चिकम्पयिषेत्‌ । ` 
गत्यानिरं जिगीषेचरमखथद्रं पिपासेच ॥ २५॥ 
खद्योतकप्रभाभिः सोऽमिबुभूषेच भास्करं मोहात्‌ । 
योऽतिमहाग्रन्थाथं जिनवचनं सनिघृक्षेच ॥ २६ ॥ 


- जिनमगवानके वचन बडे मारी सम॒द्रके समान महान्‌ ओर अत्यन्त 
उत्कृष्ट-गम्भीर विषर्येपति यक्त ई, क्या उनका कोह भी संग्रह कर सकता रहै 
अथवा क्या उनकी कोई भी प्रतिकृति-नकडङ मी कर सकता है £ कोई दुगैम 
गरथोकी रचना या निरूपणा करम अत्यतं कुरा हो, तो वह भी उस्तका पार 


१--,* मगलनिमित्तदेतुप्रमाणनामानि शाछ्रकतृश्च । व्यात्य षडपि पश्चात्‌ न्याच्टं शाल्ञमाचायेः ” 
इत नियमके अनुसार भ्र॑ंथकी आदिमे छह वातोका उद्धेख करना आवद्यकं ह । 
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नहीं पा सकता । क्योकि नजिन-वचनरूपी समुद्र॒ अँपार है । इस महान्‌ गम्भीर अपार 
श्रुत-समुद्रका जो कोह संग्रह करना चाहता है, तो कहना चाहिये करि वह्‌ व्यक्ति अपने शिरसे 
पवेतको विदीणे करना चाहता हे, दोनों भ॒नाओंसे प्रध्वीको उठाकर फेंकना चाहता है, अपनी 
दोना बाहुक दी बरसे स्म॒द्रको तरना चाहता है, ओर केवट कुराके अग्रभागसे ही उस्तका- 
समुद्रका माप करना चाहता है, पेरोसे चट्कर आकारामं उपस्थित चन्द्रमाको भी लंधना 
चाहता हे, अपने एक हाथमे मेरुपवतको हटाना चाहता है, गतिके द्वारा वाय॒क्रो भी जीतना 
चाहता है, अंतिम समृद्र-स्वयंभ्रमणका पान करना चाहता हे, ओर केवट खयोत~-जनगनकी 
प्रभाआको इकड़ा करके अथवा उस्करे ही समान प्रभाति सर्यके तेजको अभिभत-आच्छादित 
करना चाहता हे । अथोत्‌ इन असंभव कार्येकि करनेकी इच्छा उसी व्यक्तिवी हो सक्ती है, 
जिप्तकी कि बुद्धि मोदके उदयते विपयंस्त हो गह है । उसी प्रकार अत्यंत महान्‌ ग्रंथ अर्भ्प 
जिन-क्चन का संग्रह होना असंभव है, फिर मी यदि कोई इसका संग्रह करना चाहता है, तो 
कहना पडेगा कि उसकी वुद्धिं मोह-मिथ्यात्वके उद्यसे विक्त हो गई हे । 
संपूण जिनवचनके संग्रहकी अ्तंभवताका आगमप्रमाणके द्वारा देतुपुैक समर्थन करते है 
एकमपि तु जिनवचनाचस्माननिवांदहकं पदं भवति | 
श्रूयन्ते चानन्ता; सामायिकमात्रपदसिद्धाः ॥ २७ ॥ 
अथे--आगमके अन्द्र रेसा सुननेमेँ आता हे, कि केवर समायिक पदोंका उच्चारण 
करके ही अनंत जीव सिद्ध पयायको प्राप्त हो गये हैँ | अतएव यह वात सिद्ध होती है, करि 
निनवचनका एक भी पद्‌ संसार-समुद्रसे जीवको पार उतारनेवाख है । 


भावा्थै-- जव सामायिक-पाठके पदों ही इतनी राक्ति है, किं उस्तका पाठमात्र 
करनेते ही सम्यगृदृष्टि साधुओने संसारका नारा कर निवोणपद्‌ प्राप्त कर च्या, ओर उस 
अनंतशक्तिका केह पार नहीं पा सकता, तो सम्पूणं जिनवचनका को संग्रह किप्त प्रकार कर 
सकता हे । 
क क छ क च र (= च 
इस प्रकार जिनवचनकी अनंतशक्ति ओर महत्ताको बताकर फल्तिाथको प्रकट 
करते हैँ । 
१--““दुगेमग्रथमाष्यपारस्य इसके दो पदच्छेद हो सकते दै, एक तो दुगौमग्र॑थभाषी-अपारस्य, ओर 
दूसरा जेसेका तेसा-इगेमग्र॑थभाष्यपारस्य । पहठे पदच्छेदके अनुसार ऊपर अथं ङिखा गया हे । दूसरे पक्षम इस वाक्यके 
साथ अहैद्रचनैकदेदास्यका सम्बन्ध करना चाद्ये, ओर इस अवस्थामें एेसा अथे करना चाहिये, कि यह दुगेम भ्रथ 


भाष्य~तत््वाथौधिगम जिन-वचनरूपी समुद्रके पार-तयके समान दै । क्योकि यह अदद्रचनके एकदेशकूप हे। इसी 
करार ^ महतः ” ओर “ अति महाविषयस्य ” इन दोन विशेषर्णोका भी अथं इस पक्षम इस पदक साथ घटित 


दो सकता दै । 





कारिकः । ] समाष्यतत्वाथांधिगमसूत्रम्‌ । १३ 


तस्पात्तत्ामाण्यात्‌ समासतो व्यासतश्च जिनवचनम्‌ । 
क्रेय इति निविचारं ग्राहं धायं च वाच्यं च ॥ २८ ॥ 
अथे--उपर्युक्त कथने जिनवचनकी प्रमाणता सिद्ध है । वह संभाप् ओर ग्यां दोन ही 
तरहसे कस्याणरूष ह, अथवा कल्याणका कारण हे | अतएव निःसंशय होकर इीको ग्रहण करना 
चाहिये, इकीको धारण करना चाहिये, ओर इसीका उपदेड- निरूपण आदि करना चादिये । 
भावाथ -- इतके एक एक पदकी राक्ति अनंत है, वादियोकर द्वारा अनेय दै, दुःखकरा 
ध्व॑क, ओर अनंत सुखका साधक हैः निबोध विषयोंका प्रतिपादक गम्भीर ओर 
ओर अतिराययुक्त है, इत्यादि पूर्वोक्त कारणेसे निनबचनकी प्रामाणिकता सिद्ध है । 
अतएव उस किसी प्रकार भी संदेह करना उचित नहीं है । श्रवण म्रहण धारण आदि जो 
शरोताओंके गुण उताये हँ, उनके अन॒प्तार प्रत्येक श्रोता ओर ॒वक्ताको इप्त जिनवचनका दही 
निःसंदेह होकर अरण धारण ओर व्याख्यान करना चहिये । 


| इत जिनवचनके सुननेवाे ओर व्याख्यान करनेवालको जो फट रात होता ह 
उसे बतति है-- 
न भवति धर्मैः भरोतुः सवेस्यैकान्ततो हितश्रवणात्‌ । 
त्घरतोऽनुग्रदबुद्धया वक्तुस्त्वेकान्ततो भवति ॥ २९ ॥ 
अथ--इस्त हितरूप श्रतके श्रवण करनेते समी श्रोताओंको एकान्तस्-सवौत्मना 


धमकी प्राप्त होती हे, इतना ही नदीं, बल्कि उनके ऊपर अनुग्रह करनेकी सदिच्छाप्ने जो 
उपका व्यास्यान करता है, उप्त वक्ताको भी सर्वथा धर्मका खभ हाता है। 
भावाथे--इस ग्र॑थको जो आत्म-क्ल्याण की वुद्धिसे स्वयं सुरनेगे अथवा दुप्तरोको 


सनर्विगे वे दोन ही आत्म-कल्याणको सिद्ध करेगे । क्यौकि धमे ही आत्माका हित है, ओर 
उसका कारण निनवचन दही है 


इस ग्र॑थका व्याख्यान करनेके च्यि वक्ताओंको उत्ाहित करते ह 
श्रममविचिन्त्यात्मगत तस्माच्छेयः सदोपदेष्टव्यम्‌ । 
आत्मानं च परं च हि हितोपदेष्टानुग्हाति ॥ ३० ॥ 
अ्थ-- जिनवचनरूपी मोक्षमागैका वक्ता अवय ही धमैका आराधन करनेवाख हे । 
बर्कि इतना ही नही, किंतु हितरूप श्रुतका उपदेश देनेवाख अपना ओर परका देो्नोका ही 
अनग्रह~-कस्याण करता है; अतएव वक्ताओंको अपने श्रम आदिका विचार न करके सदा इप्‌ 
श्रेयोमागंका दी उपदेदा देना चाहिये । 
 प-संक्िप। २- विस्तार । ३-इसक्रा दूसरा अथै एेसा भी हो सकता है, कि इस अथक सभी श्रोता 


धमकी सिद्धि होगी, एेसा एकान्तरूपसे नहीं कहा जा सकता, परन्तु अनुपग्रहबुद्धिसे व्याख्यान करनेवाङेको धर्मका 
ठाम होता ही हे, एेसा एकान्तरूपसे कदा जा सकता हे । 


१४ रायचन्द्रनेनराखरमाखयाम्‌ [ सम्ब॑धकारिाः । 
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भावाथे--जञ इतके उपदेशे ख ओर परका कल्याण एकान्तरूपतसे होना निध्ित 
ह, तन विद्वानोको इसके उपदेहा देनेमे ही सदा अप्रमत प्रघृत्ति रखना उचित है । 


इपत प्रकार मोक्षमागेके उपदेशकी आवस्यकता ओर सफट्ताको बताकर अव अन्तकी 
सम्बन्ध दिखानेवाडी कारिकाके द्वारा वक्तव्य-विषयकी प्रतिज्ञा करते हैँ । 


0 


न्ते च मोक्षमागाद्धितोपदेशोऽस्ति जगति छरस्नेऽस्मिन्‌ । 
तस्मात्परमिममेवेति मोक्षमागं भवक््यामि ॥ ३१ ॥ 
अथ--इस समस्त संपरासमं मेक्षमारगके सिवाय ओर किपी भी तरहते हितोप्देदा 
नहीं बन सकता, अतएव मैँ-- ग्र॑थकार केवर इस मेक्षमा्गका ही अव यह व्याल्यान कर्मा | 
भावाथ-- नगते जितने मी उपदेश है, वे जीवका वास्तवं सिद्ध नहीं कर सक्ते । 
क्योकि वे कमेक क्षयका उपाय नहीं बताते । अहितक्रा कारण कर्म हे । अतएव वतक उसका 
क्षय न होगा, त्तकं आत्माका वस्तुतः हित भी कैसे होगा । इसच्यि मोक्षमार्गका उपदेशा ही 
एक रा उपदेश है, जोकि वस्तुतः आत्मके हतका साधक माना जा सकता ह । अतएव 
जो मुमुक्षु है, ओर जो अपना तथा परका कल्याण करना चाहते है, उन्हे इपीका ग्रहण धारण 
जओर व्याख्यान करना चाहिये । 
अतएव अथकार मी इस ग्रथ मेक्षमागेके ही उपदेश करनेकी प्रतिज्ञा करते इ । 
इति सम्बन्धकारिकाः समाप्ताः । 


इस प्रकार इकतीस कारिकाओमिं इस्त सूत्रगरयके निमांण-पुम्बन्धको बताया है । अव 
अगे वक्तव्य विषयका प्रारम्भ करेगे । 


©ठर .‰-2 





१- भगवन्‌! किं जु र आत्मने हितमिति, स आह मोक्ष इति ।-पूज्यपाद-सवाथैसिद्धि । 
त॒था “अन्तरेण मेोक्षमागेंपदेशं दितोपदेशो दुष्पाप्य इति ” ।--अकल्कदेव-राजवात्तिक ° 





प्रथमोऽध्यायः । 
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सू्रम्‌-सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागेः ॥ १॥ 
भाष्यम्‌-सम्यग्दरीनं सम्यग्ज्ञानं सम्यक््चारिजमित्येष जिविधो मोक्षमागः त पुरस्ता- 
छक्षणतो विधानत विस्तरेणोपदेक्ष्यामः । रास््राचुपूवाविन्यासाथं तददेरामात्नरमिद्सुच्यते । 
एतानि च समस्तानि मोक्षसाधनानि, एकतरामावेऽप्यसाधनानीत्यतख्याणां यहणे । एषां च 
पू्व॑रखामे सजनीयञ॒त्तरं । उत्तरखामे तु नियतः प्रूचंखाभः । तत्न सम्यगिति परशंसाथों निपातः 
समच्तर्वा सावः। दरनमिति'-टरोरव्यभिच रिणी सर्वेन्द्ियानिन्दयाथप्रापिरेतत्सम्यग्दरानम्‌। 

प्रास्तं ददनं सम्यग्दरोनं । संगतं वा दरानं सम्यग्दशानम्‌ । णवं ज्ञानचारिजयोरपि । 


अ्थै--सम्यग्दीन सम्य्ज्ञान ओर सम्यक्चासि इस तरहसे यह मेोक्षमागे तीन प्रका- 
रका हे } इसके रक्षण ओर भेदका हम आगे चलकर विरतारके साथ निरूपण करेगे । . परन्तु 
नाममा भी कथन करिये विना राखी रचना नहीं हो सकती । अतएव केवल दाखकी रचना 
्रमवद्ध द सकर, इसी बातको लक्ष्म रखकर यर्हापर इनका उदेशमात्र दी निरुपण किया जाता 
हे । ये सम्यग्द्न सम्यन््ञान ओर्‌ सम्यकूचासत्र तीन मिंे हए ही मेोक्षके साधन माने गये ई, 
न कि पृथक्‌ पथक्‌ एक अथवा दो 1 इनमे यदि एक भी न हो, तो वाकीके भो मेक्षके साधक नही 
हो सकते, यही कारण है, फ आचायेने इ सत्रमे तीनाका ही ग्रहण क्रिया हे । इनमे से पृवका 
दाम हेनेपर भी उत्तर-आगेका भजनीय हे,-अथात्‌ पवेगणके प्रकट हानपर उसी समय उत्तर- 
गृण मा प्रकट इहा हा एसा नयम नहा ह। हा; उत्तरगुणक्रं प्रक्र हानपर्‌ पृतगुणका खम 
होना अवद्य ही नियत हे । 

मन्नमें सम्यक्‌ राब्द जो आया है, वह दो प्रकारे प्रशंसा अथैका चयोतक माना 
हे । अव्युत्पन्न पक्षम यह दाब्दं निपातरूप होकर प्ररो्ा अथेका वाचकं ॒होता है । ओर 
व्यत्पन्न पक्षम सम्रपवेक अञ्च धाते क्तिप्‌ प्रत्यय होकर यह शब्द्‌ वनता है, ओर इसका भी 
अथ प्रप्ता ही हाता हं । 

सम्यक्‌ राव्दकी तरह दशेन शब्द्‌ भी दृद धातुसे मावमं युट्‌ प्रत्यय हो 
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कर्‌ वना हं । प्रराप्ताथक स्म्यक्‌ राब्द्‌ दरानक्रा वरेपण ह । अतएव जप्तरम 


जाय नि स आ, 


१-- नाममात्रकथनसुदेशः 1 २--इन तीनेकी रलत्रय संज्ञा है । रटनका लक्षण एसा वताया है करि “जातो 
जातो यदुं तततद्रलनमिहोच्यते । ” जो जे पदाथ -हा्था, घोडा, घी. पु, खन्न, दण्ड, चक्र चमे आदि अपनी 
अपनी जातिमे उचछ है, वे वे उस जातिम रन कटति दै । मोक्षके साधन ये तने आत्मगुण स्वात्छृष्ट है, अतएव 
इनको रत्न॑त्रय कहते ह । ३--सम्यग्दशैनके दोनेपर सम्यग्ञन ओर सम्यक््वारित्र नियमसे उसन्न हां दी यह बात्‌ 
नहीं है । इसी प्रकार सम्यश्ञानके होनेपर सम्यक्चारित्र हो ही एेसा नियम नहीं है । किन्तु सम्यकूचारित्रके होनेपर 
सम्यग्ञान ओर सम्यण्ञानके होने१र सम्यग्ददन नियमसे होता ही है । यह बात किंस अयक्षासे कटी है, सो ददी 
टीकामें आगे इसी सूत्रकी ग्ाल्यामें छ्खा दै । ४--व्याकरणमें दो पक्ष मनि ह--एक व्युखन्न दूसरा अब्युसनन । 





५. 

(= 

4 

ह ठ 
४१ 

। कै 

2 


अ 


(1 ~ 


१६ । रायचन्द्रनेनशाख्रमालयाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


किती प्रकारका भी व्यभिचार नहीं पाया जाता एसी इन्द्रिय ओर मनके विपयम्‌त समस्त 
पदाथोकी दष्ि-श्रद्धारूप प्रापिको सम्यग्दशन कहते ह । प्रररस्त-उत्तम-पसंराय विपयेय अन- 
ध्यवस्ाय आदि दोषेति रहित दहंनको अथवा संगत-यक्तिसिंद्ध दरौनको सम्यण्दरान कहते हे । 
दरोन शाब्दकी तरह ज्ञान ओर चासि शाब्दे साथ भी सम्यक्‌ दाब्दको जोड टेना चाहिय । 

भावाथ सत्रम ““ प्तम्यम्दरानन्ञानचारताणे ” यह्‌ विदेपणदूप वाक्य ह; आर 
८४ मोक्षमागेः यह विरोष्यरूप वाक्य ह | व्याकरणक्रे नियमानुपार जो वचन विञेप्यका हे 
वही विरेषणका होना चाहिये, किन्तु य्हपर वेसा नहीं है; यह तो विरोपण-वाक्य वहुवच- 
नान्त है, ओर विरोप्य- वाक्य एकवचनान्त है | फिर भी यह्‌ वाक्य अयुक्त नीं है, क्योकि अ॑ 
विरोषको सचित करनेके च्यि एेसा भी वक्रय बोदा जा सकता है । अतएव इस प्रकारका 
वाक्य बोलकर आचायने इपर विरेष अथेको स॒चित किया हे, कि ये समस्त-तीनों मिट्क 
मोक्षके माग-उपाय-साधन हो सक्ते हैँ, अन्यथा-एक या दो-नहीं । 

यद्यपि इन तीनों गणामसे सम्यग्दशेनके साथ रेपकेदो गण भी क्सर न 
रूपम प्रकट हो ही जाते हं, फिर भी यहीपर पूवेके दोनेपर्‌ भी उत्तरका भजनीयं जौ कहा 
सो राब्दनयकी अपिक्षासे समक्नना चाहिये । क्योकि हाब्दनयकी अपेक्षा यहा सम्यञ्द 
आदि शब्दस क्षायिक ओर पणं सम्यण्रोन आदि दी ग्रहण करने चाहिये । सो क्षायिक 
सम्यग्द्चन सम्यम््ञान ओर सम्यकूचारित्र कमपे दी प्रकट होते द । क्षायिकप्म्य्द्र 
चयते छेकर सातवे तक किसी भी गुणस्थानमें हो सकता है । क्षायिकसरम्यगृज्ञान तेरहं 
गणस्थानमें दी हेता हे । क्षायिकप्तम्यकूचारित्रि चोदहवै गणस्थानके अंतमे दी होता हे । 
अतएव इन क्षायिक गर्णोकी निष्ठौ पनाकी अपेक्षा प्व गणके होनेपर उत्तरगणको भजनीय समन्ना 
चाये । ओर उत्तर गणके प्रकट होनेपर प्रवै गणका प्रकट होना नियमपे समन्नना चाहिये । 

य्हौपर दन ज्ञान ओर चारित्र इन तीनों राब्दोको कत्त॑पसाध कणेप्ताधेन ओर भाव- 


साधन इस तरह तीनां प्रकारका समन्नना चाहिये, अओ।र इनमे भ्त्येकके साथ सम्यक्‌ शव्दक 
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१--जो प्रतिपक्षी कमका सर्वथा क्षय हो जानेपर आत्माका गुण प्रकट होता दै, उसको क्षायिक कदते हं । 

करि सम्यम्द्यैन ग॒णक्रे घातनेवाङे कमम सात ह-मिथ्याल, भिश्र, सम्यक्लश्रकरृति ओर चार अनंतानुवंधी कषाय 

सो इनका स्वैथा अभाव होनेपर जो प्रकट दोगा, उसको क्षायिक सम्यग्द्शन कर्देगे । इसी प्रकार ्ञानावरण कमेका 

स्था अभाव होनेपर क्षायिक्रज्ञान होता है, र चारित्रको विपरीत अथवा अपे रखनेवाठे कमेका सवेथा क्षय 

हो जनेपर क्षायिकचारित होता दै । २--सम्यक्त्ल चारित्र ओर योग इनकी अपिक्षासे आत्मके गुणेके जो स्थान हा, 

उनक्रो गणस्थान कहत द-इनके चोदह भेद दं -मिभ्याल, सासादन, मिश्र, अविरतसम्यग्दष्ट, देशावेरत, भ्रमत्तविरत 

अप्रमत्तविरत, अपूवैकरण, अनिरातिकरण, सृक्ष्मसांपराय, उपशांतकधाय, क्षीणकषाय, सयोगकेवली, अयोगकरेवरी । 

३--भ्राख्थकाथैकी समाति । ४-जेसे परयति इति द्दौनम्‌, जानाति इति ज्ञानम, चरति इति चाखिरिमभ्‌। ५-- द्यते 

निन इति ददीनम्‌, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम्‌, चयते अनेन इति चारित्रम्‌, । ६--टिदेदनम्‌, ज्ञातिज्ञानम्‌, 
चरणं चासत्रिम्‌ । 
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मूत्र २ । ] समाष्यतत्वाथोधेगमसूत्रम्‌ । ५ 


सम्बन्ध करना चाहिये । क्येकि « सम्यग्दर्नन्नानचारिाणि ” इस्त पदम द्वनदधेसमाप्त क्रिया 
गया ड, ओर व्याकरणक्रा यह नियम है, कि द्न््धसमाप्तमे आदिके अथवा अंतके शब्द्‌का उसके 
म्रत्येक राब्दके साथ सम्बन्ध हआ करत है । अतएव इस्तका रेसा अथं होता है, कि सम्य- 
ग्रान सम्यम्त्नान ओर सम्यकूचासिं इन तीरनोकी पृण मिरी हइ अवस्था मोक्षका मगे-उपाय हं । 
सम्यक्‌ राब्दफे ट्गानेसे मिथ्याददन मिथ्याज्ञान मिथ्याचासििकी निवृत्ति बताई हं । 
ये य॒हौपर सम्यग्द्दरोनका स्वरूप बतति इए प्राप्तिका विरेषण अम्यभिचारिणी एसा दिया 
हे । अन्यथा अतच श्रद्धान, ओर संराय विपर्यय अनध्यवत्तायरूप ज्ञान, तथा विपरीत चाखि- 
गो भी को मोक्षमागं समञ्च सकता था | 
क्के मागेस्वरूप रत्नत्रयरमेपे कमानप्तार पहटे सम्यग्दरोनका लक्षण बतानेके चयि 


4 ४ ५ द 6 
घ्ूञ-तस्वाथश्रद्धान सम्यग्द्रेनम्‌ ॥ २॥ 

॥ साव्यम्--तच्वानामथौनां श्रद्धानं तच्चेन वाथोनां भ्रद्धानं तच्वा्थ॑श्रद्धानम्‌ तत्‌ सम्य- 
ग्दरोनस्‌ 1 तत्वेन भावतो निश्चितमित्यर्थः तच्चानि जीवादीनि वक्ष्यन्ते । त एव चा्थास्तेषां 
शद्धनं त्द्‌ अच्य्ावध्ारणम्‌ ' तद्व प्रराभस्वेगनिवदाचुकम्पास्तिक्याभेव्यक्तिखक्षणं तत्वा 
थश्रद्धानं सभ्यग्ददरोनम्‌ ॥ 

अ ५ = ९ व र = = तचार 
अथं--तसरूप अर्थकर श्रद्धानकेो, अथवा तत्वरूपमे अथक श्रद्धान करनेको - 
शरद्धान कहते हँ, ओर इसीका नाम सम्यग्द्रोन ह । तत््वूपसे श्रद्धान ` करनेका अभिप्राय 
यह हे, फ भावद्पत्ते निश्चय करना । तच्च जीव अजीव आदिक सात ईह, जपा किं आगे 
च कर उनका वर्णन करगे । इन त्वक ही अथं सरमञ्ना चाल्य, ओर 

न = (न ¢ ॥ 
उनके श्रद्धानको अथवा उनमें विद्वास्त करनेको सम्यग्ददो न कहते है । इस प्रकार त्ार्थोके 
श्रद्धानरूप जो सम्यग्दरोन होता हे, उप्तका लक्षण- चिन्ह इन पच भर्वोकी अभिन्याक्ते 

करटता हे-प्रराम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा ओर आस्तिक्य । 
भावार्थ--तत्‌ शब्द्‌ स्मैनाम है, ओर सवैनाम शाब्द सामान्य अथक्रे वाचक इआ 
करते है । तत्‌ शाब्दसे भाव अमं त्व प्रत्यय होकर तत्त्व शब्द्‌ जना है । अतएव हरएक 
पदाथके स्वरूपको तच्च शब्दस कह सकते हं । जो निर्चय किया जाय-निर्चयका विषय 
हो उसको अथं कहते हैँ । 
अनेकान्त तिद्धंन्तम भाव ओर भाववानमे कथंचित्‌ मेद ओर कथंचित्‌ अभेद माना है । 
१--“ चकारबहुलो दवन: । ” २-दवनद्रादो दरनद्रान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं परिसमाप्यते 1 ३--इसी 
अध्यायका सूत्र ४ । ४-अथते= निर्वाते इति अथः 1 ५-जेनमतमं, क्योंकि जेनमत वस्तुको अनंतधमात्मक 
मानता है। अनेकान्त शब्दका अथै भी एसा ही माना दै, कि अनेके अन्ताः-धमौः यस्मिन्‌ असौ अनेकान्तः । 
६--किसी अपेक्षा विरेषसे । | 
द 
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अतएव तत्त्व ओर अथेमे भी कथंचित्‌ मेद्‌ ओर कथंचित्‌ अभेद्‌ है । इपी व्यि यपर « तत्वा 
शरद्धानमर " इस पद्की निरुक्ति दे प्रकारसे की है । यहपर यह शोका हो स्रकती है, किं जव त्व 
ओर अथम्‌ अभेद्‌ हं, तन दोन राक प्रयोगकी सूत्रम क्या आवदयकता है ? या तो “ तत्वश्चद्धानं ” 
इतना ही कहना चाहिये, अथवा “अथेश्रद्धानम्‌ "” एेसा दी कहना चादिये। परन्तु यह रोका ठीक नहीं 
हे । व्यो रसा हेनेते दोन दी पक्षम एकान्तरूप मिथ्या अभैका ग्रहण हे सकता हे । 
८८ तच्वश्रद्धानं " इतना ही कहनेपे केवड सत्ता या केवट एकत्व अथवा केवट माव्के ही श्रद्धा- 
` नको सम्यण्दरोन कहा जा सकत है । इसी प्रकार अर्थश्चद्धानं इतना ही माननेपर्‌ तच्वक्रे भी 
श्रद्धानका अर्थं छं जाता है | अतएव दोनों पोका ग्रहण करना ही उचित है ! 

तच्वाथे्नद्धानरूप सम्यण्द्रान आत्माका एक रेता सूक्ष्म गृण है, क्रं जिप्तक्तो हरएक 
जव प्रत्यक्ष नह्‌। दख सक्तं । अतएव जां स्म्यग्दश्नके हानपर्‌ हीं आत्मामं प्रकट हो 
सकते ह, उन प्रराम संवेग आदि पाच भावरूप वचिन्हांको देखकर सम्यग्दरनक्ते अस्तित्वः 
अनमान किया जा सकता है । उन पोच भारवोका स्वष्प क्रमसे इस प्रकार ईै 

भररर्मे--राग द्वेष अथवा क्रोधादि कपायोका उद्रेक नदहोना) या 
जागृत न होने देना ओर जीतनेका प्रयत्न करना । 

सवेग- जन्म मरण आदिक अनेक दुःखंस प्याप्त सं्तारको देखकर भयभीत होना | 
संसारके कारणभूत कर्मोका मेरे संग्रह न हो जाय, रेपरी निरंतर चित्तम भावना रखना | 

निविदं संसार हारीरं ओर भोग इन तीन विषयो उपरति अथवा इनके त्यागकी 
भावना होना । 

अनुकम्पां--संपारकं सभी प्राणियोपर दयाका होना अथवा सभी संप्तारी जीवको अभय 
बनानेका भाव होना | 

आसतिर्वैय -- जीवादिक पदार्थोका जो स्वरूप अरंहतदेवने बताया है, वही ठीक है, 
अथवा उन पदार्थोको अपने अपने स्वरूपके अनप्तार मानना । 

इस प्रकार सम्यग्दशेनका उक्षण बताया, अव उपतकी उत्पत्ति किप तरहसे हती हे, 


~>. 


हस्र बातको बतानेके थ्य उसके दो हेतओंका उदे करनेको स्र कहते ईैः- 


सू्-तननिप्तगादाधेगमादा ॥ ३॥ 


भाष्यम्‌--तदेतत्सम्यग्दहौनं द्विविधं सवति--निसगंसम्यग्दरोनमधिगमसम्यग्दशरोनं च । 
निसगादधिगमद्ोत्पद्यत इति द्विदेवकं द्विविधम्‌ । निसः पारेणामः स्वभावः अपरोपदेदा इत्य- 


१--सत्ता दी तत्व है, एेसा करंसी किसी का मत है, कोद एकल्वके दही तत्व मानते ह, कोई अर्थक 
छोड़कर केवर भावका दी हण मानते है, इत्यादि 1 २-- नैयायिकेन भावको छोडकर केव अथेका दी ग्रहण-ज्ञान 
होना माना है । ३-रागादीनामयुद्रेकः प्रशमः 1 ४--संसाराद्धीरूता संवेगः । ५--संसारदारीरभोगेपृपरतिः 1, 
६--सतरमूतद्या । ७--जीवाद्योऽथोः यथास्वं सन्तीतिमतिरास्तिक्यम्‌ । | 


न 
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सूत्र ३ | ] समाप्यतत्वाथधिगमसूत्रम्‌ । १९ 


नथोन्तरम्‌ । ज्ञानददौनोपयोगखक्षणो जीव इति वक्ष्यते । तस्यानादीौ संसारे परिभ्रमतः कमत 
एव कर्मणः स्वद्कतस्य बन्धनिकाचनोदयनिर्जरापेक्ष नारकतिर्यग्योनिमनुष्यामरभवग्रहणेषु 
विविधं पुण्यपापपङमयुभवतो ज्ञानद्रोनोपयोगस्वामाव्यात्‌ ताने तानि परिणामाध्यव- 
सायस्थानान्तरयाण गच्छताऽनादामश्यादहशराप सतः पारणामावरवदषरकरण ताहग्मवात 
येनास्या्चपदेरात्स्यग्ददीनञत्पद्यत इत्येतन्िसशसम्यग्दशनम्‌ । अधिगमः अभिगमः आगमो 
निमित्तं श्रवणं रिक्षा उपदेदा इत्यनथान्तरम्‌ । तदेवं परोपदेशायत्तच्वाथंश्नद्धानं भवति 
तदधिगमसस्यश्दर्ञनमिति ॥ 
अर्थ-- जिका कि उपर लक्षण बताया गया है, वह्‌ सम्यण्दररौन दो प्रकारका है- 
एक निसर्म्रम्यण्डर्यन दरा अधिगमप्तम्यग्दरोन । कोड सम्यग्दशोेन नि्तगेसे उत्प होता है 
ओर कोड अथिगमप्े उत्पन्न होता है, अतएव यर्हँपर ये दो भद्‌ उत्पत्तिके दो कार्णोकी 
अपेक्षा हँ, न कि स्वहूपकी अपेक्षाते । जो सम्यण्दहेन निगमे डोता है, उप्तको निप्तगेन 
ओर जो अथिगमपै हेता है, उसको अधिगमज कहते हँ । निप्तगं स्वभाव परिणाम ओर 
अपरोपदेर्‌ाः इन स दाव्डोंका एक दहदीअथे हे । ये स्र शव्द पयायवाचक ई । अत- 


एव परोपदेराकरे विना स्वभावे दी परिणाम विहोपके हो जानेपर जो प्म्यग्दरोन होता है, 
क 


उप्तको निपर्गन, ओर जो परोपदेशके निमित्ते परिणाम विोषके होनिपर प्रकट होता है, उप्तको 
अथिगमज सम्यग्दरौ न कहते हैँ | 

जीवका टक्षण ज्ञानदशेनख्प उपयोग दहै, प्ता आगे चद्कर बतावगे । यह जीव 
अनादिकाल्ते संसारम परिश्रमण कर रहा है । केके निमित्तमे यह जीव स्वयंही 
निन नवीन कमेक महण करता है, उनके बंध निकाचन उद्य निनरा आदिकी अपे- 
क्षते यह जीव नारक तियेग्‌ मनुष्य ओर देव इन चार गतिर्योक्रो योग्यतानुप्तार अ्रहण करता 
हे, ओर उनम नाना प्रकारके पुण्य पापक्रे फल्को भोगता है । अपने ज्ञानदशेनोपयोगरूप 
स्वभावक्रे कारण यह्‌ जीव विलक्षण तरहके उन उन परिणामाध्यवसाय स्थानके प्राप्त होता हे, 
क्रि जिनको प्राप्त होनेपर अनादिमिथ्यादष्टि जीवकरे भी उन परिणाम विरोषके द्वारा एसे 
अपृवैकरण हो जति हैँ, करि जिनके निमित्तत विना उपदेशक ही उप्त जीवके सम्यग्द्रोन प्रकट 
हो जाता ३ । इम तरक सम्यग्दर्ीनको ही निप्तग सम्यग्दशेन कहते हैँ । 

अधिगम अमिगम आगम निमित्त श्रवण रिक्षा उपदेश यें स्र राव्दध एक दी अथैके 
वाचक हैँ । इसल्यि जो परोपदेदाके निमित्तत उत्पन्न होता है, उप्तको अधिगमन सम्य्द्रोन 
कहत ह । 

भावार्थ- सम्यग्डुरीनके उत्पन्न हेनिमे पंच डैन्धियोको कारण माना ड; क्षयोपदाम 
` १--आ्तवाक्यनिबन्धनम्जञानमागमः--“न्यायदीपिका > 1 २--शब्द 1 ३--रुञ्चि नाम प्रातिका ३ । 
परन्तु यपर जिनके होनेपर ही सम्यग्ददौन उत्पन्न हो सकता है, एेसी योग्यताओंकी भािको दी ख्च्धि समञ्चना 


चादधियि 1 इसकरे पांच भद्‌ ह, यथा-“ खयउवसमियविसोही देसणपाउग्ग करणद्धी य 1 चत्तारि वि सामण्णा करणं पुण 
होदि सम्मत्ते । ६५० ॥ ” ( गोम्मटसार-जीवकराण्ड ) 
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विदद दराना प्रायाय आर्‌ करण । कमक स्थिति धटकर जव अतःकोटोकोटीं प्रमाण रह 


जाती है, तभी जीव सम्यग्ददोनको उत्पन्न करनेके योग्य बनता हं | इसी प्रकार्‌ ज्र उसके 


म 


परिणाम एक विशिष्ट जातिकी भद्रता ओर निमेटताको धारण करते हैँ, तभी उमे सम्यक्त्वको 


उत्पन्न करनेकी येग्यता आती है, ओर इसी तरह सदरर्का उयदेदा मिटनेते वास्तविक जीव 
अजीव ओर संसार मोक्षका-सप्त तत्त्व नव पदार्थं षडद्रव्यका स्वरूप माट्म हेनेपर सम्यण्दर्रीन 
उत्पन्न होनेकी येम्यता जीवम आती है । तथा संज्ञी पर्याप्त जागृत अवस्था स्चकारोपयोग 
आदि योग्यताके मिलनेको प्रायोभ्यरल्धि कहते हैँ, इसके भी हेनिपर ही सम्यग्दर्॑न प्रकट हो 
सकता है | करण नाम आत्मके परिणामाका हे । वे तीन प्रकारके है-जधःकरण अपृवररण 
अनिवृत्तिकरणं । 

इन पच ठव्धियोमें से चार छ्व्धि सामान्य हैँ ओर करणर्व्धि विरेष दै ¡ अर्थात्‌ 
करणर्ब्ि हए विना चार छ्ठ्धियोके हो जानेपर भी सम्यक्त्व नहीं होता | अनद्किट्पे 
जीवको संसारम भ्रमण करते हए अनेक वार चार छबन्धियांका संयोग मिद, परन्त॒ करणट्व्धि- 
के न मिटनेपे सम्यग्दरान उत्पन्न नहीं हआ । पिर भी सम्यग्दशनके हानेमं उन चार 
ट्ल्धिर्योका होना भी आवदयक हे । 

देदानार्न्िको ही उपदेरा या अधिगम आदि राब्दोसे कहते ई । इसके निमित्तसे नो 


सम्यग्दुर्रन उत्पन्न होता है उसको अधिगमन ओर जो इसके भिना ही हो, उसको नितर्मन 
सुम्यग्दुशन कहते हैँ | 

च ^ ® क 0 [५१ लित म (२ 

कमके अधीन हुआ यह जवि जब उक्तके निमित्ते नवीन कम॑को ग्रहण कर टेता हे 

तत्र उसको उस कमेके बंधं निकाचनँ उदयं निनराकी अपिक्ासे चतुगतिमे रमण ओर उनमें 

रहकर उन कर्मोका श्रुमारुभ फ भोगना पडता है । उन उन कमननित परिणामस्थानोको प्राप्त 

करता हआ यह जीव अनादिं मिथ्यादृष्टि होकर्‌ भी कभी अपने उपयोग स्वभावके कारण परि. 

णाम विरोषके द्वारा देशनारुन्धि-परोपदेरके विना ही करणरन्धिके भेदस्वरूप अपृवेकरण जातिके 


हे । 


. परिणामोको प्राप्त कर छता है, ओर उप्तपे उसके सम्य्दरोन उत्पन्न हो जाता हे 
१-उपयोगकरे दो भेद ज्ञान ओर ददौन । इनमेसे ज्ञान साकारोपयोग दै, ओर दशेन निराकारोपयोग । 
सम्यकंल साकारोपयोग-ज्ञानकी अवस्थां ही होता है, निराकार ददोनोपयोगकी अवस्थामे नदीं होता 1 २-इनका 
विस्तृत स्वरूप गोम्मटसार जीवकाण्ड अथवा खुशीखा उपन्यासमे देखना चादिये । ३- पुद्रल्कमाका आत्मप्रदेशोके 
साथ एकक्षेत्रावगाह होनेको व॑ध कहते ईहै-“आत्मकमेणोरन्योऽन्यप्रदेशानुप्रवेशात्मको बधः 1 सवोथेसिद्धि-पूज्यपाद्‌- 
८ उनिकपदाथौनामेकलवद्धिजनकसम्बन्धविंहेषो बंधः । ” ४--जेसका फर अवदय भोगना ही पडता है 


उसको निकाचनवंध कहते द । ५-्रव्यकषेत्र आदिके निमित्तसे क्के फर देनेको उदय कते हं । ६-फर देकर ` 


आलासे कर्मकरा जो सम्बन्ध छूट जाता है, उसकरो निजैरा कहते हँ । ७--जो आत्मके कृरण-प्रिणाम पूेमे कभी 
भी नहीं हुए उनकरो अपूवैकरण कहते दै । 


| 
§ 





मूत्र ४ । ] सभाष्यतच्वाथाधिगमूत्रम्‌ । २१ 


य्हौपर यह शंका हो सकती है, फ जब चारो क्ड्धियोंका मिना मी सम्यक्त्वकी 
उत्पत्तिके ल्यि आवदरयक बताया है, तज उनमें से देडानारव्धिके विना ही वह्‌ किप प्रकार 
उत्यन्न हो सकता ह £ इसका उत्तर यह हे, किं इमे केव साक्षात्‌ अपतकषात्‌ का ही भद हे | 
साक्षात्‌ परोपदेशके मिलनेपर जो तच्चार्थका श्रद्धान होता है, उसको अधिगमज कहते दँ ओर 
साक्षात्‌ परोपदेशके न मिद्नपर जो उत्पन्न होता हे, उसको निपर्गन कहते हैँ । अनादिकाङ्ते 
अव तकं जिसको कभी भी देहानाका निमित्त नहीं मिखा है, उसको सम्य्दरीन नहीं हो सकता, 
क्रत निस्रको देदानाकरे मिलनेपर भी करणच्व्धिके न होने पतम्यक्त्व प्राप्त नहीं हआ हे, 
उसको दी काडन्तरम ओर मवान्तरमं विना परोपदेदाके दी करणटन्धिकरे मेद्‌-अपवैकरणके 


¢ 
दनपरर्‌ सन्यदत्वं उत्पन्न हा सक्ता इ । इस्तका नपतगज स्म्यब्द्रन कहत ह । 


ऋय द । 


ःव्य--अच्ाह, तच्वाथश्रद्धानं सम्यग्दरोनमित्युक्तम्‌ । तर किं तत्वमिति? अनोच्यते- 


अथे उपर त्वाथके श्रद्धानकरो सम्यग्दरोन बताया ह, अतएव उसमे यह राका 


होती हे, करि वे तत्व कितने दँ ओर उनका क्या स्वरूप है, कि जिनके श्रद्धानसे सम्यण्दरन 
होता दै १ अतएव इस दोकाको दुर्‌ करनेके ल्यि-तत्त्वोको गिनानेके ल्य सूत्र कहते है 


घ्रू्-जोवाजींवाक्षववधसंवरनेजंरामोक्षास्तच्चम्‌ ॥ ४॥ 


भाव्यम्-जीवा अजीवा आसखनवा वन्धः संवरो निजरा मोक्ष इत्येष सप्तविधोऽथेस्तच्वम्‌ 1 
णते वा सततपदाथास्तच्वानि । तींह्क्षणतो विधानतस्च पुरस्ताद्धिस्तरेणोपदेक्ष्यामः ॥ 


अथ-- नीव अजीव आखव वंध संवर निनेरा ओर मोक्ष यह सात~प्रकारका अर्थ 
तच्च समञ्नना चाहिये । अथवा इन सात पदार्थोको दी तस्व कहते हैँ । इनका लक्षण ओर 
मेद्‌ कथन द्वारा अगि चल्कर विस्तारे वणेन किया जायगा । 
भादाथै--मूटमे तत्व दो ही है, एक जीव दुप्तरा अनीव । सवै सामान्यकी अपेक्षा 
जीवद्रव्यका एक ही मेद्‌ है । अनीवरे पच. भेद है-पुद्रछ धमं अधम आका 
ओर काट । इनका ख्क्षण आदि वतवगे । इन्दीं छहको षड्द्रव्य कहते हँ । वि 
इतनेते ही मोक्षमागं माट्म नहीं होता । अतएव सात तर्चवेको भी जानना चाहयि । ये 
सात तच्च जीव ओर अजीवके संयोगसे ही निष्पन्न होते है । तथा -यर्हौपर अजीव शाब्दे 
मुख्यतया पुद्धख्का महण करना चाहिये । संक्षेपं इन स्तोका स्वख्प इस प्रकार है- 
जो चेतना गणस यक्त है, अथवा जो ज्ञान ओर दर्शनूप उपयोगक्रो धारण 
करनेवाखा है उप्रको जीव कहते ह । जो इस जानने ओर देखनेकी शक्तिे रहित हे 
उसको अनीव कहते है । जीव ओर अजीवकाः संयोग हेनिपर नवीन रकौमांण- 
१--^“ भेदः साक्षादसाक्षाच्च ”-तत्त्वाथेसार--अग्तचद्रसरि । २ - जो रूपरसगेधस्परौसे युक्त दै उसको 


द्वक कहते हं । कम पुद्र द्रव्यकी दी एक पयाय विरेष दे । ३- पुद्रल्का । ४--पुद्रलके २३ भदोमेसे जो 
स्कन्ध कमेरूप्‌ परिणमन करनेकी योम्यता रखते हँ, उनको कामोणवृगेणा कहते हँ ! ` ` 





२२ रायचन्द्रनेनराख्रमाटायाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


वगेणाओकि आनेको अथवा जिन परिणामेकि द्वारा कर्म आति है, उनको आखव कहते हँ । जीव 

क © => क ॐ क हैँ र क क क ठो ०० ० 
ओर कम॑के एकक्षत्रावगाहको बंध कहते हैँ । कमेकि न आनेको अथवा जिन परिभीर्करे 
निमित्तसे कर्मकरा आना रुक जाय, उनको संवर कहते हे । कर्मके एकदेशरूपते आत्मा सम्बन्धक ट 
स 1 (6 


नको निनेरा कहते हं । आत्माप्ने सरवेथा कमाके सम्बन्धक छट जानेको मोक्ष कहते हें । 


(वः 


अब इन तत्वाका व्यवहार कंप किंस तरह होता हं, यह वतानेके दिये सूत्र कहते हः-- 


सून-नममस्यापनाद्रव्यमावतस्तन्यासः॥ 4 ॥ 


भाष्यम्‌-एपभनामादि मेशतुभरवयोगद्वारेस्तेषां जीवादीनां वच्वानाँ न्यासो सदति। 
विस्तरेण छक्षणतो विघधानतच्चाधिगमा्थं न्यासो निन्षेप इत्यर्थः । तद्यथा । नायजीदः स्थाप्‌- 
नाजीवों दव्यजीवों भमावजीव इति । नाम संज्ञाकमं इत्यनथोस्तरस्‌ । चेदनादतोऽचेतयस्य 
वा दन्यस्यजावदाति नास करयते स नामजीवः । यः काघ्ठएस्तचिज्क मांक्षनिक्षेपादिष सथःच्यते 
जीव इति स स्थापनाजीवो देवतापतिक्रतिव दिन्द्रोरुढः स्कन्दो विष्णुरिति । उव्यजीयच इत्ति 
गुणपयांय वियुक्तः पज्ञास्थापितोऽनादिपारिणामिकमावयुक्तो जीव उच्यते ! अथवा ल्यं 
भङ्गः । यस्य द्यजावस्य सतो भव्यं जावत्वं स्यात्‌ स उव्यजीवः स्यात्‌. आनिष्ठं चेतत्‌ । साच- 
तोजीवा ओपराभिकक्षायेकक्षायोपरामेकोदायेकपारणायिक सावयुक्ता उपयोगछक्चषणाः तंसा 
रिणो सक्ता द्विविधा वक्ष्यन्ते 1 एवमजी वादिषु सवैष्वज्रगन्तव्यम्‌। पर्यांयान्तरेणापि नाभमद्रल्यं 
स्थापनाद्व्यं उन्यद्रन्यम्‌ भावतोद्रन्यमिति । यस्यजीवस्याजीवस्य वा नाम करियते दनव्यमिति 
तन्नामद्रन्यम्‌ । यत्का एुस्तचिज्रकमांक्षनिक्षेपादिषु स्थाप्यते व्यमिति ततस्थापनाद्रव्यम्‌ । 
देवताप्रतिक्रतिवदिन्दरोरुद्रःस्कन्दो विष्णुरिति । उव्यद्रव्यं नाम गुणपर्यायवियुक्तं पल्ञास्थापितं 
धमाद्निमन्यतमत्‌ । केचिदप्याइयददढव्यतो दध्यं भवति तच पृद्धकृद्व्यमेवे तिं पत्ये तव्यम्‌ । 
अणवः स्कन्धाश्च सद्खगतसमेदेभ्य उत्पद्यन्त इति वक्ष्यामः । भावतो दव्याणि धर्मादीनि सगणप- 
यायाणि पापिखछक्षणानं वक्ष्यन्ते । आगमतच्च पाथ्रतज्ञो दव्यभितिसन्यमादह्‌ 1 दन्य च मव्य । 
भव्यामेाते भाप्यमाद्‌ । भूप्राप्तावात्मनेपदी । तदेवं भाष्यन्ते परप्युबान्त वा दव्याणि। वं 
सवेषामनादानामादिमतां च जावादानां भावानां मोक्षान्तानां तच्वाधिगमा्थ न्यासः कार्यं इति । 


अथे-- इन नामादिक चार अनुयोगोके द्वारा जीवादिक त्वका न्य!स-निक्षेप-व्यवह्‌।र 
होता है । लक्षण ओर भेदोके द्वारा पदार्थोका ज्ञान जितस विस्तारे साथ हो स्के, एेसे 
व्यवहारख्प उपायको न्याप्त अथवा निक्षेप कहते हैँ । इप्ती बातको जीवद्रव्यके उपर 
घटित करके बताते द-- 

जीव राव्डका व्यवहार चार प्रकारसे हो सकता है-नाम स्थापना द्रव्य ओर भाव। 
इन्हीको कमते नामजीव स्थापनाजीव द्रव्यजीव ओर भावनीव कहते हँ । इनमं से प्रत्येकका 
खलाप्ता इस प्रकार है-नाम ओर संत्ञाकरमं शब्द एक दी अर्थकर वाचक हैँ । चेतनायुक्त अथवा 
अचेतन किसी मीं द्रव्यकी “ जवि ” एप संज्ञा रस देनेको नामजीव कहते हं । किसी भी 
काष्ठ पुस्त चित्र अक्ष नि्तिपादम ८ यु जीव हं इस तरहक आरापणकर स्थापनाजाव कहते 


न न~ 
¶--मिथ्याददन अविरति भ्रमाद्‌ कषाय ओर योग 1 २-गुपि समिति धम्‌ अनुतरक्षा परपद्य ओर चारित्र । 








सूत्र ५ । 1 संमाप्यतत्वाथोधिगमसत्रम्‌ । २६ 


कि देवताओंकी मूर्तिमे हआ करता है, कि ये इन्द्र है, ये महदिव हैँ, ये गणे दै, 
या ये विष्ण हैँ, इत्यादि । द्रव्यजीव गणपयौयसे रहित होता है, सो यह अनादि पारिणामिक- 
मावसे य॒क्त हे, अतएव जीवको द्न्यजीव केवर बुद्धिम स्थापित करके ही कह सकते रै । 
अथवा इस भंगको इान्य ही समन्चना चाहिये, क्यांके जो पदाथे अजीव होकर जीवख्ूप हों 
सके, वह द्रव्यजीव कहा जा सक्ता है, सो यह्‌ बात अनिष्ट ह । जो ओपद्ामिक क्षायिक 
्षायोपदामिक ओदयिक ओर पारणापिक मावा युक्तं हँ ओर जिनका रक्षण उपयोग हे, एमे 
जीवोंको भावजीव्‌ कहते हैँ । वे दो प्रकारके है संसारी ओर मक्त । सो इनका स्वरूप आगे 

कर चंग । जिप्त तरह य्हपर जीवके ऊपर ये चारों निक्षेप घटित किये इ, उसी प्रकार 
अनीवादिकके उपर भी घटित कर्‌ ठेना चाहिये । 
नने सिवाय नामद्रभ्य स्थापनाद्रन्य द्रव्यद्रव्य ओर भावद्रव्य इप्त॒ तरह प्रकारान्तरसे 
मी इनका व्यवहार्‌ हेता हे, सो इप्तको भी यह घटित करके अतति द-- 

किप व या अजीवक्रा ^ द्रव्य "” एसा संन्ञाकमं करना नामद्रव्य कहा जाता हं । 

काष्ठ पुस्त चिचकमे अश्च निक्षेपादिमं ५ये द्रव्य है” इस तरहसे आरोपण करनेको स्थापना- 
द्रव्य कते दँ } जते # देवताजकी मर्तिमे यह इन्द्र है, यह रुद्र है, यह गणेरा है, यह 
पिष्णु है, प्रा आरोपण इआ करता ह । धमे अधमे आकाश॒ आदिमेपे केव बुद्धिके द्वारा 
गण पयोय रहित किसी भीं द्रव्यको द्रव्यद्रव्य कहते हं । कृच आचायका इस विषयमे एमा 
कहना है, कि द्रव्यनिक्षेपी अपेक्षा द्रव्य केव पृद्छ द्रव्यको ही समन्नना चाहिये । सां इस 
विपयक्रा “ अणव.स्कन्धाश्च ” ओर “ संघातभेदेम्य उत्पचन्ते ” इन दो सूत्राका आगे चटकेर्‌ 
हम वणेन करगे, उपसे खटप्ता हो जायगा । प्रारूप सक्षगपते यक्त ओर गण पयाय सहित 
धमादिक द्रव्योको भावद्रव्य कहते हँ । आगमकी अपेक्षा से द्रग्यके स्वरूपका निरूपण करनेवाे 
प्राभ्त-शाचके ज्ञाता जीवको जो द्रव्य कहते ईँ, सो यहोप्र द्रभ्य शाब्दे भव्य-प्राप्य अर्थ 
समञ्नना चाहिये । कयेकि व्याकरणम मव्य अथैमें ही द्रव्य शब्दका निपार्वे होता है । भव्य 
राव्दका अथै भी प्राप्य है । क्योकि प्राति अथवाटी आत्मनेपदी म धातुस्ते यह ॒राब्द्‌ बनता 
हे । अर्थात्‌ जो प्राप्त किये जारे, अथवा जो प्राप्त हा उनको द्रव्यं कहते हैँ । 


५ छ | 
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१-कमेके उपदान्त हो जनेपर जो भाव दहेति है, उनके ओपरमिक, क्षयसे होनेवालोंको क्षायिक, 

सवैघातीके क्षय-विना फल दिये निजैरा ओर उपदाम होनेपर तथा साथमे देदाघातीका उदय भी होनेपर हानेवाडे 

भावोको क्षायोपशमेक, एवं कमेके उद्यसे हनेवाले भावोको ओंदयिक कहते हं 1 केतु जिनमें केकी कुछ भी 
उपक्षा नह दै, एसे स्वाभाविक जीवत्व आदिं भावोको पारणामेकमाव कते हं 1 


पांचवें अध्यायके २५ ओर २६ नवरके ये दोनों सूत ह । ३-भवितुं योग्यो भन्यः, अथौत्‌ जो होनेके योग्य 


हो, उस को भव्य कहते दे ! ४-ग्याकरणकी संज्ञा विशेष है । विना प्रकृति प्रत्ययकी अपेक्षा य्यि किसी अभ विरोमे 


शब्दके निष्यन्न होनेको कहते दै । ५-्रवितुं योयं द्रव्यम्‌ , अथवा द्रूयते द्रवति पराविध्यति अदुद्रवत्‌ इति द्रव्यम्‌ । 


जकारिया ~ = = ग्व 


नि 
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इस प्रकारसे अनादि ओर सादि जीव अजीव आदिक मेक्पर्यन्त समस्तं भावके तत्वका 
अधिगम प्राप्त करनेके चयि न्यास्तका उपयोग करना चाहिये 
, भावाथं - प्रत्येक वस्त॒का शब्दं द्वारा व्यवहार चार प्रकारसे हआ करता है, अतएव उस 
वस्तुकरा उप्त शब्द व्यवहारके द्वारा ज्ञान भी चार प्रकारे हुआ करता हे । इस जाननेके 
उपायको ही निक्षेप कहते हैँ । उसके चार्‌ मेद्‌ ई-नाम स्थापना द्रव्य ओर माव । 
गुणक्रीं अपेक्षा न करके केवल व्यवटारकी धिक व्यिं जो किसरीकी सत्ता रख दी 
जाती है, उप्तको नामनिक्षिप कहते है; जेते फ किसी मृखका भी नाम विद्याधर रख दिया 
जाता है, अथवा माणिक ओर खर रत्नकरे गण न रहनेपर भी िसीका माणिकल्यल नाम रख 
दिया जाता है । इत्यादि । 
किपी वस्तु अन्य वस्तुके इपर तरहसे आरोपण करनेको कि “ यह्‌ वही ह '? स्थापन, 
निक्षेप कहते हँ, चाहे वह वस्तु जिसमं किं आरोपण करिया गया है, साकार-जिसर वस्तुक 
आरोपण किया गया है, उप्तके समान आकारको धारण करनेवाडी हो यार्यहो । जेते कि 
महावीर भगव्रान्रे आकारवाटी मर्तिमे यह आरोपण करना, किये वे ही महावीर भगवान्‌ है, 
क्रे निन्होने तीथकर प्रकरतिके उदयवज् भव्यजीरवेकि हिताथे समवप्तरणमं मोक्षके मागेकाः उप- 
देरा दिया था, इको साकरारमं स्थापनानिक्षेप समक्नना चाहिये । ओर रातरंनके मृहरोमं जो 
बादशाह बनीर हाथी ध्रोडा आदिक आरोपण क्रिया जाता है उसको अतदाकारमं स्थापना ` 
निक्षेप कहना चाहिये । 
नाम ओर स्थापना दोनो ही निक्षपेमें गणकी अपेक्षा नहीं संली जाती, फिर दोनेोमं क्या 
अन्तर हे £ यह प्ररन हो सकता हे । सो उप्तका उत्तर इस प्रकार है, छि पहटे तो नाम निक्षेपं जिस 
प्रकार गणकी अेक्षाका सर्वथा अमाव है, उप्त प्रकार स्थापनानिक्षेपमं नहीं हे । क्योकि नाम 
रखनेमं किप्ती भकारका नियम नहीं हे; किन्तु स्थापनाके स्यि अनेक प्रकारके नियम बताये हैँ । 
प्री बात यह है, किं नामे आदरानुग्रह नदीं होता, परन्तु स्थापनामं वह होता है । मूर्िमें जो 
पाञ्वनाथकी स्थापना की गह है, सो उक्त मर्तिका भी खाप्त पाखनाथ मगवानकरे समान ही 
अद्र सत्कार करिया जाता हे । 
किसी वस्तुकीं अगे जो पयाय हेनेवाटी है, उप्तको पहडे ही उस पयांयरूप कहना 
इसको द्रभ्यनिक्षेपं॑कहते हैँ । जेपे कि राजपुत्र अथवा युवराजको राना कहना । क्योकि 
यद्यपि वह वतमाने राना नहीं हे, परन्त॒ भविष्यमे होनेवाखा है, अतएव उप्तको वतेमानमें राजा 
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१-वस्तुस्वरूपक्री अपेक्षा 1 २ पयोयकी अपिक्षा 1 ३२-अतद्रणेषु मावेषु व्यवहारप्रसिद्धये यत्संज्ञाकमे तन्नाम 
नरेच्छावदावतेनात्‌ ॥ . ४--साकारे वा निराकरे काष्टादो यन्निवेरनम्‌ । सोयमित्यवधानेन स्थापना सा निगद्यते ॥ 
५-आगामिगुणयोग्योऽथाद्रन्यन्यासस्य गोचरः ॥ ( तच्वाथेसार-अशतचंद्रसूरि ) 


-॥॥4.6॥ 4.144.414 
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सूत्र ६ । | समोप्यततलायविगमसूत्रम्‌ २९ 


कहना द्रव्यनिक्षेपका विषय ह । अथवा मत॒ मविष्यत्‌ पयोय्पसे वतमान वप्तुके न्यवहार्‌ 


` करनेको द्रव्यनिक्षप कृहते ह । जसे किं राज्य छीड देनेवाखेको भी राजा कहना, अथवा 


> @ क 


मुनीमीकी नोकरी छोड देनेवाटेको भी मुनीमजी कहना या कदयाथाको पाडत कहना, इत्यादि । 


किसी मी वस्त॒को वक्ेमानकी पयीयकी उपिक्षासे कहना भारवेनिक्षेप है । जेसे कि राज्य 

इएको राना कहना अथवा मनुष्य पयोययुक्त जीवको मनुष्य कहना । इत्यदि । 

न उपर्युक्त चार निपको यपर जीव द्रव्यकी अपेक्षा घटित करके बताया है । 
उसी प्रकार समस्त द्रव्यो ओर उनकी पयीयों तथा सम्यग्द्रोन आदिकी अपेक्षाप्ते भी घटित 
कर्‌ ठेना चाहिये । विरोष बात यह ध्यानम रखनी चाहिये, किं जो भंग जहां संभव न हो, 
उसको छोड देना चाहिये । जसा करं यपर जीवद्रव्यके द्रव्यनिक्षेपका भंग शून्यरूप 
बताया गया ह } क्योकि उसमेसे जीवन गुणका कभी भी अभाव नदीं होता | द्रव्यनिक्षेप 
जीव उसको कहं सकते ई, फ निसमं वतमानमं तो जीवन गुण न हो; परन्तु मूत अथव 
मविप्यतर्मे वह गण पाया जाय । सो यह ॒ बात अंमव रै । क्योकि यदि किसी वस्तुक 
गणका कमी भी अभाव माना जायगा तो उप्त वस्तुका ही अभाव मानना पड़ेगा, ओर एकं 
वस्तुके किं भी गणका दुसरी वस्ते यदि संक्रमण माना जायगा, तो सवतंकरता नामका 
दोप आकर उपस्थित होगा । 

यपर जीवद्रवयकरे विषयं द्रव्यनिक्षेपको जो शूत्यरूप कहा है, वह जीवत्व-सामान्य 
जीवद्रभ्यकी अपेक्षासे समञ्चना चहिये । जीव विशेषकी अप्क्षाप्ते यह मंग भी घटित हो 
पक्ता है, यथा-कोई मनुष्य जीव मरकर देव होनेवाख है, क्योक्रि उस्ने देव आयुक्रा निका 
त्रित वंध किया है, देती अवस्थामे उस मनुष्य जीवको देवजीव कहना द्रव्यनिक्ेपका विष्य है । 

जीवादिक पदार्थेकिो जाननेके चयि ओर भी उपाय बतानको सत्र कहते हैः-- 


स अ, (५ 
अ-प्रमाणनर्यराधगमः॥ &॥ 
भाष्यम्‌-एषां च जी वादीनां तच्यानां यथोद्िष्ठानां नामादिभिन्यैस्तानां परमाणनये्वि- 
स्तराधिगमो भवति । तच्र प्रमाणं द्विविधं परोक्षं प्रत्यक्षं च वक्ष्यते । चतुविधमित्येके । नय- 
वादान्तरेण । नया नैगमादयो वक्ष्यन्ते । 


किंचान्यत्‌ । 
अथे- निन जीव अजीव आदि तत्तका नामनिर्देशं ^ जीवानीवाखव '-आदि सूत्रके 


द्वारा किया जा चुका है, ओर निनका न्यास-निकेप “ नामस्थापना "-आदि उप्यक्त सूतक 


दारा किया गया हे, उनका विस्तार पुवेक अधिगम प्रमाण ओर नयके द्वारा हआ करतां हे 1 


१-अतद्धावं वा-राजवात्तिक-अकंरकदेव । >-तत्कारपयेयक्रान्तं वस्तुं भावोऽभिधयते ॥ 
8 ह 











२६ रायचन्द्रनैनशाखरमाखायाम्‌ [ प्रथमोऽघ्यायः 


इनसे प्रमाणके दो भद्‌ है परोक्ष ओर प्रत्यक्ष । किसी किसी आचायेने इसके चार मेद माने 
है । सो यह कथन भिन्न नयवाद्‌-अवेक्षासे समक्षना चाहिये । इसी प्रकार नयेके नैगम संग्रह ` 
आदि सात भेद दै | उनक्रा भी हम अगि चङ्क्रर वर्णन करे । 

भावाथ-तच्वेकि जाननेका ज्ञानरूप उपाय प्रमाण ओर नय इस तरह दो प्रकारका 
है । सम्यग््ञानको प्रमाण ओर प्रमाणके एक देदाकों नथ कहते दै । प्रमाणके यदपि 
अनेके मेद्‌ है, जिनका किं अगे चख्कर्‌ निरूपण करिया जायगा, परन्तु सामान्यते उसके 
दो मेद॒ ईहै-परोक्ष ओर प्रत्यक्ष । जो पर-आत्मसे मिन्र-ङन्धिय अथवा मनकी सहायता 
उत्पन्न होता है, उसको परोक्ष, ओंर जो परकी सहायता न चेर्‌ केवल आत्ममात्रे ही 
उत्पन्न होता है, उस ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हे । 

प्रमाण ओर नय दोनो ज्ञानस्वरूप हैँ फिर मी उनम महान्‌ अन्तर्‌ है । क्योकि एकं 
गुणके द्वारा अशेष वस्तुस्वरूपके ग्रहण करनेको प्रमाण ओर वस्तुके एक अंडाविशोपके रहण 
करनेको नय कहते हँ । अतएव दोनेमं सकखदेरा ओर विकटदेराका अन्तर्‌ समन्नना चाहिये 1 

उपयुक्त उपायोके सिवाय जीवादिक तत््वोको विश्तारसे जाननेके च्यि ओर भी उपाय 
है । अतएव उनको मी बतानेके व्यि सूत्र कहते है 


(~ =£ 8 (~ र  (@ (= 
सू्र--निर्देरस्वामिवक्षाधनाधिकरणस्थितिविधानतः \ ७ } 
माष्यम्‌--एसिश्च निर्देरादिभिः पडभिरजयोगद्वारः सर्येषां भावानां जी वादीनां तत्वानां 
विकर्पशो विरस्तरेणाधिगमो भवाति । तद्यथा-निदेहाः । को जीवः ? ओपरामिकादिभावयुक्तो 
द्रव्यं जीवः। 

सम्यग्द्रानपरीक्षायाम्‌--किं सम्यग्ददोनम्‌ ! ढ्यम्‌ । सम्यग्डषिजीवोऽखूपी नोस्कन्धो 
नो यामः । स्वामित्वम्‌-कस्य सम्यग्दरोनमित्येतदात्मसयोगेन पर संयोगेनो भयसंयोगेन चेति 
वाच्यम्‌ । आत्मसंयोगेन जीवस्य सम्यग्दशंनम्‌ । परसंयोगेन जीवस्याजीवस्य जीवयो- 
रजीवयोजींवानामजीवानामिति विकल्पाः । उभयसंयोगेन जीवस्य नोजीवस्य जीवयोरजी- 
चयो्जीवानामजीवानामिति विकल्पा न सन्ति । शेषाः सन्ति । साधनम्‌-सम्यग्दशंनं केनं 
भवति ! निसगादधिगमाद्वा भवतीत्युक्तम्‌ । तत्र निसगेः प्रूवोक्तः । अधिगमस्तु सम्यग्व्या- 
यामः 1 उभयमपि तदावरणीयस्य कमणः क्षयेणोपरामेन क्षयोपरामाभ्यामिति । अधिकरणं 
जिविधमात्मसन्निधनेन्‌ परसन्निधानेनोभयसन्निधानेनेति _ वाच्यम्‌ । आत्मसन्निधानम- 
भ्यन्तरसननिधानमित्यथः। कस्मिन्‌ सम्यग्दरांनम्‌ ! आत्मसन्निधाने तावत्‌जीवे सभ्यग्दरांनम्‌ 
जीवे ज्ञानम्‌, जीवेचाखि्िमित्येतदादि । बाह्यसन्निधाने जीवे समभ्यग्दरोनम्‌ नोजीवे सम्य 
ग्दरानाभेति यथोक्ता विकल्पाः । उभयसन्निधाने चाप्यभूताः सूताश्च यथोक्ता भंग- 
विकल्पा इति । स्थितिः-सम्यग्दरांनम्‌ कियन्तं कालम्‌ ! सम्यग्दष्टिद्धिविधा । सादिः 
सपयैवसाना सादिरपयंवसाना च । सादिसपयथवसानमेव च सम्यग्दरौनम्‌ । तञ्जघन्ये- 
नान्तखहुरतंम्‌ उत्करष्ठेन -षटषष्ठिः सागरोपमाणि साधिकानि । सम्यग्ष्टिः सादिरिपयं- 
वसाना । सयोगः दोकेदीप्राप्तच केवली सिद्धेति । विधानभ्‌-देदंभविध्यात्‌ क्षयादिनि- 


सूत्र ७ | ] समाष्यतत्वाथोधिगमसूतरम्‌ । २७ 


विधं सम्यग्दक्नम्‌ । तदावरणीयस्य कभेणो द्रोनमोहस्य च क्षयादिभ्यः । तयथा-क्षयस- 
म्यद्र्ानम्‌, उपरामखम्यग्दरनम्‌, क्षयोपदामसम्यग्ददांनामेति । अच्रचोपदामिकन्षायोपडश- 
मिकश्चायिक्ाणं परतः परतो विद्ुद्धिभकषेः । 

फ चान्यत-- 
अर्थ ये निर्देश आदि जो छह अनयोगं द्वार है, उने समी भावरूप जीवादिक तर्का 
उनके भेद प्रभेदखूपमे विस्तारके साथ अधिगम इआ करता हे ] जैसे किं निर्देराक्री अपेक्षा किंसीन 


कि-जीव करिप्तको कहते दँ तो उपक्र उत्तर देना, किजो द्रव्य ओपरामिक आदि 

वेपि यक्त है, उसको जीव कहते हे । | 

तरह यदि कोई सम्यगदर्शंनके विषयमे निर्दशंकी अपेक्षा प्रदन करे, ॐ सम्यण्दरोन 

` किप्तको ऋते हेँ का स्वरूप क्या हे £ तो उप्तको उत्तर देना, कि वह्‌ जीव द्रव्यस्वरूप 
है । क्यो क्ति नोतकन्ध ओर नेोभ्रामङूप अरूपी सम्यग्दष्टि जीवरूप ही वह होता है । 

स्वापिद्वके विषयत यदि कोई प, कि सम्य्दुरोन किपतके होता है £ तो उप्तका उत्तर 

तीन अपक्षाञसे दिया जा सकता ह, आत्मसयोगकी अपेक्षा परस्तयोगकीं अपिक्षा ओर्‌ उभय- 


६ 


संयोगकी अपेक्षा ! अथात्‌ इन मं से किपी भी एक दो अथवा तीनां ही प्रकारे सम्यग्दशेन 
कर स्वामित्वका याख्यान करना चाहिये । इनमे परे मेदकी अपेक्षा सम्यग्द्रोनका स्वामी 
जीव है-अथीत्‌ आत्मंयोगकी अपेक्षा सम्यग्दरोन जीवके होता है । दूसरे मेद-परसंयोगकी 
अपेक्षा सम्यब्दद्ौन एकं जीवके या एक अजीवके अथवा दो जीरके या दो अजीरवेकि यद्रा 
बहुतसे जीवेकि या बहुतसे अजीवोके हो सकता है, इस प्रकार इस्त मेदकी अपेक्षा स्वामित्वके 
भेदको समञ्नना चाहिये । तीसरे मेद-उभयप्तयोगकी अपेक्षा सम्यग्द्दोनके स्वामित्वमे ये 
विकर नहीं हेति-एक जीवके, नोजीव-इषत्‌ जविके, दो जीवके या दो अजीवके, बहुतसे 
जीरके या बहतसे अजीववकि, इनके सिवाय अन्य विक्स हो सक्ते है । 
सधिनकी अपेक्षाप्ते यदि को पे, किं सम्यग्दर्शन किंप्के द्वारा देता ई £ उस्तकी 
उत्पत्तिका कारण क्या है £ तो उसका उत्तर यह ह, कि सम्यग्ददेन निप्तगं ओर अधिगम्‌ 
इन दो हेतओंसे उत्पन्न हआ करता ह । ईनमेपे निसगेका स्वरूप पहर बता चके हँ । ओर 
अधिगमका अभिप्राय यहौपर सम्यण्न्यायाम प्षम्नना चहिये । अथात्‌ एेसी हाम्‌ क्रियाएं करना, 
फ जिनके निमित्ते सम्यग्दरौ नकी उत्पत्ति हो सके । निप्तगंन तथा अधिगम इप्त तरह देना 
ही प्रकारका सम्यग्दहोन अपने अपने आवरण क्के क्षयस्ते अथवा उपरमते यद्वा क्षयोपडयमसे 
हुआ करता है । अधिकरण तीन प्रकारका माना है-आत्मसंन्निधानकी अपिक्षा, परस्ननिधानकी 
१-जाननेके उपायोको अनुयोग कहते ई । २- लक्षण अथवा स्वरूपके कहनेको निदेश कहते ह । “ निदा 
स्वरूपाभिधानम्‌ । “-सवोथसिद्धिः । ३-स्वामित्वमाधिपत्यम्‌ 1 *-साधनमुपत्तिनिमित्तम्‌ । ५-इसी अध्यायके दूसरे 
सूत्तकी व्याद्यामें । ॑ | 


# १ न # . 


त 
च = = 4 स > व अक 


२८ रायचन्द्रनैनशाखरमालयामू [ प्रथमोऽध्यायः 


अपेक्षा, ओर उमयसननिधानकी उपिक्षा । आत्मसन्निधानका अभिप्राय अभ्यन्तरसन्निधान ओर 
परसन्निधानका अभिप्राय बाह्यसन्निधान हे । बाह्य ओर अभ्यन्तर दोन सननिधानकि मिश्रणको 


उ भयत्तन्िषान कहत ह । अतएव याद्‌ काइ आ्धकरणकां अपक्षापन प्रदन करे, के सम्यग्दशोन . 


कहा रहता ह, तो उप्तका उत्तर इन तीन सन्निधार्नांकी अपेक्षाप्ते दिया जा सकता हे । आत्म- 
सन्निधानकी अपक्षा कहना चाहिये, करं जीवम सम्यग्दशेन रहता है । इसी तरह ज्ञान ओर 
चारेत्र आदेकं विषयम मी स्मञ्न ठेना चाहिये । जपे किं जीवमें ज्ञान हे, अथवा जीवे चास्ति 

इत्यादि । बाह्य सन्निधानकी अपेक्षा जीवम सम्यग्दशन नोजीवमं सम्यग्दर्रन, इन विकल्पक 
पटे कहे अनप्तार आगममें कहे इए अनुपार समन्न ेना चाहिये । इमी तरह उभयप्रचिधानकी 
अपेक्नापसे भी अमूत ओर सद्धूतरूप भङ्खोक्रे विकर्म आगमके अनुपार समश्च छेने चाहिये 

स्थितिका अथे कल्प्रमाण है | अथोत्‌ सम्यग्दहान कितने काटतक रहता है वातकरो 
स्थिति अनुयोगके द्वारा जानना चहिये । सम्यग्ष्ठिके दो भेद हँ--एक सादिश्रांत ओर दसरा 
सादिअनंत । सम्यग्दरोन सादि ओर संत ही हआ करता है । उप्रका जघन्य का अन्त्र 
ओर उत्कृष्ट काठ कुछ अधिक छयाप्तठ सागर प्रमाण हे. सम्यश्टष्टि सादि होकर्‌ अनन्त हेते हैँ 

तेरह गुणस्थानवत्तीं सयोगकेवटी अरिहंत भगवान्‌ , रीर त्रह्मचयेकी स्वामिताको पराप्त चैौदहवें 
गुणस्थानवतीं अयोगकेवडी भगवान्‌, ओर संसारातीत सिद्धपरम्ठी ये सादि अनन्त सम्यण्द्टि ह ¦ 
विधान नाम भर्दोका है । सम्यग्दरोन हेतमेदकी अपक्षासे तीन प्रकारका कहा जा सकता हे । 
केयाकि वह सम्यग्द्होनको आवृत करनेवाछे द्रौनमोहनीय कर्मके क्षयसे अथवा उपदमसते यद्रा 
क्षयोयद्ामपते उत्पतन इआ करता है । अतएव सम्यण्दरोन भी तीन प्रकारका समन्नना 
चदहिये-क्षयप्तम्यग्दशोन उपरामसम्यग्दरन ओर क्षयोपदामसम्यग्द्चन । प्रतिपक्षी दर्दानमोहनीय 
कमं ओर चार अनन्तानुरन्धी कषाय इनका क्षय होनेपर जो सम्यग्दररीन प्रकर हो, उसको क्षय 
सम्यग्दशंन अथवा क्षायिकस्म्यग्द्शौन समन्नना चाहिये । ओर जो सम्यग्दरौन इन कर्मके उप- 
शान्त॒होनेपर उद्धूत हो, उसको उपरामपम्यग्दरौन अथवा ओपामिकसम्यग्ददौन समन्नना 
चाहिये । तथा इन कर्मोका क्षय ओर उपशम दोनों होनेपर जो सम्यग्दर्रन उत्पच हो, उसको 
क्षयोपडयम अथवा क्षायोपरामिकप्तम्यग्दरौन समञ्नना चाहिये । इनमें विरोषता यह है कि ओपदामिक 
्षायोपडमिक ओर क्षायिक इनकी विशुद्धि कमते उत्तरोत्तरं अधिक अधिक हआ करती है । 
`  १-उपमामानका एक भेद दै, इसका स्वरूप गोम्मरसार कर्मकाण्डे छिला 2 । २-“ सीरत संपत्तो गिख्द- 
णिस्सेसआसवे जीवो । कम्मरयविप्पमुक्रो गयजोगो केवरी होदी ॥६५॥ ( गोम्मटसार जीवकाण्ड ) इस कथनके अनुसार 
अयोगकेवलीको देठेदी प्राप्त समन्ना चादिये । क्योंकि शीक्के अटारह हजार भेदोंकी पृणेता यदीं पर होती है । 
३- दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार ओपशमिक ओर क्षायिकसम्यग्दशोनकी अपक्ष क्षायोपरमिकसम्यग्ददौनकी 
विद्चदधि कम हआ करती हे । क्योकि क्षायोपदामिक सम्यग्ददौनमे प्रतिपक्षी कमोमसे सम्यक्त्व नामकी देशधाती 
भ्रकृतिका उदय भी रहा करता दै, जिसके निमित्तसे उसमें चरु मजिन ओर अगाढ दोष उस्पन्न इआ करते 
1 ओपश्मिक ओर क्षायिकमें उसका उदय नदीं रहता, अतएव दोष भी उसन्न नहीं होते । तथा निमेर्ताकी 
उपिक्षा जौपदमिक ओर क्षायिक दोनों सम्यग्द्दन समान र । । 
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अथात्‌ ओपशमिकपे क्षायोपरामिक ओर क्षायोपदामिकसे क्षायिककी विडुद्धि-निमेख्ता 
अधिकं हआ करती है । 

भावाथं--जीवादिक तत्तका स्वरूप विस्तृत रूपे जाननेके स्यि ये निर्देशादिक छह 
अनुयोगद्वार वताय हैँ । अतएव यद्यपि य्हौपर केवर सम्यग्द्शान की अपेक्षा टकर ही ये 
घटित करके बताये है, परन्तु इनको सभी विषयमे आगमके अन॒प्तार घटित कर छेना चाहिये । 
उनिक्र मतवार्छोने वस्तुक स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकारसे माना है, कोई वस्तुको शन्यरूप 
मानते है, कोई धर्मरहित मानते है, कोई नित्य मानते है, कोह अनित्य मानते है, कोई विज्ञा 
नरूप मानते ईँ, कोई ब्रह्मरूप मानते है, ओर कोई शब्दरूप ही मानते है, इत्यादि अनेक 
प्रकारकी कल्पनाएं प्रचित हैँ, जिनपते वस्तुके वास्तविक स्वरूपका बोध नहीं होता, अतएव 
उसके वतानेकी आवद्यक्रता है । यरी पहले अनुयोग-निर्देशका कायं है । 

करपी ज्रिसी का कहना है, कि वस्तुमे सम्बन्धकी कल्पना करना सर्वैथा मिथ्या हे । 
क्योकि सम्बन्ध दो वस्तुओमं हुआ करता ह । सो यदि शराविषाण ओर अञ्वविषाणकी 
तरह वह्‌ दो अधिद्ध वस्तु ओंका माना जायगा, तो सवथा अयुक्त है, ओर यदि बन्ध्या तथा 
उकतके पु्रकी तरह एक सिद्ध ओर एक असिद्ध वस्तुका वह माना जायगा, तो वह भी बन नर 
सकता । इसी प्रकार यदि दो सिद्ध वस्तुओंका सम्बन्ध माना जायगा तो वह भी अयुक्त दी हे । 
कंयोकि सम्बन्ध प्रतन्त्रताकी अेक्षा रखता है, ओर सभी वस्तुएं अपने अपने स्वरूपम स्वतन्न 
हे । यदि वस्तुस्वरूप परतन्त्र माना जायगा, तो अनेक प्रकारकी वाधाएं उपस्थित हौगीं । 
इत्यादि । सो यह कहना सवथा अयुक्त है, क्योकि वस्तुके अन्द्र कथंचित्‌ भेद ओर कथंचित्‌ 
अभेद स्याद्रादपिद्धान्तके द्वारा सुतिद्ध है, ओर इसी च्ि स्स्वामी आदिके सम्बन्ध भी सुघट 
ही हे । इप्के विना वस्तुका स्वरूप भी स्थिर नहीं रह सकता । अतएव इस तरहके सम्ब- 
न्धाकरा ओर उनके द्वारा वस्तुका बोध कराना दुसरे अनुयोग-स्वामित्वका कायं हे । 

कोई वादी कह सकता है, र वस्त॒का स्वरूप स्वयं ही िद्ध है । क्योकि सत्का विनाश 
नहीं हो सकता, ओर असत्‌की उत्पत्ति नदीं हो सकती | यदि वस्तुको परतः सिद्ध माना जायगा 
तो सतत्का विनाश ओर असत्‌की उत्पत्ति भी माननी पड़गी । अतएव जब वस्तु स्वय॑सिद्ध ही है 
तो उसकी उत्पत्तिके निमित्तांको बतानेकी क्या आवश्यकता है £ सो यह कहना भीं ठीक नहीं 
है, क्योकि वस्तु कर्थचित्‌ नित्य ओर कथंचित्‌ अनित्य है । यदि वस्तुको सरवेथा नित्य दी माना 
जायगा, ते संप्तारके सम्पूणं व्यवहारोका खो१ हो नायगा, ओर संपार मेक्षका मेद्‌ तथा मेष प्रधिके ` 
लि प्रयत्न करना म्यं ही ठहरेगा । अतएव वस्तुका स्वरूप कथंचित्‌ अनित्य भी है । ओर 
इपील्यि उसकी पयी्येके कारणेको बतान। भी आवद्यक है । कौनसी कोनी पयाय किन 
किन कारणेति उत्पन्न होती है, यह नताना ही तीसरे अनुयोग-पाधनका प्रयोनन हे । 


३० रायचन्द्रनेनदाख्रमाटयाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


इसी प्रकार जो पदार्थोको आधाराधेय मावसे स्वेथा रहित मानते हैँ, उनका कहना मी 
य॒क्तिय॒क्त नहीं हे, ईस वातकरो बतानेके स्यि ही अधिकरण अनुयोगका उदे क्रिया है । 
यद्यपि निश्चयनयते कोई भी पदार्थं न किसीका आधार है, ओर न क्रेरसीका आय है। 
आकाशके समान समी पदार्थ स्वप्रतिष्ठ ही हैँ । परन्तु सर्वथा रेता ही नहीं है! क्योकि 
द्रव्यगुण आदिका भी आधाराधेयभाव प्रमाणे सिद्ध है । अतणए्व पदारथेकि परिमाणङ्कत अल्प 
बहुत्व अथवा व्याप्यम्यापक भावका बताना आवद्यक है, ओर यह वताना ही चौथे 
अनुयोग-अधिकरणका प्रयोजन हे । 

कोहं को$ मतवले पदाथैको क्षणनद्र मानते हैँ, ओर इसीच्िये वे उसकी लिित्तिको 
वस्तुभ्‌त नहीं मानते । परन्तु सेधा रेता माननेसे पदा्थकि निरन्वय नाराका प्रस्नज्च आता है । 
ओर पण्य पापका अनुष्ठान भी व्यथं ही ठहरता है । अतएव यह बतानेकी आवदयकता है, कि 
जन पदाथ कथावत्‌ अनित्य है ओर कथंचित्‌ नित्य है, तो उसकी आनित्यताके कालका 
प्रमाण कितना है । ओर इसी ल्यि ऋनुपूत्रनयकी अपेन्ता क्षणमाच्रका काल्प्रमाण तथा 
्रव्यार्थिकनयकी अेक्षा अनेक क्षणका उसका काट प्रमाण है, यह वताना ही पोच अनुयोग- 
स्थितिका प्रयोनन है । 

सम्पूणे सद्धूत तत्व एकरूप ही हे । उसके आकार या विशेष मेद वास्तविक नहीं है । 
ठेसा किती कपी का कहना है, सो भी ठीक नहीं है । क्योकि वस्तके नाना आकारोके चिना 
एकरूपता मी वन नदीं सकती । सम्पूणं पदार्थोको एकरूप कहना ही अनेक भेदोको दध 
करता ह । अतएव वस्तुमें मेद्‌ कल्पना मी वास्तविक ही है, ओर ईप्ी च्य नानाभेदरूपसे 
जीवादिकं तच्वाका या सम्यग्दशानादिकिका अधिगम कराना छट अनुयोग-विधानका युक्ति सिद्ध 
प्रयोजन समन्नना चाहिये । 

इत प्रकार रत्न्रयङूप मेोक्षमागं ओर उसके विषयम्‌त जीवादिक त्को संक्षेपे जाननेके 

चयि उपायमूत निदेरा।दिकरि छह अनुयोर्गोका वणेन क्रिया । जो विस्तारके साथ उनका स्वरूप 
जानना चाहते है, उनके चयि इनक्रे सिवाय सदादिक आठ अनुयोगद्वार ओर भी बताये 
है । अतएव अव उन्हीको बतानेके स्यि यहोपर सूत्र कहते ह-- 


‰ म, + ॐ क 
सूच--सत्सद्याब्षन्रस्परनकाङान्तर्‌ भावादपचहृल्त रव | € ॥ 
भाष्यम्‌--सत, संख्या, क्षत्र, स्परीने, कालः, अन्तरं, भावः, अल्पवहुत्वामित्येतेच 

सदृभूतपदभरूपणादेभिरछाभिरलयोगद्वारेः सवैभावानां विकत्परो विस्तराधिगमो भवति । 
कृथमितिचेदुच्यते-सत्‌ सम्यग्दशोनं किमस्ति नास्तीति । अस्तीत्युच्यते । क्रास्तीति चेडुच्यते- 
अजीवेषु तावन्नास्ति। जीवेषु ठु माज्यम्‌ । तद्यथा-गतीन्दियकाययोगकषायवेदलद्या सम्यक्त्व 
ज्ञानदरानचारित्रादारोपयोगेषु जथोदरास्वजयोद्वारेषु यथासंभवं सद्भूतप्ररूपणा कतेव्या । 
संख्या-कियत्सम्यग्दृशौनं किं संख्येयमसंस्येयमनन्तामिति, उन्यते,-असंख्येयानि सम्यग्द्रो- 


स्र ८।)] समाष्यतच्वायांधिगमसूतनम्‌ । | ३१ 


नानि, सम्यग्डघ्टयस्त्वनन्ताः ॥ कषत्रं, सम्यग्ददोनं कियितिक्षेत्रे, खछोकस्यासंख्येयभागे । 
स्परानम्‌ । समस्यग्दरोनेन विस्धष्टम्‌ १ लछोकस्यासंख्येयमागः, सम्यग्हष्िना त॒ सवेटोक 
दाति । अजाह-सम्यग्दषिसम्यग्दरोनयोः कः पतिंविरोष इति । उच्यते । अपायसद्द्- 
व्यतया सस्यण्दृर्छनमयायं आभिनिवोधिकम्‌ । तदययोगात्सम्यग्दरोनम्‌ 1 तत्केवल्िनो 
नास्ति । तस्मान्न केवठी सम्यग्दरानी, सम्यग्टष्ठिस्त ॥ काटः । सम्यग्द्रोनं कियन्तं काट- 
भित्यत्रोच्यते । तदेकजीवेन नानाजीवेश्व परीक्ष्यम्‌ तदययथा-णकजीवं भरति जघन्येन।न्त- 
सुद्तसत्छेन षटषष्ठिः सागरोपमाणि साधिकानि । नानाजीवान्‌ परति सवा द्धा ॥ अन्तरम्‌। 
सम्यण्दरोनस्य को विरहकारः । एकं जीवं पति जघन्येनान्तमह्तैसुत्क्र्ठेन उपाधपुद्धरु परि- 
वर्तः 1 नानाजीवा भति नास्त्यन्तरम्‌ ॥ भावः । सम्यग्दरानमोपराभिकादीनां भावानौं कतमो 
मायः ? उच्यते ¦ ओदयिकपारणामिकवजं अजिषु भावेषु भवति 1 अल्पवडुत्वम्‌ । अच्राह-सम्य- 
ग्द्रानानं चि चावे वतसानानां 1के ठवल्यसंख्यत्वमाहोस्वदल्पव्रहुत्वमस्ताति । उच्यते । 
सवस्तो कमो परासिकस्‌ । ततः क्षायिकमसंख्येयशणम्‌ । ततोऽपिक्षायोपरामिकमसंख्येयग- 
णम्‌ 1 सस्यज्हद्चयस्त्वनन्तयुणा इति 1 एवं सवेभावानां नामादिसिन्योसं क्रत्वा भमाणा- 
दिभिरधिगसः कायः ॥ 

उक्तं सम्यण्द्रोनम््‌ | ज्ञानं कक्ष्यामः । 

| * ५ ~ सख ¢ मो अहं 

अथे--सत्‌ , संख्या, क्षेत्र, सशेन, काट, अन्तर, भाव, ओर अस्पबहत्व इन आट 

ग ५ क ॥ £ क क 
अनुयेगके द्वारा मी जीवादिक त्वँका तथा सम्यण्दशोनादिकका अधिगम्‌ हआ करता 
(२१ ॥ ४१ 9 (= =» (१ (न हैँ [च 
हे।ये सत्‌ संख्या आदि पदोंकी प्रखूपणा आदि आठ अनुयोग द्वार एसे ई, कि 
@ == €+ __ क १ ०१ क क च 
जिनके द्वारा जीवादिक समी पदाथेकि भेदका कमे विस्तारके साथ अधिगम हआ करता रहं । 


कि 


सो किप्र तरसे होता है, यही बात यर्हौपर बताते हँ ओर उसके थ्य आढेमंसे सबसे पहटी- 
सत्प्रङूपणाको सम्यग्द्दरोनका आश्रय चकर यह दिखाते हँ ।-यदि कोई पठे, कि सम्यग्द्रोन 
या नहीं १ तो इप् सामान्य प्रनका उत्तर भी सामान्यसे यही हो सकता है, कि है, परन्तु 
उसमे भी यदि कोई विषड्पते प्रदन करे, किं वह सम्यग््रान का कर्हापर है, तो उसका 
तर भीं विदोषरूपसे दी होगा, ओर वह इप्त प्रकार है, # सम्यग्दरंन अजीव द्रव्यमे तो 
नहीं ही होता, जीवद्रव्यमें दी हेता । परन्त॒ जीवद्रवयमे भी सनम नहीं होता, किम होता है 
क्रिमे नहीं होता, किंस किंस मँ होता है, इस बातको भी विेषरूपसे जाननेके चयि गति 
इन्द्रिय काय योग कषाय वेद्‌ छेदया सम्यक्त्व ज्ञान दहन चरित्र आहार ओर उपयोग इन तेरह 
अन॒योगह्वरोमं आगमानुसार यथाप्तंभव सत्प्ररूपणा घटित करडेनीं चहिये । 

कमानप्तार संख्या प्ररूपणाको कहते ह-सम्यग्ददोन कितने है, संख्यात हँ अपंख्यात ई, 
या अनंत हैँ ? इप्तका उत्तर इस प्रकार हे, कि सम्यम्द्शन असंख्यात हँ, परन्तु सम्यग्दृष्टि 


अनन्त ₹ । 


¢ 


८ 


८५] 





१-- इनको जीवसमास तथा मागैणा भी कहते दँ । दिगम्बर सिद्धान्तमे इनके चोदह भेद मने दै-गति 
इन्दिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दशन उद्या भव्यत्व सम्यक्त्व संज्ञा ओर आहार । 
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६२ रायचन्द्रनैनशाज्रमाखयाम [ प्रथमोऽध्यायः ` 


्ि्रप्ररूपणा-सम्यग्दरोन कितने क्षेत्र म रहता है ? इसका उत्तर इतना ही समक्चना 
चहिये, किं खोकके अपंख्यातवै मागमे, । अर्थात्‌ असंख्यात प्रदेशाखूप तीनपै तेतारीप्त 
(३४३ ) राज्‌ प्रमाण लोकम अपरंख्यातैका भाग देने जितने प्रदेरा न्ध आव, उतने ही 
खोकके प्रदेशमे संम्यग्दशेन पाया जा सक्ता है । 
` स्पशनेप्ररूपणा-पम्यग्द्रन कितने स्थानका स्प्चं करता ह £ उत्तर-सम्यग्दर्शन 
स्रेककरे असंख्यतवं भागका ही स्परो किया करता हे, परन्तु सम्यण्दषटि सम्पणे 
टोकका स्रा किया करते रहँ । यर्हौपर यहरदकाहो सकती है, करि सम्यग्््टि ओर 
सम्यण्दशेन इनमें कया अन्तर है? इस्तका उत्तर-दोरनेमं अपाय ओर्‌ सदद्रस्यकी 


+ 2/ 


 अपेक्षासे अन्तर है । सम्यण्द्शौन अपाय आभिनित्रेषिक्रंूप है ओर सम्यण्टषट ५६ 


द्रव्यरूप हं । अधात्‌ अपाय नाम छृटनेका हं, सा सम्यग्दशेनम इसक्रा सम्बन्धं पाया जात। 
है-सम्यग्द्होन उत्पन्न होकर छट जाता है, या छट सकता है । परन्तु 
सम्बण्टष्टिमं यह बात नर्हा हं । केवट स्दुद्रन्यरूप हं, अतएव उनकर सम्यग्दष्टे कहं सक्ते हं 
सम्यग्दशनां नहां कह सक्तं । क्याक्रे उनमे अपायक्रा योग नहीं पाया जाता | 


काल्प्रङूपणा-सम्यग्दशेन कितने काटतक रहता ह ए इसक्रा उत्तर इस प्रकार है- 


काकी परीक्षा या प्ररूपणा दो प्रकारसे हा सकरतीदहे, एक तो एक जीवकी अपेक्षा दस 


नाना जीरवोकी अपिक्षा । एक नीवक्री अपेक्षा सम्यग्द शेनक्रा जघन्यकाल अन्तमुहूतेमात्र है, ओर 
उत्कृष्ट का छयाप्तठ सागरे कुछ अधिक दे । अथात्‌ करपी एक जविके सम्यग्द्रोन उत्पन्न 
होकर कमते कम अन्तमुंहूते तक अवदय रहा करता ह । उपकर बाद्‌ वह चट सकता है, ओर 
ज्याद्‌ःसे ज्याद्‌ः वह कु अधिक छयापतठ सागर तकर रह सक्ता है, उसके बद्‌ अवद्य चट 
जाता ह । नाना जीरवोकी अपेक्षा सम्यग्दरोनका मम्पूणे का ह । अथात्‌ कोई भी समय एसा 
नथानदहे ओर न होगा, फे जच किपी भी जीवके सम्यग्दशेन नरहाहोया न पाया जाय| 


अन्तरप्रर्पणा-सम्यग्दर्‌नका वरहकाड कतना हं £ उत्तर्‌-एक जावका अपक्ष 


१--लोक यह भी उपमामान संद्याका भद्‌ है । वयोंकरं उपमामानक आठ भेद दे -पल्य, सागर, सूच्यंगुल, 
्रत॑राङ्युर, घनाङ्गुल, जगनच््रेणी, जगघ्रतर ओर कोक 1 इनका स्वरूप आगे चिलंगे 1 जगच््रेणीके सातवे भागको 
राजू कहत द । २-असंख्यातकरे भी असंख्यात भेद हँ 1-वतैमान कालके आधारको क्षेत्र ओर तीनों कालके 
आधारको स्पदौन कदत दँ । ३- दिगम्बर सिद्धान्तमें सम्यग्ददशेन ओर सम्यण्टष्िमं इख तरहका अन्तर नहीं माना 
2 । क्योकि गण गुणीको छोडकर नदीं रह सकता । अतएव सम्यण्ददौन आत्माका गुण है, वह जिनके पाया जाय, 
उनको सम्यग्दृष्टि अथवा सम्यग्दशनी समञ्चना चाहिये । इसस्ि सम्यग्दशेन ओर सम्यग्टषटिका भद्‌ नहीं कहा 
जा सकता । हौं सम्यग्दषटि जीव दो प्रकारके हआं करते है-संसारी ओर सुक्त । संसारी जीर्वका सम्यग्देन 
सादिसात-अन्तसुद्तैसे ऊेकर ऊुछ अधिक छयासठ सौगरतकका होता दै, ओर मुक्त जीरवोका सादिभनन्त होता है । 


| 
३ 


मत्र ९ । ] समाप्यत्त्वाथाधिगमसूतरम्‌ । ३३ 
जघन्य अन्तर्महर्द ओर उत्क्रष्ट अर्भपद्र परिवर्तन हे । किन्तु नाना जीरवोकी अपेक्षास्े अन्तरः 
काढ हेता ही नहीं है । अर्थात्‌ ज्र नाना जीर्वोकी अवेक्षा सम्यग्दरोन सदा हीं रहा करता 
हे, तो उसका विरहकार कमी मी नहीं रह सकता, यह वात स्पष्टतया सिद्ध है । हौ एक 
जीवकी अवेक्षा अन्तर पाया जा पकता है, वर्योकि वह उत्पन्न होकर चट भी जाता है। 
उत्पन्न होकर छट जाय, ओर फिर वही उत्पन्न हो, उसके मध्यमे जितना कार लगता है 
उपतको विरहकाढ कहते है । एक जीवके सम्यग्द॒रौनका विरहकाङ कमसे कम अन्तमुदहूत्ते ओर 
उयादशस् ज्य वपुदधदख्प।रवतन ह्‌ | 

मावप्रङ्पणा-ओपरमिकादिकं मावौमेंपे सम्यण्दरोनको कौनसा भाव समन्नना चाहिये ९ 
इसका उत्तर यड है, कि आओदयिक ओर पारणामिक इन दो मावोको छोडकर 
बकीके तीनों दी भर्वेपिं सम्यण्दडोन रहा करता ह । अथात्‌ सम्यग्दशन कहीं ओपडशमिक कहीं 
प्षयिक ओरं करीं क्ायोपरामिक इस तरह तीना ही भावरूप पाया जा सकता ह । 

अस्प वहत्व प्रह्पणा--जपरामिकादि तीन प्रकारके मवामं रहनेवङे तीनों दी 
सम्यग्द्दोनोकी संख्या समान है, अथवा उम कु न्यूनाधिका ह £ उत्तर-तीनामसे ओप- 
रापिक सम्यण्दद्ेनकी संख्या सव्रते कम दै | उपतप्ते अपं्यातगुणी क्षायिकप्तम्यग्द्रोनकी 
संस्या है, ओर उसे मी अपंख्यातगुणी क्षायोपश्मिक की है । परन्तु प्षम्यष्टष्टियाकी संख्या 
अन॑तगणी हे । 

इस प्रकार अनयेगद्वारका स्वरूप बताया । सम्य्द्रोनादिक तथा उप्ते विषयमूत 
जीवादिक समी पदाथधाका नाम स्थापना आदिकं द्वारां व।वपृतवक व्यवहार करकं प्रमाण नय 
आदिक उपयेक्त अनयोगेक द्वारा अधिगम प्राप्त करना चाहिये । क्योकिं इनके द्वारा निश्चित 


तच्वार्थोक्रा तथामत श्रद्धान करना ही सम्यग्द्रोन हं। । 
इस प्रकार सम्यग्द््रीनका प्रकरण समाप्त करके कमानुार ज्ञानका वर्णन करते ह ।-~ ` 


सूच-मातश्रुतावाधमनभपयंयक्वलखान्‌ ज्ञानम्‌ ॥ > ॥ 


भाष्यम्‌--मतिज्ञानं, तज्ञानं, अवधिज्ञानं, मनःपययज्ञानं, केवलन्ञानमित्येतन्तरलं 
विधानतः पञ्चविधं ज्ञानम्‌ 1 पभदास्त्वस्य पुरस्ताद्वक्ष्यन्ते॥ 
अर्थ- मछ मे्दौकी अपेक्षा ज्ञान .पौच प्रकारका है-मतिज्ञान ` श्रुतज्ञान अवधिज्ञान 
मनःपर्ययज्ञान ओर केवलन्ञान । इनके उत्तरभेर्दौका वणेन अगे चलकर करगे । 





१-- संसारम अनादिकारुसे जीवका जो नाना गति्योमिं परिधरमण हो रदा दै, उसीको परिेतेन कहते है 1 
सके पच भद ड-द्र्य क्षेत्र कार भव ओर भाव । इनका स्वरूप ओर इनके कारका प्रमाण आगे चङ्कर ञिखंगे । 
` ` ` क्रे टमि रधरिवतनके काठके आय कल्को अधैपुररुपरिवतन संमञ्चनां चादिये। २--ओौपरामिक क्षाथेक 
्षायोपरामिक ओदयिक ओर पारणामिक । कि 
५ 


३२ रायचन्द्रनैनशाखमाखयाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः ` 


के्रप्रूपणा-सम्यण्दशन कितने क्षेत मेँ रहता है ? इसका उत्तर इतना ही समश्नना 
चहिये, कि खोकके असंख्यातवै मागमे, । अर्थात्‌ असंख्यात प्रदेदारूपम तीनततै तेता 
(३४३ ) राज्‌ प्रमाण खोक असंख्यारतैका भाग देनेसे जितने प्रदेश टन्ध अव, उतने ही 
खोकके प्रदेशमं संम्यण्दशेन पाया जा सक्रता है । 

` स्परनेप्ररूपणा-पम्यग्दन कितने स्थानका स्पर्शं करता है £ उत्तर--सम्यग्दर्लन 
तो त्ेकके असंख्यातं मागका ही स्पश किया करता है, परन्तं सम्य्दष्टि सम्पण 
छोकका स्पश किया करते हैँ । यरहौपर यहर्काहो सकती है, करि सम्यण्टष्टि ओर 
सम्यम्दरोन इनम क्या अन्तर है ? इसका उत्तर-दोनेमिं अपाय ओर सद्वस्य 
` अपेक्षते अन्तर हे । सम्यण्दशेन अपाय आभिनिवेषिक्ररूप दै, ओर सम्यष्टि सद्‌- 
द्रव्यरूप हं । अथत्‌ अपाय नाम छृटनेका हे, सो सम्यण्दशेनमं इसका सम्बन्ध पाया जात। 
है-पम्यग्दशेन उत्पन्न होकर छट जाता है, या छट सकता 5 
सम्थग्दष्टिमं यह्‌ बात नहीं हं । केवली सदुद्रव्यरूप हँ, अतएव उनका सम्यग्ष्टि कह सकते हँ 
पम्यग्दररानी नहीं कह सकते । क्याक्रि उनमें अपायक्रा योग नहीं पाया जाता । 


 काल्प्ररूपणा-सम्यग्दरोन कितने काल्तक रहता है १ इसका उत्तर इस्त प्रकार है 

, काट्क्री परीक्षा या प्ररूपणा दो प्रकारपे हो सक्रती हे, एक तो एक जीवक्ी अपक्षा दस 
नाना जी्वोकी अपेक्षा । एक जीवक्री अपेक्षा सरम्यग्दशेनका जघन्यकाङ अन्तम॑हतेमात्र हे, ओर 
उत्कृष्ट काल छयाप्तठ सागरसे कुछ अधिक है । अर्थात्‌ कंपी एक जविके सम्यग्दरोन उत्पन्न 
होकर कमसे कम अन्तमुहूते तक अवद्य रहा करता ह । उप्तकरे वाद्‌ वह चट सकता है, ओर 
ज्याद्‌ःसे ज्याद्‌ः वह कुछ अधिक्र छयाप्तठ सागर तक रह सक्ता है, उप्तके बाद्‌ अवद्य ट 
जाता ह । नाना नीर्वोकी अपक्षा सम्यग्दश्चनका मम्पणे काठ हे । अथात्‌ कोई भी समय एेसा 
नथान हे ओर न होगा, फ जब किपी मी जीवक सम्य्दुरन न रहाहाया न पाया जाय। 


अन्तरध्ररूपणा-त्तम्यग्दखयनका ववरहकाड कतना ह £ उत्तर-एक जावक्ा अपरक्ा 


21 
€ 
न 

नो 
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१--लोक यह भी उपमामान संख्याक भद्‌ है । कयोकिं उपमामानक आठ भेद्‌ दे -पल्य, सागर, सूच्यंगुल, 
्रत॑राङ्गुल, घनाङ्गु, जगच्छ्रेणी, जगस्रतर ओर रोक । इनका स्वरूप अगे छिचंगे । जगन्द्रणीके सातवें भागको 
रज्‌ कहते द । २-असं्यातकरे भी असंख्यात भेद दँ 1--वतेमान कालके आधारको क्षेत्र ओर तीनों कारके 
आधारको स्परौन कहते है । ३- दिगम्बर सिदधान्तमे सम्यण्ददेन ओर सम्य्टध्िमँ इख तरहका अन्तर नदीं माना 
द । क्योकरि गुण गणीको छोडकर नहीं रह सकता । अतएव सम्यण्द्दौन आत्माका गुण हे, वह जिनके पाया जाय, 
उनको सम्यग्दष्टि अथवा सम्यग्दशनी समञ्चना चाहिये । इसस्यि सम्यग्दशेन ओर सम्य्ष्टिका भेद नहीं कटां 
जा सकता । हौं सम्यग्ष्टि जीव दो प्रकारके हुआं करते है-संसारी ओर सुक्त । खंसारी जीवोंका सम्यग्द्शेनं 
सादिसात-अन्तयुदरतैते केकर कुछ अधिक छयासठ सौगरतकका होता है, ओर सुक्त जीर्वोका सादिअनन्त होता है । 


नि 1 





सत्रे ९ । ] समाप्यतत्वाथांधिगमसूत्रम्‌ । ३३ 


जघन्य अनतर्ह्तं ओर उच्छृ अधैपद्रकं परिवतेन है । किन्तु नाना जीर्वोकी अपेक्षते अन्तर्‌ 


काढ हेता ही नदीं है । अर्थात्‌ जब नाना जीरवोकी अयेक्तासे सम्यग्दशेन सदा ही रहा करता 
हे, तो उसका विरहका कभी भी नहीं रह सकता, यह वात स्पष्टतया सिद्ध है । ह एक 
जीवकी अपेक्षा अन्तर पाया जा सकता है, कर्योकिं वह्‌ उत्पन्न होकर चट भी जाता है। 
उत्पन्न होकर छट जाय, ओर फिर वही उत्पन्न हो, उसके मध्यमे जितना कार ट्गता है 
उको विरहकाट कहते ह । एक जीवके सम्यग्दशौनका विरहकाङ कमे कम अन्तमृदूत्ते ओर 
ज्याद्‌ःते ज्यादः अधैपदल्परिवतन हे । 

मावप्रङ्पणा-ओपरामिकादिकं भावमेपे सम्यग्ददानको कौनसा भाव समञ्चना चाहिये 2 


इसका उत्तर यहं है, किं ओद्यिक ओर पारणामिक इन दो भावाको छोडकर 
बाकीके तीनां ही भर्व सम्यण्दरौन रहा करता है । अथोत्‌ सम्यग्द्रान कीं ओपरामिंक कहीं 
क्रयिक ओर कहीं क्षायोपदामिक इपर तरह तीन ही भग्वखूप पाया जा पकता हं । 


£ 


स्प॒अहत्व प्रह्पणा-ओपदामिकादि तीन प्रकारके भावोमं रहनेवाे तीनां ही 
सम्यग्दरौनौकी पस्था समान है, अथवा उस्म कुछ न्यूनाधिकता है £ उत्तर-तीरनेमिसे ओप- 
दापिक सम्यण्द्येनकी संख्या सत्रे कम है । उपसे अंख्यातगुणी क्षायिकमतम्यग्द्रोनकी 
संख्या हे, ओर उसे मी अपतंख्यातगुणी क्षायोपश्चमिक की है । परन्तु सम्यग्दष्टियाकी संख्या 
अनंतगुणी हे । ्‌ | स 

इस प्रकार अनयोगद्वारौका स्वरूप बताया । सम्यग्ददोनादिक तथा उसके विषयमूतं 
जीवादिक सभी पदार्थोका नाम स्थापना आदिके द्वारां विधिपवेक व्यवहार करके प्रमाण नयं 
आदिक उपथेक्त अनयोगेकरे द्वारा अधिगम प्राप्त करना चाहिये । क्योकिं इनके द्वारा निश्चित 
तच्चार्थोका तथाभत श्रद्धान करना ही सम्यग्दरोन है । 


इस प्रकार सम्यग्दरानका प्रकरण समाप्त करक कमानुपरार ज्ञानका वणैन करते है ।-- ` 
सूत्र-म(तश्चतावाधमनभ्पययक्वखान ज्ञानम्‌ ॥ ९ || 


भाष्यम्‌--मतिज्ञानं, तज्ञानं, अवधिज्ञान, मनःपययज्ञानं, केवलन्ञानमित्येतन्दछलं 
विधानतः पञ्चविध ज्ञानम्‌ ! षभदास्त्वस्य पुरस्ताद्वक्ष्यन्त॥ 
अथे- मर भेर्दोकी अपेक्षा ज्ञान र्पाच प्रकारका है-मतिज्ञान ` श्रुतज्ञान अवधिज्ञान 
मनःपर्ययज्ञान ओर केवछन्ञान । इनके उत्तरभेर्दोका वणेन आगे चङ्करं करगे । 








१-- ससार अनादिकार्से जीवका जो नाना गति्योमिं परििमण दो रहा दे, उसीको परिवतेन कहते दै 1. 
सके पच भेद ईै-द्रवय क्षेत्र काक भव ओर भाव । नका स्वरूप ओर इनके काका भ्रमाण आगे चङ्कर छिखंगे। 
ईनमसे पले द्रव्यपरिवतनके कारके आधे कालकं अधेपु््ररुपरिवतेन संमञ्नां चाहिये । २-ओपरमिकं क्षाथेक 
्षायोपदमिक ओदयिक ओर पारणामिक । । 

५ 


३४ रायचन्द्रनेनशाख्रमाखयाम्‌ [ प्रथमोऽव्यायंः 


मावाथे- बाह्य ओर अन्तरङ्ग दोनों निमित्तोके मिखनेपर चेतना गणका जो साकार 
परिणमन होता है, उसको ज्ञान कहते हैँ । सामान्यसे इसके पांच मेद्‌ दह । पाकि स्वरूप 
विषय ओर कारण भिन्न भिन्न है । इनका विदोष खासा आगे चकर रमसे च्विंगे 

पाचों ही प्रकारके ज्ञान दो भागोमं विभक्त हैँ-एक परोक्ष दसरा प्रत्यक्ष । तथा ये 


दोना ही भेद्‌ प्रमाण हँ । इ्ी बातको वतानेके च्य यरहौपर सूत्र कहते ह ।- 
सू्र-तस्ममाणे ॥ १०॥ 
भाष्यम्‌--तदेतत्पच्चावेधमपि ज्ञानं द्वे पमाणे भवतः परोक्षं प्रत्यक्ष च । 
अथ--पुवोक्त पाच प्रकारका ज्ञान प्रमाण है, ओर उप्ते दो भेद 
दूसरा प्रत्यक्ष । 
भावाथं- जिषे हारा वस्तुस्वख्पकरा परच्छेद्‌न हो, उसको प्रमाण कहते हें । यह्‌ 
हं 
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प्रमाण अनेक सिद्धान्तवाखने भिन्न भिन्न प्रकारका माना है | कोई सनिक्॑को प्रमाण मानते हें । 
कोई निविकल्पदरोनको, कोई कारकपाकल्यको ओर कोई, वेदको ही प्रमाण मानते हैँ ! इत्यादि 
अनेक प्रकारकी कल्पनाएं है, जो कि युक्तियुक्त या वास्तविक न होनेके कारण प्रमाणक्े प्रयोजनको 
पिद्ध करनेमं अप्मथं हँ । अतएव आचार्ये यपर प्रमाणका निर्वप लक्षण वताया हे, कि 
उपयंक्त सम्यम््ञानको ही प्रमाण समन्नना चाहिये । प्रमाणके मेद्‌ भी भिन्न भिन्न मतवाने 
भिन्न भिन्न प्रकारसे माने हैँ । कोड एक प्रत्यक्षको ही मानते हैँ, तो को प्रत्यक्ष ओर अनुमान 
एसेदोभेद्‌ मानते ह कोह प्रत्यक्ष अनुमान उपमान रेपे तीन; तो कोह प्रत्यक्ष 
अनुमान उपमान आगम एसे चार मेद्‌ मानते है, कोई इन्हीं चारको अथोपत्तिकि साथ करके 
पोच ओर कोहं अमावको भी जोड़कर छह प्रमाण मानते हँ । इत्यादि प्रमाणकं भेदांके 
विषयमे भी अनेक करना है, जो कि अव्याप्ति आदि दुष युक्त हेनिके कारण अवास्त- 
विक ई । अतएव आचारयोने योप प्रमाणके दो भेद्‌ गिनाये हँ, एक परोक्ष दुसरा प्रत्यक्ष 
जो कि स्वेथा निर्दोष है, ओर इपी व्यि इष्ट अर्थके साधक रै, तथा इन्दीमं प्रमाणके सम्पूणं 
भदाका अन्तभौव हो जाता है। 
रमान॒पार पटे परोक्षका स्वरूप ओर उसके भद्‌ बतति हैः-- 
सू्र- आये परोक्षम्‌ ॥ ११॥ 
श्ाध्यभ--आवौ भवमाद्यम्‌ । आये सूजकमपामाण्यात्‌ भथमद्ितीये शास्ति । तदेव- 
भराय मतिज्ञानश्चतज्ञाने परोक्षं पमाणं भवतः 1 कुतः ? निमित्तापेक्षत्वात्‌ । अपायसद्रन्यतया 
मातिन्ञानम्‌। तदिन्दियानिन्दियनिभित्ताभेति वक्ष्यते । तत्पूवेकत्वात्परोपदेराजत्वाच शतज्ञानम्‌। 
अर्थ--नो अदि हो उसको आथ कहते है । यापर आये रेस द्विवचनका प्रयोग 
किया है, अतएव “ मतिश्रुतावषिमनपर्ययवेवङानि ज्ञानम्‌ ” इपर सूत्के पाठ क्रमके प्रमाणा- 
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नुसार आदिके दो परोक्ष प्रमाण समश्नने चाहिये, ेप्री आचायेकी आज्ञा है । इस प्रकारे 
आदिके दो ज्ञान मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण है, यह बात सिद्ध होती है । इनको 
परोक्ष प्रमाण क्यौ कहते हँ, तो इका उत्तर यह है, कि ये दोना ही ज्ञान निमित्तकी अपि्षा 
रखते हं । मतिज्ञान अपाय्तदद्रव्यतया परोक्ष हं । क्याकिं अगे चच्र एसा सत्र भी 
करगे कि “ तदिनद्दियानिद्धियनिमित्तम्‌ ” अथात्‌ आत्मासे भिन्न स्पशनादिक पचाों इन्दिर्या 
तथा अनिन्दिय-मनके निमित्तसे मतिज्ञान उत्प होता है, अतएव वह अपायप्नदुद्रन्यूप हे 
ओर इपी च्यि परश्च भी इ । क्योकि निमित्त नित्य नहीं है। श्रुतज्ञान भी परोक्ष है । क्योकि 
वह मतिन्ञानपवेकः ही इआ करता है, ओर दूसरेके उपदरासे उत्पन्न होता हे । 
भावाथै--जिप् ज्ञानके उत्पन्न हेनेम आत्मासे भिन्न पर वस्तकी अयेक्षा हो, उप्तको 
रोक्ष कहते रै } मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानमे इन्द्रिय ओर मन जो कि आत्मप भिन्न पद्वलखूप हैँ, निमित्त 
ते डँ,अतएव इनको परोक्ष कहते है। विरोषता यह हे,कि इनमे मतिज्ञानमे तो इन्द्रिय ओर मन 


हु 
निमित्त पडते हँ, परन्त श्रतन्ञानमें केवछ मन दी निमित्त पडता हं । किंत वह मतिन्ञन- 
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पूवेक ही हेता है, अतएव उपचारे उसमे इन्द्र्यो मी निमित्त पडती हैँ । जसे कि परोपदेशके 
स॒नेम श्रोचईन्दिय निमित्त हे । इस सननेको ही मतिज्ञान कहते दै । सुने इए शाव्द्के विषयमे 
अथवा उसका अवटेबन टठेकर अर्थान्तरके विषयमे विचार करनेको श्रतज्ञान कहते ईह । सो 
इसमे मुख्यतया बाह्य निमित्त मन ही है । परन्तु उपचारसे श्रतरेन्द्रिय मी निमित्त कहा जा 
सकता है । वर्योकिं निना सुने विचार नहीं हो सकता । इसी प्रकार सेतर समन्नना चाहिये । 


्रत्यक्षका स्वरूप ओर उसके मेद्‌ बतानेको सूत्र कहते है-- 


सूत्र प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १२ ॥ 

माव्यम्‌-मतिश्चताभ्यां यदन्यत्‌ जिविधं ज्ञानं तत्पत्यक्षं परमाणं भवति । ङतः ? अती- 
यत्वात्‌ । पमीयन्तेऽथोस्तेरिति पमाणानि । अज्राद-इह अवधारितं द्वे एव पमाणे भत्यक्ष- 
परोक्षे इति । अलुमानोपमानागमाथापत्तिसम्भवाभावानपि च प्रमाणानीति केचिन्मन्यन्ते 
तत्कथमेतदिति। अचोच्यते सवाण्येतानि मतिश्चतयोरन्तभूतानीन््ियाथसनिकषंनिमित्तच्वात्‌। 
किंचान्यत्‌-अपरमाणान्येव वा । कुतः ? मिथ्यादरानपरियहाद्विपरीतोपदेशाच । मिथ्यादृष्ठेर्ि 
मतिश्चतावधयो नियतमज्ञानमेवेति वक्ष्यते । नयवादान्तरेण त॒ यथा मतिश्चताविकल्पजानि 

भवन्ति तथा परस्ताद्वक्ष्यामः। 
अथं- मतिज्ञान ओर श्चतज्ञानको छोडकर बाकीके अवधे मनःपयय ओर केवङ्‌ यें 
तीन प्रकारके जो ज्ञान है, वे प्रत्यक्ष प्रमाण रहै । क्योकि ये अर्तीन्द्रिय ई । निनके द्वारा 
पदारथोको भले प्रकारसे जाना जाय, उनको प्रमाण कहते है । शंका-यर्हौपर प्रत्यक्ष ओर परोक्ष 
दो ही प्रमाण बताये हँ; परन्तु कोई अनुमान उपमान आगम अथांपति ओर अमावको भी भ्रमाण 


मानते है, सो यह किप तरदसे माना नाय £ उत्तर-सवते पहटी बात तो यह है, कि ये समी 
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प्रमाण मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानमें ही अन्तर्भृत हो जाते ईह, क्योंकि ये इन्द्रिय ओर पदार्थे 
सनिकषका निमित्त पाकर ही उत्पन्न हेनेवाटे हँ । दूसरी बात यह्‌ है, किं ये वस्तुतः प्रमाण ही 
नदीं हँ 1 क्योकि ये मिथ्याददीनके सहचारी हैँ, तथा विपरीत उपदेराते उत्पच्न हेनेवाे ओर 
विपरीत ही उपदेराको देनेवाले हैँ । मिथ्यादृ्टिके जो मति श्रुत या अवधिज्ञान हता है, वह 
नियमप्ने अप्रमाण ही होता है, यह बात आगे चलकर करगे मी । परन्त॒ समीचीन नयवाद द्वारा 
मतिज्ञान आर्‌ श्रुतज्ञानके जोज। ओ।र्‌ निक्त निर्न प्रकारसरे मेद्‌ होति देँ, उनको भी अगि 


चरकरर्‌ वतविग | 


भावाथं--आत्माके सिवाय पर पदाय इन्द्रिय ओर मनकी सहायताकी निमे अपेक्षा 
नहीं है, उस ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते है, ओर इीव्यि इप्तका नाम अतीन्द्रिय भी ह । बहतसे खेग 
एन्द्िय ज्ञानको प्रत्यक्ष ओर अनिन्द्रिय ज्ञानको परोक्ष कहते है, परन्त॒॒यह॒ वात ठक नहीं 
है । क्योकि सवेज्ञ परमात्माके प्रत्यक्ष ज्ञान ही माना है, ओर यदि दह॒ इन्द्रियजन्य माना 
जायगा, तो उसकी सवत्ञता स्थिर नहीं रह सकेगी, क्योकि उन्िर्योका विषय आदि अस 
ओर नियत है । अतएव अक्ष नाम॒ आत्माका है, जो ज्ञान उपीकी अपेक्षा ठेकर उत्पन्न 
हो, उसको प्रत्यक्ष ओर नो पर-अथात्‌ आत्मासे भिन्न ॒इन्दरियानिन्द्रयकी सहायतासे हो 
उक्षको परोक्ष ज्ञान समञ्चना चाहिये । ` 


` प्रत्यक्ष ज्ञानके सामान्ये दो भेद ह-एक देशप्रत्यक्ष दृपतरा सकटभ्रत्यक्ष | 
अवधि ओर मनःपयेयको देशप्रत्यक्ष कहते हैँ । क्यो इनका विषय नियत ओर अपरिपर्ण 
हे । केवलन्ञान सकरप्त्यक्ष हे । क्यो वह॒ सम्पूणं बरैकाल्कि वस्तुओंको ओर उनकी 
अनन्तानन्त अवस्थाओको विषय करनेवाछा ओर. नित्य हे । इसके सिवाय मतिन्ञानको भी 
उपचारसे अथवा व्यवहारपते प्रत्यक्ष कहते हँ । क्योकि श्रुतज्ञानकी अपेक्षा उसमं अधिक 
स्पष्टता रहा करती है । मख्यरूपपे वह परोक्ष ही है । 


¶ 
[^ 


अवधि मनःपयय ओर केवर ये प्रत्यक्षके समीचीन भेद मी प्रमाण ही दहै। 
.यद्यपि अन्य मतवार्छेने ॐपर छ्वि अनुप्तार अनमान उपमान आदिको भी प्रमाण माना हे । 
परन्तु उनका रक्षण अपरिपूणे हीनेपे युक्तिशून्य ओर मिथ्यादौनादिसे दूषित है । किन्तु 
-समीचीन अनुमानादिकका लक्षण आगे चख्कर हम छ्लिंगे ओर बतर्वेगे, कि इनमंसे कित क्षि का 
` मतिन्ञानादिमेसे किं किप मे किप किपस अपक्षापे अन्तभौव हाता हे, तथा उनके-मतिन्ञानादिके 
भेद कौन कौन से ईै। | 
भाष्यम्‌-- अत्राह, उक्तं भवता मत्यादीनि ज्ञानानि उद्दिश्य तानि विधानतो लक्षणतश्च 
-परस्तादिस्तरेण वक्ष्याम इतिः; -तडुच्यतामिति । अच्रोच्यतेः-- ` 
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अ्थै--दौका-ऊपर आपने मतिज्नानादिकका सामान्यसे नाममात्र उदे करके यह 
कहा था, कि इनके मेद्‌ ओर रक्षणोको हम आगे चङ्कर विस्तारके साथ कर्हेगे, सो अव 
उनका वर्णन करना चाहिये ] उत्तर-यह बताने के स्यि ही आगेका सूत्र कहते हैँ । इमं 
क्रमानुप्ार सवसे पहरे मतिज्ञानके मेद्‌ वतते हैः-- 


सूञ्-मतिः स्तिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिवोध इत्यनथोन्तरम्‌॥*३॥। 
भान्यम्‌-मातनज्ञान, स्मातज्ञान, सन्लाज्ञान, 1चन्ताज्ञानः आभिनेवो धेकनज्ञानामित्य 
म थान्तरम्‌ ।॥ 


अ्थ- मतिन्नान स्मृतिन्ञान संज्ञाज्ञान चिन्ताज्ञान ओर आमिनिबोधिकन्ञान ये रचां 
ज्ञान एक ही अथैके वाचक हँ | 

भावाथे- ये मतिज्ञानके दही मेद्‌ ईह, क्योकि मतिन्ञानावरणकमका क्षयोपदम होनेसे ही 
हेते है, अतएव इनकरो एक ही अथेका वाचक माना ह । वस्तुतः ये भिन्न भिन्न विषयके भ्रति 
प्रादक हैँ, ओर इपी घ्यि इनके लक्षण भी भिन्न भिन्न ही हँ । अनुभव स्मरण प्रत्यभिज्ञान 
तरक ओर अनुमान ये कम॑ ्पौचोके अपर नाम हँ । इन्द्रिय अथवा मनके निमित्तसे किसी भी 
पदार्थका जो आद्यज्ञान होता है, उसको अनुभव अथवा मतिज्ञान कहते हँ । काखान्तरमेः उस 
जाने हुए पदार्थका ८ तत्‌-वह ” इस तरसे जो याद आना इसको स्छति कहते हे । अनु- 
भव ओर स्ति इन दोनेकि जोडरूप ज्ञानको संज्ञा अथवा प्रत्यभिज्ञान कहते है । ताध्य 
ओर साधनक अविनामावप्रम्बन्धरूप व्यापिके ज्ञानको चिन्ता अथवा तके कहते है । ओर 
साधनक द्वारा जो साध्यका ज्ञान होता है, उसको अनुमान अथवा अमिनिबोध कते हँ । 
इनमेते मतिन्ञानमे प्रत्यक्षका ओर प्रत्यभिज्ञाने उपमानका तथा अनुमानम अथोपत्तिका अन्त- 
माव समन्नना चहिये । ओर इष प्रकारसे आगम तथा अभवप्रमाणक्रा मी अन्तमोव यथा 
येभ्य समक्न छेना चाहिये । 

मतिन्ञानका सामान्य लक्षण बतति हैः-- 


सू्-तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
भाष्यम्‌- तदेतन्मतिनज्ञानं द्विविधं भवति) इन्दियानेमित्तमानाच्दयानामेतं च । तच्रोन्दय 


निमित्तं स्पररानादीनां प्ानां स्परादिष पञ्चस्वेव स्वविषयेषु । अनिन्दियनिमित्त मनोवुत्ति- 
रोघन्ञानं च । 


अर्थं -- उपर्युक्त पाँच प्रकारका मतिज्ञान दो तरहका इआ करता है-एक तो इन्दि 
निमित्तक दुसरा अनिन्द्रिय निमित्तक । इन्द्र्यो पोच ह-स्पशेन रसन ध्ाण चक्ष ओर श्रो । 





५-- जो सिद्ध किया जाय या अनुमानका विषय हो, उसको साध्य कहते ह, जेसे पवतम अमि ! २-- 
 साध्यके अविनाभावी चिन्दको साधन. कहते है,. जेसे अभिका साधनधूम।॥  . - >~ 


६८ रायचन्द्रनेनशाखरमालयाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


त =  , ९७७ स ¢ त ल 
इनके विषय भी कमते पंच हे-स्पशे रस गंध वणं ओर राब्द्‌, नेपा कि अगे चख्कर अता- 
वेगे । इन पचा ही को अपने अपने विषर्योका जो ज्ञान हाता है उसको, इन्द्रियनिमित्तक कहत है । 
मनकी प्रवत्तिर्योको अथवा विरोष विचारोको यद्वा समृहर्प ज्ञानको अनिन्द्रिय निमित्तक करते हैं । 
क 


इस प्रकार निमित्तमेदसे मतिन्ञानके भेद्‌ वताकर स्वर१ अथवा विक्यकी ओेक्षापने 
भेद्‌ बतानेको सूत्र कहते ह- 


सूज-अवग्रदेहापायधारणाः ॥ १५ ॥ 


भाष्यम्‌-तदेतन्मतिन्ञानसुभयनिमित्तमप्येकराश्चतुविधं भवति । तदयथा-अवयद इंहा- 
पायो धारणा चेति 1 तच्राव्यक्तं यथास्वमिन्द्रियेविषयाणामालोचनावधारणमवग्रहः । 


$ की 


अवम्मरो म्रहणमालखाचनमवचघारणासमत्यनथान्तरम्‌ । अवयात वषयाथकद्राच्छषाज्चगमन 
निश्चयविरोषजिन्ञासा देहा । इहा ऊहा तकः पराक्षा वच्ारणा जज्ञासत्यनथान्तरम्‌ । 
अवग्ररहीते विषये सम्यगसम्यागेति गणदोषविचारणाभ्यवसायापनोदोऽपायः । अपायोऽ 
पगमः अपनोक्ः अपत्याधः अपेतमपगतमपविद्धमपञत्ताभित्यनथान्तरम्‌ । 
चारणा बात्पात्तयथास्व मत्यवस्थानमवधचारण च । चारणा भातप्तरवधारणमवस्थान 
निश्चयोऽवगमः अवबोघ इत्यनथोन्तरम्‌ ॥ 
अथे--उःपर इन्दरियनिमित्तक ओर अनिन्दरियनिमित्तक इप्त तरह दो प्रकारका जो मतिज्ञान 
बताया हे, उमे प्रत्येकके चार चार भेद हैँ ।-अवग्रह ईहा अपाय ओर धारणा । अपनी 
अपनी इन्द्रियोके द्वारा यथायोग्य विपयोंका अभ्यक्त रूपत्ते जो आोचनात्मक अवधारण-ग्रहण 
होता ह, उसको अवग्रह कहते हँ । अवग्रह ग्रहण आलखेचन ओर अवधारण ये एक ही 
अथके वाचक शाब्द हैँ । अवग्रहे द्वारा जिक्र पदाथेके एक देशका ग्रहण कर च्या गया 
ह, उसीके रेष अंशको भी जाननेके च्थि जो प्रवृत्ते होती है, अथात्‌ उस पदाथेका 
किरोष रूपसे निश्चय करनेके च्यि जो जिज्ञाप्ता-चेष्टा विशेष होती है, उीको इंहा कहते 
है । इहा ऊहा तक परीक्षा विचारणा ओर जिज्ञाप्ता ये सतर राव्द एक ही अथेके वाचक हैँ । 
अवग्रह तथा इंदक्रे द्वारा जने हए पदार्थके विषयमे यह समीचीन है, अथवा 
अप्तमीचीन है, इपर तरसे गुणदे्षोका विचार करनेके स्यि जो निश्चयरूष ज्ञानकी प्रवृत्ति 
होती है, उसको अपाय कहते हँ । अपाय अपगम अपनोद्‌ अपव्याध अपेत अपगत 
अपविद्ध ओरं अपनत्त ये सभी शाब्द एक अथके वाचक हैँ । धारणा नाम प्रतिपत्तिका 
है । अर्थात्‌ अपने योग्य पदाथंका जो बोध हआ इ, उसका अधिक कार्तक स्थिर रहना 
इसको धारणा कहते हैँ । धारणा प्रतिपत्ति अवधारण अवस्थान निश्चय अवगम ओर अवबोध 
ये स्रव दाब्दं भी एक ही अथेके वाचक हे | 
मावार्थ- मतिन्नानके चार भेद दै-अवग्रह इहा अपाय ओर धारणा । इन्द्रिय ओर 
पदार्थका योग्य कषेत्रम अवस्थान होनिप्र सनसे पहटे दशन होता है जोकि निविकस्प अथव 


सू १९-१६ । |] समाप्यतत्वायांधिगमसूत्रम्‌ । ६९ 


निराकार है | उसके बाद उप पदार्थका ग्रहण हाता है, जोकिं सविकल्प अथवा साकार 
हुआ करता है, जैसे किं यह मनुष्य है, इत्यादि । इस ज्ञानक बाद्‌ उस पदाथेको विशेष- 
रूपे जाननेके स्यि नब यह शोका हुआ करती है, कि यह मनुष्य तो डे, परन्तु दाक्षिणात्य 
हे, अथवा ओदीच्य है १ तव उस्न होकाको द्र करनेके ल्य उसके वख आदिकी तरफ दृष्ट 
देनेसे यह ज्ञान हाता है, करि यह दाक्षिणात्य होना चाहिये । इसीको इहा कहते हैँ । ज 
उप मनुष्यके निकट आ जानेपर वातचीतके सुननेसे यह दृद निश्चय होता हे, किं यह दाक्षि 
णात्य ही हे, त उसको अपाय कहते हैँ । परन्तु उसी ज्ञानम रेते संस्कारका हा जाना, किं 
निके निमित्तसे वह अधिक काटतक ठहर सके, उस संस्कृत ज्ञानको ही धारणा कहते हे । 


क क्कि, क्र । 


इसके हेनेसे दी काठन्तरमें उस जाने हए पदाथका स्मरण हो सकता हे । 
ये अवम्रहादिक कितने प्रकारक पदार्थोक्रो महण करनेवाटे हँ, यह बतानेके च्य सू 


{५ श (+ भे @ 
घूत्र--वहुवह वेधाक्षप्रानन्रताङक्तछवाणा स्तरण ॥ १६॥ 
माष्यम्‌--अवग्रहादयक्चत्वारो मतिज्ञानविभागा एषां बह्वादीनामथानां सतराणां 
भवन्त्येकराः । सेतराणामिति सप्रतिपक्षाणामित्यर्थः 1 वह्यवगरृह्णाति अल्पमवग्रह्णाति, बडु- 
विधमवग्रह्णाति एकविघमवगह्णाति, क्षिपरमवगह्नाति चिरेणावग्रह्णाति, अनिभ्रतमवग्रह्णाति 
निभ्रेतमवगरह्णाति, अचुक्तमवग्रृह्णाति उक्तमवगरह्णाति, धुवमवगरह्णाति अध्रुवमवग्ह्णाति इत्ये- 
वमीहादीनामपि विद्यात्‌ । 


अर्भ-- बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्तं ओर रुव ये छह ओर छह सेतर अथात्‌ 
इनसे उच्टे, अर्थात्‌ बहुका उर्टा असप, बडूविधका उल्टा एकविध, किभरका उल्टा चिरेण, अनि- 
भ्रितका उल्टा निभध्ित, अनुक्तका उल्टा उक्त ओर धरुवा उरटा अध्रुव । इस तरहसे बारह भ्रकारके 
अर्थं है । मतिन्ञानके अवग्रहादिक चार भद्‌ जो बताये है, उनम से प्रत्येक भेद्‌ इन बारहो 
तरह्के अकि इआ करते है । अ्थीत्‌ अवग्रह इन विषर्योकी अपेक्षा बारह प्रकारका है- 
बहुका अवग्रह्‌, अल्पका अवग्रह्‌, बहुविधका अवग्रह, एकविधका अवग्रह, क्िप्रका अवग्रह्‌, 
चिरेणका अवग्रह्‌, अनिश्रितका अवग्रह, निभ्चितका अवग्रह, अनुक्तका अवग्रह, उक्तक्रा अवग्रह; 
धुवका अवग्रह्‌, अधरुवका अवग्रह । इसी तरंहसे इंहादिकके मी बारह बारह भद्‌ सम्च 
लेने चाहिये । 

भावार्थ--अवग्रहादिक ज्ञानरूप क्रियाएं ह, अतएव उनका कमं भी अवकय बताना 
चाहिये । इपीच्यि इस सतम ये बारह प्रकारके कमं बताये दँ । एक जातिकी देत 
अधिक संख्यावाटी वस्तुको वहू कहते ह । ओर एक जातिकी दो संख्या तककी. वस्तुको अल्प 


१---असंदिन्धमवग्रहणाति, संदिग्धमवण्रहवातीति पाठान्तरम्‌ । 
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कहते 
९ 
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के, हे ऋ क क क #५ कछ क क | (१ क, (~ कि ® 
कहत हँ । दोपे अधिक जातिवाटी वस्तुर्ओको बहुविध कहते हैँ, ओर दो तककी जातिवाटी 
कीः = स हि क छ = सउ9 क [क क क क ह % 
वस्तुकं एकविध अथवा अस्पविध कहते हँ । शीघ्र गतिवाटी वस्तुको क्षिप्र ओर म॑द्‌ 
गतिवारीको चिरेण कहते हैँ । अप्रकटको अनिध्ित ओर प्रकटको निशित कहते हैँ । 
०,  उः5 


विना कही हुेको अनुक्त ओर कदी हु्ैको उक्त कहते है । ओर तद्वस्थको ध्रुव तथा 
उसे प्रतिकृडको अध्व कहते हैँ । 

बहु आदिक शब्द्‌ विरोषणवाची हैँ, अतएव ये विरोपण किप्तके हैँ, यह्‌ वतानेके च्यि 
सत्र कहते है- 


सू्- अथस्य ॥ १७ ॥ 
भाष्यम्‌--अवग्रहाक्यो मतिज्ञानविकल्पा अथस्य भवन्ति । , ६ 
अथ- अवग्रह आदिक मतिज्ञानके जो मेद्‌ बताये है, वे अथैके हआ करतें हैँ । 
भावाथं--यर्हौपर यह रोका हो सकती है, कि उपर वहु आदिक जो विरोपण 
बताये है, वे किप्ती न किप्ती विरेष्यके तो हँगे ही, ओर विष्य जो होगा, वह पदार्थही डगा, 


©= क 


अतएव य अध-पदाथकं [वरापण ₹, यह्‌ वतानक दध्यं सत्र करनक्ा क्या आवदयकता 


क 


रपण उत्तर यह 2; क कता कत्ता मतवाद्न ज्ञनक्रा साक्षात्‌ विषय पदाथका नहा माना ह; 


क 


कितु ज्ञानका साक्षात्‌ विषय विरोषणको ही माना है, ओर समवाय समवेतस्तमवाय संयुक्त- 
समवेतसमवाय आदि सम्बन्धोके द्वारा पदाथेको विषय माना है । सो ठीक नहीं 
है, क्योकि ज्ञनमं विष्य विशेषण एक साथ ही विषय हेते है । 
क्योक दोनेमिं कथंचित्‌ अभेद है । एक दसरेको सवथा छोडकर ज्ञानका विषय नहीं हो 
सकता | अतएव विशोषणके साथ साथ विशेष्यरूप पदाथ भी विषय होता ही हे, यह बताना ही 
इस्त सूत्रका प्रयोजन है । ओर इपी च्य यहौपर यह कहा है, किं मतिज्ञानके अवग्रहादिक 
मेद्‌ अथके हआ करते है । 

विशेष्यरूप पदाथ दो प्रकारक हअ करते है-एक व्यक्त दृसरे अव्यक्त । व्यक्तको अर्थं 


ओर अभ्यक्तको व्यंजन कहा करते हँ । इस सूत्रम व्यक्त पदाथेके ही अवग्रहादिक बताये है; 
क्योकि अव्यक्तके विषयमं ` कृ विरोषता ह । वह विरोषता क्या है, इस बातको बतानेके 


चयि -सूत्र कहते है-- ` 
घू्न-व्यजनस्यावग्रहः ॥ १८ ॥ 


द्विवि 


भाष्यम-व्यजनस्यावमरह एव भवति नेदादयः। एवं 1 ऽवथहो व्य॑जनस्यार्थ॑स्यं 


चं । इंहादयस्त्वथस्येव ॥ | 
अथं--व्य॑नन पदार्थका अवग्रह ही हेता हे, ईह। आदिक नदीं होते, ईस तरहसे अव 


ग्रह तो दोनों ही प्रकारके पदार्थका हुआ करता है, व्यंननका भी ओर अथेका.भी जिनको कि 


` ' * ~क उका १ 


सूत्र १७-१८-१९ । ] समाप्यतच्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । ४१ 


क्रमे प्यंननावग्रह तथा अथवग्रह कहते दै । इहा आदिक मतिज्ञानके हेष तीन क्किरस्प अथे- 
के ही होते है, व्यननके नहीं हेति । 

भावाथे- जिस प्रकार मदक किपी सक्रोरा आदि वतैनकरे ऊपर जख्की बंद पडनेते 
पटे तो वह्‌ व्यक्त नहीं होती, परन्त पीछे से वह धीरे धीरे कम कम- पे पडते पडते ते : व्यक्त हो 
जात हे, उसी प्रकार कहीं कहीं कानेपर पडा इआ राव्द आदिक पदाथ भी पहछे तो अव्यक्त 
होता हे, पीछे व्यक्त हा जाता ह । इसी तरहके अव्यक्त पदार्थको व्यंनन ओर व्यक्तको अर्थ 


प 


कहते हैँ । व्यक्तके अवग्रहादि चारो होते ई, ओर अव्यक्तका अवग्रह ही होता है । 
इसके सिवाय व्यंननावग्रहमं ओर भी जो विशेषता है, उसको बतातेके च्ि सूत्र कहतेरदै- 


सू्--न चद्चुरनिन्दरियाभ्याम्‌ ॥ १९ ॥ 
माष्यम्‌--चश्चुषा नोडन्द्रियिण च व्यज्ननावय्यदो न भवति । चतुभिरिन्दियैः रोचेभं 


वतात्यशथचः । प्वमतन्मातज्ञाने द्व।वधघ् चतुावध अषछठाविरातावध अष्ठषष्ठद्यतरङातावेध षट्‌- 
जचरात्रङाताचवध च सवात । 


अथ--यह व्यजनावग्रह चक्षरिन्दरिय ओर मन इनके द्वारा नहीं हआ करता है । 
मतट्व यह है, करि वह केव स्पहंन रक्तन घ्राण ओर श्रोत्र इन बाकीकी चार 
इन्दियेकि द्वारा दी हआ करता है । इस प्रकारे इस्त मतिन्नानके दो मेद्‌ अथवा चार भद्‌ 
यद्वा अद मेद्‌ या एक सो अडपठ भेद अथवा तीन सौ छती भद हेति है 1 
मावा्थ-- चक्षरिन्दिय ओर मन ये देने ही अप्राप्यकारी ई । अर्थात्‌ ये वस्तको प्राप्त 
पम्बद्ध न होकर दी ग्रहण क॑रते हैँ | अतएव इनके. द्वारा व्यक्त पदा्थका दी महण हो 
सकता डे, अन्य्तका नदीं । 
मतिज्ञानके निमित्त कारणकी अपेक्ापसे दो भद्‌. है--एक इन्दियनिमित्तक दूरा 
अनिन्द्रिय निमित्तक । अवग्रह रहा अपाय ओर धारणाकी अपेक्षापे चार भेद है| तथाये 
चारो भद्‌ पच इन्दिय ओर छे मने हआ करते हैँ, अतएव चारको छसे गणा करनेपरं 
२४ अथोवग्रहादिके मेद हेते है, ओर इन्दीमिं व्यंननावग्रहकै ४ मेद्‌ मिखानेपे २८ भेदं 
हेते हँ । क्येके व्यंननका एक अवग्रह ही होता है, ओर वह चार इन्दियोंसे दी हेता है । इन 
अदास भेदका बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त ओर श्रव इन छह मेदोके साथ गणा 
करनेप्ते १६८ भद्‌ होते हैँ । ओर यदि इनके उच्टे अल्प अस्पविध आदि छह भेदको भी 
साथमे जोडकर बारहके साथ इन अद्राहैप्तका गणा किया जाय, तो मतिज्ञानके तीनो छतीस्‌ 


भेद्‌ हेते है । 
 १- पट खणोदि सदं अपुदरं चेव पस्सद्‌ रूवं । फासं रसं च गंधं बद्धं पुरं विजाणादि ॥. ` ` 


¢ 
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~ भाष्यम्‌-अन्राह ग्रह्णीमस्तावन्मतिज्ञानम्‌ । अथ श्चुतज्ञानं किमिति । अचरोच्यते । 
¢ च०# कि की कि क } ऋ 
अथे--यहपर शिष्य प्ररन करता हे, किं आपने मतिन्नानके स्वरूपका ओर उक 
भेदादिकोंका जो वर्णन क्रिया सो सत्र हमने समन्ना । अव निर्देश-क्रमके अनप्तार श्रतन्ञानकः 


वणेन प्राप्त है, अतएव किये कि उसका स्वरूप क्या है £ इसका उत्तर देनेके च्यि सत्र 
कहते ईै-- 
सूर ० पूः (७ ४३ द 
अश्रुतं मतिपूव दयनेकदढादश्चभेदम्‌ ॥ २० ॥ 

भाष्यम्‌--श्चुतन्ञानं मतिज्ञान परूवंकं भवति । श्चुतमाक्तवचनमागम उपदेरा ेतिद्यमाञ्नाय 
भवचन जिनवचनमित्यनथान्तरम्‌ । तद्िविधमङ्खबाद्यमङ्गपविष्ठं च । तत्पुनरनेकविध 
द्वादशविधं च यथासंख्यम्‌ । अङ्खवाद्यमनेकविधम्‌, तदययथा-सामायिकं चतुर्विदातिस्तवो 
वन्दनं पतिकमणं _कायव्युत्सगः पत्याख्यानं द्शवेकारेकं उत्तराध्यायाः कदाः कल्पव्य- 
वहारो निरीथस्रषिभाषितान्येवमादि । अङ्गपविष्ठं द्वाददाविधं, तद्यथा-आचारः सञ्ज- 
क्रतं स्थानं समवायः व्याख्यापज्ञपिः नज्ञात्रधमकथा उपासकाध्ययनद्राः अन्तक्रददाः 
अय॒त्तरोपपादिकदराः परश्नव्याकरणं विपाकसू्ं उषिपात इति । अज्ाद-मति 
ज्ञानश्चुतज्ञानयोः कः प्रतिवि्ोेष इति । अन्रोच्यत-उत्पन्नाविनष्टाथेय्रादकं सां परतकाटविषयं 
मतिन्ञानम्‌ । श्तज्ञानं ठ जिकाटविषयम्‌ । उत्पन्नाविन्ठाल॒त्पन्नाथयादकम्‌ 1 अच्राद-ग्रह्णीमो 
भतिश्चुतयोनानात्वम्‌ । अथ श्चुतन्ञानस्य द्विविधमनेकद्धाददाविधमिति किं करतः भातेविरोष 
इति । अनरोच्यते-वक्तरविरोषादद्रविभ्यम्‌ । यद्ध गवद्धिः सवत्तेः सवेद्ररिासिः परमषिभेरहेद्धि 
स्तत्स्वाभाव्यात्‌ परमञ्यसस्य च पवचनपरतिषछठापनफटस्य तीथेकरनामकमेणोऽचुमादुक्त 
भगवच्छिष्येरतिशयवद्धिरुत्तमातिरायवाग्बुद्धिसम्पन्नेगेणधरेन्धं तदङ्पविष्ठं । गणधरान- 
न्तयादिस्त्वत्यन्तविद्द्धागमेः परमथङ्कष्टवाडप्रातङाक्ताभेराचायः कारुसंहननायुदाषादत्प- 
शक्तीनां रिष्याणामनुम्रहाय यत्‌ भोक्तम्‌ तद्ङ्गबाद्यमिति । सवेज्ञप्रणीतत्वाकानन्त्याच 
ज्ञेयस्य तज्ञानं मतिज्ञानान्मराविषयम्‌ 1 तस्य च महाविषयत्वात्तांस्तानथानाधेक्रुत्य 
भकरणसमाप्त्यपेक्षमङ्गापाङ्गनानात्वम्‌ । किंचान्यत्‌-सखुखयहणधारणविज्ञानापोहपयो- 
गार्थं च । अन्यथा दयनिबद्धमज्ञोपाङ्गराः समुद्रभतरणबद्रभ्ययवसयं स्यात्‌ । एतेन प्ूवांणि 
वस्ताने पराभरताने पाभतपाभतानि अध्ययनान्युद्देशाश्च व्याख्याताः अच्राह-मतिश्चुतयो- 
स्तुल्याविषयत्वं वक्ष्यति “ दव्येष्वसवपययेषु  इति। तस्मदेकत्वमेवा्त्वति । अच्रोच्यते- 
उक्तमेतत्‌ साम्भतकालविषयं मतिज्ञानं अतज्ञानं त॒ जिकारविषयं वि्युद्धतरं चति । किं 
चान्यत्‌ । मतिज्ञानमिन्दियानिन्दियनिमित्तमात्मनो क्ञस्वभाव्यात्पारिणाभिकं, भ्तज्ञानं ठ 
तत्प्रूवेकमाप्तोपदेशाद्धवतीति ॥ 


अथ--श्चतन्ञान मतिनज्ञानपवेक होता डे, श्रत आप्त-वचनं आगम उपदेश एतिद्यं आश्नाय 


प्रवचनं ओरं निनवचन ये सन शब्द्‌ एक ही अथेके वाचक ई । श्रुतज्ञान दो प्रकारका है, अङ्ग- 
बह्य ओर अङ्गधविष्ट | इनमें अज्जबाह्यके अनेक भेद हँ ओर अङ्गप्रविष्टके बारह भद्‌ 


है | अञ्जबाह्यके अनेक भेद कौनते ई, सो बतति है-पामायिक चतुर्वंशतिस्तव वन्दना 


प्रतिक्रमण कायब्युत्सगे प्रत्याख्यान द्रवैकालिकि उत्तराध्यायदशा. कल्पव्यवहार ` निदीथ 


ति 
 #, 4 ॥ 
4, कि 


सूत्र २० | | समाष्यतच्वाथोधिगमसूत्रम् । ` ४३ 


इत्यादि । इसी प्रकार ऋषियाके द्वारा कदे हए ओर भी अनेक मेद समञ्च: छेन चाहिये । अङ्ग 
परविष्टके बारह भेद कौनसे हँ, सो बताते है-आचाराङ् म॒त्रकृताज्ञ स्थानाङ्ग समवायाङ् व्याख्या 
प्रज्तपि ज्ञातधमकथा उपापसकाध्ययनदशाङ्ग अन्तकरा ङ्ग अनत्तरोपादेकदशाङ्ग प्रश्नव्याकरण 
विपाकस्ूत्र ओर दृष्टिपाताङ्ग । = 

रोका-मतिज्ञान ओर श्चतज्ञानमें क्या विरोषता है १ उत्तर-जो उत्प तो हा चका हे, कितु 
अभीतक नष्ट नहीं हआ है, रेतसे पदाथकेो ग्रहण करनेवादा तो मतिज्ञान है, अथात्‌ मतिज्ञान केवङ 
वतंमानकाट्वतीं ही पदार्थको ग्रहण करता हे । वितु श्रुतज्ञान तरिक्राटविषयक है, वह उत्पन्- वतमान 
ओर विनष्ट-मूत तथा अनुत्पन्न-मविष्यत्‌ इ तरह . तीनों काल सम्बन्धी पदार्थोके गहण करता हे । 
प्ररन- मतिन्ञान ओर श्रतन्ञानका भेद्‌ समक्षम आया। परन्तु श्रतज्ञानके जो भेद बताये हैँ, उनमें 
एकेके अनेक मेद्‌ ओर एककरे बारह मेद्‌ बताये, सो इनमे क्या विदोषता है £ उत्तर-श्चत 
ज्ञानके ये दे भेद्‌ वक्ताकी विरोषताकी अपेक्षा हँ । अपने स्वभावके अनुसार प्रवचनकी 
प्रतिष्ठापना-प्रारम्भ करना ही. जिप्तका फर है, रेमे परम शुम तीथकर नामकमेके उदयम 
सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमर्षिं अरिहंत भगवानने जो कु कहा हे, ओर निकी उक्तम-अतिदायसे 
युक्त वचनक्ऋद्धि तथा बद्धिऋद्धिपे परिपणे अरित . भगवानके सातिराय . शिष्य गणधर 
मगवानके द्वारा रचना इई है, ,उप्तको अङ्गप्रविष्ट कहते ह । गणधर मगवानकेःअनन्तर. हनः 
वाले आचार्यक द्वारा जिनकी कि वचनकी शक्ति ओर मतिज्ञानकी .शाक्ति ` परम  प्रकरष॑को प्राप्त 
हो चकी है, तथा जिनका आगम~श्रुतज्ञान अत्यंत विशुद्ध है, काठ दोषे तथा संहनन ओर 
आयुक्री कमी आदिक दोपे निनकी राक्ति अत्यंत .कम होगईै है, से शि्योपर अनुग्रह 
करनेके ल्यि जिनकी रचना हुई हे, उनको अङ्गबाह्य कहते हे ।. 

मतिन्ञानकी अपेक्षा श्रुतज्ञानका विषय महान्‌ हे । क्यों फ उतम जिन ॒विषयोका 
वर्णेन किया गया हे, अथवा उप्ते द्वारा जिन विषर्योका. ज्ञान होता है, वे ज्ञेय-प्रमेयरूप 
विषय अनन्त हैँ, तथा उप्तका प्रणयन-निरूपण सवेज्ञके द्वारा हआ है । उप्तका विषय अति- 
शय महान्‌ है, इपर व्यि उप्तके एक एक अथको लेकर अधिकारोकी .रचना कौ गई है, ओर 
तत्तत्‌ अधिकारोकि प्रकरणकी समा्िकी अपेक्षा उस्तके अङ्ग ओर  उपाङ्गरूपमे नाना भेद्‌ 
हो गये हैँ । इसके सिवाय एक बात यह भी है, क सा होने उन विषर्योका सखपवैक ग्रहण 
हे सकता है-उनका निरूपित तच्च अच्छी तरह समक्षम आप्तकता है, ओर उनका धारण 
भी हो सकता है-याद्‌ रक्खा जा सकता है । तथा उनका जानकर उनके विषयमं मनन 
अथवा ऊहापांह भी किया जा सकता ह । ओर उप्तके बाद्‌ उप्तका निश्चय भी भले प्रकार 
हो सकता है, एवं हेयके हेय समञ्नकर उक्र त्याग करनेरूप तथा उपदेयको उपादेय सुमश्चकर 
उसके महण करनेरूप प्रयोग भी अच्छी तरह करिया जा सकता है । सरदि अङ्ग ओर उपाङ् 
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ख्पसे उसकी स्वना न कीगह होती, तो सम॒द्रको तरनेके समान वह दुरवगम्यदी हो गया 
हाता । अथोत्‌ जिस प्रकार कोई मनुष्य समुद्रको तर नहीं सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति 
श्रुतका भी पार नहीं पा सकता थाः। इसी कथने पूरवोका वस्तुर्ओका प्राभरतंका प्राश्रतप्राशरतोका 
अध्ययनाका तथा उदेशंका भी व्याख्यान समज्ञ टेना॒ चाहिये । अथोत्‌ पूर्वोक्त कथनमं दी 
पूवं आदिर्कोका भी कथन आ जाता हे । | 
दौका--अगे च्कर रेसा करहैगे कि “५ दरभ्येष्वसवेपयायेपषु ” अर्थात्‌ मतिज्ञान ओर 
्रुतज्ञानका विषय सम्पणे द्रव्य किन्तु उनकी कुछ पयीय हँ । इससे स्पष्ट॒है, कि आचारय 
दोनो ज्ञानौका विषय समान ही बता्वेगे । अतएव दोनों न्ञानौकी एकता-तमानता ही रहनी 
चाहिये £ आपने भिन्नता कैसे कही £ उत्तर-यह बात हमभ पहले दी कट चके हँ, क 
मतिज्ञान वतमान काट्विषयक है, ओर श्रुतज्ञान चिकाटविषयक है, तथा मतिन्ञानकी अपेक्षा 
अधिक विशुद्ध मी है । अर्थात्‌ यद्यपि देोनौका विषयनिबन्ध॒ सामान्यतया एक ही है, परन्तु 
विषयंमं कालकृत भेद रहने उनमें अन्तर मी है । तथा दोनोमं विशुद्धिकी अपिक्षापे भी 
मेद्‌ है । इसके सिवाय एक बात यह मी दै, कि इन्द्रियनिमित्तक हो अथवा अनिन्दियनि- 
मित्तक मतिज्ञान तो आत्माकी ज्ञस्वभावताके कारण पारणामिक है, परन्तु श्रुतज्ञान रेसा नदीं 
है, वयो वह आप्तके उपदेशे मतिन्नानपूवैक हुआ कर्ता हे । 
भावाथे--श्रुतज्ञान ढो प्रकारका है-ज्ञानरूप ओर शब्दरूप । इनमे ज्ञानरूप मुख्य 
डे, ओर शब्दरूप गोण ह । इनके भेद प्रेद्‌ ओर उनके अक्षर पद आदिका स्वरूप तथा 
प्रमाण एवे विषय आदिका विस्तृत वणेन गोम्मटसार जीवकाण्ड आमं देखना चाहिये । 
भाष्यम्‌-अन्ाद-उक्तं श्चतज्ञानम्‌ । अथावधिज्ञानं किमिति, अन्रोच्यते- 
अथ--प्ररन-आपने श्रुतज्ञानका जो स्वरूप कहा, से। समक्षमे आया । परंतु श्रुतज्ञानके 
बाद्‌ निका आपने नामनिर्देश किया था, उप्त अवधिज्ञानका क्या स्वरूप है £ इस्तका उत्तर 
देनेके व्यि सूत्र कते है-- 
१-- पूवे वस्तु प्राभ्रत ओर प्राभतप्राभरत आदि अद्गोके ही भेदोंके नाम हँ । यथा-पजनायक्खरपद संघादं 
पडिवत्तियाणिजोगे च । दुगवारपाहुडं च य पाहडयं वत्थु पुतन्वं च ॥ ३१६ ॥ तेसिं च समासे य वीसवि् वा हु 
होदि खदणाणं । आवरणस्स वि भदा तत्तियमेत्ता हव॑तित्ति ॥३१७॥ ८ गोम्मटसार-जीवकांड ) इसके सिवाय वारे 
अंगके पोच मेद दै-परिकम सूत्र प्रथमानुयोग पूर्वगत ओर चूका । इसमें परिकमेके पच भेद दै चन्द्भरज्ञपि 
सूयैरह्गपि, जम्ब्रीप्जञपि, द्रीपसागरभक्ञपि ओर व्याल्याप्रजञपति । चौथे भेद पू्वगतके १४ भेद है, जिनको कि १४ 
पूवै कहते द, यथा-उत्पादपू्वै आघ्रायणी वीर्यालुवाद्‌ अस्तिनास्ति्रवाद॒सत्यप्रवाद्‌ ज्ञानप्रवाद्‌ आत्मभ्रवाद्‌ 
कर्मप्रवाद प्रत्याष्यान पएूवविदा्ुवाद कत्याणवाद्‌ प्राणवाद्‌ करियाविदार ओर त्रिलोकाविन्दुसार । चूचिकाके पच 
भेद द-जर्गता स्थल्गता मायागता आकाशगता ओर रूपगता । इनका विंदोष स्वरूप जीवकाण्डमें देखना चाहिये । 
२-“ अध्थादो अत्थेतरमुवलं्मैतं भणति सुदणाणं । आभिणिवोदिय पुच्च॑ गियमेणिद सदूजं पमुदं 
4 ३१४ ॥ ( गोम्मद्सार जीवकांड ) 





सूत्र २१-२२ । | समाष्यतत्त्वाथाषिगमसूत्रम्‌ । ४९ 


सूज द (द, के [ क 8 
-द्ववेधाऽबाधः ॥ २१९ ॥ 
भाष्यम्‌-भवपत्ययः क्षयोपरामनिमित्तरच । तज्न- 
अथ--अवधिनज्ञान दे प्रकारका है-एक भवप्रत्यय दूसरा क्षयोपशमनिमिंत्तक । उनमें 


सू्र- भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌ ।॥ २२ ॥ 
भाष्यम्‌- नारकाणां देवानां च यथास्वं भवपत्ययमवधिनज्ञानं भवाति । वप्रत्यये सव- 
देतकं सवनिमित्तमित्यथैः । तेषां हि भवोत्पत्तिरेव तस्य देतु भंवति पक्षिणामाकारागमनवत्‌ न 
{रन्न तप दात ॥ 
अ्थ-- नारक ओर देके जो यथायोग्य अवधिज्ञान होता है, वह॒ भवप्रत्यय कहा 
जाता है । यपर प्रत्यय शब्दका अथ हेत॒ अथवा निमित्तकारण समक्षना चाह्यि । अतएव 
मवप्रत्यय या भवहेतुकं अथवा भवनिमित्त ये सव शब्द्‌ एक ही अर्थके वाचक दहै । क्योकि 
नारक ओर देके अवधिज्ञानमें उस्र भवमें उत्पन्न होना ही कारण माना है। जैसे कि पक्षि- 
योँको आकाशम गमन करना स्वभावसे-उस भवम जन्म ठेनेसे ही आ जाता है, उसके ्यि शिक्षा 
ओर तप कारण नदीं है, उसी प्रकार जो जीव नरक गति अथवा देवगतिको प्रप्त हेते है, उनको 
अवधिज्ञान भी स्वयं प्राप्त हो ही जाता हे । 


भावाथे--ययपि अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरणकंमके क्षयोपरामसे ही प्राप्त हेता ३े। 
परन्तु फिर भी देव ओर नारकियोके अवधिज्ञानको क्षयोपशमनिमित्तक न कह कर मवहेतुक ही 
कहा जाता है । क्येकिं वहोँपर भवकी प्रधानता है । जो उपर मवको धारण करता है, उ्तके 
नियमे अवधिज्ञानावरणकमका क्षयोपडाम हो ही जाता ह । अतएव बह्यकारणकी प्रधानतासे 
देव ओर नारकियेके अवधिज्ञानको मवप्रत्यय ही माना है । निसको किप्तीका उपदेश्च मि 
जाय, अथवा जो अनशन आदि तप करे, उती देव या नारकीको वह हो अन्यको नहो, एसा 
नहीं हैँ । क्योकि इन दोनां ही गतियँम्ं शिक्षा ओर तप इन दोनों ही कारणोका अभाव है। 


इसके च्यि यथायोभ्य शब्द्‌ जो दिया है उसका अभिप्राय यह है, करं सभी देव अथवा 
नारकियो के अवधिज्ञान समान नहीं होता । जिप्तके नितनी येम्यता है, उसके उतनौ ही 
समन्नना चाहिये । 





१-““ तत्र भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌ ” एवंविधः सूत्तपाठोऽन्यत्न । 

२-“ यथास्वमिति यस्य यस्यात्मीयं यथदित्यथेः । तदययथा-रत्नप्रभापथिवीनरकनिवासिनां ये सर्वोपरि 
तेषामन्याददाम्‌, ये तु तेभ्योऽधस्तात्‌ तेषां तस्यामेवावनावन्याइक्‌ प्रस्तारापेक्षयेति एवं सवे पृथि्ीनारकाणां यथा- 
स्रमित्येतन्नेयम्‌ । देवानामपि यद्यस्य सम्भवति तच्च यथास्वमिति विज्ञेयम्‌ भवद्रत्ययं भवकारणं अधोऽधो विस्तृत- 
विषयमवधिज्ञानं भवि । -सिद्धसेनगणि कायाम्‌ 1 र । 


४६ रायचन्द्रनेनशाखरमालयाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


किनके होता दै, ओर उसमे भी भव 


०० 


अवधिज्ञानका दस्रा मेद्‌-क्षयोपरामानिमित्तक 
कारण है, या नदीं इस्त बातको वतानेके ल्यि सूत्र कहते 


सू (१ <. ---- 
अ--यथोक्तनिमित्तः षडविकटः शेषाणाम्‌ । २३ ॥ 
भाष्यम्‌--यथोक्तानिमित्तः क्षयोपशमानिमित्त इत्यर्थः । तदेतद्वधिज्ञानं क्षयोपङामनि. 
मित्तं षडविधं भवति दोषाणाम्‌ । रोषाणामिति नारकदेवेभ्यः रोषाणां ति्य॑ग्योनिजानां मल 
ष्याणां च । अवधिज्ञानावरणीयस्य कर्मणः क्षयोपडामाभ्यां मवति षडविधम्‌ । तद्यथा- 
अना्गामिकं, आदुगामिकं, दीयमानकं, वधंमानकं, अनव्रस्थितम्‌, अवस्थितमिति । तजाना- 
गामिकं यत्र क्सेत्रे स्थितस्योत्पन्नं ततः पच्युतस्य भ्रतिपतति पहनाङेदापुरूपन्ञानवत्‌ । आचु- 
गामिकं यज क्रचदुत्पन्नं ्षेजान्तरगतस्यापि न भरतिपतति भास्करभकादावत्‌ घटरक्तभाववच् । 
रीयमानकं असंख्येयेषु द्वीपेषु सस॒द्धेषु प्रथिवीषु विमानेषु तिय॑गरष्वेमधो यदृत्पन्नं कमराः 
संस्षिप्यमाणं प्रतिपतति आ अङ्कलखासंख्येयभागात्‌ परतिपतत्येव वा परिच्छिन्नेन्धनोपादानसंत- 
त्य्निरिखावत्‌ । वधमानकं यदङ्कलस्यासंख्येयभागादिपूत्पन्नं वधंते आ स्वंखछोकात्‌ अधरो- 
त्रारणिनिमेथनोत्पन्नोपात्तद्युष्कोपचीयमानाधीयमानेर्घधनरादयभ्चिवत्‌ । अनवस्थितं दीयते 
वधते च वधते हीयते च परतिपतति चोत्पद्यते चेति पुनः पुनरार्भवत्‌। अवस्थितं यावति प्षेञ 
उत्पन्नं भवति ततो न पतिपतत्या केवरषात्ते : आ मवक्षयाद्वा जात्यन्तरस्थायि वां भवति 
छिङ्खवत्‌ ॥ 
अथे--अवधिन्ञानके दरे भेदको बतानेके च्य सूत्रम “ यथोक्तनिमित्तः ” एसा 
शब्द्‌ जो देया ह, उस्प् आमप्राय क्षयपश्चमानमेत्तककरो इह । यह्‌ क्षयापङ्ामानमेत्तक अवाध- 
ज्ञान छह प्रकारका होता है, ओर यह उपयुक्त भवप्रत्यय अवधिज्ञानके स्वामी जो देव ओर 
नारक उनके सिवाय बाकणके दो गात्तवाड जीवकं अथात्‌ तियच्चाकं आर्‌ मनुष्यकं पाया जाता 


हे । अवाधिज्ञानावरणकमेके क्षयोपडमकी अपेक्षते इप्त अवथिज्ञानकरे भी छह मेद्‌ हो नाते 


नरककी सातो पृथिवियोके कुल ४९ प्रस्तार-पटर हँ । उनमेंसे पठे नरके पटञे पटलर्में अवधिक क्षत्र 
एक योजन है, ओर अंतिम पटल्मँ करीव साडे तीन कोस दै । इसी तरह नीचे नीचेकी पृथिवि आवा 
आधा कोस कम कम होता गया दै, अंतकी सातवीं पथिवीमें अवधिका क्षेत्र एक कोष हं । यथा-- 

सत्तमखिदिम्मि कोसं कोसस्सद्धं पवद्भुदे तावं । 

जाव य पटमे णिरये जोयणमेक्ं हवे पुण्णं ॥ 8२२ ॥ ?› ( गोम्मटसार-जीवकाण्ड ) 

देव चार प्रकारके द-भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी ओर वैमानिक -कल्पवासी । इनके अवधिका क्षेत्र कमसे 
कम २५ योजन ओर अधिकसे अधिक लोकनाड़ी -एक राजू मोटी एक राजू चोडी, तथा चौदह राजू ऊंची 
त्रसनारी है, ओर देवेके अवधिका क्षेत्र ऊपर कम रितु तियक्‌ ओर नीचे अधिक हुआ करता हं  यथा-- 

^“ मवणतियाणमधोधों थोव तारयेण हां बडग ठु । 

उद्ण भवणवासूभे खरगिरिसिहरो तत पर्संति ॥ 8२८ ॥ 

सव्वं च खछोयणालि पस्साते अणुत्तरेस जे देवा ॥ ४२९१ ॥ 27 ( गोम्मटसार जीवकाण्ड ) 

१--““ दोषाणाम्‌ ” इतिपाठः पुस्तकान्तरे नास्ति । २-निमेथनासत्नोपात्ताते पाठन्तरम्‌ ॥ 

२--““ प्राप्तेखतिष्ठते ” इतिपागन्तरम्‌ । ३--“ वा ” इति पाठः पुस्तकान्तरे नास्ति । ४-लिङ्गवना- 


त्यन्तरविन्दितायमवस्थायी वा भवति ‡ इति वा पाठः । 


(2 


सूत्र २३ । ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमस्‌त्रम्‌ । ४७ 


ह । वे छह भेद्‌ कौनते ह सो बतति , है,-अनानुगामी, आनुगामी, हीयमानक, वर्धमानक, 
क 


अनवस्थित ओर अवस्थित | 


जिस स्थानपर अवचिन्ञान उत्पन्न हआ है, उस स्थानपर तो वह काम कर सके ओर उस 
स्थानक छोडकर स्थानान्तरमं चे जानेपर वह छट नाय- काम न कर सके-अपने विषयको जाननेमें 
सम्भ या उपयक्त न हो सके, उमर अवधिज्ञानको अनानुगामिक कहते देँ । जेसे करि किसी किसी 
ज्योतिषी या निमित्तन्ञानी आदि मनप्योके वचनके विषयमे देखा जाता है, कि यदि उससे कोई प्ररन 
क्रिया जाय, तो वह उसका उत्तर किसी नियत स्थानपर दही दे सकता हे, न कि सर्वत्र इसी 
तरह इस अवाधिन्ञानके विषयमं भी समञ्नना चाहिये । आनुगामिक अवधिज्ञान इसपते उल्टा 
है । वह निप्त जीवकरे जिर क्षेमे उत्पन्न होता है, वह जीव यदि क्षत्रान्तरको चखा नाय, तो 
मी वह छता नहीं । उत्पन्न हेनेके स्थानम ओर स्थानान्तरं दोनों ही जगह वह अपने योग्य 
विषयको जाननेका काम कर सकता ह । जेते फ पवे दिश्ञामं उदिति होता इआ सय-प्रकाश 
पर्वं दिदाकरे पदार्थेकों भी प्रकाशित करता है, ओर अन्य दिदाके पदार्थोको भी प्रकारित 
करता हे । अथवा निस्त प्रकार अवा-पाकस्थानमें रक्ततको धारण करनेवाला धट अपने 
स्थानमे-पाकष्यानं जिप्त प्रकार रक्ततासे युक्त रहा करता है, उसी प्रकार स्थानान्तर- 
तडागादि भी रहा करता दै । एसा नहीं है किं पाकस्थानमे तो वह रक्तताको 
धारण करे या प्रकाशित करे, परन्त तडाग-सरोवरपर जानेपर वह वेसा न करे | इसी 
प्रकार जो अवधिज्ञान स्वस्थान ओर परस्थान दोनो ही जगह अपने विषयक रहण 
कर सकता या अपने खर्ूपको प्रकाशित कर सकता है, उसको आनुगापिक कहते 
है । अंख्यात द्वीप समुद्र॒ एथिवी विमान ओर तियेक्‌-तिरच्ा अथवा उपर 
नीचेके जितने क्षेत्रका प्रमाण टेकर उत्पन्न इआ है, क्रमसे उस प्रमाणे घसत 
घटते जो अवधिज्ञान अङ्खल्के अंस्या माग प्रमाण तकके क्षेजको विषय करने- 
वाला रह जाय, उसको हीयमान कहते रै । जिस प्रकार किंी अञ्चिका उपादान 
कारण यदि परिमित हा, तो उप्त उपादान संततिके न मिकनेसे उस्र अभ्निकी शिखा भी कमपे 
कम कम हाती जाती है, उसी प्रकार इस अवाधिज्ञानके विषयमे समक्षना चाहिये । नो 
अवधिज्ञान अङ्गे असंख्यात भाग आदिक नितने विषयका प्रमाण ठेकर उत्पन्न हो, 
उस प्रमाणतसते बढता ही चला जनाय उप्तको व्रधेमानक कहते है । जपे क नीचे ओर 
उपर अरणिके संघर्षणसे उतन्न हुई अ्चिकी ज्वाखा शुष्क पत्र आदि ईधन राशिका निमित्त 
पाकर बढती ही ची जाती है, उसी प्रकार जो अवधिज्ञान नितने प्रमाणको छेकर उत्पन्न 
हआ है, उससे अन्तरङ्गं बाह्य निमित्त पाकर सम्पूण टकपयन्त बढता ही चखा जाय, उसको 
वध॑मानक कहते हैँ । अथौत्‌ नवन्ते ठेकर उछ प्माणतक विषयी उपेक्षते अवधिज्ञानके 
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जितने स्थान ह, उनमेसे जिस स्थानका अवधि उत्पन्न होकर परम दभ परिणामोंका 
निमित्त पाकर उत्कृष्ट प्रमाणतक वदता ही जाय उसको वधेमानक समक्नना 
चाहिये । अनवस्थित अवधिज्ञान उसको समक्चना चाहिये जोकि एक रूपमे न 
रहकर अनेक खूप धारण कर स्कर । यातो कमी उत्पन्न प्रमाण्ते घटता ही जाय, 


या कमी उदढता ही जाय, अथवा कभी घ्रटे मी ओर उदे मी, यद्धा कमी द्ृट भी जाय ओर 
फिर कभी उत्पन्न हो जाय । निस प्रकार किप्री जद्यदायकी ल्ह्रं वायुवेगका निमित्त 


क 


पाकर अनेक प्रकारकी-गदी मोटी या नष्टोत्पन्न हुआ करती हैँ, उसी प्रकार इस अवधिके 
विषयमं समन्नना चाहिये । रुम या अड्ुभ अथवा उभयङ्ूप जेते भी परिणामौका इसके 
निमित्त मिख्ता है, उसके अनुपार इसकी दानि वृद्धि आदि अनेक अवस्थाएं हआ करती 
है । कभी उत्पन्न प्रमाणत बढती ही हे, कमी घटती ही है कमी एक दिशाकी तरफ घटती हे 
ओर दसरी दिराकी तरफ बढती है, कभी नष्टोत्पनच्न भी हातीं हे । इत्यादि । अवासयत अव- 
विज्ञान उपरको कहते हं, जो कि जितने प्रमाण क्षे्रके विषयं उत्पन्न हो, उमत्ते वह तवतक 
नही छटता, नवतक क केवछज्ञानकी प्राति न हो जाय, अथवा उसका वतमान मनुप्य जन्म 
छटकर जवतक उसको भवान्तरकी प्रा्ति न हो जाय; यद्रा जात्यन्तरस्थाये न जन जाय | 
जेमे कि टिग-चखीटिग प्धिग या नपुस्ंक्िग प्राप्त हकर जात्यन्तरताको धारण क्रिया करते 
है, उसी प्रकार अवधिज्ञान भीं निप्र जातिका उत्पन्न होता हे, उससे भिन्न जातिरूप परिणमन 
कर्‌ छया करता हे । अथात्‌ जिसके अवस्थित जातिका अवधिज्ञान होता ह, उसके वह्‌ 
तजतक नदीं छटता, जबतक किं उसको केवलन्ञानादिकी प्रापिन हो जाय । क्योकि 
केवलन्ञान क्षायिक हे, उप्के साथ क्षायोपदामिकन्ञान नहीं रह सकता | यदि उसी 
जन्ममं केवलज्ञान न हो, तो जन्मान्तरम वह अवाधेज्ञान उस जीवके साथ भी जात 
है । जित प्रकार इस्त जन्ममं प्राप्त हआ पुरुष दिग आदि तीन प्रकारके दिगेमपे कोई 
मीं डिग जेप इस्त जन्ममे आमरण साथ रहा करता है, परन्त॒ कदाचित्‌ जन्मान्तरमं भी साथ 
जाता है । उसी प्रकार यह अवधिज्ञान केव्ञान होनितक अथवा इप्त॒॒जन्मके पणे हेनितक 
तदवस्थ रहा करता है-नितने प्रमाणें उत्पन्न इआ है, उसी प्रमाणमें उ्योका त्यो अवस्थित 
रहा करता है, परन्त॒ कदाचित्‌ जन्मान्तरको साथ भी चला जाता हे । 

भावाथ अवधिन्ञानके ये छह भेद दो कारणे हआ कसते है-अंतरंग ओर बाह्य । 
अंतरंग कारण क्षयेपदमकी विचित्रता है, ओर बाह्य कारण संयम स्थानादिकी तथा अन्य निमित्त 
कारर्णोकीं विभिन्नता है । इपर षडभेदात्मक अवधिक क्षयोपरामनिमित्तक कहते हँ । क्योकि 
इसमें भवप्रत्ययके समान मव प्रधान कारण नहीं है । जिस प्रकार देव या नारक भवधारण, 


कृरनेवाटेको उस्र मवके धारण करने ही अ्वधिज्ञानावरणकरमेका क्षयपशम अवश्य प्राप्त इ 
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मूत्र २४ । ] सभाष्यतत्त्वाथोधिगमस्‌त्रम्‌ । ४९ 


जाता है, वैसा इसमे नहीं होता । मन॒ष्य ओर तिथे्चोको नियमे अवधिज्ञान नही होता, वित 
जिनको संयम स्थानादिका निमित्त मिक्ता हे, उरन्दीके वह प्राप्त होता है । अतएव अवधिज्ञाना- 
वरणक क्षयापङ्मखप अन्तरङ्ग निमित्तके दानां ही नगह्‌ समानरूपे रहनेपर भी वाह्य कारण 
ओर उसके नियमके भेदे ही अवधिकरे दो मेद्‌ बताये हैँ-एक भवप्रत्यय दूरा क्षयोपशामनिमित्तक। 

इसके सिवाय अवधिज्ञानका तर तम डप दिखानेके स्यि देश्ावधि परमावपि ओर 
सवोवाधि इस तरसे उसके तीन भेद मी बताये दै । देव नारकी तियैच ओर सागार मनष्य 
इनके देदावधि ज्ञान ही हो सकता है | बाकीके दो भद्‌-परमावधि ओर सवीवयि मनियोके दीं 
हो सकते हँ । इनका विरोष खासा ओर इनके द्रव्य क्षेत्र काट भावरूप विषयका भद्‌ गोम्मट- 
सार जीवकाण्ड आदित्ते जानना चाहिये | 

भान्यम्‌-उक्तमवाघन्ञानम्‌ । मन'पयायन्ञान वक्ष्यामः ।-- 

अथे- रक्षण ओर विधानपवेक अवधिज्ञानका वणैन उक्तं रीतिसे किया । अब उक 
बाद्‌ मनःपयोयत्ञानका वणन क्रमानपतार प्राप्त है । अतएव उसके भी लक्षण ओर विधान- 
भेदको बतानेके च्य सत्र कहते हैँ 


६४ 
शून ऋञावपटमता मनःपयायः ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌-मनःपयांयज्ञानं द्विविघं,-ऋलजमति मनःपयांयन्ञानं विपरमति भनः्पयो' 
यज्ञानं च । अच्राह,-कोऽनयोः प्रतिविरोषः १ इति । अत्रोच्यते ।- 


अथे-मनःपयोयन्ञानके दो मेद्‌ हेँ-एक कऋनमतिमनःपयायज्ञान ओर दस्रा विपुल 
मतिमनःपयायनज्ञान | 


भावाथे--जीवके द्वारा अ्रहणमे आईं हई ओर मनके आकारमं परिणत द्रव्य विरोषरूप 
मनेवगेणाअंके अवटम्बनते विचारख्प पयो्योको इन्दिय ओर अनिन्द्रियकी अपेक्षा च्ि 
विना ही साक्षात्‌ जानता है, उसको मनःपयोयज्ञानं कहते हैँ । सम्पणे प्रमादोप्ते रहित ओर 
जिसको मनःपयौयज्ञानावरणकमेका क्षयोपशाम प्राप्त हो चकाहै, उस्र साधुको यह एक 
अत्यंत विशिष्ट ओर क्षायोपामिक कितु प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हाता है, निके किं निमित्तसे वह 


साधु मनुष्य लखोकवतीं मनःपयापिके धारण करनेवाङे पचेन्द्रिय प्राणीमा्रके तिकाल्वत्ती 
मनोगत विचारोको विना इन्द्रिय ओर मनकी सहायतके ही जान सकेता है । 


१--मध्यलोकमें ढाई दवीप ( प्रमाणाङ्कलसे ४५ ऊाख योजन ) चोडे ओर मेरुप्रमाण ऊचे क्ेत्रको मचुष्य 
क्षेत्र कहते हं । २-शाक्ति विशेषकी पूणेताको पयाति कहते ह । इसके छह भेद दै -आहार शरीर इन्द्रिय ख्वासोच्छास्‌ 
भाषा ओर मन । इनमे एकेन्ियके ४, वोडन्द्रयस लेकर अरजी प॑चेन्धियतकके ५, ओर संजी प॑चेन्दियके छे 
होती हं । यथा-“ आहारसरीरिंदियपनत्ती आणपाणभासमणो । चत्तरि पच छषप्पिं य॒ एदंदियवियङसण्णिसण्णीणे ” 
. ॥ ११८ ॥ गेोम्मरसार जीवशांड । जिन जीवो की मनोवर्गणाओको द्रम्य भनके आकारमें परणपरनेकी शाक्ते पणे हो 
जाती ह उनको मनःपयौपत कहते ईद । इसी प्रकार सर्वत्र समश्चना 1 जिनकी शरीरपयौप्ति भी पणे नहीं हो पाती 
किन्तु मरण हो 0 हे, उनको र्च््यपयौप्तक कहते दह 1 भवग्रहणके ग ही कः 
अपन योभ्य पयाियोकी पृणेता हो जाती है, तथा इनका प्रारम्भ युगपत्‌ | इञा कर 
है 1 फिर भी प्रत्येक प््तिका काल शन । गवो नभो असंद्यात भेद रै स 
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विषय भेदकी अपेक्षासे इस ज्ञानके दो भेद्‌ हँ । नो ऋन-सामान्य-दो तीन पयी्योको ही 
ग्रहण करे, उसको जमतिमनःप्यायज्ञान कहते ईँ, ओर जो विपु-वहतसी पर्या्यँको 
ग्रहण कर सके, उसको विपुख्मतिमनःपयो यज्ञान कहते ह । अर्थात्‌ विपर्मतिमनःपयीयज्ञान 
विकाखवत्तीं मनुष्यके द्वारा चिन्तित अचिन्तित अर्धं॑चिन्तित रेपे तीनां प्रकारकी पयीयाको 
जान सकता है, परन्तु ऋन॒मतिमनःपयीयज्ञान केव वर्तमानकाल्वर्ती जीवके द्वारा दी चिन्त्य- 
मान पयार्योको ही विषय कर सकता ह । इसके पिवाय यह दोना ही प्रकारका ज्ञान द्चनपमैक 
नही हुआ करता । जपे किं अवधिज्ञान प्रत्यक्ष होकर भी दशन पर्वक ही हआ करता हे, वैसे 
यह नहीं होता । यह इहा नामक मतिज्ञानपवक ही इआ कर्तां है । 

 प्रहन--जव किं मनःपयोयज्ञानके ये देन ही भेद अतीन्द्रिय ईँ, ओर दोरनोक। विषय- 
परिच्छेदन-मनःपयोयोको जानना भी सरीखा ही है, फिर इनमें विशेषता क्रिस बातकी है ? 
इका उत्तर देनेके च्यि सूत्र कहते हँ - 


सू्र--विशुद्धवप्रतिपाताम्यां तदिशेषः ॥ २५ ॥ 


भाष्यम्‌-- विद्ेद्धिक्रतञाप्रतिपातक्तथानयोः भतिविरोषः । तयथा-ऋजुमतिमनः- 
पयायाद्धिएलमतिमनःपयायन्ञानं विद्युद्धतरम्‌ 1 किं चान्यत्‌ । ऋजमतिमनःपयायज्ञानं भ्रति- 
पतत्यपि भूयो विपुलमतिमनःपयां यज्ञानं ठु न परतिपततीति । 


५) 


८2 


अथे-मनःपयोयज्ञानके दोनों मेदोमें विरोषता दे प्रकारकी समञ्ननी चादिये । एक तो 
विदादधिकृत दूसरी अप्रतिपातक्ृत । मतलब यह है, कि एक तो ऋनुमतिमनःपयोयज्ञानकी अपेक्षा 
` विपुख्मतिमनःपयीयज्ञान अधिक विशुद्ध इआ करता है । दरी बात यह है, कि ऋनुमतिमनः- 
पयीयज्ञान उत्पन्न होकर छट भी जाता है, ओर एक वार ही नहीं अनेक वार भी उत्पन्न 
हो हो करके षटट ` सकता है । परन्तु विपुल्मतिम यह बात नहीं है, वह उत्पन्न होनेके 
अनंतर जबतकं केवलज्ञान प्रकट न हो तवतक चृता नहीं । 

भावा्थे-ऋनुमतिमनःपयौयज्ञानसे विपुख्मतिमनःपर्यायज्ञान विद्धि ओर अप्रति- 
पात इन दो ` कारणेति विशिष्ट ॒है। क्योकि ऋलनमतिका विषय स्तोक ` ओर ॒विपुल- 
मतिका उससे अत्यधिक है । ऋन॒मति ` जितने पदाथको ` जितनी सूष्मताके साय जान 
सकता है, विपुख्मति उसी पदूथेकरो ` नानाप्रकारसे विशिष्ट गुण पयौयोके द्वारा अत्यंत अधिक 


दक ~~~ = 


~~~ 
` ¶-तियकाल्विसयष्ू्विं चितिते वदरेमाणजीवेण 1 उजुमदिणाणं जाणदि भदभविस्सं च विउङ्मदी ॥ ४४० ॥ 
द-परमणसिष्ियमहं देदामदिणा उजुष्रियं किय 1 पच्छा पचवंखेण य उज्ञमदिणा जाणदे णियमा ॥ ४४७ ॥ 
-गोम्मटसार जीवर्काण्ड । 











मूत्र २९-२६ । ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रष्‌ । | ९१ 


क्षमताके साथ जान सकता है । अतएव विपुल्मतिकी विडद्धि-निभेर्ता चडूनमतिसे अधिक 
है । इसी प्रकार ऋनुमतिके विषयं यह नियम नहीं, है कि वह उत्पन्न होकर नहीं ही च, 
कितु विपुलमतिके विषयमं यह नियम है । नित्त संयमी सताधुको विपु्मतिमनःपयौयज्ञान 
प्राप्त हो नाता है, उसको उसी भवे केवलज्ञान प्रकट होकर निर्वाण-पद्‌ भीं प्राप्त हो जता 
हे । अतएव विपुल्मति अप्रतिपाती है । 
भाष्यम्‌-अत्राह-अथावधि मनःपयाज्ञानयोः कः भतिविरोषः? इति । अन्नोच्यते ।- 
अथे--प्र्र-मनःपयायज्ञानके दने मेरदमिं विशेषता किंस क्रिस कारणतते है, सो तो 
समन्षमं आया; परन्तु अवधिज्ञान ओर मनःपयोयज्ञानमे विशेषता क्या क्या है, ओर किं किप 


क क के, = कि, क क, 


अपेक्षत दे £ इसी वातका उत्तर देनेके च्य सूत्र कहते हैः-- 


सूः ज क (4 = (५ ए = 
नज--वञ्ादश्चत्रस्वामावषयम्याञवाधमनःपयाययाः॥ २६॥ 

„ भाव्यम्‌--विुद्धिक्ृतः क्षेचक्ृतः स्वाभिकरृतो विषयज्तश्चानयोविंरोषो मवत्यवधिम॒नः- 
पयायज्ञानयोः । तद्यथा-अवाधिज्ञानान्मनः पयोयज्ञानं विद्युद्धतरम्‌ । यावन्ति दि रूपाणि 
द्रन्याण्यवधिज्ञानी जानीते तानि मनःपयोयन्ञानी विश्ुद्धतराणे मनोगतान जानीत । 
कि चान्यत्‌--क्षित्रक्ृतञ्चानयोः भतिविशेषः । अवधिज्ञानमङ्गुलस्यासंस्येयभागादिषूत्पन्ञ 
भवत्यासवलोकात्‌ । मनः पयोयज्ञानं तु मनुष्यक्षेत्र एव भवति नान्यक्षेज् इति । किं चान्यत्‌- 
स्वामेक्कतच्ानयोः प्रतिविशेषः । अवधिज्ञानं संयतस्य. अस्ंयतस्य वां सवंगतिषु भवाति। 
मनःपयायज्ञानं त॒ मचष्यसंयतस्यैव भवति नान्यस्य । किं चान्यत्‌-विषयद्कतश्चानयोः पाति- 
विशेषः 1 रूपिद्रव्येष्वसर्वंपयौयेष्ववधेर्विंषयनिवन्धो भवति 1 तदनन्तभागे मनःपर्यायस्येति । 

अथे--अवधिज्ञान ओर मनःपयीयज्ञानम विदुद्धि कत्र स्वामी ओर विषय इन चार 
कारणोपि विशेषता है । जिर्तके द्वारा अधिकतर पयौरयोका परिन्ञान हो सके, एेसी निर्मख्ताको 
विशुद्धि कहते हैँ । क्षेत्र नाम॒ आकाडाका है । जिन जीवको वह ज्ञान हा, उनको उ 
विवक्षित ज्ञानका स्वामी प्मञ्चना चहिये । ज्ञानके द्वारा जो पदाथं जाना जाय, उसको ज्ञेय 
अथवा विषय कहते हँ । इन चारों ही कारणोंकी अपिक्षापे अवधिज्ञान ओर मनःपयायज्ञानमें 
अन्तर हे | वह किप प्रकार हे सो बतति है-- 
अवधिज्ञानकी अपक्ष मनःपयोयज्ञानकी विद्धि अधिकृ होती है । जितने षी 
्रव्योको अवधिज्ञानी जान सकता हे, उनको मनःपर्यायज्ञानी अधिक स्पष्टतासे ओर मनोगत 
होनेपर मी नानच्या करता है । इसके सिवाय दोन क्षेत विशेषता इ 
प्रकारे है, क अवधिज्ञान ेत्र अङ्कख्के असंख्यात मागते लेकर सम्पण लेक पर्यन्त है । 

९ निगो क क भ क क, ^ [ „4 क 
अथात्‌ सूक्मनिगोदिया रन्ध्यपयाप्तककी उत्पन्न हेनिपे तीसरे समयम जो शरीरकी जधन्य अव- 





„ 9 ^ रूपीणि ” इति पाठान्तरं साघु प्रतिभाति । २--“ मनोरदस्यगतानीब्‌ » इत्यपि पाठः । ३--“ वा 
इतिपाठोऽन्यत्र नास्ति । ४ --युणसंबातमक्‌ रूपरसगंधस्पदयुक् द्रव्य । | > 


९२. रायचन्द्रनेनराख्रमाखयम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


गाहना होती, इसका जितना प्रमाण होता है, उतना ही अवधिज्ञानके जघन्य क्षेचका प्रमाण 
समञ्ञना चाहिये । इतने क्षेमं जितने भी जघन्य दन्य गि, उन सबको वह॒ जघन्य अवधि- 
ज्ञानवादा जान सकता है । इसके ऊपर करमसे बढता इआ अवाधिका क्षे सम्पण छोकपर्यन्त 
हआ करता हं । ओर प्रत्येक अवधिज्ञान अपने अपने योग्यक्चे्रमे स्थित यथायेोभ्य द्र्व्योको जान 
सकता है । परन्तु मनःपयोयज्ञानके विषयमे ठेसा नहीं ै। उसका क्षेत्र मनप्य छेक प्रमाण ही 
है । वह उतने क्ेच्रके भीतर ही संज्ञी जीवकी होनवाटी मनःपयौयोको जान सकता है, बाहरकी 
नहीं | इप्तके सिवाय स्वामीकी अपेक्षापे भी दोनेमिं अन्तर है. । वह इप्त प्रकार हे किं-अवधि. 
ज्ञान तो संयमी साधु ओर असंयमी जीव तथा संयतासंयत श्रावक इन समके हो पकता ह, 
तथा चारा ही गतिवारे जीवोके हे सकता है । परन्तु मनःपर्यायज्ञान संयमी मनप्यके ही हो कता है, 
 अन्यक्रे नहीं हो सकता । इषी तरह विषयक्री अपेक्षापे भी अवाधि ओर मनःपयय अन्तर 
हं | वह इस प्रकारमे किं अवधिज्ञान रूपी द्र्व्याको ओर उसकी असम्पण पर्यायोको जानता 
द । परन्तु अवधिके विषयका अनंतवां माग मनपयौयका विषय हं | अतएव अवधिकी 
अपेक्षा मनःपयायज्ञानका विषय अतिशय सूक्ष्म है । 

भावाथे--य्यपि संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजनादिकी अपक्षापे भी इन दोनामं अन्तर 
हे, परन्तु इनका अन्तमीव इन कारणेमिं ही हो जाता है, अतएव य्हौपर चार कारर्णोकी 
अपिक्षापते ही विरोषताका उदे किया है । इसी प्रकार यद्यपि क्षेत्रका प्रमाण अवधिकी अपेक्षा 
मनःपयोयनज्ञानका थोडा है, परन्त॒ फिर मी उत्कृष्ट मनःपर्यायन्ञानको ही समश्चना चाहिय । 
क्या उकपतका विषय बहुतर आर सूक्ष्मतर होने प्रकृष्ट तथा स्वामी भी संयत मनुष्य ही 
हेनेपे विशिष्ट हुआ करता है । नेमे कि अनुमानसे-धमको देखकर होनेवाडे अच्ि-ज्ञानकी ` 
अपक्षा चक्षुरिन्दरिय द्वारा होनेवारे अचिज्ञानमें अधिक स्पष्टता रहा करती ह । अथवा जेते कि 
एक व्यक्तितो अपने पठित ग्र॑थकादहीओर एकी प्रकारते अथं कर सकता हे, 
परन्तु दुसरा व्यक्ति पठितापठित मरन्थोका ओर अनेक प्रकारे अथं कर सकता है, 
इनमेपते जेते दूसरे व्यक्तिका ज्ञान उत्कृष्ट सम्ना जाता है, उसी प्रकार अवधिज्ञान- 
की अपेक्षा मनःपयोयज्ञानको भी उत्कृष्ट समञ्चन चाकि । इतके सिवाय निस तरह अवधि- 
ज्ञान चारो गतिके जीवेकि उत्पन्न हो सकता है, वसे मनःपर्याय नहीं हाता । वह संयमी मनु- 





१--उत्तधाङ्गुख्की अपिक्षासे उत्पन्न ग्यवहार सूच्यङ्गलकरे असं्यातवें भाग प्रमाण भुजा कोटी ओर वेधनं 
परस्पर गुणा करनेसे जघन्य अवगाहनाका प्रमाण निकलता टै । यथा-“ अवरोगाहणमाणं उस्सेह॑गुल्असंख- 
भागस्स । सहसस य धणपद्रं होदि हु तक्वेत्तसमकरणे॥ ३७९1 गो ° जावकाण्ड । २-- णोकरम्मुरारसंचं मञ्क्िमजोग- 
नियं सविस्सचरय । ऊयविभत्तं जाणदि अवरोह दव्वदो णियमा ॥ ३७६॥ गो ° जी °1 अथौत्‌ विखसोपचयसदित ओर 
मध्यम योगकरे द्वारा संचित डद्‌ गुणी हानिमात्र समयप्रबद्धकूपम ओदारिक नोकमेके सम्रहमे रोकप्रमाणका भाग देनेसे 
जो ङ्ध अवे, वरी अवधिज्ञानके जघन्य द्रन्यका प्रमाण है । 


मू २७-२८-२९-३०।] समाप्यतत्वायाधिगमसूतरम्‌ । ्‌ ९३ 
प्यके ही होता है, ओर उक्तम मी ऋद्धिपाप्तको दी . होता है ओर ऋद्धिपा्ौमं भी सको 
नहीं किन्तु किप्ती कि्ीके ही होताहै। ` 


माष्यम्‌-अच्ाह,-उक्तं मनः पयायज्ञानम्‌ 1 अथ केवलन्ञानं किमिति । अच्रोच्यते ।- 
केवखज्ञानं द्रामेऽध्याये वक्ष्यते-“ मोदक्षयाज्ज्ञानदशेनावरणान्तरायक्षयाज्न केवलमिति 1 » 
अज्ाह-एषां मतिन्ञानारीनां कः कस्य विषयनिचन्धः ? इति । अनोच्यते 1. 


अथे--भश्न-आपने मनःपयोयज्ञानका तो रक्षण ओर भेद विधान अक्क द्वारा 
निरूपण किया, परन्तु अव इसके वाद्‌ केवल्ञानका निरूपण कमानुपतार प्राक्त है, अतएव किये 
के उसका स्वरूप क्या है ? उत्तर-केवरज्ञानका स्वरूप अगे चलकर इसी म्रंथके दृ 
अध्याय के प्रारम्भ मेँ-पहरे ही स॒त्रमे इस प्रकार बतावेगे कि « मोहक्षयाञ्ज्ञानदशनावरणान्त- 
रायक्षयाच केव्‌ । ”› वही पर उसका विशेष खलप्ता समञ्नना चाहिये, यद्टपर भी उसका 
वर्णेन करके पुनरुक्ति करनेकी आव्दयकता नहीं हे । 
परभ्च--यर्हौपर ज्ञानके प्रकरणमें ज्ञानके मतिज्ञान आदि पच मेद्‌ बताये है । पर्त 
यह किये, कि उनर्मेे किप किस ज्ञानकी किप किं विषयमे प्रवृत्ते हो सकती है £ क्योंकि 
उपके विना ज्ञानके स्वरूपका यथावत्‌ परिज्ञान नहीं हो सकता 1 अतएव इपर प्ररनका उत्तर दनेके 
व्यि सूत्र कदते हँ, उसमे सते पहटे कमानुसार मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानका विषय वतते है-- 
सूज-मतिश्चतयोनिंबन्धः सवेदरव्येष्वसवेपयायेषु ॥ २७ ॥ 
माष्यम्‌--मतिज्ञानश्चतज्ञानयोविषयनिबन्धो भवाति सर्वेदव्येष्वसवेपयायेषु । ताभ्यां 
हि सवोणि दद्याणि जानीते न ठु सर्वेः पयायः ॥ 
अथे-- मतिन्ञान ओर श्चतज्ञान इन दोनोका विषय सम्पण द्रन्योमं है, परन्त॒ उनकी 
सम्पूणं पयाये मं नहीं है । इन ज्ञानेके द्वारा जीव समस्त द्र्व्योको तो जान सकता है, परन्तु 
पम्पृणे पयायोके द्वारा उनको नहीं जान सकता । 
भावाथे- ये दानां हीं ज्ञान परपेक्ष है, यह बात पहटे ही बता चके रँ । उन अपेक्षित 
पर्‌ कारणेमिंे इन्दर्योका विषय ओर क्षेत्र नियत है । अतएव उनकेद्वारां सम्पण द्रन्य तथा 
उनकी समस्त पयोर्योका ज्ञान नदीं हो सकता । तथा मनकी भी इतनी शक्ति नदीं हे, किं वह धममीदिकि 
समी द्रव्योकी सृक्ष्मतिसूक््म सभी पयोयोको जान सके | अतएव ॒श्रुतग्रन्थके अनुसार 
ये दोनो ही ज्ञान सम्प्णं द्रव्यौको ओर उनकी कुछ पयोयोको ही जान सकते है, 
उनकी सम्पण पयौयोको नहीं जान सकते । 
करमानुप्तार अवधिज्ञानका विषय वतानेको सूत्र कहते हँ- 





१--चार घाती कमेमिं से पहले मोहनीय कमेका ओर फिर ज्ञानावरण दशेनावरण ओर अन्तराय इन तीनां 
का सवथा क्षय हो जानेपर केवलज्ञान प्रकट होता हं । । 
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सू्र--रूपिष्ववधेः ॥ २८ ॥ 
भाष्यम्‌--रूपिष्वेव उव्येष्ववधिज्ञानस्य विषयनिवन्धो भवति असवंपययेषु । सुवि- 

यद्धेनाप्यवधिज्ञानेन रूपीण्येव दव्याण्यवधिज्ञानी जानीते तान्यपि न सर्वेः पयोयेरिति । 

अथं--अवधिज्ञानका विषय रूपी द्रम्यही है । किन्तु वह॒ भी सम्पूणं पयोयों करके 
युक्त नहीं ह । कयाक्रि अवधिज्ञानी चाहे जेसे अतिविशुद्ध अवधिज्ञानको धारण करनेवाखा 
क्यों न हे, परन्तु वह उक्षके द्वारा रूपी द्र््योको ही जान सकता ई, अन्येको नही । तथा रूपी 
द्रन्यौकी भी सम्पूण पयोयोको नहीं जान सकता । 

कपानुप्तार मनःपयोयज्ञानका विषय बताते दै-- 


सू्र-तदनन्तभागे मनःपयोयस्थ ॥ २९॥ 
भाष्यम्‌--यानि रूपीणि उव्याण्यवधिज्ञानी जानीते ततोऽनन्तमाभे मनःपयोयस्य दिष. 
यनिवन्धो भवति । अवधिज्ञानविषयस्यानन्तभागं मनःपयौयज्ञानी जानीते रूपिद्रन्याणि 
मनोरहस्यविचारगतानि च मादुषक्षे्नरपयांपन्नानि विद्युद्धतराणि चेति । 
अथे- जितने रूपी द्रव्य को अवधिज्ञान जान सकता है, उसके अनन्तवै मागके 
मनःपयोयज्ञानी जान सकता है । अवधिज्ञानका जितना विषय है, उसका अनन्तवां माग 
मनःपयय ज्ञानका विषय है । वर्योकि मनःपयौयज्ञानी अन्तरङ्गमं स्थित अतएव अन्तःकरण- 
रूप मनकरे विचारोमं प्रा्-आये इए रषी दरव्योको तथा मनुष्य कषे्रवत्तं अवधिज्ञानकी अपेता 
अतिदाय वि्ाद्ध-सृक्षमतर ओर बहुतर परयार्योके द्वारा उन रूपी द्रव्योको जान सकता है । 
भावाथ-मनःपर्यायज्ञानका विषय अवधिक . विषयत्ते अनन्तैकमागप्रमाण रूपी 
द्रव्य है । परन्तु वह मी अप्तवपयायदही हे । अपने . विषयकी सम्पण पयोरयोको नहीं जान 
सकता । फिर भी वह अधिकतर सूक्ष्म विषयको विरोषरूपत्ते जानता है, अतएव प्रशस्त हें । 


करमानुसार केवलन्ञानका विपयनिबन्ध बतानेको सूत्र कहते हैः-- 


= सू ९ 1 ० १ 
सूज्र-सवेद्रम्यपयायेषु केवरस्य ॥ २० ॥ 
` भाष्यम्‌-सवद्व्येष सवंपयायमु च केवलनज्ञानस्य _विषयनिवन्धो भवति । 
ताद्ध सवभावम्राहकं संभिन्न लो कालोकविषयम्‌ । नातःपरं ज्ञानमस्ति। न च केवलज्ञानविषया- 
त्परं किचिदन्यज्जेयमस्ति । केवलं परिपूणं समग्रमसाधारणं निरपेक्षं विद्द्धं सवंमाव- 
ज्ञापकं लोकालोक विषयमनन्तपयोयमित्यथः ॥ । ॑ 
म क ् @ ® © >> ज चः 
अथ-करेवरननानकरा विषय निबन्ध संपूणे द्र्य ओर उनकी संपूण पयोयेमिं हे । वर्योकि 
वह द्रव्य क्षेत्र का माव विंरिष्ट तथा उत्पाद्‌ व्यय ` धोग्यङूप समी पदाथोको महण करता 
हे, सम्पूणं छेक ओर अशेकको विषय किया करता है । इसे वडा ओर कोहं भी ज्ञान 
¢ भ, क क क ष क 
नहीं है, ओर न देस कोई शेय ही है, जो क केवक्ञानकरा विषय होने वाकी बच रहे । 


सूत्र ६१ । | संभाष्यततत्वाथोधिगमसूत्रर्‌ । ९९ 


इस ज्ञानको केव परिपणे समग्र अप्ताधारण निरपेक्ष विशुद्ध सर्वभावज्ञापक रोकारोकविषय 
ओर अन॑तपयाय एते ना्मोसे कहा करते हैँ । 

भावाथे-- जीवपुद्रलादिक सम्पूणं मूखदरन्य ओर उनकी बरिकाट्वतीं समय्णं सक्षम 
स्थल पयोयेँ इस ज्ञानका विषय है।न तो इस ज्ञानसे उत्कृष्ट कोई ज्ञान ही है, ओर 
न रेता कोई पदाथे या पर्याय ही ₹है,जोकरि इस्त ज्ञानका विषय न हो| यह्‌ ज्ञान 
क्षायिक दैः ज्ञानाव्रणकरमेका सर्वेथा क्षय होने प्रकट होता है । अतएव द्र 
्षायोपदामिक ज्ञानेमेसे कई भी ज्ञान इतके साथ नहीं रह सकता ओर न रहता ही ३ै, यह 
एकाकी ही पाया जाता या रहा करता है, इसी च्य इसको केव कहते हैँ । यह सकट 
द्रव्य भावांका परिच्छेद्‌कं है, इसल्यि इसको परिपृणं कहते है । निस तरह यह ` एक जीव पदा 
थेको जानता है, उक्ती तरह सम्पूण पर पदार्थोको भी जानता है, इपथ्यि इस्तको समग्र कहते है ।- 
किसी भी मतिज्ञानादि क्षायोपरामिक ज्ञाने इप्की तुठ्ना नहीं हो सकती, इसाध्ये इसको 
अप्ताधारण कहते हैँ । इसके इन्दिय मन आलोक आदि किसी भी अवटम्बन या सहायककी 
अपेक्षा नहीं है, इसाध्ये इपको निरपेक्ष कहते हँ । ज्ञानावरण द्दौनावरण आदिके निमित्तसे 
उत्पन्न होनेवाटी मल्दोष रूप अशुद्धियोसे यह सवथा रहित है, इसच्यि इसको विराद्ध कहते 
हँ । यह समस्त पदार्थोका ज्ञापक है, इसे सम्पण त्वोका बोध हाता है, इसध्यि इसको 
सवेभावज्ञापक कहते दँ । खोक ओर अलोकका को भी अंश इससे अपरिचिन्न नहीं है, इसखियि 
इसको ठोकाटेक विषय कहते हैँ । अगुरुक धुगुणके निमित्तसे इसकी अनन्तपयौय परिणमन 
ठेते है, इप्नख्यि इप्तको अनन्तपयाय कहते हँ । अथवा इतकी ज्ञेयरूप प्याय अनन्त है, यद्वा 
इसके अविभागप्रतिच्छेद्‌ अनन्त हैँ, इप्तथ्ियि भी इसको अनंतपयाय कहते हैँ । मत्व यह क 
अनन्त राक्तेि ओर येग्यताके धारण करनेवाला यह ज्ञान स्वया अप्रतिम इ । 


भाष्यम्-अजाह-एषां मतिज्ञानादीनां युगपदेकस्मिन्‌जीवे. कति भवन्ति ?, इति । 
अभरोच्यते \-- छ | | 
अथे--प्रभ्-आपरने ज्ञानाका विषय निबन्ध जो बताया सो समक्षम आया । परन्तु 


अन्‌ यह बताश्ये, कि इन मतिज्ञानादि पोच प्रकारके ज्ञानोमिं से एक समयम एक जीवके 
कितने ज्ञान हो सकते हैँ ? इसीका उत्तर देनेके स्यि अगेका सज कहते है- | 
सू ¢ ® ज्यानि ¢. =. तुम ३ 
--एकादीनि मे युगपदेकस्मिन्ना चतुभ्येः ॥ ३१ ॥ 
भीष्यम्‌--एषं मत्यादीनां ज्ञानानामादित एकादीनि भाज्यानि युगपदेकास्मिन्‌ जीवे 
आ चतुर्थ 3 कारसिमिरिचज्जीवे मत्यादीनामेकं भवति, कस्मिडिचिञ्नीवे द्ध भवतः, करसिमिल्चित्‌ 
जीणि भवन्ति, कस्मिङ्चिचत्वारि मवन्ति । श्ुतज्ञानस्य तु मतिज्ञानेन नियतः सहभावस्तत्पूवै- 
कत्वात्‌ । यस्य त॒ मतिज्ञानं तस्य तज्ञानं स्याद्वा न वेति । अज्ाह-अथ केवलन्ञानस्य 
पूवभतिज्ञानादिभिःकिं सहभावो भवति नेत्युच्यते! केचिदाचायो व्याचक्षते, नाभावः तु तद- 


=-= ---~~_-~-~-~-~------~~~-~-~] ~] ~-~-]-]-]--- 


१--अतोऽग्रे “ तदाथा ” इत्यपि पाठान्तरम्‌ । २-“ नेति १ अत्रोच्यते ” इति पाठान्तरम्‌ 
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भिभूतत्वादरकिचित्कराणि भवन्ती न्द्रियवत्‌। यथा वाव्यश््रे नभसि आदित्य उदिते भूरितिजसवा- 
दादित्येनाभिभूतान्यतजां सि ज्वरनमाणिचन्दनश्चजभभतीने भकारानं प्रत्यकिचित्कराणि 
भवन्ति तद्धदिति । केचिद्प्याइ्ः 1-अपायसद्रव्यतया मतिज्ञानं तत्पूवंकं श्ुतज्ञानमवाधेज्ञान- 
मनःपयायन्ञाने च रूपिद्रव्याविषये तस्मान्नेतानि केवङलिनः सन्तीति ॥ क चान्यत्‌ ।-मति- 
ज्ञानादिषु चतषु पययेणोपयोगो भवति न युगपत्‌ । संभिन्नज्ञानदशनस्य ठ भगवतः केव- 
दिनो युगपत्सवभावग्राहके निरपेक्षे केवलज्ञान केवलद्रोने चाजुसमयस्पयोगो मवति । 
कं चान्यत्‌ ।-क्षयोपरामजानि चत्वारि ज्ञानानि प्रूवाणि क्षयादेव केवलम्‌ । तस्मान्न केविन 
रोषाणे ज्ञानाने सन्ताति ॥ 


अथे--ऊपर मति आदिक जो ज्ञानके मेद्‌ गिनाये हैँ, उनमेे एक जीवके एक समयम ` 
प्रारभ्भके एकमे ठेकर चार तक ज्ञान हो सक्ते हैँ । किंपी जीवकरे तो मतिन्ञानादिकमेसे एक ही 
ञान हो सकता है, किती जीवके दो हो सकते हँ, सकि तीन हो सक्रते है, ओर किसीके चार 
हो सकते ई । इनमेसे श्रुतज्ञानका तो मतिज्ञानके साथ सहभाव नियत ह । क्योकि वह मतिज्ञान- 
पवक ही हआ करता है । परन्त॒ निप्र जीवके मतिज्ञान है, उप्के श्चतज्ञान दो भी ओर 
न भी हो । शंका-केवलक्ञानका अपनेसे प्वैके मति आदिक ज्ञानक साथ सहभाव हे, या 
नही ? उत्तर-इस विषयमे कुछ आचार्योका ते एसा कहना है, कि केवलज्ञान हो जानेपर भी 
इन मतिज्ञानादिकका अमाव नहीं हो जाता । किंत ये ज्ञानं केवलक्ञानपे अभिमत हो जाते ईह, 
अतएव वे उप्र अवस्थामें अपना कृ भी कायं करनेके च्ि समर्थं नदीं रहते । जेसे कि 
केवलज्ञानके उत्पन्न हो जानेपर भी इन्द्र्यो तदवस्थ रहती है, परन्त॒ वे अपना कुछ भी कायं 
नहीं कर सकतीं, इसी प्रकार मतिन्ञानादिक के षिषयमं समन्नना चाहिये । अथवा जेते कि 
मेधपटर्से रहित आकाषे सयका उदय हेति ही उक्तके सातिराय महान्‌ तेजप्ते अन्य तेनो 
दरन्य-अभचि रत्न चन्द्रमा नक्षत्र प्ररत प्रकादामान पदाथं आच्छादित हो जते हैँ, ओर अपनां 
भ्रकाहाका्यं करनेमं अर्रिचित्कर हो जते हँ, वैसे ही केवलन्ञानके उदित होनेपर मतिज्ञानादिके 
विषयमे समञ्ना चाहिये । 
किसी किसी आचार्यका ेसा भी कहना हे, कि ये ज्ञान केवरीके नदीं हइ करते । 
वयो कि श्रो्ादिक इन्दि्योपे उपट्ब्ध तथा इंहित॒ पदारथैके निश्चयको अपाय कहते 
है, ओर मतिज्ञान अपायस्वखूप हं तथा वह सद्रन्यतया हुआ करता है वह 
विद्यमान अथवा विद्यमानवत्‌ पदाथंको ही ग्रहण किया करता हे । कत केवलक्ञानम ये दोनों ही 
बति स्था नहीं पायी जातीं । अतएव वह केवलक्ञानकरे साथ नहीं रहा करता । ओर इसीच्ये 
श्रतज्ञान भी उश्के साथ नहीं रह सकता, क्ये कर वह मतिज्ञानपृवैक ही हुआ करता है, ओर 
अवधिक्नान तथा मनःपयायज्ञान केवल पी दन्यको ही विषय करनेवाङे हँ अतएव वे भी 
उसके साथ नहीं रह सकते । इसके सिवाय एक बात ओर भी है, वह यह क्रि-मतिज्ञानादिक 


[कक्कर 








वु 


१--भवन्तीति पाठान्तरम्‌ । 


सूत ३९ । 1 समाण्यततत्वाथाधिगमसुत्रम्‌ । ९७ 


चार प्रकारके जो क्षायोपशमिक ज्ञान हैँ जीवके उनका उपयोग कमे इआ करता है, युगपत्‌ 
नदीं हआ करता । अर्थीत्‌ ये चारों दी ज्ञान करमवत्तीं है न फ सहवतीं । परन्तु कंवलज्ञान 
एसा नहीं है । निन केवली भगवान्‌ को परिपर्णं ज्ञान ओर परिपणे द्रोन प्राप्त हो गया है, 
उनका वह्‌ केवलक्ञान ओर कैवख्टरन समस्त पदार्थोको युगपत विषय किया करता हे, क्योकि 
वह॒ असहाय है, ओर इप्ीट्िये इन दोनोका उपयोग प्रतिस्तमय य॒गपत्‌ ही हआ करता हे । 
तथा एक वात यह भी है, किं पांच प्रकारके जो ज्ञान ह उनमेंसे आदिकं चार ज्ञान क्षायो 
परामिक-ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपदामस्े उत्पन्न हेनेवाढे हँ, परन्तु केवलज्ञान उसके सवेथा 
्षयसे ही प्रकट होता है । अतएव केवटी भगवानके केवलक्ञान ही रहा करता रै, बाकीके 
चार्‌ ज्ञान उनके नहीं हुआ करते । 

भावा्थ-- श्वायिक ओर क्षायोपशमिकमे परस्पर विरोध है, अतएव क्षायिक-केवलज्ञा- 
नके साथ चारं क्षायोपद्यमिक ज्ञानोका सहभाव नहीं रह सकता, इसच्यि केवलीके केवलन्ञानके 
िवाय चारौका अमाव ह। सरमन्नना चाहिये । 

यौतक प्रमाणप पाँचो ज्ञानका वणेन करिया, अब प्रमाणाभास् रूप ज्ञानोका निरूपण 
करनेकी इच्छासे सूत्र कहते ह-- 


( (६ 
सूञ--मातेश्चतावधया वपययश्व ॥ ३२ ॥ 

भाष्यम्‌-मतिज्ञानं तज्ञानमवधिज्ञानमिति विपयेयरच भवत्यज्ञानं चेत्यथः 1 ज्ञान- 
विप्ययोऽज्ञानमिति । अत्राह । तदेव ज्ञानं तदेवान्ञानमिति । नलु चछायातपवच्छीतोष्णवच 
तदत्यन्तविरुद्धमिति 1 अन्रोच्यत ।-भिथ्यादडानपरियहाद्विपरी तयाहकत्वमेतेषाम्‌ । तस्मादज्ञा- 
नानि भवन्ति । तद्यथा ।-मत्यन्ञानं श्ताज्ञानं विभङ्गन्ञानामेति । अवाधिर्विंपरीतो 

विभङ्ग इत्युच्यते ॥ 
अथं-- मतिज्ञान श्रुतज्ञान ओर अवधिज्ञान ये विपयय भी हआ करते हं, अथात्‌ ये 


तीनो ज्ञान अज्ञान ख्प भी कहे जाते हँ । क्यकि ज्ञानसे जो विपरीत ई, उन्दीको अज्ञान 
कहते हैँ । शंका-उसीको ज्ञान कहना ओर उसीको अज्ञान कहना यह कैसे बन सकता हे 


१--करेवलन्ञान आओंर केवल्दशौनके विषयमे दो सिद्धान्त द-दिगम्बर आन्नायमें दोनों उपयोग एक समयमे ही 
हुआ करते है, एेसा माना है । क्योकि दोन उपयोगोके आवृत्त करनेवाञे दो कम है-ज्ञानावरण ओर दरोनाव्रण । इन 
दोनेोका केवरीके स्वैथा क्षय हो जनेसे फिर कोई भी कपवरतिताक्रा कारण शेष नहीं रहता 1 इसी च्ि एेसा छ्खिा 
भी हे कि ^“ द॑सणपुन्वं णाणं छदमत्थाणं ण दोण्णि उवओंग। । जुगवं जम्हा केवलिणोद ज॒गवं तु ते दोवि ॥ ४४ ॥ ” 
-द्रव्यसंग्रह-श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्त । परन्तु खेताम्बर सम्प्रदायमें एेसा नरी माना दै । श्रीसिद्धसेनगण्कत्‌ 
टीकामें छखा ट कि “नचातीवाभिनिवेशाऽस्माकं युगपदुपयोगो मा मदिति । वचनं न पर्यामस्तादृदाम्‌ , कमोपयोगाथ 
प्रतिपादने तु भरिवचनमुपलभामहे । ” अथौत्‌ इस विष्रयमें हमारा एेसा केदे अत्यधिक आग्रह नहीं हे, कि केवल 
ज्ञान ओर केवलदशन ये दोनों उपयोग एक साथ नहीं दी हँ । परन्तु इस विषयके विधायक बचन नहीं दीखते 1 
उपयोगकी क्रमवतिंता रूप अथैके प्रतिपादक वचन बहुतसे देखनेके। मिक्त हं । यथा-““ नाणम्मि दंसणम्मिय एतो 
एगयरम्मि उवउत्ता । ”” (्ञापनायाम्‌ ) । तथा “ सन्वर्स॒ केवरिस्स वि जुगवं दो णाथ उवओगा 1” (वि, ३०९ )) 

८ 


९८ रायचन्द्रनेनराख्रमालखयामर [ प्रथमोऽध्यायः 


क्योकि जिस प्रकार छया ओर आतप-धृपमं परस्पर विरोध है, अथवा हीत उष्ण 
पया्योमं अत्यंत विरुद्धता है । उसी प्रकार ज्ञान ओर अज्ञान भी परस्परम सर्वथा विरुद्ध ईै, 
फिर भी मति श्रुत ओर अवधिकों ज्ञान भी कठना ओर अज्ञान भी कहना 
यह कैमे जन सकता दै £ उत्तर-जिन जीर्वेनि मिथ्यादुर्चनको मरहण-धारण 
कर रक्खा है, उन जीवक ये तीनों दी ज्ञान पदा्थको याथात्म्यरूपते महण नहीं करते-विपरीत- 
तया म्रहण करते है, अतएव उनको विपरीत-अन्ञान कहते हैँ । अर्थात्‌ उनको कमम मति- 
ज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान न कह कर मत्यज्ञान श्रुताज्ञान ओर विभ॑ग कहा करते हैँ । विप- 
रीत अवधि-पिथ्याद्टि जीवके अवधिज्ञानको ही विभंग कदा करते हें | अवध्यज्ञान ओर विभङ्ग 
पर्याय वाचक शाब्द है | 

भावाथं---ग्यवहारमे ज्ञानके निवेधको अज्ञान कहा करते है, ओर निवेध दो प्रकारका 
माना है-पयैदास ओर प्रसद्य । जो सदृशा अथैको ग्रहण करनेवाढा है उसको पर्युदास कहते 
है, ओर जो सर्वैथा निपेध-अमाव अर्को प्रकट करता है उसको प्रसद्य कदा कैरते दै । सो 
यहौपर ज्ञानके निषेधका अथे पयुदापररूप करना चाहिये न कि प्रद्यरूप । अथौत्‌ अज्ञा- 
नका अथं ज्ञानोपयोगका अभाव नहीं है, विंतु मिथ्याद्दान सहचरित ज्ञान रेसा है । मिथ्या- 
द्रनका सहचारी ज्ञान तोके यथाथं स्वरूपको रहण नदीं कर सकत । मिथ्यादृष्टि ये तीन 
ही ज्ञानोपयोग हो सकते है; क्यकि मनःपयाय ओर केवलन्ञान स्म्यग्दष्टिके ही हआ करते 


क ह क 


| अतएव इन तीनाको विपरीतज्ञान अथवा अज्ञान कहा ह । 
माष्यम-~जन्राह~-उक्त भवता सम्यणग्द्रानपारग्रहात मत्यादं ज्ञान भमवत्यन्यथाऽज्ञान 
मेवेति । मिथ्यादृष्टयोऽपि च भव्या्ाभन्याश्चोच्ियनिमित्तानविपरीतान्‌ स्परां दीदपरभन्ते, 
उपदिदान्ति च स्पा स्पश इति रसं रस इति, एवं रोषान्‌ । तत्कथमेतदिति । अच्रोच्यते ।- 
तेषां हि विपरी तमेतद्धव ति । 
अथं-प्रश्-आपने कहा किं सम्यग्दशंनके सहचारी मत्यादिकको तो ज्ञान कहते 
हें क्ष (ष्ठि जि © 9 के 
„ ओर उससे विपरीत-मिथ्यादशे सहचारी मत्यादिकको अज्ञान कहते हँ । सो यह बात कैपे 
बन सकती है । क्योकि मिथ्यादृष्टि भी चाहे वे भव्य हौ चाहे अभव्य इन्दियोके निमित्ते 
निनका रहण हुआ करता है, उन स्पशौदिक विषर्योको अविप्रीत ही ग्रहण किया करते ह 
ओर उनका निरूपण मी वैसा दी किया करते है । वे मी स्रो कों स्पशं आर रसको रस ही 
जानते तथा कहा भी कसते है । इसी प्रकार हेष विषयमे मी समक्षना चाद्य । फिर क्या 


कारण है कि उनके ज्ञानको विपरीत ज्ञान अथवा अज्ञान कहा जाय ? उत्तर--मिथ्यादृ्टिर्यो- 
का ज्ञान विपरीत ही हुआ करता हं । क्योकि 


पदासः सदगप्ादी, श्रसदयस्तु निषेधञ्ृत्‌ 1 ” २--मिच्छाइटी जीवो उवं पवयणं ण सदूददि । 
सद्हदि असन्भावं उब बा अगुबडषटं ॥ १८ ॥-गो ° जीवकांड । 


सूत्र ३६-३४ । ] समाघ्यतत्वाथधिगमसत्रगर्‌ । ९९, 


भावाथे--मिथ्यादृ्ट दो प्रकारके हुआ करते ईै-कं भव्य दूपरे अव्य । नो 
पिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो सकते हँ, उनको भव्य कहा करते ईँ, ओर इप्तके विपरीत दै- जिनमें 
पिद्ध अवस्थाको प्राप्त करनेकी योग्यता नही है, उनको अभव्य कहा करते हैँ । मिथ्यादिके 
दूरी तरदे तीन मेद्‌ भी. हुआ करते ह-एक अमिगृहीतमिथ्य।द्रोन दरे अनभिगरहीत- 
मिथ्यादशेन तीरे संदिग्ध । जो जिनभगवानक्रे प्रवचने सर्वथा विपरीत निरूपण करनेवाछे 
हैँ, उन बौद्धादिकोंको अभिगरृहीतमिथ्याद्दरोन कहते है, ओर जो निनमगवानके वचर्नोपर 
श्रद्धान नदीं करते, उनको अनमिगरहीत मिथ्यादशेन कहते है, तथा उसपर संदेह करनेवार्छको 
संदिग्ध कहा करते हैँ । ये तीनों दी प्रकारके मिथ्यादृष्टि मव्य मी हुआ करते हैँ, ओर्‌ अभव्य 
भी हआ करते है । परन्तु सभी मिथ्यादृष्टि सम्यग्दष्टिके ही समान घटपटादिकि ओर रूप रसादिकका 
ग्रहण ओर निरूपण किया करते हैँ । फिर क्या कारण है कि सम्यग्दष्टिके अ्रहणको तो समीचीन 
कहा जाय ओर मिथ्यादृष्टिके अ्रहणको विपरीत । क्योकि बाधक प्रत्ययके होने ही किसी 
भी ज्ञानको मिथ्या कह सकते है, अन्यथा नहीं । जेते कि किप्तीको सीपमं चांदीका ज्ञान 
हआ, यह ज्ञान इत्य मिथ्या कहा जाता है, किं उसका वाधक ज्ञान उपस्थित है । सो 
सा यहौपर तो नहीं पाया जाता, फिर समीचीन ओर मिथ्यके मेदका क्या कारण है १ इसका 
उत्तर यही है, कि मिथ्यादृष्टिके सभी ज्ञान विपरीत ही इआ करते है । क्योकि वे ज्ञान वस्तुके 
यथार्थं खरूपका परिच्छेदन नहीं किया करते । वे यथाथ परिच्छेदन नहीं करते यह बात 
कैसे माम हो । अतएव इत बातको स्पष्टतया वतानेके ल्यि सूत्र कहते हैः-- 


सू--सदसतोरविशेषाद्यदच्छोपटब्धेरुन्मत्तवत्‌ ॥ ३३ ॥ 

माष्यम्‌-यथोन्मत्तः कर्मोदयाटुपहतेन्द्रियमतिर्विपरी तयाही भवति। सोऽश्वं गौरि- 
त्यध्यव्यति गां चासव इति लोष्ठ सवणमिति सुवण खोष्ट इति लोष्टं च छोष्ट॒ इति सुवर्णं 
सुवर्णमिति तस्थैवमविरोषेण लोष्ठे सुवर्णं सुवर्णं लोष्टामिति विपरी तमभ्यवस्यतो नियतम- 

ज्ञानमेव भवति । तद्रन्मिथ्याद्रोनोपहतेन्दियमतेमंतिश्चुतावधयोऽप्यज्ञानं भवन्ति ॥ 
अ्थ- जैसे फ को उन्मत्त पुरुष निप्तकी कि कर्मोदये इन्दर्योकी ओर 
मनकी राक्ति नष्ट हो गई है, पदाथैके स्वरूपको विपरीत ही हण किया करता है, 
वह धोडाको गौ समन्ता हैः ओर गोको घोडा समन्ता है, मड्धीके ठेरेको सुवणं 
मानता है, ओर स॒वणको ठेढा मानता है, कभी देलेको यह देख है, रपा भी जानता 
है, ओर सुवणेको यह सुवणं है, रेसा भी सम्नता है, तथा जप्ता समन्नता है, वैसा ही कहता 
मी है, फिर भी उसके ज्ञानको अज्ञान ही कहते हैँ । कर्योकिं उसका वह ज्ञान देको सुवणं 
ओर सुवणेको ढेखा समक्षनेवाठे विपरीत ज्ञाने किसी परकारकी विशेषता नहीं रखता । इसी 
प्रकार जिप्तकी मिथ्याददीन कर्मैके निमित्ते देखने ओर विचार करनेकी शक्ति तथा योभ्यता 
नष्ट हो गई है, यद्वा विपरीत हो गई है वह जीव॒ जीवादिकं पदार्थे वास्तविकं स्वरूपको न 


ष 
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देख सकता, न विचार सकता ओर न अपहायरूपसे ही जान सकता है, अतएव उसके मति- 
श्रत ओर अवधि ये तीना हा ज्ञान अज्ञान ही कहे नाते दैँ। 

भावाथ- मिथ्यादृष्टि जीव घट पटादिक पदार्थोको यद्यपि सम्य्ट्कि समान ही ग्रहण 
करता, तथा उनका निरूपण भी करिया करता है, परन्तु मिथ्ात्वक्रे निमित्ते उसके कारण- 
विपयीस मेदामेद्विपयौस स्वरूपविपयोस भी रहा करते है, अतएव उसके ज्ञानको प्रमाणमूत 
अथवा समीचीन नदीं कह सकते । जेते कि कोई पुरुष वल्लको तो वस्र ही माने, परन्तु उस्तको 
कुम्भारका बनाया हुआ ओर पत्थरका बना हुआ माने, तो उसके ज्ञानको अज्ञान ही समञ्ञा नाता 
हे, उसी प्रकार प्रकृतमें भी समन्नना चाहिये | मिथ्यादृष्टि जीव यद्यपि मनुप्यको मनुष्य ही कहता ह 
परन्तु उसके कारणके विषयमे इदवर आदिकी भी कल्पना किया करता है, ओर वपता दी फिर 
 श्रद्धान भी करता है । इसी तरह मेदामेद्‌ तथा स्वरूपके विषयमे भी समन्नना चास्थि । अत- 
एव उकं ज्ञानको प्रमाणङूप न मानकर अज्ञान दी मानना चाहिये । 


मान्यम्‌-उक्तं ज्ञानम्‌) चारन नवमऽन्याय वक्ष्यामः प्रमाण चा त्तो नयाच्‌ वक्ष्यामः 
तद्यथा 
अथे- पूर्वोक्तं रीतिते ज्ञानका निरूपण ओर प्रकरण समाप्त हुआ | अब इप्के वाद्‌ 


करमानुसार चासिका वणेन प्राप्त है, परन्तु उसका वणेन आगे चख्कर इसी म्न्यके नोव अध्या- 
यमे करगे, अतएव यहौपर उसके करनेकी आवदयकता नहीं है । ज्ञानके प्रकरणम प्रमाण 
ओर नय इन दोका उदेव किया था, उक्तम प्रमाणके प्रत्यक्ष ओर परोक्षख्प दोन भेर्दोका 
भी वणेन ऊपर हो चुका । अतएव उप्तके अनंतर करमानुसार नयोका वणेन होना चाहिये । 
सो उन्हीको बतानेके व्यि सूत्र कहते हैः-- 
सूत्र-नेगमसंग्रहव्यवहारजुसुत्ररशब्दा नयाः ॥ ३४ ॥ 
भाष्यम्‌-नेगमः संयो व्यवहार ऋजुसूत्रः राव्द्ः इत्येते पञ्चनया भवन्ति । तत्न ।-- 
अ्थ--नयोके पाच मेद्‌ हैँ ।-तैगम सङ्गह व्यवहार चनुप॒त्र ओर शब्द । 
भावा्थ-यह बात पहरे छली जा चकी है, किं प्रमाणकरे एक देशक नय कहते 
है । अथीत्‌ वस्तु अनेक धमीत्मक या अनन्त धमीत्मक है । परन्तु उन अनन्त धर्मोमिंे-आत्तित्व 
या नास्तित्व, नित्यत्व या अनित्यत्व, एकत्व या अनेकरत्व आदि किसी भी एक धमेकं द्वारा 
उस वस्तके अवध।रण करनेवाले ज्ञान विरोष-विकलादेशको नय कहते हं । इस्त नयके अनक 
अपिक्षाअषि अनेक मेद्‌ हँ । परन्त सामान्यसे यदहंपर उप्तके उपयुक्त पाच भेद्‌ समञ्चन चाहिय | 
जो वस्तुके सामान्य ॒विदोष अथवा मेदामेदको महण करनेवाटा है, उप्तको अथवा 
संकल्पमात्र वस्तके ग्रहण करनेको जैगप नय कहते दँ । जेते कि अर्ह॑तको पद्ध कहना 


१-तत्रेति पाठः पुस्तकान्तरे नास्ति 1 


सूत्र ३९] ` समाष्यतत्वायोधिगमसूत्रम्‌ । ९१ 


अथवा मटीके घडेको घीका घड़ा कहना । विवक्षित पदाथेमं मेद्‌ न करके किसी भी सामान्य 
गुणधमकी अक्षे अभेदरूपसे किप्ी भी पदाथैके महण करनेको संग्रह नय कहते है । जपे 
जीवत्व सामान्य धमकी अविक्षापमे ये जीव है एसा समन्नना या कहना । जो सङ्गह 
नयके द्वारा गृहीत विषयत भेदको ग्रहण करता है, उसको व्यवहार नय कहते दै । 
ञे जीव दरव्यम संसारी मुक्तका मेद्‌ करके अथवा फिर संसारीमप्े मी चार 
गतिकी अपेक्षा किप्ठी एक भेदका महण करना | केव वतमान पर्यायके 
ग्रहण करनेको ऋजृश्रू कहते ह । इतका वास्तव्मे उदाहरण नहीं वन सकता । 
क्योकि शद्ध वतमान क्षणवतीं षयायका महण या निरूपण नहीं किया जा 
पकता । स्थृखष्टिे इतका उदाहरण भी हे सकता हे । जेते कि मनुष्यगतिमे उत्पन्न जीवको 
आमरणान्त मनुष्य कहना । कत्ता कमे आदि कारकोके व्यवहारको सिद्ध करनेवाले अथवा डिंग 
प्ख्या कारक उपग्रह काठ आदिके व्यमिचारकी निवृत्ति करनेवाटेको शब्द्‌ नय कहते हैँ । जेस 
किं किसी वस्तुको भिन्न भिन्न डिगवाडे राब्दके द्वारा निरूपण करना। इस प्रकार नयोकि सामान्यसे 
पच भेद्‌ यहु बताये है । परम्त॒ इं ओर भी विरोषता हे, जेते किं इनम॑से-- 


सूज--आयंरब्दो दिभिभेदो ॥ ३५ ॥ 


भाष्यमू-आद्य इति सूज्रक्रमभामाण्यान्नेगममाह । स द्विभेदो वेशपरिक्षेपी सर्वंपरि- 
्षेपी चेति । साब्दखिमेदः साम्प्रतः समाभिरूढ एवम्भूत इति । अजाह-किमेषां रक्षणमिति ! 
अनोच्यते ।-निगमेषु येऽभिदिताः शब्दास्तेषाभर्थः दाब्दाथपरिज्ञानं च देडासमय्मयादी नैगमः 
अर्थानां सर्वेकदेशसंग्रदणं संग्रहः । रोकिकसम उपचारभायो विस्त्रताथों व्यवहारः । सतां 
साम्भतानामथानामसिधानपरिज्ञानमसरजुसजः । यथाथाभिधानं शब्दः 1 नामादेषु भसिद्ध- 
पूवांच्छब्दादर्थे भत्ययः साम्परतः । सत्स्वथष्वसंक्रमः समभिरूढः । व्यंजनाथयोरेवम्भूत इति । 


थ- य्हौपर सत्रमे आय शाब्दका जो प्रयोग क्रिया हे, उससे नेगम नयका महण करना 
चाये । क्योंकि पूर्वोक्त सुच (नेगमसंग्रहव्यवहारेत्यादि) मं जो क्रम बताया हे, वह प्रमाण हे। 
उसके अनार नयौका आद्य-पहटा मेद नैगम ही हाता है । अतएव नेगम नयके दो मेद्‌ ईहै- 
एक देद्वापरिक्ेषी दसरा सर्वपरि्षेपी। राब्द्‌ नयके तीन भेद ह-साम्प्रत सममिङढ ओर एवम्भत। 

दौका-आपने पह स॒त्रमे ओर इस स्मे जो नयोके मेद्‌ गिनाये हैँ, उनका लक्षण 
क्या है £ उत्तर-निगम नाम जनपद्‌-देशका है । उसमे जो शब्द्‌ जिस अथके यि नियत 
है, वर्हौपर उस अथेके ओर शब्दके सम्बन्धको जाननेका नाम नेगम नय है। अर्थात्‌ इस 
दाब्दका ये अथं है, ओर इस अथेके च्य इस शब्दका प्रयोग करना चाश्ये, इप्त तरहके 
वाच्य वाचक सम्बन्धके ज्ञानको नैगम कहते हं} वह दो प्रकारका हे। क्यो 
शब्दोका प्रयोग दो प्रकारसे हआ करना है-एक तो वस्त॒के सामान्य अकी 


१--““ तत्रायशब्दौ `” इति क्रचित्पाठः 1 स तु भाष्यकाराणां तत्रेतिशब्देन मिश्रणाभ्नात इत्यनुमीयते । 
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` अपेक्तापसे दूसरा विशेष अदकी अयक्षपे । जो सामान्य अंशाका अवंबन 
लेकर प्रवृत्त हुआ करता है, उपको समग्रग्राही नेगमनय कहते है । जैसे फ चांदीका 
या सोनेका अथवा मट्धीका या पीतल्का यद्रा सफेद पीला खड काट आदि मेद न करके केवट 
घटमा्रको महण करना । जो विशेष अंशका आश्रय लेकर प्रवृत्त हेता है, उसको देशग्राध 
नेगम कहते हैँ । जेसे फे घटको मद्धीका या पीतट्का इत्यादि विरोषरूपसे अहण करना । 
पदार्थोके सवं देश ओर एक देश दनक महण करनेको सेग्रहनय कदते हँ । अरथीत्‌ संग्रहनय 
८५ सम्पूणे पदाथ सन्मात्र हैँ इस तरसे सामान्यतया ही वस्तुक ग्रहण करनेवाला है । जिस 
प्रकार खोकिक पुरुष प्रायः करके घटादिक विशेष अंशको ठेकर ही व्यवहार किया करते हे | 
उसी प्रकार जो नय विदश्ेष अंशको ही ग्रहण किया करता है, उसको व्यवहार कहते ई । 
यह नय प्राय; करके उपचारमं ही प्रवृत्त हआ करता है। इसके ज्ञेय विषय अनेक ह, इपर यि 
इसको विस्मताथं मी कहते हैँ । जेसे यह कहना फ़ घडा चता है, रास्ता चरता ड, इत्यादि । 
वस्तुतः घडमं भरा इआ पानी चता है, ओर रास्तेके ऊपर मनुष्यादि चते है, फिर मी खोकरिक जन 
घडेका चना ओर रास्तका चलना ही कहा करते हँ । इती तरहका प्रायः उपचरित विषय ही 
म्यवहार नयका विषय समन्नना चाहिये । जो वतमान काट्वतीं घयदिक पयायरूप पदार्थोको 
ग्रहण करता है, उसको जूस नय कहते हँ । प्यवहार नय॒ निकाट्वतीं विहेषप अशोको 
ग्रहण करता है, परन्त॒ उनमेंपे भत ओर भविष्यत्‌को छोड़कर केवल वर्तमानकाट्मं विद्यमान 
विशेष अंशोको ही यह नय-कऋनुसूत्र ग्रहण करता ह । व्यवहारकी अपेक्षा ऋनुसूत्रकी यही 
विशेषता है । जेता पदाथेका स्वरूप हे, वैसा दी उसक्रा उच्चारण करना-कत्त कमे आदि 
कारकोकी अपेक्षापे अथेके अनरूप अ्रहण या निरूपण करनेको शब्दनय कहते है । इस 
नयके तीन मेद है-साम्प्रत समभिखूढ ओर एवम्भत । निकषिपोकी अपेक्षासे पदार्थं ॑चार 
प्रकारका है- नामरूप स्थापनारूप द्रव्यरूप ओर भावरूप । इनमेते किती भी प्रकारके पदार्थका 
एसे राब्द्के द्वारा जिप्तके कि उप्त पदाथके साथ वाच्यवाचक पम्बम्धका पहच्पते ही ज्ञाने, ज्ञान 
नेको साम्भरत नय कहते हँ । घटादिक वतमान पयायापन्न पदार्थोक्रे विषयमे शाब्दका संक्रम 
न करके. महण करनेकों समभिरूढ नय कहते है । व्यज्ञन-वाचकराव्द ओर अथ-अमिधेयद्प 


अ, च्य 


पदाथ इन दलका यथय सचटन करना अध्ववत्तायकर एवभूत नय कहत ह 


१--अन्यत्र सिद्धस्याथस्यान्यत्रारोष उपचारः 1 २--इन नयोंके विषयमे श्रीसिद्धसेनगणि कृत टीकामें विशेष 
ङिला दै-३-इन नयक विषयमे दिगम्बर सम्प्रदायमें संज्ञा ओर लक्षण भिन्न प्रकारसे दौ माना हे । उन्दने भरूलसूतरमं 
ही नयोके सात भेद गिनाये रै, यथा नेगमसंप्रहन्यवहारजैसूत्रशव्दसमभिर्ढेव॑भूतानयाः । * अथात्‌ नैगम संग्रह 
व्यवहार ऋऋलतुत्च शब्द समभिरूढ ओर एवंभूत ये सात नय 1 इनर्मेसे आदिकं तीन द्र्यार्थिक ओर अतकी चार 
पयायार्थिक ईँ । अथवा आदिके ४ अर्थनय ओर अंतक्रे ३ शब्दनय दै । सातोंका विषय पूवे पूवंका महान्‌ ओर 
उत्तरोत्तरका अत्य अस्प दै । इनका लक्षण ओर संघटन आदिक तत्वाथराजवात्तिक तथा तत्त्वार्थ 


इलोकवासिंक आदिमे देखना चाय । 


सत्र ३९ । ] समाष्यततत्वाथोधिगमपत्रमर्‌ । ६३ 


माष्यम्‌--अजाह-उदिष्टा भवता नैगमादयो नयाः 1 तन्या इति कः पदाथः ? इति! 
नयाः षापकाः कारकाः साधकाः निवंतेका निभांसका उपलर्भका ल्यजक्‌ इत्यनथोन्तरम्‌ 1 
जीवादीन्पदाथौन्नयन्ति भराप्लुवन्तिकारयन्ति साधयन्ति निवेतेयन्ति निभांसयन्ति उप- 
लछम्भयन्ति व्यञ्नयान्त इति नयाः ॥ 
श ¢ क, क ^ ९ क (१ 
अर्थ--्ंका-उपर आपने निन नैगम आदि नयौका उडेख किया है, वे नय क्या 
पदार्थं ह £ उत्तर-नय प्रापक कारक साधक्त निवैतक निमौस्रक उपलम्भक ओर व्यज्ञक ये 
सभी शब्द एक ही अभैके वाचक ई । जो जीवादिक पदार्थोको सामान्यरूपे प्रकाशित करते ह, 
उनको नय कहते हँ । जो उन पदार्थोको आत्मामे प्राप्त कराति-पर्हुचाते दै, उनको प्रापक कहते 
है । जो आत्मामं अपूर्व पदार्थके ज्ञानको उत्पन्न करा, उनको कारक कहते हैँ । परस्परकी 
व्यावृत्रूप-जिपसे एक पदार्थका दरे पदाथेमे मिश्रण न हो जाय, इस ॒तरहके विज्ञपिरूप 


| (9 प 


तथा सिद्धिके उपायमूत वचनांकों जो सिद्ध करं, उनको साधक कहते ह । अपने निरिचित 
अभिप्रायके द्वारा जो विशेष अध्यवसायरूपसे उत्पतन हेति रै, उनको निवेतैक कहते हैँ । जो 
निरंतर वस्तुके अंशका मास्त-ज्ञापन करा उनको निभ्क कते हँ । विशिष्ट क्षयोपडामकी 
अपिक्तासे अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थं विरमं जो आत्मा या ज्ञानका अवगाहन करावें उनको उपट- 
म्भक कहते है । जो जीवादिक पदार्थोको अपने अमिप्रायानुप्तार यथाथं स्वभावमें स्थापित करं 
उनको व्यज्ञक कहते हँ । 

भावाथ--उष प्रकारसे य्हौपर निरक्तिकी अपक्षासे नय आदिक हान्दोका अर्थं यदपि 
भिन्न मिन्न बताया है । परन्तु फल्तिाथमे ये समी शाव्द्‌ एक ही अथके वाचक हँ । अतएव 

१ श 


जो नय दहै, वे ही प्रापक है, ओर वे ही कारक है, तथा वे ही साधक हँ । इत्यादि सभी शब्दके 
विषयमे समञ्च ठेना चाहिये । 
भाष्यम्‌-अच्ाह-किमेते तन्तान्तरीया वादिन आहोस्वित्स्वतन्त्रा एव चोदकपक्ष- 
ग्रादिणो मतिभेदेन विभधाविता इति अत्रोच्यते ।-नैते तन्बान्तरीया नापि स्वतन्त्रा मतिभेदेन 
विप्रधाविेताः । ज्ञेयस्य त्वर्थस्याध्यवसायान्तराण्येतानि । तथथा-घट इत्युक्ते योऽसो चेष्टा- 
भिन्त्त ऊध्वकुण्डलोघठायतवृत्तमीवोऽधस्तात्परिमण्डरो जादीनामाहरणधारणसमथं 
उत्तरथणनिर्वतेना निवृत्तो दव्य विंडोषस्तास्मिन्नेक स्मिन्विशोषवति तज्जातीयेषु वा सवेष्वाविरो- 
षात्परिज्ञानं नेगमनयः । एकस्मिन्वा बडुषु वा नामादेविरोषितेषु साम्प्रतातीतानागतेषु 
घटेषु सम्प्रत्ययः सङ्यहः । तेष्वेवखोकिकपरीक्षक याद्येषूपचारगम्येषु यथा स्थूरा्थेषु संप- 
त्ययो व्यवहारः 1 तेष्वेव सलु साम्पतेषु सम्पत्ययः ऋजुसञः । तेष्वेव साम्पतेषु नामादी- 
न।मन्यतममादिषु परसिद्ध पूवेकेषु घटेषु सम्प्रत्ययः साम्परतः राब्द्ः । तेषामेव साम्प्रताना- 
मभ्यवसायासंकमो वितकंध्यानवत्‌ समाभिरूढः । तेषामेव व्यंजनाथंयोरन्योन्यापेक्षाथंयाहि- 
त्वमेवम्भूत इति ॥ ,. 
दौका-आपने ये नैगम आदिक जो नयं बताये ई, उनको अन्यवादी-जेनप्रक्चनसे 
मिन वैशेषिक आदि मतके अनुप्तार वस्तुस्वरूपका निरूपण करनवाङे भी मानते ईह, अथवा 


१--तत्र नया इति पाठः टकाकाराणामभिमतः । 


६४ रायचन्द्रनेनशाखरमाटायाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


ये-नय स्वतन्त्र ही हैँ । अथोत्‌ ये नय अन्य सिद्धान्तका भीं निरूपण करते हैँ, अथवा यद्रा तद्रा- 
दुरुक्त अनुक्त या युक्त अयुक्त कैसे भी पक्षको ग्रहण करके जैनप्रवचनको सिद्ध करनेके चयि 
चाहे जेप भी बुद्धिभेदके द्वारा दोडनेवाडे-प्रचत्ति करनेवारे हैँ £ उत्तर-इन दोनेमिंसे एक 
भी वात नहीं है । न तो ये अन्य सिद्धान्तके प्ररूपक हँ ओर न चाहे जैसे बुद्धिभद्के द्वारा 
जेनप्रवचनको सिद्ध करनेके च्यि सवथा स्वतन्त्रूपते प्रवृत्ति वःरनेवले हैँ । किन्तु ज्ञेयरूप 
पदर्थको विषय करनेवाले ये ज्ञान विरोष हैँ । अथीत्‌ अनेक धमोत्मक वस्तुको ही ग्रहण करने- 
वाटे ज्ञान अनेक प्रकारके हैँ, उन्हीको नय कहते दँ । अतएव ये नय नेनश्ाखरका ही निरूपण 
करनेवाडे हैँ । जसे कि करप्तीने घट हशब्दका उच्चारण किया । यर्हौपर देखना चाहिये, कि डोक 
मं घट शाब्दे क्या चीन ी जाती है । जो घटनक्रिया-कुंमक्रारकी चेष्टक द्वारा निष्यन्न बना हुआ 
है, निप्तके उपरके ओष्ठ कुण्डदकार गो ईँ, ओर भिप्तकी भ्रीवा आयतवत्त-टम्बगोर है, तथा 
जो नीचेके भागमं भी पसििण्डल-चारों तरफपे गो है, एवं जो जल घी दूध आदि पदार्थोको 
छाने तथा अपने भीतर भरे इए उन पदार्थोको धारण करनेके कार्यको करनेमं समं है, ओर 
जो अञिपाकम्ते उत्पन्न हेनेवाटे रक्तता आदि उत्तर गुणाकी परिसमापि होजानेसे भी निष्पन्न 
हो चरा हे, एसे द्व्य विशेषको ही घट कहते हैँ । इस तरहके किसी मी एक खास घटका अथवा 
उस जातिके-जिन जिन में यह अथं घटित हो, उन सभी घटका सामान्यरूपत्े जो परिज्ञान 
होता है, उपस्को नैगम नय कहते हैँ | 

घटादिक पदाथे निक्षप भेदे चार प्रकारके होते हैँ ।-जेसे फ नामघट स्थापनाघट 
्रव्यधट ओर मावधट । इनके मी वतमान मूत ओर भविष्यत्‌ की अपक्षासे तीन तीन मेद्‌ हैँ । 
सो इनमे किपी भी तरहके एक या अनेक-बहुतसे घटका सामान्यरूपते बोध हाता है, उस्तको 
संम्रहनय कहते ईँ । क्ये किं यह नय विशेष अको ग्रहण न कर सामान्य उश्चौको ही महण 
करिया करता हे । तथा इन्दी एक दो या बहुत्व संख्यायुक्त नामादिस्वरूप ओर जिनका खोक प्रािद्ध एवं 
परीक्षक-पयंलोचना करनेवाडे जलादिकं द्रन्योको छाने आदिकमें उपयोग किया करते ह ओर 
जो उपचारगम्य दै-केकेक्रियकि आधारभूत हैँ, एसे यथायोग्य स्यू पदार्थोका जो ज्ञान होता 
है, उसको व्यवहार नय कहते हैँ । क्योंकि प्रायः करके यह नय सामान्यको अ्रहण न॒ करके 
विशेषको ही ग्रहण किया करता है, ओर इती प्रकार सृष्ष्मको गोण करके स्थूरं विषयमे ही 
यह श्रायः प्रवृत्त हआ करता हे । वर्तमान क्षणम ही विद्यमान उन्हीं घटादिक पदारथोके जाननेको 
ऋनमुत्र नय कहते है । ऋनसुत्र नयके ही विषयमूत ओर केवर वतमानकाट्वतीं तथा 
निशचिपकी अपेक्षा नामादिककरे भेदसे चार प्रकारके पदाथेमेपे किीको भी विषय करनेवाटे ओर 
निनका वाच्थवाचक सम्बन्ध पहले ही ज्ञात है, अथवा जिनका संकेत अहण हो चुका हे, एसे 
शान्दरूपसे धरादिकके रहण करनेको साम्प्रत राब्दनय कहते है । उन्दीं सद्रूप विद्यमान वते- 


"+ + कते 


सत्र ३९ । | समाप्थतत्वाथोधिगमसूनम्‌ । ६५ 


मानकाट सम्बन्धी घटादि पदार्था अध्यवप्तायके असक्रम-विषयान्तरमे प्रवृत्ति न करनेको सम- 
भिरूढ नय कहते हैँ । जिम प्रकार तीन योगेमंसे किसी भी एकं योगका आश्रय टेकर्‌ वितके- 
प्रधान इङ्कध्यानकी प्रवृत्ति हआ करती है, उसी प्रकार इप्त नयके विषयमं भी स्मञ्नना चाहिय । 
यद्यपि प्रथक्त्ववितकेवीचार नामका पहला इाक्टध्यान भी वितकं प्रधान हुआ करता है, परन्भु 
उसका उदाहरण न देकर यहा दसरे शक्छ्ध्यानका ही उदाहरण दिया हं, एसा समन्नना 
चाहिये, वयोकरि पदे भेदम अथै व्य॑नन योगकी संक्रान्ति रहा करती है, ओर दूसरे भेदम 
ह नहीं रहती । तथा यह नय भी अध्यवप्तायके अ॑क्रमरूप दे । अतएव दूसरे इुक्ट- 
ध्यानका ही उदाहरण युक्तियुक्तं है । अनंतरोक्त नयोके द्वारा गृहीत घटादिक पदाथाके 
व्यंनन~-वाचकराव्द्‌ ओरं उसके अथ-वाच्य पदाथेकी परस्परम अपेक्षा रखकर अहण करनेवाठे 
अध्यवप्तायको एवम्भूत नय कहते हैँ । अथोत इप्त राब्दका वाच्याय यही है, ओर इस्त अथेका 
प्रतिपादक यही शव्द है, इत तरसे वाच्यवाचक सम्बन्धकी अपेक्षा रखकर योग्य क्रिया विशिष्ट 
ही वस्तुखवरूपके रहण करनेको एवम्भूत नय कहते हँ । 
भावाथे- रंकाकारने नयकर रक्षणमं दो विकर्म उठाकर अपना मत्व सिद्ध करना 
चाहा था, परन्त॒॒अंथकारने तीसरे दी अभिप्राये उसका रक्षण बताकर रेकाकारके . पक्षका 
निराकरण कर दिया है । नर्योका अभिप्राय क्याडं, सो ऊपर ्तादियाहं, किवेनतो 
अन्य ॒सिद्धान्तका निरूपण करनेवाे हँ ओर न स्वेथा स्वतन्त्र ही हैँ । विंतु जिनप्रवचनके 
अनुपतार ओर यथार्थं वप्तुखरूपके ग्रहण करनेवारे हं । 
भाष्यम्‌--अत्राह-एवमिदानीमेकस्मिननर्थेऽध्यव सायनानात्वान्नजु विप्रतिपत्तिपरसङ्कः 
इति 1 अत्रोच्यते ।-यथा सर्वमेकं सद्विरोषात्‌ सवं द्वित्वं जीवाजीवात्मकत्वात्‌ सर्वे जत्वं 
यणपर्यायावरोधात्‌ सव॒॑च॑तद्ं चतुदैरशनविषयावरोधात्‌ सवै पञ्चैत्वमस्तिकायावरोधाव्‌ 
सर्वं षर्दत्वं षद्धद्न्यावरोधादिति। यथेता न विभरतिपत्तयोऽथ चाध्यवसायस्थानान्तराण्येतानिं 
तद्रनयवादा इति 1 किं चान्यत्‌ -- यथा मतिज्ञानादिभिः पच्भिल्ञनेधमादीनामस्तिकायाना- 
मन्यतमोऽर्थः ध्र प्रथगुपलभ्यते प्यांयविद्यद्धिविरोषाडुत्कर्षेण न च तां विप्रतिपत्तयः तद्ध- 
नयवादाः यथा वा पत्य्षादुमानोपमानाप्तवचनेः परमाणेरेकोऽथः मीयते स्वविषयनियमात्‌ न 
च ता विपरतिपत्तयो भवन्ति तद्भनयवादा इति । आह च-- | 
अर्थ- लंका - आपने जो .नर्योका स्वरूप बताया है, उप्तं विरुद्धता भ्रतीत हाती है । 
क्योकि आपने एक ही पदाथमे विभिन्न प्रकारके अनेक अध्यवपतर्योकी प्रवति मानी हे । परन्त्‌ 


यह बात ` कैसे बन सकती है । एक ही वस्तु जो सरामान्यख्प हं, वही विशेषरूप कैसे हो 








१--वीचारोऽथैन्यंजनयोगसंक्रान्तिः ॥ अ० ९ सूत्र ४६ । अविचारं द्वितीयम्‌ ॥ अ० ९ सूत्र ४४ 
२--“ चतुष्टयं > इति च पाठः । ३--^ प॑चास्तिकायात्मकत्वात्‌ ” इति पाठान्तरम्‌ 1 ४--पर्कमिति च पाठः । 
५--तानीत्यपि पाठः । । 
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१९ रायचन्द्रनेनहाखमाडायाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


@ अ, 


अथवा जो तकारक है, वदी व्तमानक्षणवरती करसे कहीं जा सकती हे । यद्रा नामादिकं 
तीनोंको शेडकर केव भावरूप या पयाय राव्दोका अवाच्य अथवा विशिष्ट क्रियापि यक्त 
रोष केसे मानी जा सकती हे । ये सभी प्रतीति विरुद्ध देने निश्चयात्मक-तचज्ञान- 
रूप केसे कही जा सकती देँ £ उत्तर-अपिक्षा विदोपके द्वारा एक ही वस्त॒ अनेक धमीत्मक 
होने प्ते अनेक अध्यवसायोका विषय हो सकती ह, इसमें किसी भी प्रकारका विरोध नदीं हे। 
से कि सम्पूण वस्तुमात्रको सत्सामान्यकी अपेक्षा एक कह सक्ते हँ, ओर उसीको जीव 
अजीवकी अपेक्षा दो मेद्‌ ङ्प कड सक्ते हैँ, तथा द्रव्य गण जर पयौयकी अपेक्षासे - तीन 
प्रकारकी भी कह सकते हैँ । समस्त पदां चक्ष अचक्ष अवधि ओर्‌ केवल इन चार दर्हनोके 
विषय हआ करत हँ । कोई भी पदाथ एसा नहीं है, क्रि जो इन चार दर्शनेमिंसे किसी न कि 
द्रोनका विषय न हो । अतएव वस्तु मात्रको चार्‌ प्रकारका भी कह सकते हँ । इसी तरह पंच 
अस्तिकायोंकी अपेक्षा पच मेदरूप ओर छह द्रव्योकी अपेक्षा छह मेदरूप मी कह सक्ते ई । 
निप्न प्रकार इस विभिन्न कथनमे कोई भी विप्रतिपत्ति-विवाद्‌ उपस्थित नहीं हेते, ओर न 
अध्यवप्ताय स्थानोकी भिन्नता ही विरुद्ध प्रतीत हाती हे, उसी प्रकार नयवादोंके विये 
मी समञ्नना चहिये । अथोत्‌ जिस प्रकार वस्तुमात्रम एकत्व द्वित्व च्रित्व आदि 
सख्याओका समवे या निरूपण विरुद्ध नदीं होता, उघी प्रकार प्रक्रतमं भी समञ्नना 
चाहिये । क्योकि ये धमे परस्परमं विरुद्ध नहीं हे। यदि जीवको अजीव कहां जाय 
या ज्ञानगुणको अन्ञान-नडरूप कहा जाय । अथवा अमतं आकाशादि दरव्यको मूर्तं वताय 
जाय, तो वह कथन विरुद्ध कहा जा सक्ता है, ओर उसके ग्रहण करनेवाले अध्यवसार्योमि 
भी विध्रतिपत्तिका प्रपङ्ग आ सक्ता ह । परन्तु न्योमं यह्‌ बात नहीं हे, क्योकि वे जिन अनेक 
धर्मोको विषय करती है, वे परस्परम विरुद्ध नहीं है। 
इसके पिवाय एक बात ओर मीं हे, वह यह कि-जिप्त प्रकार मतिज्ञान आदि पच 
प्रकारके ज्ञानेके द्वारा धमािक अस्िकायेमिंसे किसी भी पदार्थका एयक्‌ प्रथक्‌ रहण इुआ 
करता है, उप्तम किसी मी प्रकारकी विप्रतिपत्तिका प्रसंग विसंवाद उपस्थित नहीं होता । 
कयेकिं उन ज्ञानम ज्ञानावरण कमेके अमावते विरोष विरेष प्रकारकी जो विडद्धि-निमेख्ता रहा 
करती हे, उप्तके द्वारा उत्क्रष्टताके साथ उन्हीं पदार्थोका भिन्न भिन्न अंराको टेकर परच्छिद्न 
हुआ करता ह, इसा प्रकार नयवादके वषयमं भां समन्चना चाहेय । छ 
भावाथे-निप्त प्रकार एकं दी विषयमे प्रवृत्ति करनेवाडे मतिन्ञानादिमे किरी भी 
प्रकारका विरोध नहीं है, उसी प्रकार नयोके विषयमे भी नहीं ह सकता, क्योकि एक ही 
घ्रटादिक अथवा मनुष्यादिक किसी भी पयीयको मतिज्ञानी चक्रादिक इन्दर्योके द्वारा 
जसा कुछ ग्रहण करता है, श्वतनज्ञानी उसी पदार्थको अधिक रूपे जानता है । क्योकि 


मूत्र ३९ । ] समाप्यतच्वाधाधिगमसूत्रम्‌ । ९७ 
मतिज्ञान कुछ ही पयौयोंकों विषय कर सकता है, परन्त॒ श्रतज्ञान असंख्यात पयीयोके ग्रहण 
ओर्‌ निरूपणमें संमथे है । अवधिज्ञान श्रतन्ञानकी भी अपेक्षा अधिक स्पष्टता इन्द्रिय ओर 
मनकी अपेक्षा मी न ठेकर ख्षी पदार्भको जान सकता है, ओर इसी तरह मनःपर्यायज्ञान 
अपने विषयको अविकी अपेक्षा भी अधिक किडद्धताके साथ अहण कर सकता है । ओर 
केवलज्ञानप्ते तो अपरिच्छिन्न कोड विषय ही नहीं हे । इस प्रकार सभी ज्ञानोका स्वरूप ओर 
विषयपरिच्छेदन भिन्न होनेमे उनमें किती भी तरह की वाधा नही है, उसी तरह न्योका भी 
स्वरूप तथा विषयपरिच्छेदन मिन्न भिन्न हे, अतएव उनमें भी किंप्ठी भी तरहकी बाधा उपस्थित 
नहीं हो सकती । 

अथवा जिस प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान ओर उपमान तथा आप्तवचन-आर्गेम इन प्रमाणोके 
रीरा अपने अपने विषयक नियमानुसार एक ही पदाथका अ्रहण किया जाता है, उसमे कोई 
विरोष नहीं हे, उसी प्रकार नयोमं भी कोड विरोध नहीं ह । अथात्‌ जपे वनम ठगी इड्‌ 
थिको एकं जीव जो निकटवर्ती है, अपनी आंखे देखकर स्वयं अनुभवरूप 
प्रत्यक्ष ज्ञानकरे द्वारा उपी अभिक जानता हैः परन्तु दस्रा व्यक्ति उपरी अभ्निको 
धूम॒हेत॒करो देखकर जानता है, तथा तीसरा व्यक्ति उप्ी अको एे्ा स्मरण 
करके किं सवण पञ्चके समान पीत वर्णं प्रकाशमान ओंर आम्ते उष्ण स्पहीवाटी जयि इआ करती 
हे, तथा वपा दी प्रत्यक्षमं देखकर उपमानके द्वारा जानता हे, तथा चौथा व्यक्ति केवल किप्तीके 
यह कहनेमे ही कि इस वनमें अथि है, उपी अ्चिकरो जान टेता हे । यर्हौपर इन चारों ज्ञानम 
ओरं उनके विषयमे किसी भी प्रकारका विसंवाद नहीं है, उती प्रकार नयोके विषयमे भी समञ्नना 
चाहिये । अतएव रेरा कहँ भी है कि- 
माष्यम्‌-नेगसराब्दाथानामेकानेकाथेनयगभापेक्षः। देशसमययादही व्यवहारी नेगम ज्ञेयः॥१॥ 


यत्संग्रदीतवचनं सामान्ये देशतोऽथ चं विरोषे। तत्सं्महनय नियतं ज्ञानं वियान्यविधिज्ञः॥२॥ 
ससदायव्य क्तयाक्रतिसत्तासंज्ञादि निश्चयापेक्षम्‌ । खोकोपचारनियतं व्यवहारं विस्तरत विदयात्‌र 


कि कि (कि 


साम्परत विषयग्रादकम्रजुसूज्ननयं समासतो विच्यात्‌'विद्याद्यथाथराब्दं विरोषितपदं तु राव्दनयम्‌8 
अथे-- निगम नाम जनपदका हे, उसमे जो बोडे जाते है, उनको नेगम कहत ई । 
एेसे-नेणमरूप शब्द्‌ ओर उनके वाच्य पदार्थेकि एक-विहेष ओर अनेक सामान्य अंशको 


८ 


१--“ सखातीतेऽवि भवे 1” ( आव०नि०) । २-विंशदज्ञानको प्रत्यक्ष कहते है; परन्तु यहौँपर अजुभवरूप 
मतिज्ञानसे अभिप्राय है, देतुको देखकर साध्यके ज्ञानको अल्युमान कहते दै । उपमानसे मतलब यपर सास्य 
प्रत्यभिज्ञान का दै । सत्य वक्ताके वचनेंसे जो ज्ञान होता दे, उसको आगम कहते हं 1. ३-इस शब्दका अभिप्राय 
टीकाकार श्रीसिद्धसेनगणीने यह वताया है, फ इस शब्दसे भ्न्थकार अपनेको ही प्रकारान्त्रसे सूवित करते हैँ 
यथा--“ आहचेत्यात्मानमेव पयौयान्तयर्तिनं निदिंशति 1 ” ४-देडाता विदोषाच्र ‡ इति पाछान्तरम्‌ । ५-संज्ञादि 
निद्चयपिक्षमेवं कचित्पाठः । कचित्तु “ संज्ञाविनि्वयापिक्षम्‌ ” इतिपाठः । 


६८ रायचन्द्रनैनराखरमाखयाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 
प्रकारित करनेकी रतिकी अपेक्षा रखकर देदा- विशेष ओर सम-सामान्यको विषय करने- 
वाछे अध्यवसायको जिसका कि व्यव्हार परस्पर विमुख सामान्य विरोपके द्वारा इआ करता 
हे, नैगम नय कहते हँ || १॥ जो सामान्य ज्ञेयको विषय करनेवादय है, जो गोत्वादिकं 
सामान्य विशेष ओर उसके खेडमुण्डादिक विरेषोमं प्रवृत्त इआ करता है, एसे ज्ञानको नर्योकी 
 विधि-भदस्वरूपके जाननेवार्खंको संग्रहनयका निश्चित स्वरूप समन्नना चाहिये । क्योकि 
सामान्यको छोडकर विरोष ओर विरोषको छोडकर सामान्य नही रह सकता, ओर सत्ताकों 
छोडकर न सामान्य रह सकता ह, न विशेष रह सकता है । अतएव यह नय दोनोको ही 
विषय किया करता हं ॥ २ ॥ समदाय नाम संघात अथवा समहका है । मनप्य आदिक 
सामान्य विशेषद्प पदाथको व्यक्ति कहते हं । चोडा गे लम्बा तिकोना पटकोण आदि 
संस्थानको आजति कहते हैँ । सत्ता राब्द्से यहा महापतामान्य अर्थं ॒समन्नना चाहिये । संता 
आदिते प्रयोजन नामादिकि चार नि्षेपाका हं । इन स्मुदायादिक विषयाके निश्चयकी अपेक्षा 
रखकर प्रवृत्त होनेवाङे अध्यवस्तायको व्यवहारनय कहते हँ । यह नय विस्तृत माना गया 
हे । क्योकि लोकम « पवत जट रहा है ' इत्यादि व्यवहार आनेवाछे उपचरित विषर्येमिं 
मी यह प्रवत्त हुआ करता है । तथा उपचरित ओर अनुपचरित दोनों ही प्रकारके पदार्थोका यह 
आश्रयच्ेता है, इसथ्यि इसको विप्तीणे कहते हँ ॥ ३ ॥ जो वतमानकाटीन पदार्भका 
आश्रय टेकर प्रवृत्त होता हँ, उसको ऋटजुभ्रु्रनय कहते हें । यहो पर ऋनसच्नयक्रा स्वरूप 
संक्षेपसे इतना दी समञ्नना चाहिये यथांथे राब्द्को विषय करनेवाछे ओर विरोषित ज्ञानको 
दाब्दनय कहते हैँ ॥ ४ ॥ 

भाष्यम्‌-अत्राह-अथ जीवो नोजीवः अजीवो नोऽजीव इत्याकारिते केन नयेन कोऽथः 
प्रतीयत इति । अनरोच्यते -जीव इत्याकारिते नेगमदेडासंम्रहव्यवहारजस्रसाम्पतसमाभे- 
रूढैः पञ्चस्वपि गतिष्वन्यतमो जीव इति तीयते । कस्मात्‌, एते दि. नया जीवं भत्योपरामि- 
कादियुक्तभाव्मादिणः । नोजीव इत्यजीवद्रव्यं जीवस्य वा देराप्रदेशौ । अजीव इति अजीव- 
द्न्यमेव । नोऽजीव इति जीव एव तस्य वा देराप्रदेराविति ॥ णएवम्भूतनयेन ठ जीव इत्या- 
कार्ति भवस्थो जीवः भतीयते । कस्मात्‌, एष हि नयो जीवै भत्योदयिकभावथ्ाहक एव । 
जीवतीति जीवः पाणिति भाणान्धारयतीत्यर्थः। तच्च जीवनं सिद्धे न विद्यते तस्माद्धवस्थ 
एव जीव इति 1 नोजीव इत्यजीवदव्यं सिद्धो वा । अजीव दस्यजीवदरव्यमेव । नोऽजीव इति 
भवस्थ एव जीव इति । सममार्थग्राहित्वाच्ास्य नयस्य नानेन देर) भवेद ययते 1 णवं जीवो 
जीवा इतिं द्वित्व वहुत्वाकारितेष्वपि । सवं संग्रहणे ठ जीवो नोजीवः अजीवो नोऽजीवो जीवो 
नाजीवौ अजीवो नोऽजीवौ इत्येकद्वित्वाकारितेषु श्युन्यम्‌ कस्मात्‌, एष हि नयः संख्यानन्त्या 
उनी वानां बहत्वमेवेच्छति यथाथग्रादी । दोषास्वनया जात्यपेक्षमेकस्मिन्‌ बहुबचनत्वं बहुषु 
च वहुवचनं सवांकारितग्राहिण इति । एवं सवेभावेषु नयवादाधिगमः कायः 1 

१-८ यथाथ राब्द्‌ ‡ एेसा कदनेसे मुख्यतया एवम्भृतनयको सूचित किया है, जसा कि श्रीसिद्धसेनगणीकृत 
टीकर्मे भी कटा है कि “ अनेन तु एवम्भूत एव प्रकारतो लक्यते सत्रे विञ्यद्धलवात्तस्य । ”” ““ विदोषितपदम्‌ ” 
रसा कहनेसे साम्भ्रत ओर समभिरूढ इन दो भेदको ध्वनित किया दे । 


सूत्र २९ । | समाष्यततत्वाथांविगमसूत्रम्‌ । १९ 


अर्थ--शंका-८ जीव ” या “ नोजीव * अथवा ¢ अजीव » यद्रा “ नोअजीव ° इस 
तरहसे केव इाद्धपदका ही यदि उचारण किया जाय, तो नैगमादिक नयमे किप नयक 
द्वारा इन पदोके कोनते अर्थका बोधन कराया जाता है ? उत्तर- जीव ” रेपा उच्चारण. 
करनेपर देराग्राही नेगम संग्रह व्यवहार ऋजनसत्र साम्प्रत ओर सममिरूढ इन नयोके द्वारा 
पीच गतियंमसे किक्ठी मी गतिम रह्नेवाछे जीव पदार्थका बोधन हेता हे । वर्योकिये नय 
जीव राब्दते ओपामिक आदि परिणामेंसे जो यक्त है, उसको जीव कहते है, एता अथं महण 
करनेवाले हैँ । अथीत्‌ इन नयेकि द्वारा ओपरामिकादि पेच प्रकारके भावमेसे यथाप्तभव 
मार्वेको जो धारण करनेवाद है, वह जीव है एेसे अथेका बोधन कराया जाता है । “ नोजीव ” 
रेरा कहनेसे जीवक देरा अथवा प्रदेदा इन दोनोंका प्रत्यय होता है| “८ अजीव ” एसा 
कटनेसे केवट अजीव द्रव्यका ही बोध हाता ह । ओर “ नोअजीव”” रेता कहनेसे या तो 
जीव द्रव्यका ही बोध हाता है अथवा उसीके-जनीवके ह देरा ओर प्रदेश दोर्नोका बोध होता है। 

मावार्थै-उपर नैगम आदिक नयोका जो स्वरूप बताया है, वह केव घटादिकं 
अजीव पदार्थेकि उददेशको ठेकर ही दिखाया गया ह, न कि जीव पदायका मी उदाहरण देकर | 
अथवा उन उदाहरणेमिं केवर विधिरूपका ही उद्ेख पाया जाता हे, न कि प्रतिंषेधङूपका । अतएव 
यरहौपर जीव नो जीव अजीव नोभजीव इन चार विकर्पाकं द्वारा उन नर्योका अभिप्राय स्पष्ट 
क्रिया है । इनमे जीव राब्दका उच्चारण करनेपर जीव पदार्थं का ही बध होता हे | ओपदा- 
मिकादि मावस किसी मी, एक को यादो को अथवा सभीको जो धारण करनेवाखा हे, 
उसको जीव कहते दँ । सिद्धजीव क्षायिक ओर पारणामिक भार्वोको ही धारण करनेवाङे है 
परन्त॒ अन्य जीवेम ओपदामिक क्षायोपह्मिक ओर ओदयिकमाव भी पाये जाते हँ । वह जीव 
नरक तिर्यच मनुष्य ओर देव इस्त तरह चार गतियेंमे ओर पचवीं सिद्ध गतिम मी रहनेवाखा 
है । समग्रम्ाही नैगम ओर एव॑मतको छोडकर बाकी उप्यक्त सभी नयोके द्वारा इन पचो ही 
स्थानौ-अवस्थाओंमें रहनेवाछे जीवपदा्थका बोध इ आ करता है । 

[जीव इप्त शब्दके द्वारा दो अर्थोका बोध हाता, एकं तो जीवसे भिन्न पदाथ दुसरा 
जीवका अरा । क्यो नो राव्दं सवे प्रतिषेधमे भी आता है, ओर इषत्‌ प्रतिपेधमं भी आता 
हे । सो जत्र सवै प्रतिषेध अर्थ - विवक्षित हो, तव तो नोनीव शाब्दका अर्थं जीवद्रन्यसे भिन्न 
कोई भी द्रव्य ठेसा समन्नना चाहिये, ओर जन इषत्‌ प्रतिषेध अथं अभीष्ट हो, तब जीव द्रन्यका 
अंशा एेसा अथं ग्रहण करना चाहिये । अंश भी दो प्रकारसे समक्षे चाहिये, एकं तो चतुथी 

१- क्योकि जेनसिद्धान्तमे तुच्छाभाव कोई पदाथ नही माना दै, ओर यह बात युक्तिसिद्ध भी दै । क्योंकि 


सर्वथा अभावरूप वस्तु प्रतीतिविख्द्ध दै, तथा स्वरूपकी बोधक ओर अथक्षियाकी साधक नदीं हो सकती । अतएव 
अभावको वस्त्वन्त्ररूप दी मानना चाहिये । न 


७० रायचन्द्रनेनराख्रमालायाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


षष्ठारा अष्टमांश आदि देशरारूप अथवा अविभागी भदेराप । अजीव राब्दसे पद्रखाध्कि अजीव 
द्रव्यका ही महण होता ह । क्याके यहपरं अकार स्वेप्रतिषेधवाची हे । नोअजीव एसा 
कहने दो अर्थोका बोध होता हे, जव नो ओर अ इन दोनोंका ही अर्थं सर्वप्रतिपेध है, तन तो 
नोअजीवका अथं जीवद्रन्य ही समन्नना चाहियि । क्योकि दो नकार-निपेधका निषेध प्रक 
तस्वरूपकाही बोधन कराया करता हे । किंतु जब नोका अर्थं ईषत्‌ निपेध ओरं अ का अर्भ 
सवेगप्रतिषेष है, तब नोअनीवका अर्थं जीवद्रग्यका देशा अथवा प्रदेशा एेसा करना चाहिये । 
इस प्रकार जीव नोजीव आदि चार विकर्पोमे प्रवृत्ति करनेवाठे नैगम आदि नये 
कप्त अथेका बोध हाता हं, सो ही यहापर्‌ बताया हं । परन्त॒ एवंमतनयमे यह बात नहीं हे | 
उसमे क्या विरोषता ह सो बतत है-- 
एवभूतनयप्त जीव शाब्दका उच्चारण करनेपर चतगोतिरूपष संसारम्‌ रहनेवाटे जीवद्रव्य- 
काही बोध होता है, सिद्ध अवस्था प्राप्त करनेवाले जीवक्रा बोध नहीं होता | कयो यह नय 
जीवके विषयमं ओदयिक भावको हीं ग्रहण करनेवाद् हे | तथा जीव दाब्दका अथे एसा होता है 
कि ८ जीवक्तति जीवः। ” अथौत्‌ नो खासोच्छस डेता है-प्राणोको धारण करनेवाडा है, उसको जीव 
कहते हं । सा सिद्ध पयायम प्राणोका धारण नहीं हे । अतएव एवम्भत नयसे सं्तारी जीवक ही ग्रहण 
करना चाहिये । नोजीव राब्दसे या तो अजीव द्रव्यका ग्रहण हाता, अथवा सिद्ध जीवका । क्योकि 
जीव शब्दका अथं जीवन-प्राणोका धारण करना हे, सो दोनेमिं से क्रीम भी नहीं पाया जाता। 
अजीव कहने केव पुद्धलादिक अचेतन द्रव्यका ही ग्रहण होता दै, ओर नोअजीव कह- 
नेसे संसारी जीवका दी बोध होता है । यद्यपि ऊपर च्लि अनुपतार नोजीव ओर नोअजीव 
दाब्दो का. अथं जीवके देरा अथवा प्रदेशका .मी हो सकता हे, परन्त॒ यह अर्थं यपर नदय 
टेना चाहिये; क्यांफ एवम्भतनय देरा प्रदेश्को महण नहीं करता । वह स्थल अथवा सक्षम 
अवयवद्प पदाथको विषय न करके पसिणे अथेको ही रहण करिया करता हे । इपर प्रकार 
१-नजुरूप प्रतिवेधके भी दो अथ होत दै--एक भरसज्य दूसरा पददास । प्रसज्य पक्षम नका अर्थं सरव 
प्रतिषेध ओर पयुदास पक्षम तद्धिनन तत्सद्श अथं होता हं । यथा--“ पयदासः सटगम्रादी प्रसज्यस्तु निषेधक्कत्‌ । ” 
इस ` नियम अनुसार अजीव शव्द्के भी दो अथं हो सकते है । परन्तु नो जीव शब्दके दो अर्थं किये गये ह, 
अतएव अजीव शब्दका एक सर्व्रतिषेधरूपदी अथं करना उचित दै, एेसा इस ठेखसे आचायेका अभिप्राय मादस 
होता दै । २-““ द्वौ प्रतिषेधो प्रकृतं गमयतः ” एसा नियम ह । ३-जिनका संयोग रहनेपर जीवमे “ यह जीता है ” 
ठेसा व्यवहार हो ओर जिनका वियोग ॒होनेपर “ यह मर गया ” णे म्यवहार हो उनको भ्राण कहते है । एेसे 
प्राण दद्य दै-पांच इन्द्रिय तीन वङ-मन वचन काय आयु ओर उवासोच्छास्र यथा-“ जं संजोगे जीवदि मरदि 
वियोगे विं तेवि दह पाणा 1 तथा-पंचवि इदिय पाणा मणवचिकाणेसु तिण्णि बरूपाणा। आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण 
हौतिदसपाणा ॥” सो ये भ्राण संसारी जीवेकी अपक्षासे कहे गये दै । सिद्धम ये नदीं रहत; क्योकि प्राण दो प्रकारके 
हेति दै, द्रव्यरूप ओर भावशप । द्रवयप्राणेके ये ददा मेद॒ 1 भावप्रमाण चेतनारूप है । संसारी जीवमें दोनों ही 
तरहक प्राण पाये जति दै, ओर सिद्धोमें केवर भावभराण-चेतना दी पाया जाता द ! | 


मूत्र ६५ । ] समाप्यतत्त्वाथाविगीमसू््‌ । ७१ 


जीव नेोजीव अनीव ओर नोअजीव इन चार विकर्पोको एक वचनकरे हीं द्वारा बताया 
3. ०, क नि 4 क 
हे । परन्तु इसी तरह से द्विवैचन ओर बहुवचनके द्वारा भी समज्ञ ठेना चाद्य । 


सवे सम्रटनय भी इती तरह चारों विकल्पौको महण करता होगा? रेरा संदेह 
किंीको न हो जाय, ईसस्यि उप्तकी विरोषताको स्पष्ट करते हँ, कि सर्वसंग्रहनय जीवः 
नोनीवः अजीवः नोअजीवः इन एक क्चनरूप विकर्पको तथा जीवो नोजीवौ अनीवौ नो- 
अजीवो इन ॒द्विवचनरूप किकिस्पोको महण नहीं करता । क्योंकि यह नय यथार्थग्राही है 
जेसा वस्तुका स्वरूप है, वैसा ही ग्रहण करता है । चारौ गतिवर्ती संसारी ओर 
पद्ध एमे पां प्रकारके जीर्वोकी संख्या सत्र मिलकर अनन्त है । अतएव यह 
नय॒ बहुवचनको ही विषय करता है । यद्यपि इसक्रे किकर्त्पोका आकार पहछे 
अनुपार ह है, परन्तु उसका अथं केव बहुवचनरूप ही है, टेसा समश्च ठेना चाहिये । इसी च्यि 
जाकीके जो नेगमादिक नय है, वे द्विवचनरूप ओर एकवचनरूप भी विकल्पाको विषय किया 
करते हँ, एसा अथ स्ष्ट दही हो जाता है । जिप्त समय जीव शाब्द्का अर्थं एक जीव द्रव्य 
एसा अभीष्ट हो, वर्हौँ एकवचनका प्रयोग होता है, परन्तु जर्हौ जातिकी अपेक्षा हो, व्हा 
उप एक पदार्थके अभिधेय रहते हुए भी बहुवचनका प्रयोग हो सकता हे । इसके सिवाय 
नह पर जीव राव्द्का अथं बहुतपे प्राणी रेप्ता दिखाना अभिप्रेत हो, वर्हौपर भी वहुवचनकां 
प्रयोग हआ करता हे । अतएव संम्रहनय बहुवचनङ्प ही विकरस्पोका आश्रय छेकर प्रवत्तं 
आ करता हे, ओर बाकीके नय एकवचनरूप द्विवचनरूप ओर बहुदचनरूप तीनां ही 
रहके किक््पोका आश्रय लेकर प्रवृत्त हौ सकते है । वयोकि वे सवौकारग्राही ई । यरौपरं 
निस तरह जीव राब्दके विधिप्रतिषेधको टेकर नयंका अनुगत अथं बताया है, उसी प्रकारं . 
तत्त-वुभृत्सुओंको धमोस्तिकायादिक अन्य भी पदा्थोके विषयमे भी उक्त सम्पूण नयेोका 
अनुगम कर छेना चहिये । 
ऊपर वस्तुस्वरूपको विषय करनेवाडे ज्ञानके आट मेद्‌ बताये है । उनम॑पे किंस किंस 
जानम कोन कौनसे नयकी प्रवृत्ति हआ करती है, इस बातको बतनेके च्यि अगेका 
प्रकरण चिते है- 


, भाष्यम्‌-अच्राह-अथ पञ्चानां ज्ञानानां सविपयंयाणां कानि को नयः रयत इति । 
अन्रोच्यते-नेगमादयसख्रयः सवाण्यष्ठौ श्रयन्ते । ऋजुसजनयो मतिज्ञानमत्यज्ञानवजानि 
षट्‌ । अन्राह ।-कस्मान्मतिं सविपययां न श्रयत इति । अच्रोच्यते ।- श्रुतस्य सविपयं 
यस्योपयहत्वात्‌ । शव्डनयस्तु द्वे एव श्तज्ञानकेवलज्ञाने श्रयते । अजाद ।-कस्मान्नेत 
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१--जीवो नोजवो अजीवो नो अजीबो ! २-- जीवाः नोजीवाः अजीवा: नोअजीकाः । 
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राणि श्रयते इति । अत्रोच्यते ।-मत्यवधिमनःप्यायाणां श्चुतस्यैवोपयाहकत्वात्‌ । चेतना- 
्स्वाभाव्याच्च सवेजावानां नास्य कथिन्मिथ्यादष्ठिरज्ञो वा जीवो विद्यते, तस्मादपि 
विपयंयान्न रयत इति । अतच पत्यक्षा्मानोपमानाप्तचचनानामापि परामाण्यमभ्यलज्ञायत 
इति । आह च ।-- 

अथ- प्रश्न पहटे ज्ञानके पच मेद्‌ वता चके हैँ, ओर तीन विपरीत ज्ञानका 
स्वरूप भी टि चुके हैँ । दोनों मिख्कर ज्ञानके आठ मेद हैँ । इनमेसे किन किन ज्ञानोकी 
नेगमादि नयसे कौन कौनसा नय अवेक्षा लेकर प्रवृत्त हआ करता है ? अरथीत्‌ कौन कौनसा 
नय किप किप ज्ञानका आश्रय च्या करता है? उत्तर-- नैगम आदिक तीन नय-नैगम 
संग्रह आर व्यवहार तो कुर आरे प्रकारके ज्ञानका आश्रय च्या करते हैँ, ओर ऋनसत्र नय 
आटमपते मतिज्ञान ओर मत्यज्ञान इन दोकं सिवाय वाकी छह प्रकारके ज्ञानका आश्रय लिया 
करता हं । प्रभ्--यह नय मतिज्ञान ओर मत्यज्ञानका आश्रय क्यो नहीं टेता £ उत्तर--ये 
दोनों ही ज्ञान श्रुतज्ञान ओर श्ुताज्ञानका उपकार करने वाङ हैँ, अतएव उनका आश्रय नही 
ख्या जाता । चक्षुरादिक इन्ियेकि द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह यदि अवग्रहमात्र ही हे, 
तो उससे वस्तुका निश्चय नहीं हो सकता । क्योकि जब श्रुतज्ञानके द्वारा उस्र पदार्थका 
पयोखोचन किया जाता है, तमी उसका यथावत्‌ निश्चय हुआ करता है । अतएव मतिज्ञानसे 
फिर क्या प्रयोनन सिद्ध हुआ £ इसी व्यि ऋनुपूच्रनय मतिन्ञान ओर मत्यज्ञानका आश्रय 
नह| ल्या करता । राब्दनय श्रुतज्ञान ओर केवलज्ञान इन दो ज्ञानोका ही आश्रय छेकर 
वृत्त हुआ करता हे । प्रभ्न-वाकी छह ज्ञारनोका आश्रय यह नय क्यौ नदीं ठेता १ उत्तर- 
मतिज्ञान अवधिज्ञान ओर मनःपयायज्ञान श्चुतज्ञानका ही उपकार करनेवाले है । क्यो ये 
तीनां ही ज्ञान स्वयं जाने हुए पद्‌ भके स्वरूपका वृरेको बोध नहीं करा सकते । ये ज्ञान स्वयं 
मूक हँ, अपने आलेचित विषयके स्वरूपका अनुभव दपरेको स्वयं करानेमे अप्तमथे हँ, श्रुत- 
ज्ञानके द्वारा ही उसका बोध करा सकते हँ, ओर वैसा ही कराया भी करते हँ । यद्यपि केव 
ज्ञान भी मूक ही है, परन्तु वह समस्त पदार्थोको ग्रहण करनेवाला ओर इसीच्यि ससे प्रधान 
है । अतएव शव्दनय उसका अवलम्बन छेता है । इतके सिवाय एक वात यह भी है, कि 
चेतना-जीदत्व-अथोत्‌ सामान्य परिच्छेद्‌कत्व ओर ज्ञ अथोत्‌ विरोषपरिच्छेदकता इन देर्नोका 
तथामत परिणमन सभी जीवेत पाया जाता है । इत नयकी अपेक्षापे पृथिवीकायिक आदि 
कोर भी जीव न मिथ्यादृष्टि है ओर न अज्ञ ही हे । क्योकि सभी जीव अपने अपने विषयका 
परच्छिदन करिया करते ह-ष्पशेको स्पशौ ओर रसके रसरूपसे ही रहण किया करते हँ, उनके 
इस पर्च्छिदनमें अयथाथता नहीं रहा करती । इकी प्रकार कोई मी नीव एसा नहीं हैःजिम कि ज्ञानक्रा 
अभाव पाया जाय । ज्ञानजीवका टक्षण ह, वह्‌ सनम रहता ही ह, कमस कम स्षरके अनतवें 


भूतं ३९ । ] समाप्यतत्वायविगमसूत्रम्‌ । ७३ 


माग प्रमाण तो रहतां ही है । इपर अपेक्षा से समी जीव सम्यगुटृष्टि ईः ओर ज्ञनी ह । 
अतएव इस दृष्िसे कोई विपरीत ज्ञान ही नहीं ठहरता ह । ओर उसके विना शाब्दनय 
अवट्म्बन किंपका लेगा । इसि भी विपरीत ज्ञानका शब्दनय आश्रय नहीं छेता। 
ओर इपी च्य प्रत्यक्ष अनुमान उपमान ओर आप्तवचन-आगमको भी प्रमाण समञ्च 
ठेना चधिये । 

अव इस अध्यायके अतरमे पच कारिाअकि द्वारा इस अध्यायमं निप्र निप्त विषयका 
वणेन किया गया है, उसका उपसंहार करते हैँ । 


माव्यम्‌--विन्ञायेकाथंपदान्यथंपदानि च विधानभिष्ठं च । 
विन्यस्य परिक्षेपात्‌, नयैः परीक्ष्याणि तच्चानि ॥ १॥ 
ज्ञानं सविपयांसं जयः भ्रयन्त्यादितो नयाः स्वम्‌ । 
सम्यग्ज्ञानं भिथ्यादषटेविंपयांसः ॥ २॥ 
ऋजुसूः षद श्रयते मतेः ुतोपग्मटादनन्यत्वात्‌ । 
श्चुतकेवले त॒ दाब्दः अयते नान्यच्छ्रुताकगत्वात्‌ ॥ २ ॥ 
मिथ्यारष्ठन्यज्ञाने न यते नास्य कर्चिदज्ञोऽस्ति। 
ज्ञस्वाभाव्याज्जीवो मिथ्याटष्टिनं चाप्वैस्ति ॥ ४॥ 
इति नयवादाश्चित्ाः क्वचिद्‌ विरुद्धा इवाथ च विज्ुद्धाः। 
लोकिकविषयातीताः तच्चज्ञाना्थमधिगम्याः ॥ ५॥ 

इति तत््वाथांधिगमेऽदत्पमरवचनसंग्रहे भथमोऽभ्यायः समाप्तः ॥ 





अथे- जीव प्राणी जन्तु इत्यदि एकाथ पदोंकों ओर निरक्तिसिद्ध॒ अर्थपदोको 
जानकर तथा नाम स्थापना आदिके द्वारा तत्लोके मेदौको जानकर एवं निर्देश स्वामित्व 
आदि तथा सत्‌ संख्या आदि अधिगमोपा्यको भी समञ्चकर नामादि नि्ेपोके द्वारा तर्वोका 
व्यवहार करना चाहिये ओर उप्यक्त नयेके द्वारा उनकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ १ ॥ 


(1 


१-जेसा कि कहा भी है किं “ सन्वजीवाणे पि य णं अक्खस्स अणंतो भागो निच्छुग्धाडितओं 1 ” 
( नन्दीसूत्र ४२ ) अर्थात्‌ सभी जीवोके अक्षरके अनंतं भाग प्रमाण ज्ञान तो कमसे कम नित्य उद्वाटित 
रहता है । यह ज्ञान . निगोदियाके ही पाया जाता है । जौर इसको पयांयज्ञान तथा कच्ध्यक्षर भी कते ड । 
वर्योकिं रन्धि नाम ज्ञानावरणकभेके क्षयोयरमसे प्राप्त विद्धिका ह । ओर अक्षर नाम अविनश्वरका है । 
ज्ञानावरणकभका इतना क्षयोपदम तो रहता दी है । अतएव इसको ऊन्च्यक्षर कहते द । ६५५३६ को पण्णी 
ओर इसके वगैको वादा तथा वादारके वगेका एकर कहते है । केवलन्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोमे एक क 
एकदरीका भाग देनेसे जो र्ध अवि, उतने अविभागपरतिच्छेदोके सम्रूहका नाम अक्षर है । इस अक्षर भ्रमाणमे 
अनन्तका भाग देनेसे जितने अविभागप्रतिच्छेद खन्ध आव, उतने ही अविभागप्रतिच्छेद पयय ज्ञानमे पाये जति 
है । वे नित्योद्धाटी दै । २- यह कथन शद्निश्वयनयकी अपेक्षासे है । अतएव सेधा एसा दी नह समक्चन 
चाहिये । कर्मोपाधिरदित शयद्ध॒जीवका स्वरूप एेसा हे, यद अभिप्राय समञ्चना चाहिये । क्जितु ञोकन्यवहार 
एक नयके द्वारा नहीं रितु सम्पूणे नयोके द्वारा साध्य ह । 

३“ न चाप्यज्ञः ‡ इति क्वचित्‌ पाठः । 

१७ 


७४ रायचन्द्रनैनश्ाख्रमालयाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


अदिके तीन नय॑-नेगम संग्रह ओर व्यवहार समी सम्यम्त्ान ओर मिथ्यान्ञा्नोको 
विषय किया करते हँ । परन्तु सम्यग्दष्टिके ज्ञानको ज्ञान-सम्यण््ञान ओर मिथ्यारृष्टिके ज्ञानको 
उससे विपरीत-मिध्याज्ञान कहत दै ॥ २ ॥ 

चश्नसूत्र नय छह ज्ञानोका ही आश्रय छा करता है-मतिन्नान ओर मत्यज्ञानका 
आश्रय नहीं छया करता । क्योकि मतिज्ञान श्रतज्ञानका उपकार करता है, ओर इसीच्यि मति 
ओर श्रतमें कथंचित्‌ अभेद भी हैँ । जब श्रुतज्ञानका आश्रय ठे छया, तव मतिन्ञानकी आवदय- 
कता भी क्या ह £ शाब्दनय श्रुतज्ञान ओर केवलज्ञानक्रा ही आश्रय ल्या करता है, ओर्तोका 
नहीं । क्योकिं अन्य ज्ञान श्चतन्नानममे ही बलाधान किया करते हँ, वे स्वयं अपने विषयका दप्तरेको 
बध नहीं करा सक्ते ॥ ३ ॥ 

राब्दनय मिथ्याद्रोन ओर अज्ञानका भी आश्रय नहीं छया करता, क्योकि 
इस नयकी अपेक्षा कोह भी प्राणी अज्ञ नदीं है । क्यो सभी जीव ज्ञस्वभावकरे धारण करने- 
वे है, इपीच्यि इप्त नयकी ट्टे कोई मी जीव मिथ्यादृष्टि भी नहीं े ॥ ४ ॥ 

इसत तरह नयाका विचार अनेक प्रकारका है, यद्यपि ये नय कही कहीं पर करि 
किती विषयमे प्रवृत्त होनेपर विरुद्धं सरीखे दीखा करते है, परन्तु अच्छी तरह पयालोचन करनेपर 
वे विशुद्ध-निर्दष-अविरुद्ध ही प्रतीत इआ करते हैँ । वैरोपिक आदि अन्य-जैनेतर लोकिकं 
मतक राखमं ये नय नहीं हैँ । उन्होनि इन नयं द्वारा वस्त॒स्वरूपका पयीटोचन किया मी 
नहीं है । परन्तु इनके विना ॒वस्तुस्वरूपका पृण ज्ञान नहीं हो सकता, अतएव तच्चज्ञानको 
सिद्ध करनेके च्य इनका स्वरूप अव्य ही जानना चाहिय ॥ ९ ॥ 


इति पथमोऽध्यायः ॥ 





क 


अथ हितीयोऽध्यायः। 


भाष्यम्‌-अच्राह-उक्तं भवता जीवादीनि तत्त्वानीति 1 तत्र को जीवः कर्थंलक्षणो 
वति ? अन्ोच्यते।- 
अ्थ- प्रश्च-पहरे जीवादिक सात तरतत्वोका आपने नामनिर्देशा किया है । उनसे 
अभीतक किसीका भीं स्वरूप नहीं बताया, ओर न उनका लक्षण विधान ही किया । अतएव 
सवसे पहटे कमानुसार जीव तच्वका ही स्वरूप किये किं वह क्या है, ओर उप्तका रक्षण किं 
प्रकार करना चाहिये किं निप्प्े उसकी पहचान हो सके १ अतएव इपर प्रका उत्तर 
देनेके च्यि ही अगेका सूत्र कहते है 
सूः स ( अस मौ (५ ^ 
ज-ओपशमिकक्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य 
„__ त, ~ 
स्वतच्वमोदयिकपारेणामिको च॥ १॥ 


माष्यम्‌-ओौपरामिकः क्षायिकः क्षायोपशमिक ओदयिकः पारिणामिक इत्येते पच 
भावा जीवस्य स्वतच्वं भवन्ति । 


अर्थः- ओपदामिक क्षायिकं क्षायोपद्ामिक ओदयिक ओर पारिणामिक ये पच माव 
जीवक स्वततत्व हैँ । ¦ 

भावार्ष- जो कमेकि उपदामसे हेनेवाङे ई, उनको ओपश्चामिक ओर क्षयते हेने- 
वालको क्षायिक तथा क्षयोपदामसे देनेवार्येको क्षायोपश्चमिक एवं उद्यसे हेनिवाछे 
मा्वोकों ओद यिक कहते द । परन्त॒ निके हेनेमे कर्मकी अपेक्षा ही नहीं है-नो स्वतःही 
प्रकट रहा करते है, उनको पारिणामिकभाव कहते हें । 

यद्यपि इनके सिवाय अस्तित्व वस्तुत्व आदि ओर भी अनेक स्वमाव एसे है, जोकि 
जीवके स्वतत्च कदे जा सकते है, परन्तु उनके इस सूत्रम न चतानेका कारण यह है, कि वे 
जीवके अप्ताधारण माव नहीं हैँ । क्योकि वे जीव ओर अजीव दोना ही दरन्योमं पाये जाते हं । 
किंत ये पौच माव एेसे ई, जोकि जीवके सिवाय अन्यत्र नहीं पाये जाते । इसी चयि इनक 
जीवका स्वतत्व-निज तत्व कहा गया हं । 

यहंपर जीव शाब्दका अभिप्राय आयुकमकी अपेक्तासे जीवन पयोयके धारण 
करनेवाडा रेस नहीं है। क्येकिं एेसा हेनेपे सिद्धम जो क्षायिकं तथा पारिणामिक माव 
रहा करते है, सो नहीं बन सगे । अतएव यर्होपर जीवे अभिप्राय जीवत्व गुणके 
धारण करनेवेका है । जो जीता है-प्रारणेको धारण करता है, उसको जीव कहते है | 
प्राण दो प्रकारके बतये है-एक द्रव्यप्राणं॑दूसरे भावप्राण । सिद्ध जीरवेमं यद्यपि ` 
न~ = रराद 


-इनका खुलासा धृष ७० की टिप्पणी नं ० ३ म किया जा चुका हे! . 
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्रव्यप्राण नहीं रहते, क्योकि वे कर्मोकी अपेक्षासे होनेवाछे है, परन्त॒ भावप्राण रहते ही है । 
क्योकि उनमें कर्मोकी अपेक्षा नदीं है ।-वे राघतिक हैँ । 

जीव दो प्रकारके हुआ करते है, एक मन्य दूरे अभव्य । इनमे ओपशमिक ओर 
क्षायिक ये दो स्वतच्व न्यक ही पाये जाते हैँ, ओर बाकीके तीन स्वतत्व मन्य अभव्य दोनोकि दी 
रहा करते है । ओपडशमिक ओर क्षायिक इन दोनों मर्वोकी निमैटता एकप्ती इआ करती है, 
परन्तु दोनमिं अन्तर यह हे, कि ओपरामिकम तो प्रतिपक्षी कर्मैकी सत्ता रहा करती ड, किंत 
्षायिकमे विच्कुर भी उसकी सत्ता नदीं पाई जाती । जेसे किं सपंकनट्मे यदि निभरटी आदि 
डाङ दी जाय, तो उससे पंकका भाग नीचे बैठ जाता है ओर ऊपर जर निर्मल हो जाता है, 
देसे ही ओपरामिक भावकी अवस्था समञ्ननी चाहिये । यदि उसी निर्मल नख्को किती दर 
वतेनमं नितार च्या जाय, तो उसके मूढ्मं पंककी सत्ता भी नहीं पाईं जाती, इरी तरह क्षायिक 
की अवस्था समञ्चनी चाहिये । क्षायोपरामिकमे यह ॒विदोपता हे, कि प्रतिपक्षी कमेकी देशधाती 
प्रकरतिका फटोद्य भी पाया जाता है । जेते फ सपंक जस्में निर्मटी आदि डालनेते पंकका 
कुछ भाग नीचे बैठ जाय ओर कुछ भाग जल्में मिटा रहे । उसी प्रकार क्षायोपदामिक भावने 
कंमकी भी क्षीणाक्षीण अवस्था हआ करती है । गति आदिक भाव जोकि आगे चङ्कर बताये जर्येगे, 
वे कमेके उद्यसे ही होनेवाडे है, ओर पारिणामिक भवेमिं चाहे वे साधारण ह, चाहे अपताधारण 
कमेकी कुछ भी अपेक्षा नहीं है-वे खतः धिद्ध भाव हैँ । 

ये पोचां भाव अथवा इनमेसे कुछ भाव. जितम पाये जार्थ, उप्तको जीव ॒स्मन्नना 
चाहिये । यही जीवका स्वरूपं है | अब यर्हौपर दुसरे प्रश्चके उत्तरम जीवका छक्षर्णँ बताना 
चाहिये था, परन्तु वह अगि चटकः छ्खा जायगा, अतएव उसको यौ ङ्खिनेकी आवदय- 
कता नहीं हे | इसि यर्हौपर इन रपौचों भावोकरे उत्तरभेदाको गिनति हैँ | उनम सने 


ख, कही क ७ 


पठे ओपरामिकादिक भेदकौ संख्या कितनी कितनी है, सो बतनेके च्यि सूत्र कहते है ।- 


सूत ¢ =, ७ (~ (~ = 
-[दनवाष्दशरकवद्यात।नभदा यथक्रमम्‌ ॥ २॥ 
माष्यम्‌--एते ओपशमिकाक्यः पञ्च॒ भावा द्विनवाष्टादशेकरविरातित्िभेदा भवन्ति । 
तद्यथा--ओपरामेको द्विभेदः, क्षायिको नवभेदः, क्षायोपरशमिकोऽछाकशभेदः, ओदायेक एकः 
विंडातिभेदः, पारिणामिकखिभेद इति । यथाकममिति येन सूचक्रमेणात ऊर्व वक्ष्यामः ॥ 
अ्थ- ये ओपडामिक आदिं पाच माव कमसे दो नो अटारह इक्षीस ओर तीन 
भेदवाछे है । अथात्‌-ओपदामिकमावके दो भेद, क्षायिकके नो मेद, क्षायोपशामिकके अटारह 


१- क्योंकि यहौपर जीव दाब्दका अभिभ्राय सामान्य जीव द्रन्यसे दै, न किं आयुःप्राणसम्बन्धी जीवन 
पर्यायकरे धारण करनेवाछे संसारी जीवसे । यदौ पर स्वतत्त्व शब्दम स्वराब्दसे आत्मा ओर आत्मीय दोनोका ही रहण 
हयो सकता दै । २--कर्योकरि इसी अध्यायकी आदिमे ` भ्श्न क्रिये थे, कि जीव कया दे, ओर उसका लक्षण क्या दे १ 
स्वृतत्त्वोके निरूपणसे पले प्रश्नका उत्तर तो हो चुका । ३--उपयोगे लक्षणम्‌ “ अध्याय २ सूत्र < म छ्खा दै । 


नि 


सूत्र ३, ४ | | समाष्यतत्त्वाथाषिगमसूत्रम्‌ । ७७ 


ओद्यिकके इकीस मेद्‌ ओर पारिणामिकके तीन मेद है । ये दो आदिक मेद्‌ कौन कौनते हँ 
सो आगे चख्कर सुघ्रक्रमके अनसार बता्वेगे । 

कोई कोई विद्वान्‌ य्हौपर सिद्धनीोकी व्यावृ्तिके च्य ८ संसारस्थानाम्‌ ” अथौत्‌ ये 
भेद्‌ संप्तारी जीर्ोमं पाये जाते हैँ ” रा वाक्यदोष भी नोडकर बेो्ते है । परन्तु एेसा करना 
ठीक नहीं है । क्योकि समी गह रशाब्दोंका अर्थं यथास्मव ही किया जाता है। समी 
जीवेमिं सव भाव पाये जार्यै एेसा नियम नहीं है, जर न बन ही सकता ३ । जसे कि आकि 
दो माव सम्यण्टष्टिके ही सम्भव हैँ, न फ मिथ्यादृष्टिके, उसी प्रकार सिद्धम भी यथाप्तम्भवर्ह 
भाव समञ्च छने चाहये । उक्के चये ^“ सप्तारस्थानाम्‌ ” एसा वाक्यरोष करनेकी आवदय- 
कता नहीं हे । 

करमानुप्तार ओपरामिकके दो भेदोंको बतानेके ल्यि सूत्र कहते है-- 

क 
सूच्र-सम्यक्त्चारितरे ॥ ३॥ 
माष्यम्‌--सम्यक्त्वं चारितं च द्वावोपरामिकौ भावो भवत इति । 

अ्भ- सम्यक्त्व ओर चारित्र ये दो ओपदामिक माव है । 

भावार्थ-- यद्यपि सम्यक्त्व जीर चारित्र क्षायिक ओर ्षायोपशमिक भी हआ करता है 
परन्त॒ ओपशमिकके ये दो ही भेद हैँ । इनमें से सम्यक्त्वका जक्षण पहञे अध्याये कहा 
जा चका हे, ओर चारिका रक्षण आगे चल्कर नोवे अध्यायमें करगे । भजिप्तका सारांश यह 
हे, कि सम्यग्दररानको धातनेवाटे जो कर्म॑है, तीन दशेनमोहनीय ओर चार अनन्तानु्व॑ध। 
कषाय इन सतो प्रङ्ृति्योका उपदाम हो जानेपर जो तच्चमं रे हआ करती है, उसके। 
ओपदामिकपतम्यक्त्व कहते हँ । ओर इम तथा अदरुभरूपम क्रियाओंकी प्रत्तिकी निवृततिको 
चारित्रे कहते है । चारित्रमोहनीयकमंका उपशम हो जानेपर जो चाखि गुण प्रकट होकर 
डामाडम क्रियाओंकी निवृत्ति हो जाती है, उसको आेशामेकचारित्र कहते हँ । यह चारित्र 
गुण ग्यारह गणस्थानमे ही पृण इआ करता है । क्यों चारितनमोहनीय की रेष २१ प्रकृति- 
यका उपयम वर्हीपर हाता है । ्‌ 

क्रमानप्तार क्षायिक्षके नो मेदोको गिनाते हैः- 


सूु्र- ज्ञानदरोनदानराभमोगोपभोगवीयाणि च ॥ ४॥ 
भाष्यम्‌- ज्ञानं दृक्शनं दानं छाम भोग उपभोगो वीयमित्येतानि च सम्यक्त्वचारिजे 
च नव क्षायिका मावा भवन्ति इति । 
१-- यह कथन सादि मिथ्याधटिकी अपेक्षासे दै, अनादि मिथ्यादृष्टि के मिघ् ओर सम्यक्त्व भकृतिके सिवाय 
पच भ्रकृतिर्योके उपशमसे ही सम्यक्त्व हुआ करता दै । र--सम्यश्ञानवतः कमोदानहेतुक्षियोपरम 
सुम्यक््‌ चारित्रम्‌ ॥ 
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अथे--ज्ञान दशन दान छम भोग उपभोग ओर वी्यये पतात माव ओर पर्व 
सूर्म जिनका नामोडेख किया गया है, वे दो-सम्यक्त्व ओर्‌ चासि इस तरह कर मेख 
कर नो क्षायिक भाव हेति है| 

भावाथे-- प्रतिपक्षी. कमेके सर्वथा निःरोष हो जनेपर आत्ममिये नौ माव प्रकट 
हुआ करते हँ । ज्ञानावरणकमेका नाश होनेपर क्षायिकनज्ञान-केवक्ञान उत्यन्न हेता है | 
द्रोनावरणकमंके क्षीण होनेपर क्षायिक दशन-अनंतदशेन उद्धूत हआ करता है । 
अन्तरायकमके आमूल नष्ट हा जानेपर दान छाम मोग उपमोग ओर वीर्य ये पोच भाव 
आभृत हेते हँ । इसी तरह सम्य्ददौनके धातनेवाटी उपर्युक्त सात प्रकृतियोक्रे सर्वथा 
क्षीण होनेपर क्षायिक सम्यक्त्व ओर चाखि्रिमोहनीयका सर्वथा क्षय होनिपर क्षायिकचरितर 
प्रकट होता है । इनमे क्षायिकसम्यक्त्व चतुर्थ गणस्थानसे टेकर सातवे तक किप भी 
गुणस्यानमें उद्भूत हो सकता है, ओर क्षायिकचारित्र वारहव गणस्थानमे ही प्रकट हाता हे, 
तथा बाकीके अनन्तज्ञानादिक सात भाव तेरह गुणस्थानमें ही प्रकाशित हआ करते है 

सम्यक्त्व चासि ओर ज्ञान ददंनका लक्षण पहले च्छि चके है । दानका लक्षण अगे 
चकर छ्लिगे किं “ स्वस्यातितगों दानम्‌ । '› अथात्‌ रतत्रयादि गर्णोकी सिद्धिके चि अपनी 
कोह भी आहार ओषध शाख ` आदि वस्तुका वितरण करना इसको दान कहते हँ । लाम 
नाम प्रापिका हँ, ओंर जो एक बार भोगनेमे आ सके उसको मोग तथा जो वार वार भोगनेमे 
आ सकं उप्तका उपभाग कहते हं । एवं वीयं नाम उत्साह शक्तिका हे । ये इन भावके 
सामान्य लक्षण हं । विरेषड्पमे क्षायिक अवस्था यथाप्म्भव घटित कर छेन चाहिये । 

प्रभ पिद्धत्वभाव भीं क्षायिकमभाव है, सो उसका भी इनके साथ ग्रहण क्यो नहीं 
किया £ उन्तर-वह आशं ही कोके सवेथा क्षय हो जानेपर सिद्ध अवस्थामें ही प्रकट हता 
है । अतएव उसके य्ह उछेख करनेकी आवदयकता नहीं हे । क्योकि ये नो क्षायिकमाव 
तो एसे है जो संसार ओर मोक्ष दोनों ही अवस्थाओंमें पाये जति है । 

` क्षायोपदमिकमावके अगरह भेदको गिनानेके च्ि सूत्र कहते है-- ` 
सू्र-त्नाना्नानदशेनदानादिरब्धयश्चतुशिनरिपंचभेदाः 
सम्यक्त्वचारिवक्षंयमासंयमाश्च ॥ ५॥ 


भाष्यम-ज्ञानं चतम्दं-मतिज्ञानं श्चतज्ञानं अवधिज्ञान मनःपयांयज्ञानमिति । अज्ञानं 
` जिमेदं-मत्यज्ञानं ताज्ञानं विभद्गन्ञानमिति । दीनं जिभेदं-च्रदरनं अचश्चदृरौनं अवाधि- 
दर्हानाभेतिं । छन्धयः पचविधाः-दानकन्धिः खाभर्ष्धिः मोगरन्धिः उपमोगलन्धिः वीर्य- 
छष्धिरिति । सम्यक्त्वं चारिजं संयमासंयम इत्यतेऽछाद्डा क्षायोप्ामिका भावा भवन्तीति । 


= क जक क 











` १-अध्याय ७ सूत्र ३३। 


सूत्र ६ 1 ] समाप्यतच्वाथाधिगमसूत्रर्‌ | ७९; 


अर्थे --चार प्रकारका ज्ञान-मतिज्ञान श्रतज्ञान अवधिज्ञान ओर मनःपयायज्ञान । तीनं 
प्रकारका अज्ञान-मत्यज्ञान श्रताज्ञान ओर्‌ विरभगज्ञान । तीन प्रकारका दशंन-चक्षदरोन अचक्षुद्दीन 
ओर अवधिदशेन 1 पाँच प्रकारकी रन्धि-दानर्न्वि खाभरुढ्धि मेगर्ड्धि उपमोगर्न्धि ओर 
वीयट्ल्धि । एक प्रकारका सम्यक्त्व ओर एक प्रकारका चारित्र तथा एक प्रकारका संयमाघ्यम | 
इपर तरह कुर मिलकर अटारह क्षायोपडमिकमाव होते है । 

भावार्थ- ज्ञानावरणादिक आठ कर्मेमिंषे चारं घाती ओर चार अघाती है। घातीकमेमिं 
दो प्रकारके अंश पाये जति है-एक देशघाती दूरे सवैघाती । देराघातीकमेकि २६९ मेद है । 
इन्दी घातीकमेकि क्योपशमसे आत्मामं क्षायोपडमिकमाव नागृत हआ करता है । ज्ञानावरण 
कर्मके क्षयोपदामंसे चार प्रकारका ज्ञान क्षायोपहामिक होता है । तीन प्रकारके ज्ञान ही मिथ्या- 
दृरीनसे सहचरित हेनिकरे कारण अज्ञान कहे जाते है, अतएव वे भी क्षायोपरामिकदी ईँ । तीनं 
प्रकारका द्रोन भी द्श॑नावरणकमैके क्षयोपहमसे इआ करता है, अतएव वह भी क्षायोपदामिक ही 
हे । इरी तरह ठन्ि आदिक विषयम्‌ भी समन्न छना चाहिये । संयमापुयम जग्रत्यारूयाना- 
वरणकषायके क्षयोपडमसे इआ करता है, जो कि श्रावकके वारर बरतर्प हं । 

यपर यह हका हो सकती हे, कि इस सूत्रम सम्यक्त्व ओर चालिका ग्रहण करनेकी 
आवर्यकता नह है । क्योंकि पदे सूत्रम इनका ग्रहण किया गया हे, वरहीसे इत सूत्रम मी 
उनका अनुकपैण दो सकता था । परन्तु यह शंका ठीक नदीं है। क्योकि इनका 
पटे सुत्रं पाठ नही किया गया है, किन्तु च शब्दके द्वारा उनका पूवैसूत्रसे अनुकषैण किया 
गया है, ओर इपर तरह अनुकषेण द्वारा आये इए राव्दोका सूत्रान्तरमं पुनः अनुक्षेण ` 
न्यायानुतीर नहीं हो सकता । अतएव सूत्रम इन दोनों शब्दौका पाठ करना ही आवश्यक 
ओर उचित है । 

करमान॒पतार ओदयिकके २१ भेदोको गिनति है-- ` | 

( क ( ४७ ० ` (क ९ 
सूत्र-गातकषायार्द्वामध्यादरानान्नानसयतासद्धत्ठ- 

र्याश्चतुश्चतुरूयकेकेकेकषडमेदाः ॥ & ॥ 


© 


१-ज्ञानावरण, ददौनावरण, मोहनीय, ओर अन्तराय 1 २-ज्ञानावरणकी ४ ददौनावरणकी ३ ओर सम्यक्सव~ 
रकरति तथा संज्वलनकी ४ नोकषायकी ९ ओर अन्त्रायकी ५ यथा--“ णाणावरणचक्रं तिदसणं सम्मगं च 
संजलणं । णव णोकसाय विग्धं छव्वीसा देदावादओ ॥ ४० ॥ ( गोम्मटसार-कमेकांड ) 

र-हिंसा ्रंठ चोरी कशी ओर परिमरह इस तरह पाप पांच प्रकारके 1 ये दो प्रकारसे हु करते दै 
संकरत्पपू्ैक ओर आरम्भनिमित्तक श्रावक अवस्थामे संकल्पपूवेक इन पांच पापोके त्यागकी अपेक्षा संयम ओरं 
आरम्भनिमित्तक पारपोका त्याग न हो सकनेकी अपक्ष. असंयम रहता है, अतएव श्रावकके जतेको संयमासंयमं 
कटेत दँ । इन पाच पाके संयमासंयमरूप त्यागको प॑चअणुत्रत ओर अध्याय ७. सूत्र १६ मे बताये गये 
दितादिक, ७ हीलको मिलनेसे श्रावक्रके १२ वत होते ह । | 

३--“ चानु सुत्तरत्र नानुवतेते । ” एेसा नियम है । ' 


८० रायचन्द्रजेनशाख्रमाायाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


भाष्यम्‌--गति्चतुर्भेवा नारकतैयेग्योनमनुष्यदेवा इति । कषायज्चतुरभेद्‌ः ऊोधी मानी 
मायी लोभीति । लिङ्गं चिमेदं ख्रीपुमान्नपुंसकमिति । मिथ्याक्रोनमेकभेदं मिथ्या षिरिति । 
अज्ञानमेकभेदमन्ञानीति । असंयतच्वमेकभेदभसंयतोऽविरत इति । असिद्धत्वमेकभेदमसिद्ध 
इति । एकभेदमेकविधामिति। छेह्याः षड्भेदाः क्रुषणलेच्या नीरुटेश्या कापोतटेच्या तेजोेश्या 
पद्मलेश्या युद्कटेश्या । इत्येते एकविंरातिरोदयिक भावा भवन्ति 
अर्थ- गतिंके चार मेद्‌ है-नरकगति तियैचगति मनुप्यगति ओर देवगति | कषाय चार्‌ 
७3 = (9 ^ न (9 < (4 
प्रकारका है-कोध मान माया ओर खेम । डिग तीन तरहका है-खीिग पुष्टिग ओर नपुंसकर्ग । 
परिथ्याद्दीन एक मेद्खूप ही है ! इसी तरह अन्ञान असंयत ओर अन्षिद्धत्व ये मी एक एक भेदरूप ही 
| एक मेद्‌ कहनेका मतख्ब यह्‌ है, कि ये एक एक प्रकारके हीं दै-इनके अनेक भेद नदी है । 
छेदया छह प्रकारकी है-ङृष्णटेइया नीरटेरया कापोतटेर्या तेनोरेद्या पढटेश्या ओर शुङ्कटेद्या । 
इस प्रकार ये सज मरकर २१ ओद्यिकमाव होते हं । 
४.५ ६ भ अ, ऋ छ, स न च, क ७, ०9 ~ 
भावार्थ- जो भाव कर्मके उद्यते हेते है, उनको ओदयिक कहते देँ । नरकगति 
नामकर्मके उदयंसे नारकमाव हआ करते ह, इस्थ्यि नरकगति ओदयिकी है । इप्ी तरह 
ति्ैचगति आदि सभी भावके विषयमे समञ्चना चाहिये । ये सज भाव अपने अपने योभ्य कके 
उदयते ही इआ करते है, इसख्यि सब ओदयिक है । लेद्या नामका कोह भी कमे नहीं ह, 
अतएव छेदयारूप माव पर्यीसि नामकर्मके उद्यसे अथवा पुद्ल्विपाकी शरीरनाम कम 
ओर कषाय इन दोके उद्यसे हुआ करते हँ । क्योफ कपायके उद्यसे अनुरंजित मन वचन 
ओर कायक्ी प्रवृत्ति को ही टेश्यां कहते द । अपिद्धत्वमाव आठ कर्मोकि उद्यसे अथवा चार 
अधघातीकर्मोके उद्यमे हुआ करता हे । 


योधर यह शंका हो सकती है, किं जव कर्मके मेद्‌ १२२ हँ, अथवा १४८ हैँ तो 
ओदयिकमाव २१ दही कैसे कदे, जितने करममेकि भेद है, उतने ही ओदयिक मर्वेकिं भी 
मेद्‌ कयो नहीं कहे । परन्तु यह शंका ठीक नहीं है, क्योकि इन २१ मेदोमं सभी ओदयिक- 
भावोका अन्तमीव हो जाता है । जैसे कि आयु गोत्र ओर जाति हरीर आङ्गोपाज्ञ आदि नाम 
र्मभरभूतिका एक गतिखूप ओदयिकमावमे ही समविक्ञ हो जाता है, तथा कषायम हास्या- 
दिका निवेश हो नाता है, उसी प्रकार सवका समञ्षना चाहिये । 

छेदया दो प्रकारकी बताई है दव्येस्या ओर माव्य । रारीरके वणेको द्रव्य 
छ्ेदया ओर अन्तरङ्ग परिग्राम विशषौको भावरेदया कहते हैँ । पुनरपि ये ठश्या दो भ्रकारकी 





१- “जञागपउती ङेस्सा कसायउदयाणरंजिया हो ।४८९॥ गो° जी °” कषायोदयाजुरंजिता योगप्रवृत्तया । 
२ जीव जस लेदयाके योग्य कमै दरव्यका भ्रहण करता है उसके निमित्तसे उसी देस्यारूप उसके परिणाम 
हो जति द -यथा “ जदत्साईं दव्वादईं आदिति तस्ते परिणामे भवति ” ( शह ° लेदयापदे° ) । 


च 


सू ७ । ] समाष्यतत्त्वाथाविगमसूतम्र 1 ८ 


है, एक शम दृप्तरी अशम । कापोत नील ओर कृष्णःये रमसे अशुभ ` अदराभतर ओर 


अुमतम हैँ । पीतः पद्म ओर श ठेदया करमते दाभ ` इमतर ओर रामतम दँ । किं 
ठेर्याके परिणाम कैसे होते है, इसके उदाहरण रशाच्ोमे प्र्िद्ध है, अतएव यह नहीं चिवि है ॥ 
पारिणामिक मावोँके तीन भेद्‌ जो वताये हँ, उनको गिनानेके व्यि सूत्र कहते ह 
सू ४ ~~ 9 क 
[अ-जविभन्याभव्यल्रादानं च ॥ ७ ॥ 
माण्यम्‌--जीवत्वं भव्यत्वमभव्यत्वमित्येते जयः पारिणामिका भावा भवन्तीति । आदि- 
ग्रटण किंमथमिति ? अ्रोच्यते-अस्तित्वमन्यत्वं कत्वं भोक्तृत्वं यणवत्वमसवेगतच्वमनादि- 
कमसंतानवद्धत्वं प्रदेरात्वमरूपत्वं नित्यत्वभित्येवमादयोऽप्यनादिपारिणाभिका जीवस्य मावा 
भवन्ति । घर्मादिभिस्त॒ समाना इत्यादियहणेन स््राचिताः । ये जीवस्यैव वैरोषिकास्ते 


वराब्देनोक्ता इति 1 एते पञ्च मावाद्धपच्वाशाद्धेदा जीवस्य स्वतच्चं भवन्ति । अस्तित्वा- 
दृयस्च ! कि चान्यत्‌ । 


अ्थे-- जीवत्व मव्यत्व ओर अभव्यत्व ये तीन पारिणामिक माव हँ । प्रभ्न-ईइस 
म॒त्रमे आदि शब्दके ग्रहण करनेका क्या ` प्रयोजन दहै £ उत्तर-अस्तित्व अन्यत्व॒कतरत्व 
भोक्तत्व गुणवत्व अपतवेगतत्व अनादि कममसरंतानवद्धत्व प्रदेरात्व 'अङ्पत्व नित्यत्व इत्यादिक ओर 
भी अनेक जीवके अनादि पारिणामिक माव देते हँ । परन्तु ये भाव जीवके अप्ताधारण नही 
ह । क्योकि ये ध्मीदिक दर्यो मी पाये जति है अतएव उनके समान हेनेत्ते साधारण ई, 
इसी व्यि इनको आदि शब्दका अहण करके साधारणतया सूचित किया है ।.जों जीवनं ही 
पाये जति है रेमे विरेष-अप्ताधारण पारिणामिक भाव तीन ही ह ओर इसी- 
च्वि उनका खास नाम लेकर उडेख किया है । 

इस प्रकार ओपदहामिकादिक पोच भाव जो बताये हैँ, वे जीवक्रे स्वतत्व-निजखवख्प है- 
जीवमें ही पाये जाते है, अन्ये नहीं ।: इनके सिवाय जीवक - साधारण स्वतत्व अस्तित्वादिकः 
भी हँ । जओपरामिक आदि पच मावोके २4९1 १८4२ १२३ के. मिलने कु ९३ भद्‌ 


छ, अ 


हात द । ॥ 

भावाभथ-- असंख्यात प्रदेरी चेतनताको ` जीवत्व ` कहते है | मव्यत्व ओर अमन्यत्व 
गणका लक्षण पछ बताया जा चका है, कि जो सिद्ध-पदके प्राप्त करनेके योभ्य है, उसको 
मव्य कहते है, ओर जो इसके. विपरीत हे, . सिद्ध .अवस्थाको प्राप्त नहीं कर सकता; उसको 
अभव्य कहते है | अस्ित्वादिक साधारण मावोका अथं स्पष्ट है । ` स 

इस प्रकार जीवक स्वतत्वौका वणेन किया । पे दे प्रश्न जो -किये ये, उनमेसे 
पहले प्रश्वका उत्तर देते हए जीवके स्वतरत्वोका निरूपण करके उसका स्वरूप बताया । प्रन्तु-दूरे 


१--गोम्मटसार जीवकाण्ड, ठेद्याधिकार, गाथा ५०६ से ५१६ तक । 
९१-१२ 
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<२ रायचन्द्रनेनराखरमालायाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


भश्चका उत्तर अभीतक नदीं हआ है, जिसके कि विषयमे यह कहा गया था, किं जीवका ठक्षण 
आगे चङुकर करगे । इसके सिवाय एक बात यह मी है, कि ये रपौच माव व्यापक नदीं हैँ । अतएव 
जो जीवमात्रमं व्यापकखूपसे पाया जा सके, से जिकाटविषयक ओर सवथा अन्यमिचारी जीवके 
छक्षणको बतानेकी आवकयकता है । अतएव अथकार दरे प्ररनके उत्तरम जीवका संतोषकर 
खक्षण वतानेके च्यि सूत्र कहते है 


स 
सू्-उपयागां लक्षणम्‌ ॥ < ॥ 
भाष्यम्‌--उपयोगो छक्षणं जीवस्य भवति ॥ 
अर्थे जनीवका लक्षण उपयोग है । 
भावार्थ- ज्ञानद्ीनकी प्रवृत्तिको उपयोग कहते हैँ । अनेक वस्तुओ मिटी हई 
किसी भी वस्तुको जिसके द्वारा प्रथक्‌ किया जा स्के, उसको क्षणं कहते है । इसके दो भेद्‌ 


~ =" कष्य ग क १ प = 
है-आत्ममूत ओर अनात्मभूत । जो रक्ष्यमे अनुप्रविष्ट होकर रहता है, उसको आत्ममूत कहते 


©> 


भ 


ईँ, ओर जो रक्ष्यमे अनुप्रवष्ट न रहकर हा उसका अनुगमक हाता है, उसको अनात्मभूत कहते 
है । जीवका उपयोग आत्मम्‌त क्षण ह । यह लक्षण त्रिकालावाधित ओर अन्याति अति- 
व्याप्ति अप्त॑मव इन तीन दर्षे सवेथा रहित हे । क्योकि कोई भी जीव देसा नहीं है, जिसमे कि 
ज्ञान ओर ददन न पाया जाय कमपे कम अक्षरके अनंतवै भागप्रमाण ते ज्ञान जीवमं रहता ही है । 
तथा ओर कोई ेसा पदाथं भी नदीं है, कि उसमें भी ज्ञान ओर दशन पाया जा सके, एवं दृष्ट 
ओर अदृष्ट प्रमाण से उपयोग ठक्षणवाा जीव द्रव्य सिद्ध है, अतएव उप्तम असमव दोष 


मी असंभव ही है । 
इस लक्षणके उत्तर भेद बतानेके स्यि सूत्र कहते है-- 


सूच्र-स दिविधोऽष्टचतुर्भेदः ॥ ९ ॥ 


भाष्यम्‌-स उपयोगो द्विविधः साकारोऽनाकारञ् ज्ञानोपयोगो दरौनोपयोगश्चेत्यथः। स 
पुनयेथासंख्यमष्टचतर्भदो भवति। ज्ञानोपयोगोऽष्टविधः। तद्यथा! मतिन्ञानोपयोगःश्चुत्ञानोप- 
योगः, अवधिज्ञानोपयोगः, मनःपयायन्ञानोपयोगः, केवलज्ञानोपयोग इति, मत्यज्ञानोपयोगः, 
अतज्ञानोपयोगः, विभङ्गन्ञानोपयोग इति । दशंनोपयोगञ्चतर्भेदः, तद्यथा--चश्चुदंरानोपयोगः, 
अचद्युदैहीनेोपयोागः, अवधिदरांनोपयोगः, केवखददौनोपयोग इति। 


१-“ व्यतिकीणेवस्तुब्याद्रत्तिदेतुलैक्षणम्‌ 1” २--लक्ष्यके एकदेशे रदनेको अव्या, रक्ष्य ओर 
अलक्ष्य दोनेमिं रदनेको अतिव्यासि जौर स्क्ष्यमात्रमे जक्षणके न रदनेको असंभव दोष कते द । ३-- यह 
बात पले अच्यायकरे अतम ( यिपणीमे ) बताई जा चुकीहे। ` 





सूत्र ८-९ 1 ] सभाष्यतत्वाथाविगमपूनभ्‌ । ८३ 


अ्थ--नीवका क्षणरूप उपयोग दो परक्रारका है, एक साकार दूसरा अनाकार । 
ज्ञानोपयोगको साकार ओर दनोपयोगको अनाकार कते हैँ । इनके भी करमते आठ ओर 
चार भेद दँ । ज्ञानोपयोगके आठ भेद इस प्रकार हैः-मतिज्ञानोपयोग, श्चतज्ञानोपयोग, 
अवधिज्ञानोपयोग, मनःपयौयज्ञानोपयोग, ओर केवलन्ञानोपयोग, तथा मत्यज्ञानोपयोग, श्रुता- 
ज्ञानोपयोग, विभज्गज्ञानोपयोग । दरंनोपयोगके चार भेद्‌ इस प्रकार ईह चक्दशनोपयोग, अच- 
्षदडनोपयोग, अवधिदशनोपयोग, ओर केवल्दशेनोपयोग । 


मावाथं--यद्यपि इपर सूत्रके विषयमे किती किपीका रा कहना है कि यपर तत्‌ 
८ स ) राब्दका पाठ नंहीं करना चाहिये, परन्त॒ यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि अनन्तर 


विषयका ही सम्बन्ध ॒दिखनिके चयि उक्षके ग्रहण करनेकी आवद्यकता है, जेते किं « स 
आचरः ` इत्यादि सूत्रम किया गयां हे । 


प 


सविकरप परिणतिको ज्ञान ओर निर्विकल्प परिणतिको दरशन कहते है । इनकी भवृति 
मसे इस प्रकार हाती है, कि पदे दशनोपयोग ओर षी ज्ञानोपयोग । इसत क्रमके कारण 
यद्यपि पहले दरनोपयोगका ओर षै ज्ञानोपयोगका पाठ करना चहिये; . परन्त॒॒द्दोनकी 
अपेक्षा ज्ञान अर्याईित-पुञ्य है, ओर उप्तका वक्तव्य विषय भी अत्यधिक है, तथा उसके दी 
दमी अधिक हैँ, अतएव ज्ञानेपयोगका ही पृवेमं पाठ करना उचित है । 


किसी किसीका रसा भी कहना है, कि ज्ञान ओर दहनते भिन्न भी उपयोग हाता है, 
जो कि विग्रहगतिमे जीवेके पाया जाता हे । परन्तु यह कहना भी ठीक नदीं है; क्योकि इसमे 
युक्ति ओर आगम दोन ही बाधा आती है। ज्ञानदशोनसे भिन्न उपयोग पदार्थं किसी भी य॒क्ति 
अथवा प्रमाणते सिद्ध नदीं है । आगमम भी उपयोगके ज्ञान आरे दृशंन रेसे दो ही भद्‌ गिनाये 
हँ-इन दोनेति रहित कोई भी अवस्था उपयोगकी नंदी बताई। तथा क््रहगतिमें भी ज्ञान पाया 
जाता है, यह वात भी आगम-वीक्योसे सिद्ध होती है । तथा व्ग्रहगतिमे रन्धिरूप इन्द्र्यो मी 


रहती ही है । अतएव ज्ञान दशन रहित उपयोगकी अवस्था नहीं रहती यह बात सिद्ध ३ । 





१-अध्याय £सूत्र २! २-“ जस्स दवियाता तस्स उबयोगाता णियमा अत्थि जस्स उबयोगाता तस्स नाणाया 
वा दंसणाया वा णिमया अत्थि,” (भगवत्यां श° १२ उ १० सूत्र ४६७ ) 1 “अपनत्तगाणं भते ! जीवा किं नाणी 
-अण्णाणी १ तिनि गोयमा ! नाणा तिन्नि अण्णाणाए ) (भगवत्यां श ८ उ० २ सूत्र ३१९) तथा-“जाइस्सरो उ भगवं 
अप्पडिरवडिपीद तिददं उ नोणर्दि ° (आवद्यक नियुक्ति ऋषभजन्माधिकारे)। ३--“ ओवेणं भते! गन्भाओो गन्भं बम 
माणे किं सर्ददिए. वकमई अणिदिए बकमई १ गोयमा ¡ सिय सददिए सिय अणिदिए, से केणेणं भते ! एं 
बुच्‌ १ गोयमा ! दब्िन्दियाई पड़ अणिदिए वकमति बद्धन्दियाई पड़ सददिए घुकमति ॥ » ( मगवत्यां श० 
१ उ० ७ सूत्र ६१ ) अथौत्‌ जीव विग्रहगेतिमे लब्धिरूप इन्द्र्योकी अपेक्षासे इन्वरिय सदित ही जाता दै । 


<४ रायचन्द्रनेनशाख्रमाखयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


उपयोग यह जीवका सामान्य लक्षण है-वह जीवमात्रमें पाया जाता है] ओर वह 
क (> प 


दो भेद्‌ रूप है, यह बात तो बताई, परन्तु इस लक्षणे युक्त जीव द्रन्यके कितने मेद्‌ है, सो 
अभीतक नहीं बताये, अतएव उनको बतानेके च्यि सूत्र कहते ह-- 


सू्र- संसारिणो मुक्ताश्च ॥ १० ॥ 
भाष्यमते जीवाः समासतो द्विविधा भवन्ति-संसारिणों सुक्ताङ्च । कि चान्यत्‌- 
अथे-- जिनका कि उपयोग यह लक्षण ऊपर बताया जा चुका है, वे जीव संक्षेपे 
दो प्रकारके ह-एक संसारी ओर दरे मुक्त । 
भावाथ-संप्तरण नाम परिभ्रमणका है, वह जिनके पाया जाय-नो चतु्तिरूप संसा- 
रमं भ्रमण करनेवाे हे, अथवा इस श्रमणके कारणभूत कर्मोका जिनके सम्बन्ध पाया जाय, 
उनको संसारी कहते ईद । ओर जो उषसे रहित ई, उनको मुक्त कहत हैँ । 
यद्यपि जीर्वोके इन दो मेदोमिं मुक्त जीव अभ्यर्दित हँ, इसटिये सूम पटे उनका ही 
उदेव करना चाहिये था । परन्तु अभिप्राय विरेष दिखानेके च्य सूत्रकारने पटे संप्तारी 
ङाब्दका ही पाठ करिया है। वह अभिप्राय यह है, कि इसत्ते इस बातका भी गध हो जाय, कि 
संसारपूवैक ही मोक्ष हुआ करती है । इसके सिवाय एक वात यह भी दै, कि संसारी जीरवोका 
अगेके ही सूत्रम वणेन करना हे, अतएव उसका पह ही पाठ करना उचित है । 
संसारी जीवोक उत्तरभेद्‌ बतनिके व्यि सूत्र करते है ।-- 
सूज संमनस्कामनस्काः ॥ ११॥ 


भाष्यम्‌--समासतस्ते एव जीवा द्विविधा भवन्ति-समनस्काश्च अमनस्क । तान्‌ 

पुरस्तात्‌ वक्ष्यामः ॥ ्‌ ्‌ | 
अथ--उपर्युक्त संसारी जीवोके संलेपसे दे भेद है-एक समनस्कं दूसरे अमनस्क । 

इन दोर्नाका ही स्वरूपम अगे चरंकर च्ठिगे । | 
- भावाथ-- जो मन सहित हों उनको समनस्कं कहते हँ ओर जो मन रहित ह, 
उनको अमनस्क कहते हैँ ।. नारक देव ओर गरभन मनुष्य तिथैच ये सब समनस्कं 
ई, ओर इनके सिवाय जितने संसारी जीव दैः वे सब अमनस्क ह। नो शिक्षा 
क्रिया आढप आदिको ग्रहण कर सके, समञ्नना चाहिये, किंये मन सहित हँ । मन 
दो भरकारका है-एक द्व्यमन दूसरा -मावमन । मनोव्रगेणाओंके द्वारा अवल कमङ्के आका- 
- मं बने इए अन्तःकरणको द्रव्यमन कते ह ओर जीवक .उपयोगरूप परिणामक भाव. 
रः 





सूत्र १०-११-१२-१३।] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । ८५ 
संसारी जीवोके ओर भी भेदको वतानेके व्यि सूत्र करते हैः- 
सूत्र-संसारिणस्चसस्थावराः ॥ १२ ॥ 
भाष्यम्‌- संसारिणो जीवा द्विविधा भवन्ति-जसाः स्थावरा । तज-- 
अथे--फिर भी संसारी नीके दो भेद्‌ है-एक चरस दूरे स्थावर । 


भावाथं--यरहँसे चतुथं अध्यायके अत तक संसारी जीवका ही अधिकार सम्चना 

चाहिये । मुक्त जीरवोका वणेन दशं अध्यायमें करगे । अप्त ओर स्थावर ये भी संपारी जीवक 

दो भेद्‌ हैँ । चरपतनामकमेके उद्यते जिनके सुख दुःखादिका अनुभव स्पष्ट रहता है, उनके 
चे दः 


त्रस कदत ईह, ओर जिनके स्थावरनामकमेके उदये उनक्रा अनभव स्पष्टतया नहीं 
होता, उनको स्थावर कहते दै । कोड कोई इन राब्दौका अथं निरक्तिके अनप्तार 
एसा करते हँ, करि जो चरता फिरता हे, वह चस ओर जो एक जगहपर स्थिर रहे, वह स्थावर । 
परन्तु यह अथे ठीक नहीं है, वर्योकि एता हेनेे वायकौयको भी चस मानना पडेगा, तथा 
वहुतसे द्वीन्दियादिकमी जीवेति, नो किं एक ही जगहपर रहते है, उनको स्थावर 
-कहना पड़ेगा । 


© 


इन दो मदौमं परस्पर संक्रम भी पाया जाता है-चस : मरकर स्थावर हो सकते है, 


> 


आर्‌ स्थावर मरकर चत्त हा सकत इह । परन्तु इनम च्रस्न पयाय प्रधान हं । कयाक्रे उनक्र सुख 
दुःखादका अनुभव स्पष्ट हात। इह । 


त 


स्थावरोकें मेद्‌ बतानेके च्यि सूत्र कहते हैः-- 


सूत्र- पुथिभ्यम्बुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३ ॥ 


भाष्यम्‌- पृथ्वीकायिकाः, अप्कायिकाः, वनस्पतिकायिकाः इत्येते जिविधाः स्थावरा 
जीवा भवन्ति! तत्र पृथ्वीकायिकोऽनेकविधः शुद्धधथिवीराकरावालकादिः। अप्कायोऽने- 
कविधः दिमादिः। बनस्पतिकायोऽनकविधः होवादि 


१--““ परिस्पष्टुखदुःखेच्छद्वेषादिलिङ्गाल्लसनामकर्मोद्यात्‌ त्रसाः 1 अपरिस्फुरखखादिलिङ्गाःस्थावरनामकर्मो- 
-दयात्‌ स्थावराः । ” इति सिद्धसेनगणिटीकायाम्‌ । २--त्रस्यन्तीति तसाः, स्थानरीलाः स्थावराः -॥: 
३--यद्यपि अगे चलकर सूत्र॒ १४ मे अभिकाय भौर वायुकायको तरस . छिखा हे, परन्तु वे केवर क्रियाकी 
ञपिक्षासे वैसा छ्खिा है वस्तुतः कमैकी उपिक्षासे वे दोनों स्थावर है, यद बात भी भ्रयक्रारको इष्ट ह । इसी य्यि ` 
श्रीसिद्धसेनगणीने अपनी टीकामें किखा ह, क “अतः क्रियां भ्राप्य तेजोवाग्योल्नसत्वं,. ,०...कन्भ्या ` पृथिनव्यत्तेजो- 
नवायु-वनस्पतयः सवै स्थावरनामकर्मोदयात्‌ स्थावर एव । ” ` 


८६ रायचन्द्रनेनराखरमालयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्याय 


अथे-- स्थावर जीव तीन प्रकौरके है प्रेवीकायिक, जल्काथेक ओर वनस्पतिकायिक ॥ 
इनमे प्रथिवीकायिक जीव इद्ध परथिवी शकरा बाङ्का ग्त्तिका उपल आदिके मेदे अनेक 
प्रकारके हँ । इसी प्रकार जख्कायिक जीव मी हिम अवश्याय आदिके भेदसे अनेक प्रकारक हैँ ४ 
तथा वनस्पतिकायिक भी शैवल म॒ख्क आद्रक पणक वृक्ष गुच्छ गर्म ख्ता आदिक. मेदक 
अनेक प्रकारके हैँ | ्‌ 

भावाथं-- स्थावर ओर चस्त राब्दौका अथं दो- प्रकारसे होता है-एक क्रियाकीं 
अपेक्षासे ओर दुसरा कमेके उदयक्री अपेक्लापे । क्रियाकी अपेक्षासे जो स्थानक्षी 
हो-एक ही जगहपर रहं-चर्ते फिरते न हो, उनको स्थावर कहते हँ, ओर कर्मके उदयकी 


ज» ५९/ 


अपेक्षासे जिनके स्थावरनामकम॑का उदय हो, उनके स्थावर कहते हैँ । यौपर ये स्थावर- 
ज 


कृ तीन भद्‌ क्रियाकीं अपक्ापे बताये ₹; न 1कऋ कमबदयक्ा अपल्लापन्त । क्यार्क कमे की अपे- 


क 


लातत अर्काय अर वायुकाय मा स्थवर्‌ इदा ह। 


स्थावरोके विषयमे यह हका हो सकती हे, फे क्या इनमें भी सकार ओर अनाकार 
उपयोग पाया जाता है £ सो युक्ति ओर आगम दोनों ही प्रकारसे इनमे दनां प्रकारके उप- 
योगका अस्तित्व सिद्ध हे, रेसा समञ्चना चाहिये । आहारादि क्रिया विरोषके देखनेपे उनकी 
आहार भय मेथुन पर्हरूप संज्ञाओंका बोध होता हे, जिनसे किं उनके उपयोगकी अनु 
3" ~~ ती च र. = , = ् अ न ० ०७ 
मान्ते सत्ता सिद्ध हेती है । आर्गममं भी इनके साकार ओंर अनाकार एसे दोनांही 


चे ज क. = 759 (१ 
उपयागाका उछख कया गया इ । 








१- दिगम्बर सम्प्रदायमें सूत्रपाठ एसा है कि--“ पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ” “ तथा 
्रीन्दियादयल्लसाः 1 अतएव स्थावर पात्र प्रकारके माने ह-एथिवीकाय जलकाय अभिकाय वायुकाय ओर 
वनस्पतिकाय । तथा द्रीन्धिय अन्य चतुरिद्धिय ओर पंचेन्धिय इनको दी त्रस माना है, उन्दने कमेके उदयसे ही 
स्थावर ओर त्रस भेद किये रै, क्रियाकी अयेक्षासे नहीं । जेसा कि श्रीसिद्धसेनगणीने भी कमेद्यकी अपेक्षा पृथिवी 
कायादि पांँ्चोको स्थावर ओर द्विश्रियादिकको दी चरस वताया है ! २-जेसा फ पह श्नीसेद्धसेनगणीके वाक्योको 
उद्रत करके बताया जा चुक्रा दै । ३--एकेन्दिया उपयोगवन्तः आहारादिषुविशि्टपरवृत्त्यन्यधानुपपत्ते 
४--^“ पुढविकाइयाण भते ! किं सागारोवओगोवउत्ता अणागरोवओगोवउत्ता १ गोयमा ! सागारोवः 
ओगोउत्ता वि अणागारोवओगोवउत्तावि 1 ” ८ भ्रज्ञा° सूत्र-३१२ ) अथोत्‌ हे भदन्त ! पृथिवीकायिक जीवः 
साकारोपयोगथुक्त अथवा अनाकारोपयोगयुक्त है उत्तर-हे गौतम, साकारोपयोगयुक्त भी दै; ओर अनाकारोपयोगयुक्तः 


ओ ह । इसी प्रकार अन्य स्थावररके विषयमे भी समद टेना चादिये 1 


66 
सन्न १४ । | समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । ८७ 
पृथिवी आदिके भद्‌ ओर मी तरहे ्न्थान्तररोमे बताये हँ, सो वे मी उन मन्यसि 
जान ठेने चाहिये । 


सोके मेद्‌ भेद्‌ बतानेके ल्ि सूत्र कहते है-- 


सूु्र-तेजोवाय्‌ दीन्द्रियादयर्च असाः ॥ १४॥ 
भाष्यम्‌-तेजःकायेका अङ्गारादयः, वायुकायेका उत्कलिकादयः, द्रीन्दियाखरी- 


न्द्रयास्चतुरोन््रयाः पचश्चेन्द्रिया इत्येते जसा भवन्ति । संसारिणखसाः स्थावरा इत्युक्ते 
प्तदक्तं भवात सूक्त नव जसा नेव स्थावरा इति ॥ 


अथे- अङ्गार किरण ज्वा मुमुर शुद्धा आदिक अभिकायिक जीवक अनेकः 
भेद्‌ हँ । घनवात तनुवात उत्कचिका मंडछि इत्यादि वायकायिक जी्वोके भी अनेक भेद हैँ । 
तथा द्वीच्छिय जीद्धिय चतुरिन्दिय ओर पचेन्धिय इन सब जीर्वोको चस कहते है । 

यहापर संसारी जीवोके चस्त ओर स्थावर ये दो मेद्‌ हँ, एसा कहनेमे अथोपत्ति प्रमा- 
णके द्वारा यह वात स्पष्ट सिद्ध हाजाती हे, कि मक्तनीव न त्रप हैँ ओर न स्थावर हैँ । अथोत्‌ 
वे इन दोन ही संपारकी अवस्थाओंसि सवथा रहित हैँ | 


भावाथ-जिप् तरह पव सत्रपं स्थावरोका उडेख क्रियाकी प्रधानतासे किया गयाः 
पी प्रकार इत स॒च्रमं चर्सोका भी बधान क्रिंयाकी ही प्रधानतासे समक्षना चाये । क्योकि 
कमेक अपेक्षसे द्वीच्ियादिकं ही चस हं । 


पच स्थावरोके समान द्वीद्धिय आदि जीवोके भी अनेक भद्‌ हैँ । यथा-रोख इक्ति 
गिडोख कदी चनूना आदि द्वीच्िय जीव हँ | घुण मत्कुण (लमल) जं चटी आदि जीद्धिय जीव 


(२. 


ह । रमर मक्खी मच्छर बरं पतंग तितटी आदि चतुरिन्धिय जीव हैँ । सपे पक्षी मत्स्य 
आदिक ओर सम्पणे मनष्य॒ ओर पहा पेचेन्दिय जीव हैँ । पाँच स्थावर ओर त्रस जीवोके 
शरीरका आकार इस प्रकार है-एरथिवीकायिक जीरके शरीरका आकार मसूरके समान है । 


१--पृथिवी पृथिवीकाय . पृथिवीकायिक ओर पृथिवीजीव । इस तरह पृथिवीके चार भद्‌ 1 इसी प्रकार 
जलादिक र्पौचिो ही स्थावरोके चार चार भेद समश्च ऊने चाहिये । काठिन्य गुणके धारण करनेवारी सामान्यसे चेतन 
ओर अचेतन दोनों टी प्रकारकी पुद्भलकी स्वाभाविक एथनक्रियायुक्त पयोयविरेषको थिवी कहते दै । इसके शत्तिकाः 
बाटका आदि ३६ भेद श्रीभमृतच॑दरआचायेने तत््वाथंसारमे गिनाये दँ । जिसके प्रथिर्वानामकमैका उदय दै, उस 
जीवके द्वारा महणं करके पुनः छोडे हए शरीरको प्रथिवीकाय कहते ह । जिसके परथिवीनामकमेका उदय दै, ओर जेसने 
पृथिवीको शरीररूपसे धारण , भी कर ख्खा है, उसको ण्रथेवीकायिक कहते हँ । जो परथिवीकायिक पयौयको धारणः 
करनेवाला है, परन्तु अभीतक जसने शारीरको धारण नही किया हे, कितु जिसके प्रथिवीनामकमेका उदय हो आया है 
से विम्रहगतिमे स्थित जीवको परथिवीजीव कहते हैँ । इसी तरह ज जठकाय जलकायिक जलजीव आदिके भेद भी 
समञ्च ठेने चाहिये 1 जलकायिक आदि जीवोके भी भेद श्रीअग्रतच्॑र आचार्यने तत्त्वाथंसारमें दिखाये दै १ 
२--इसका कारण पहठे छिखा जा चुका हे । 


<< रायचन्द्रनेनशाखमाटायाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


` जल्कायिक नीके शररीरका आकार जच्छ विन्दुके समान है । अधचिकायिक जीरवेकि रारीरका 
आकार सूचीकडाप-सुयोके पुंनके समान ह । वायुकायिक जीवक रारीरका आकार ध्वनाक्र 
समान है । वनस्पतिकायिक ओर त्रस जीवेके रारीरका आकार नानाप्रकारका है-किपी भी 
एक प्रकारका निरिचत नहीं है । | 


पहटे अध्यायमं ^ तदिन्द्ियानिन्दियनिमित्तम्‌ ” इत्यादि सूर््रोमं तथा ८८ द्वन्द्रियाद्यश्च 
-चसा ” इत्यादि स्थर्छमं इन्द्रियांका उदेव करिया है, परन्तः उनके विषयमे अभीतक यह नहीं 
(> 


माम हुआ, कि उनकी संख्याका अवसान कर्होपर होता है-उनकी संख्या कितनी है, अतः 
एव उनकी संख्याक इयत्ता बतानके ययि सूत्र कहते है-- 


सूः => द्र ८ 
अ-पञ्चान्द्रयाण ॥ १५ ॥ 
माष्यम्‌--पच्ेन्दियाणि भवन्ति 1 आरम्भो नियमार्थः, षडादिप्रतिषेधार्थंहच । “ उन्द्ियं 

न्दरलिङ्गमिन्द्रादिष्टभिन्ददष्टामेन्दरसष्टमिन्दजष्टमिन्दरदत्तमिति वा । ® इन्द्रो जीवः सवे- 
दव्येष्वेच्ययेयोगात्‌ विषयेषु वा परमैदवयेयोगात्‌, तस्य छिङ्गमिन्दियम्‌, लिङ्गनात्‌ सर चनात्‌ 
अदरोनादुपष्ठम्भनाद्‌ दयज्ञनाच जीवस्य छिगमिन्दियम्‌ ॥ 

अथे--इन्दि्यो पोच है । इत सूत्रका आरम्भ नियमाथैक हे । जिससे नियम रूप 
इस प्रकारका अथं सिद्ध होता दै, कि इन्द्र्यो पोच दी ह--अर्थात्‌ न छह ई, ओर न चार 
हँ । इपथ्यि छह आदिक संख्याका प्रतिषेध करना नियमका प्रयोजन सिद्ध होता हे । इन्द्रके 
लिङ्गके इन्द्रिय कहते हैँ । ठिज्ञ शब्दे पच अमिप्राय य्यि नते ईै- 

१-इन्द्रका ज्ञपक-बोधक चिन्ह, २ इन्द्रके द्वारा अपने अपने कायोमं आज्ञप्त, ३ इन्द्रके 
द्वारा देते गये, 9 इन्द्रके द्वारा उत्पन्न, ओर ९ इन््रके द्वारा सेवित-अर्थात्‌ निनके द्वारा 
इन्द्र राब्दादिक विषयौका सेवन-ग्रहण करे । इन्द्र॒ नाम॒ जीवका है । क्योकि जो रेश्वयको 
धारण करनेवाखा है, उसके इन्द्र कहते है, ओर सम्पूणं द्रव्येमिं जीवका ही एश्वये पाया जाता 
ह, अथवा समस्त विषयमे इक्तके उत्कृष्ट ॒रेश्र्यक्रा सम्बन्ध है । अर्थात्‌ जीव सब द्रन्योका 
प्रम-स्वामी है ओर समस्त ॒विषयोका उत्ङृष्टतया भोक्ता है, अतएव वह इन्द्र है । ओं 
इसके लिङ्गके इन्द्रिय कते हँ । इन्द्र्यो जीवको चित करनेवाटी है, जीवसे आज्ञप्त होकर 
. क क, (न च्छ क प ^ क ^~ 9४९ न्दे प 
अपने अपने विषयमे प्रवृत्ति करनेवाटी है, जीवको प्रदर करनेवाटी है, अथवा नीवके द्वारा 
स्वयं प्रदात होती ईँ, जीवके निमित्तते ही इनकी उत्पत्ति हाती है, ओर जीव इनके द्वारा 
इष्ट विषयोका प्रीतिपूवेक सेवन करता है, अतएव ये जीवकी लङ्ग । ` | 





१-मसुराम्बुषष्तसूचीकलापध्वजसन्निभाः । धराप्तिजोमर्तकताया  नानाकारास्तक्नरसाः ॥ ५७ ॥ 
-श्रीयमृतचन्दरसूि-तत्त्वाथसार । २-- पाणिनीय अध्याय २ पाद्‌ ५ सूत्र ९२ । इनदरदिष्टमितिपाठः कचिन्नास्ति । 
टीकाकरिस्तु संग्दीतः । अ 


त १९-१६-१७ ।]  पमाप्यतत्तवााविगमसूत्रम्‌ । ८९ 


भावाथं--जीवकी चेतन्य शाक्तिको ये इन्दिया दी सूचित करती ई, इन्दिर्योकी प्रवृत्तिको 
देखकर अनुमान हाता ३, किं ईस शरीरम जीव है । परन्तु सभी जीवेकि पचोही इन्द्रियो नहीं 
होती, किसीके एक किसीके दो किसके तीन किसके चार ओर किीके पचि होती है। 
प्रन्त ये एक दो आदि किन किनके होती है, सो सुत्रकार स्वयं ही आगे चख्कर्‌ बतवैगे । 
यहौपर तो इन्दिर्योकी संख्याकी इयत्ता ही ताईं हे किं इन्द्र्यो पोचही है । इस नियमे जो 
पाच ज्ञनिन्द्रिय ओर पच वर्मेन्धिय इस्त तरह दश भेद मानते है, उनका निराकरण होता 
हं । इन पोच इन्द्रियोमसे रसनासे लेकर श्रोत्रपयन्त चार इन्द्रियाका आकार नियत 
है, परन्तु स्परनेन्द्रियका आकार अनियत है । इन इन्द्रियेके उत्तर भेद्‌ ओर विषय विभागा- 
दिका आगे चख्कर्‌ वणेन करगे । किन्तु सव्रते पहटे इनके सामान्य मेदको वतानेके च्यि 
सूत्र कहते है-- 


सूच द्वावेधान ॥ १६॥ 


साष्यम्‌--द्विविधानीन्द्रियाणि वन्ति । उव्येन्दिय।णि भवेन्दियाणि च । तत्र-- 
अर्थ- इन्द्रियो दो प्रकारकीं ह-एक द्रव्येन्धिय दस्तरी भवेन्दिय । आत्माके असंख्यात 
भ्दे्ाकी अपेक्चासे अनंत पद्रर प्रदेशोके द्वारा जो तत्तत्‌ इद्दियोका आकार विरोष बनता इ, 
उसको द्रव्येन्द्िय कहते ईह । ओर कर्मके क्षयोपहामकी अपेक्षापे आत्माकी जो परिणति विशेष 
होती है, उक्तको भवेन्द्रिय कहते हैँ । इनमे .क्रमानुपार द्रव्येन्द्ियकरे आकार ओर भेदांको 
बतानेके च्यि सत्र कहते है- | 


सू्र- निवृच्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 
माष्यम्‌-निवरंत्तीन्दियद्धपकरणेन्दियं च द्विविधं दव्येन्दियम्‌ । निव्रेत्तिरङ्गोपाङ्गनाम- 
निवंर्तितासीन्दियद्वाराणि कभविरोषसंस्क्रताः शरीर्देराः । निमोणनामाङ्गोपाङ्गषत्यया 
मूरगुणनिर्व॑तनेत्यर्थः। उपकरणं वाह्यमभ्यन्तरं च ' निवेर्तितस्याजुपघाताञमहाभ्याङपकारीति॥ 
अथे- द्रव्येन्ियके दो भेद है-निवेततीन्द्रिय ओर उपकरणेन्दरिय । निवेत्ति नाम रच- 
नाका है । अथात्‌ भवेन्ियके उन द्वा्ँको जिनकी कि रचना अङ्कोपाङ्गनामकमेके द्वारा इड 
हे, ओर जो किं कमेविहेषके द्वारा संस्कृत शारीरके प्रदेदारूप है, उनके निवृत्तीन्दरिय कहते है । 
अर्थात्‌ निर्माणनामकम ओर अङ्गोपाङ्गनामकभेके निमित्ते निप्तकी रचना होती है, उस 
मटगणनिर्नाका ही नाम निवैत्तीन्दियः दै । जो उप्त रचनाका उपघात नीं होने देता, तथा 
उसकी स्थिति आदिकमे जो सहायता करता है, इन दो प्रकारे जो उस रचनाका उपकार 
करनेवाटा है, उसको उपकरण कहते है । इप्त उपकरणके दो भद्‌ है--एकं बाह्य 
दुसरा अभ्यन्तर । 


९० रायचन्द्रनेनशाखमाटायामर [ द्वितीयोऽध्यायः 


भावाथे- जो मवन्द्रियकी सहायक हँ, उनको द्रव्येन्दिय कहते हँ । वह दो प्रकारकी 
है, निवृत्ति ओर उपकरण । निवेत्ति मी दो प्रकारकी होती है, आभ्यंतर ओर बाह्य । जो. 
निवृत्तिका उपकारक है, उसको उपकरण कहते हँ । इसके भी दो भेद्‌ हैँ-आभ्यन्तर ओर बाह्य + 
आङ्खपाङ्ग ओर निमीणनामकर्मके उद्यके निमित्तसे तत्तत्‌ इन्दर्योका आकार बना करता है । 
तत्तद्‌ इन्द्रियावरणकमके क्षयोपदामसे युक्त आत्मके असंख्यात प्रदेश उक्त उस इन्द्रियके 
आकारमें परिणत इ आ करते हैँ । तथा उन्दीं आत्मप्रदेदोके स्थानम उस उप्त इन्दरियके आका- 
रमं जो पद्व द्रव्यकी रचन। उक्त दानां क्मोकि निमित्ते हाती है, उसको भी उ्येन्िय कहते 
हँ । इनका स्वरूप चक्षरिद्धियमे अच्छी तरह घटित होता है । ओर समक्षम आता है, अतएवः 
उमे चटति करके यहा बताते हैँ ।--चक्षरिन्दियावरणकमेके क्षयोपद्ायसे युक्त अङ्खख्के 
अप्तस्यातवे माग प्रमाण आत्मप्रदेशञोका चक्षुरिन्दरियके आकारं बनना इप्तको आम्यन्तरनित्रत्ति 
कहते हैँ । ओर तचोग्य पुद्वरस्कन्धेोका मसरके आकारं परिणत होना, इसको बाह्यनिवतत 
कहते हँ । कृष्ण शु्वणेका जो उप्ती इन्द्रियके आकारमें परिमण्डल दिखाई देता ३, उसकोः 
आभ्यन्तर उपकरण कहते है । ओर पलक विनोनी आदिक बाह्य उपकरण। कहते हे । 

इसी प्रकार अन्य इन्दियोके विषयमे भी यथायोग्य घथिति करके समञ्च ठेना चादिये। इन्ि- 
योका आकार -स्परोनेन्द्रियके सिवाय चारका नियत हे, ओर स्पदनेन्ियका अनियत है । श्रत्रे- 
द्दियका आकार यवनाढीके सद्दा, चक्चरिन्धियका आकार मसर अन्न विरोषकरे समान, घ्रणे- 


द्दियका आकार अतिमक्तक पुष्य विशेषके तुल्य ओर रप्तना ईन्दरियका आकार क्चरप्र-खरपाः 
सरीखा हआ करता हे । स्पदोनेन्दरियक्रा आकार शरीरके अनुतर नाना प्रकारका हुआ कैरता है। 


बाह्य ओर अभ्यन्तर उपकरण निवेत्तिरूप द्रभ्येन्धियका बाह्य वस्तुसे घात नहीं होने 
देते, ओर अपने कायेकी प्रव्॒तिमे सहायता किया करते ह । मटगण निर्वतना दाब्द उत्तरगण- 
निवेतंनाको भी स॒चित करता हे । अतएव जिन बाह्यपदार्थोपे उन इन्द्रियोको सहायता मिला 
करती है, उनको उत्तरगण निवेतना कहते हँ । जेमे किं चक्षके व्यि अज्ञन आकिकि द्वारा 


संस्कार करना । 
न न ट भ =, [४१ है 
भवेन्द्रिय कर मेद्‌ ओर स्वरूप बतानेके च्य सुत्र कहते है-- 


 १--“ चल्खू सोदं घाणं जि्भायारं मसूरजवणाङी । अतिसत्तुरप्पसमं फासं तु अणेयसंटाणं ॥ १७० ””` 
( गोम्मटसार जीवक्रांड )। तथा--“ फार्सिंदिए णं भते! किं रंटिएपण्णते १ गोयमा | णाणासंाणसंटिए, जिच्भिदिएणं 
भते ! क संठिएपण्णते १ गोयमा ! खुरप्प संट्एि, धार्णिदिएणं भते ! किंठिए पण्णत्ते १ गोयमा ! अतिसुत्तय- 
चंदकसंठिए, चक्खुरिदिएणं भते ! #ं संठिएपण्णत्ते १ गोयमा ! मसूरयचंदसंटिएपण्णत्ते सोदंदिए ण भत ! किंसंठिए 
पण्णत्ते ए गोयमा ! कर्बुयापुप्फसंठिए पण्णत्ते ” ( प्रज्ञा° सूत्र १९१ ) २-श्रीसिद्धसेनगणीके कथनानुसार 
उपकरण्करे ये दो भेद आगमे नदीं वताये है । किंसी तरहसे आचागयेकी सम्प्रदाय इनको कहनेकी प्रचङिति दे ४ 
यथा--““ आगमे तु नास्ति कर्िचिदन्तवेदिर्भैद उपकरणस्येत्याचायस्येवकुतोऽपि सम्प्रदाय इति ” । | 


न कः क कः 


सूत्र १८-१९ । |] सभाष्यतत्त्वायोधिगमपूर्रम्‌ । ९.६ 


सूर 2९ क क छे, 
ज-खब्ध्युपयागा मावान्द्रवम्‌ ॥ १८ ॥ 

भाष्यम्‌-ठछष्धिरूपयो गस्तु भावेन्द्ियं भवति । रुड्धिनांम गतिजात्यादिनामकमंज- 
निता तदावरणीयकमं क्षयोपरामजनिता च । इन्द्रियाभ्रयकमोदियनिवृत्ता च जीवस्य भवति, 
सा पच्विधा, तदययथा-स्परोनेन्द्रियरन्धिः, रसनेन्द्रियरड्धिः, घाणेन्दरियलाब्धिः, 

चद्छुारोन्दरयरष्धिः ओ न्दियरन्धिरिति १ 
अथे- भवेन्द्रियके दो भेद है-र्न्धि ओर उपयोग । गति जाति शरीर आंदि नाम. 

९ (4 ० ^ ५ [4 

कमेके उद्यका निमित्त पाकर जो उत्पन्न होती है, ओर जो तत्तद्‌ इन्द्ियावरणकमेके क्षयोप-. 
रमसे उत्पन्न होती है, उसको रन्धि कहते हैँ । एवं च पूर्वोक्त इन्दर्योका तथा आङ्गोपाङ्ग 
ओर निर्माणनामकभेका आश्रय लेकर. जीवके ये रन्धिरूप इन्द्र्यो निष्पन्न हआ करती 
। तथा अन्तरायकमेके क्षयोपरामकी अपेक्षा टेकर इन्द्रियोके विषयका उपमोग-ग्रहणः 
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करनेके स्यि जो ज्ञानशक्ति प्रकट होती है, उप्तको ्व्धि कहते हैँ । यह ङ्ध इन्दियकि 
मेदे पोच प्रकारकी है- स्परौनेन्धरियर्न्धि, रसनेन्द्रियरुल्धि, घ्राणेन्द्रिय रबन्ि, चक्षरिन्धियरुन्धि+ 


0८; 


अ क, (क, 


र श्रोत्रेन्दियखन्ि । 

भावार्थ-- रुन्धि नाम प्रापिका है । सो उपयोक्त कर्मोदयादिकरे कारणक पाकर ततद्‌ 
इन्द्रियावरणकमेके क्षयोपदाममे उप्र जीवको उप्त उक्त इन्दियके विषयको ग्रहण करनेकी नोः 
रक्ते प्रकट होती है, उस भको ही रुन्धि कहते हे | इसके होनिपे उस्र उस इन्द्रियके विषयकोः 
ग्रहण करनेकी जीवमं योग्यता प्राप्त होती है । अतएव इन्द्रिय मेदपे इप्त खुन्धिके भी पचः 
मेद्‌ हें । 

उपयोगका स्वरूप यपर नहीं बताया . है । उपयोग शब्दस मतिन्ञानादिक पर्चो 

प्रकारका सम्यम्त्ञान अथवा तीन अज्ञान सहित आगो दी प्रकारका उपयोग लिया जा सकता. 
है । परन्तु अवधि आदिक अतीन्द्रियज्ञान उपयोग राब्दसे अभीष्ट नहीं है क्योकि वे. 
इन्द्रियोकी तथा उनके कारणोकी अपेक्षापते उत्पन्न नहीं होते । अतएव यर्हापर उपयोग राब्दसे- 
कोना उपयोग छेना चाहिये, इस्त बातको बतनेके ्यि अगेका सूत्र कहते हँ 1- 


सू्--उपयोगः स्पशादिषुं ॥ १९ ॥ 


भाष्यम्‌-स्परादिष्ु मतिज्ञानोपयोगः इत्यथः । उक्तमेतड्पयोगो लक्षणम्‌ । ” उपयोगः: 


& 





१-- मादि शब्दसे शरीरकरमै आदि जो जो सदायक दै, उन सवका ग्रहण समञ्चना चादिये, आयुकमेके विषयमे 
मतभेद दै-किसीको उसका भी ग्रहण इष्ट दै, किसीको वह इष्ट नहीं है 1 २-इस विषयमे भी मतभेद माद्धस होता दै 
जेसा  श्रीसिद्धसेनगणीके इन वाक्योसे भकट होता है कि-“अन्ये नराहुः-अन्त्रायकम्योपशमापिकषा इत्यादि 
३--किसीके मतमे यह सूत्र दी नदीं है 1 कोई कहते हें, किं यह भा्यका पाठ दहै, जो कि सूत्नरूपमें बोला 


जाने रगा है । कंतु श्रीसिद्धसेनगणीने सूत ही माना हं । 


२.२ रायचन्द्रनेनराखरमाखायाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


आणवानम्‌ 1 जयागस्तद्भावः पारेणाम;दत्यथः । एषां च सत्यां निच्त्ताठुपकरणोपयोगो 
भवतः । सत्या च कृव्यौ नेच्ुच्युपकरणोपयोगा भवन्ति । निदरच्याद्ीनामेकतराभावेऽपि 
विषयालोचनं न मवति । 


अथे--मतिन्ञानके उप्त व्यापारको जो कि स्प्टीनादिक इन्ियोके सर्च रस गंध वर्णं 
ओर राठ्दरूप प्रतिनियत विषर्योको रहण करनेवाखा है, उपयोग कहते ह । स्पर्दादि विषयक्रा 
मतिज्ञान ही यर्हौपर उपयोग शाब्दे छया गया है, रेसा कहनेसे अवधिन्ञानादिका माप्यकारने 
निषेध व्यक्त किया है, परन्तु उपयोग शब्दका अथै किसी भी परिणतिं उपयुक्त होना भी 
होता है । अतएव परमाणु अथवा स्कन्धरूप पद्वछ भी उपयोग शब्दके द्वारा कहे जा सकते 
हँ | क्यंकि वे भी द्वचणक्रादि स्कन्धरूप परिणतिमे उपयक्त हेति ह । परन्त॒ उपयोग रान्द्‌- 
का यह अथे सवथा असंगत हे, इप्त बातको बतानेके च्यि ही आगे भाष्यकार कहते ह~ 
कर जीवक्रा लक्षण उपयोग ह, यह्‌ बात: पहले कही जा चक्री हे । अर्थात्‌-जब उपयोग जीवका 
ही लक्षण हे । तव पद्धलके विषयमे उसकी कल्पना करना सर्वथा विना सम्बन्धकी बात है- 
िल्कुर अयुक्त है । क्योकि उपयोगे चेतन्यलक्षण ही लिया जाता है । द्रवयेन्दरियादिककी 
अपेक्षा लेकर स्परादिकर विषयोकी तरफ ज्ञानकी जो प्रवृत्ति हाती है, उसको अथवा स्पदीनादिक 
इन्दियाके द्वारा उद्भूत होनेवाठे उस ज्ञानको जो किं विषयकी मयौद्पूैक स्परादिके भेद्‌- 
को अवभासित करनेवा्ा है उपयोग कहते है । यह अत्माका दही परिणाम है, न फ 
अन्य द्रव्यक्रा | 
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इत इन्द्रियोकि प्रकरणमें निवृत्ति आदिक जो इन्द्रियंके भेद गिनाये है, उनकी प्रवृ्तिका 
कम इपर प्रकार है कि-निवृत्तिके होनेपर ही उपकरण ओर उपयोग हआ करते हैँ । तथा 
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रब्धिके होनेपर ही निवृत्ति उपकरण ओर उपयोग हआ करते हैँ । क्योकि निवृत्तिके विना 


£ 
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-उपकररणकी रचना नहीं हो सकती ओर उपकरणके विना उपयोगकी प्रवृत्ति नहीं हे सकती । 
इपी प्रकार छब्धिके विना ये तीन ही - निकरति उपकरण ओर उपयोग नहीं हो सकते । क्योकि 
तत्तद्‌ इन्द्रियावरणकर्मकरा क्षयोपदाम हुए विना इ्द्ियोके आकारकी रचना नहीं हो सकती, 
ओर उसके विना ज्ञानकी अपने अपने स्परांदिक विषयमे प्रवृत्ति नही हो सकती । अतएव इन 
नचारोकी मिख्कर ही इन्द्रिय संज्ञा हआ करती है, न कि इनर्मेस्ते अन्यतमकी । क्योकि इन 


-चारेते एकके भी विना विषयका म्रहण नहीं हो सकता । 


भावाथ-उपयोग राब्दते इन्द्रियजन्य मतिज्ञान कििष- चैतन्य परिणाम समन्नना चादिये ।: 
यह उपयोग दो प्रकारका होता है-एकं विज्ञानरूप दुस्तरा अनुभव्प। घटादि पदार्थोकी उपठ्न्धिको 
विज्ञान ओर सुखदुःखादिके वेदनकेो अनुमव कते दै। यह उपयोग पचो इन्द्ियाके द्वारा हाः 


^» 
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करता है, परन्त॒ एक समय मं एक ही इन्द्रियके द्वारा हाता हे । क्षी किसी ने एक ही समयते 
अनेक इन्दरियेकि द्वारा भी उपयोगका होना माना है । परन्तु वह ठीक नहीं डे, क्योकि उप- 
योगकी गति अति मक्ष्म हेनेसे एक ही समयम प्रतीत हाती है, परन्तु वास्तवमें उनका समय 
भिन्न भिन्न दही ह | जे कि छरीसे सेकडां कमल्पर्चोको कारटते समय वे एक हीं समयमे कटते 
हए प्रतीत होते है, किंतु वास्तवमे वैसा नदीं है । क्योकि उनको कार्ते समय एक पत्रको 
काटकर जितनी देरमं दसरे पत्र तक्‌ छरी पर्हैचती हे, उतनी देरमं ही अपरंख्यात समय हो जाते 
। इसी तरह प्रकृतमं भी समयकी सुक्ष्म गति समक्चनी चाहिये । अतएव एक समयम एक ही 
इन्दिय अपने विषयकी तरफ उन्मुख होकर प्रवृत्त हआ करती है । हँ, एक इन्दिय निस 
समयमे अपने विषयक तरफ उन्मुख होकर प्रवृत्ति करती हे, उसी समयमे द्वितीयादि इन्द्रिय- 
जन्यज्ञान भी रह सकता है । अन्यथा स्मृतिज्ञान जो देखनेमं आता हे, सो नहीं बन सकेगा ॥ 
इ अयेक्षासे अनेक इन्द्रियजन्य उपयोग भी एक समयमे माने जा सक्ते है । दूरी बात 
यह भी है, कं कमेविरोषके द्वारा अथोन्तरके उपयोगके समय पहटेका, उपयोग आवृत भी 
हे[ जाता हे । 
भाष्यम्‌-अन्ाह-उक्तं भवता पञ्वन्दियाणे इति । तत्‌ कानि तानि इन्द्रियाणि इति 
उच्यतेः- 
अथं-- प्रश्न आपने, “ पञ्चेन्द्रियाणि इस सृत्रके द्वारा इन्द्रिया पच ही हं, यह ते 
बताया, परन्त वे कौनप्ती है, सो नहीं बताया । अतएव कार्य कि वे पच इन्दि कोन कौनपी 
हैँ - उसके नाम क्या है? इस प्ररनके उत्तरम पचि इन्द्रियोके नाम बतानेके चयि सूत्र कहते है- 


सूत्र -- स्पशेनरसनघ्राणचक्षुःश्रो्राणि ॥ २० ॥. 
भाप्यम्‌--स्परोनं, रसनं, घाणं, चश्चुः, आओ्भित्येतानि पर्ेन्दियाणि ॥ 
अ्थ-- सपर्यन, रसना, घ्राण, चक्ष, ओर श्रो, ये पाच इन्द्रिया हं । अथात्‌ ये कमपे 
-पौच इन्दरयोके नाम हँ । ये नाम अन्वथं हग ओर इनमं अभेद्‌- तथा भदृकी :विवक्षासे केतुसाधन 
ओर करणपताधन दोने ही घटित हेति ह । अतएव इनका अथं -इपं प्रकार करना चाय, किं 
जो स्री करे- स्परगणको विषय करे उसको स्पदर्न कहते हे । तथा जि्तके द्वारा स्पशे किया 
नाय-नित्तके आश्रयते शीत उष्ण आदि स्परौकी पयीय जानी य उसको स्यशेन कहते हैँ । 
 . इन इन्द्रियोके स्वामीका उदेख ग्रन्थकार आगे चछख्कर्‌ करगे । यहाप्र _ इनके विष- 
यको वतानेके थ्ियि सत्र. कहते ह-- . : 
ढ्‌ द्भ प्रकर चननेव्कनं नान प्रीसिद्धसेनगर्णनि भा्लिङ्ग छिखा है जरं उनको निन्हवं करके बताया 
` है ! यथा-"* यत . आयैरिङ्गनिन्दवकैलैगपत्‌ क्रियाद्वयोपयोगः ”” 1 २--स्पृराति इति स्परोनम्‌ , रसतीति रसनम्‌, जिघ्र- 


तीति प्राणम्‌ , चष्टे इतिः चक्षुः, शणोतीति श्रोत्रम्‌ । ३-स्पुस्यते अनेन इति स्परोनम्‌, रस्यते ` अनेन ` इति रसनम्‌ , 
जिघ्रित अनेन इति प्राणम्‌ , चेष्ट अनेन इतिं चक्षुः, श्रूयते अनेन इति रत्नम्‌ । ४-- । कठृसाधन५-- करणसाधन 1. 


९.४ रायचन्द्रनेनशाख्रमाखयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


सू £ ् £ = ट ६ 
ज-सपररसगधवणशब्दास्तेषामथाः ॥ २१॥ 
भानव्यस-एतषामान््रयाणामतस्परादयाऽथा मवान्त यथासस्यम्‌ ॥ 

अथे-उपयुक्त पोच इन्द्रियके क्रमते ये पोच विषय द-प, रस, गंध, वणे 

-ओर शाब्दं । 
¢ १ -. 

भावाथ- ये शाब्द कर्मसाधनं हँ | अतएव इनका अर्थं ॒इप्र प्रकार करना चाहिये, 
किं जो छृआ जाय उप्तको स्परे, जो चखा जाय उसको रस, जो सघा जाय उसको गंध; 
जो देखा जाय उसको वणे, ओर जो स॒ना जाय उसको शब्द कहते हैँ । ये नियत इन्ि- 
योके सिवाय अन्य इन्द्रियोके द्वारा ्रहण नहीं क्रिय जा सकते | उन्िर्योका ओर्‌ उनके 
विषय ग्रहणका नियम दोना ही तरफ ह । यथा-स्पशे विषय स्परोनेन्धियके द्वारा ही नाना जा 
-स॒कता है, न कि अन्य इन्द्रियके द्वारा, इसी प्रकार स्परानेन्धियके द्वारा स्पशे ही जाना जा 
सकता है न कि रपादिक । इसी तरह रसना आदिक इन्द्र्यो ओर उनके रसादिक विषयेक्रे 
"विषयत भी समन्नना चाहिये । अतएव र्पौचो इन्ियोके क्रमसे ये पच विषय बताये ह- 
 स्पहोनेन्दियका विषय स्पदो, रस्नेन्दियका विषय रस, ध्राणेन्द्ियका विषय गंध, चक्षुरिन्द्ियका 
-विषय वणे-रूप, ओर श्रोत्रन्द्रियका विषय राब्द्‌ । 

इन्द्रिया अपने अपने विषयका हण करनेमं दौ प्रकारे प्रव॒त्त इआ करती ह । एक 
प्रप्तिरूपते दूसरे अप्राप्ति रपत । चक्षुरिन्द्रिय अप्राप्ति रूपे दी पदाथको ग्रहण करती हें 
बाकी चारो इन्दिर्या प्राधिरूपपे ही विषयका अर्हण करती हँ । इन इदन्दियोके विषयभत क्षे्रादिका 
प्रमाण मी भिन्न मिन है। कौन कौनसी इन्द्रिय कितनी कितनी द्रके पदाथेको ग्रहण कर सकती है 
हे यह्‌ नियम अन्थान्तरमे जानना चाहिये । जे कि स्पशन रसना ओर्‌ घ्राण इन्दरियका क्षेत्र 
-नौ योजन प्रमाण है । इसका अथ यह है, किं इतनी दूरतक्रसे आया हआ पुद्ङ स्यष्ट॒दोनेपर 
इन इन्िरयेके द्वारा जाना जा सक्तो है । 

१ स्पुदयते इति स्पदोः, रस्यते इति रसः, इत्यादि । २-चक्षुकी अग्राप्यकारिताका समर्थन न्यायके 
-प्रनेयकमलमार्तण्ड आदि अनेक म्रन्थोमे किया गया दै । ३-पुदरे खणोदि सदं अपुदरे चेव पस्सदे रूवं । फासं रसं च 
गन्धं बद्धं पुरै विजाणादि 1 ४~श्रत्रेन्धियका क्षेत्र बारह योजन ओर चक्चुरिद्धेयका उत्कृष्ट क्षेत्र आत्माङ्कुलकी 
अक्षा एक लक्ष योजनसे कुछ अधिक दै । 

दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार इन्धियोका विषयभ॒त क्षेत्र इस प्रकार है-एकेन्द्रियके स्पदौनका क्षेत्र चारसो 
“धनुष दै, जर वह असंज्ञ प॑चेन्धियतक कमस दूना दूला होता गया दै, दीन्दियके रसनाका क्षेत्र ६४ धनुष ओर आगे 
-दूला दूला है 1 त्रीन्दियके प्राणका क्षेत्र १०० धनुष आगे दूना दूना है 1 चतुरिद्धेयके चक्षुका क्षेत्र दो हजार नो सो 
-चौअन योजन ओर अरसंज्लीके दूना है । असंततीके श्रोत्रका क्षेत्र आट हजार धनुष दै, संजञीके स्पेन रसना घ्राणका 
तेत्र नौ नौ योजन, श्रोत्रका १२ योजन, जर चश्चुका सैताडीख हजार दो सौ श्रेसटसे कुर अधिक हे । चश्चुके इस 
उक्छृष्ट॒विषयक्षेत्रको निकालनेकी उपपत्ति इस प्रकार है. “ तिण्णिसयस्िषैरिदल्क्लं दसघ्ररुताडिदे सूम्‌ । 


"णवयुणिद सद्िहिदे चकछ्प्फासस्स अद्धाणं ॥. १६९ ॥--गो ° जीवकाण्ड । 


मूत्र २१-२२। समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम्‌ । ९९ 


स्पशो आठ प्रकारका दै-शीत, उष्ण, लिग्ध, रुक्ष, गुरु, ठ्घु, दु, कठोर । रस 
पच प्रकारका है-मधुर आम्ड कटु कषाय ओर तिक्त । गंघ दो प्रकारका है-ुगंष ओर 
दुरगैध । वणे पोच प्रकारका है-खेत नीर पीत रक्त हरित । शाब्द गर्जित आदिक भेदे 
अनेक प्रकारका है । अथवा अक्षर अनक्षर आदि भदङ्प है । 

इस प्रकार पच इन्दर्योका विषय बताया, परन्त॒ मतिज्ञानमं इन्र्योकी तरह अनिन्द्र 
यको भी निमित्त माना है । अतएव इन्र्योकी तरह अनिन्द्ियका भी विषय बताना चाहिये । 
पीय्यि आगेका स॒ कहते हः- 


सूज--श्रुतमानान्द्रयस्य ॥ २२ ॥ 

प्यम्‌--श्चुतज्ञानं द्विविधमनेकद्धादहाविधं नोडन्दियस्याथः । 

अथे--श्रतज्ञानके मस्मे दो भद्‌ हैँ-अङ्गप्रविष्ट ओर अङ्गवाह्य । अङ्गप्विष्टके आचा- 
रा्गादि १२ मेद्‌ ओर अज्गवाह्यके अनेक मेद हँ । यह पटे कहा जा चुका है । इन सम्पणे 
भेद रूप श्रुत अनिन्द्रिय-मनका विषय है । 

भावार्थ यहौपर मनका विषय जो श्रुत बताया है, उससे मतछ्ब भावश्रुतका हं, जा 
कि श्रतन्नानावरणकभेके क्षयोपदामसे द्रव्यश्रतके अनपतार विचार ख्पसे तच्वाथका परिच्छेदक 
आत्मपरिणति विशेष ज्ञानरूप इआ करता ह । जैसे किप्तीने धमं द्रन्यका उचारण किया, 
उसको सनते ही पठे शाख्रम चि इए अथवा किंपीके उपदेश्से जाने हुए गतिहेतुकं 
धम द्रव्यक। बोध हो जाता है, यही मनका विषय है| इसी प्रकार सम्पूणं तत्वाथ 
ओर द्वादशाङ्के समस्त विषयेका जो विचार होना या करना मनका कार्यं है। 

थीत्‌ किसी भी विषयका विचार करना हीं इसका विषय है । अथवा अथावग्रह 

करे अनन्तर जो मतिज्ञान हेता है उसको भी उपचारसे श्रुतज्ञान कहते ई। 
क्योकि वह मनके विना नहीं होता । अतएव वह मी मनका ही विषय है, परन्तु मुख्यतया 
द्वाद्दाङ्गग्न्थ-द्रव्यश्रतके अनुप्तार जो हेता है, वही छया गया इ । 

मनको अनिन्द्रिय कहनेका अभिप्राय ईषत्‌ इन्द्रिय बतनेका है, जैसे किं किमी कन्याको 
अनद्रा कह दिया जाता है । इद्ियांकी तरह इसका विषय नियत नहीं हँ, ओर इसका स्थान 
भी इन्दरियोके समान दष्टिगोचर नहीं होता, अतएव इसको अनिन्द्रिय अथवा अन्तःकरण कते है । 

इस प्रकार इन्द्रियोका स्वरूप विषय ओर मेद्‌ विधान बताया । किंतु किस किंस जीवके 
कौन कौनसी इन्दि्यौ हती है, सो अभीतक नहीं बताया ह । अतएव इसत वातको नतानेके चयि 
-आगेका प्रकरण उठते हैँ 


भाष्यम्‌- उक्तं भवता पृथिव्यव्वनस्पतितेजोवायवो द्वीन्दियादयङ्च नव जीवनिकायाः 
-पंचेन्दियाणि चेति 1 तत्कि कस्येन्वियमिति । अन्नोच्यते 


५) 
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अथ- जपन ना जवानक्रमय वताय इ-ष्रारथवा जद वनस्पत आ आर वादु य 
च ओर द्वीन्दिय जीन्धिय चतुरिन्दिय तथा पचेन्दिय ये चार, इत तरह कु जीवानिकाय ९. 


-<‹ 


डँ ओर “ पनेन्द्रियाणि '” इस सूतके द्वारा इन्दिर्यो पोच ही बताह है । अतएव कटियि कि 
किस्त किप जीवनिकायफे कोन कौनसी इन्द्रियो हती हैँ £ इस्तका उत्तर देनेक्रे च्यि अगेका 


क, अ. 


कहते हँ- 


सूत्र--बाखन्तानामेकम्‌ ॥ २३ ॥ 

माव्यम्‌--प्राथन्यादानां वाय्वन्तानां जीवनिकायानामेकमेवोन्दयम्‌ 1! सखजक्मपामा- 

एयात्‌ भरथसम्‌ स्परानमवत्यथः ॥ 
थं--एथिवीसे छेकर वायुपयैन्त रपौच जीवनिकायोके एक ही इन्द्रिय है, ओर व 

म॒च्रक्रमकी प्रमाणताके अनुसार पहटी सरोन इन्द्रिय ही है । क्योकि यर्हपर एक राब्दसे 
अभिप्राय प्रथमका ह । 

भावाथे--ययपि द्वीच्ियादिक शब्दोंका उच्चारण करने ही यह अथं अर्थांपात्े प्रमा- 
णके अनुप्तार समक्न आ नाता है, किं जो इनसे पहटे वायु पर्यन्त जीवनिकाय हैँ, उनके 
एक ही इन्द्रिय होना चाहिये । परन्तु एेसा होनेपर भी यह सम्चमे नहीं आ सक्रता, फ 
दीन्ियके कोनी दो इन्दिर्यो ह ओर चीन्दियके कन्त तीन इन्दियो ह । इत्यादि । इपर 
तरह वायुपयन्तके भी कौनप्ती एक इन्द्रिय समञ्नना सो भी समक्षम नहीं आ सकता । इपा्यि 
इ सूत्रके कहने की आवरयकता है । 

दो आदिक इन्दिर्यो किंन कनके होती ह सो बतति है- 


 सूत्र--कभिपिपीटिकाभरमरमङष्यादीनमिकेकवद्धानि ॥२०॥ 


भाष्यम्--क्रम्यादीनां पिपीलिकादीनां अ्रमरादीनां मदष्यादीनां च यथासंख्यसेकेक- 
बद्धानीन्दियाणि भवन्ति । यथाक्रमं, तययथा-क्रम्यादीनां अपादिकनूपुरक गण्डूपद शङ्ख 
सयक्तिका राम्बूका जलोका भभूतीनामेकेन्दियेभ्यः पथिन्यादिभ्यः एकेन वृद्धे स्परोनरसनें 
भवतः । ततोऽप्येकेनच् दधाने पिपीलिका रोदिणिका उपचिका डन्थु तम्बुरुकञपुसबीज 
कपांसास्थिका इातपद्युत्पतक त्रणप्र काघछ्ठहारकपभरतीनां जीणि स्परोनरसनघाणानि। 
ततोऽप्येकेनब्रद्धाने ्रमर वटर सारङ्गमक्षिका पुत्तिका दंरा सराकल्रधिकनन्यावतेकीट पतङ्गा- 


(| 


॥ 
~ 


८21 


दीनां चत्वारिस्परानरसनघाणचद्घषि । रोषाणां च तियेग्योनिजानां मत्स्योरगथुजंगपक्षि 


चतुष्पदानां स्वेषां च नारकमचुष्यदेवानां पश्वेन्दियाणीति ॥ 


अ्थे--इप्त सूत्रम आदि शब्द्का सम्बन्ध कमिआदिक प्रत्येक राब्दके साय करना 


चाहिये- मि आद्क, पिपीलिका आदिक, इत्यादि । इन जीवक क्रमसे एक एक इन्द्रिय 
अधिक अधिक होती गई ह । अथीत्‌ वाय॒ पर्यन्त पच जीवनिकायोके एक स्यदोन इन्द्रिय बताई 
ह, उनकी अपेक्षा कृमि आदिक-कोड़ी ल्ट नपुरक केचुभा दख सीप घोघा जंक इत्यादि 


„+ .4. 


सूत २३-२४-२९ । ]  समाप्यतत्त्वाथाधिगमसूतरम् । ९७. 


नोवोके एक इन्द्रिय अधिक है । इस तरहके जीरके प्रथिवी आदिककी अपिक्चा एक अधिकः 
स्यरोन रसन ये दो इन्रर्यो हाती है । एक अधिके रसनेन्िय ही क्यो अधिक होती हे, 

इसके स्यि स॒च्क्रम हीं प्रमाण है । तथा यही बात ओद्य आदि जीवक विषयमे 
मी समन्ननी चाहिय । अथीत्‌ चशे पई दीमक कुन्यआ तम्ुरुक अपुपवीन कपापास्थिका 
रातपद्ुत्पतक तृणपत्र काष्ठहारक-्रुण इत्यादि जीवेकि कीडी आदिकी अपेक्षा एक ॒इन्दरिय 
अधिक अर्थात्‌ स्पदीन रसन घ्राण ये तीन इन्िर्यौ हैँ । भ्रमर वटर-वरं सारङ्ग-ततैया 
मक्खी पृत्तिका डांस मच्छर विच्छ नन््ावते कीट पतज्ग इत्यादि जीवेकि चीधे आदिकीं अपेक्षा 
एक इद्रिय अधिक हे, अथात्‌ इस तरहके जीवक स्परेन रसन घ्राण ओर चक्षु ये चार 
इन्द्रियो होती है । इनके सिवाय बाकीके तियैच-मत्स्य दुमुही सवे पक्षी चोपाये-गों भप्त घोडा 
हाथी आदि जीवोके एवं सभी नारकी मन॒ष्य ओर देवोंके भ्रमरादिकी अपेक्षा एक अधिक अथौत्‌ 
स्यरोन रप्तन घाण चक्षु ओर श्रोत्र ये पेच ही इन्द्र्यो होती हे । 


कि कि 


भावार्थ- मि आदिक पिपीलिका आदिक, इत्यादि रार्ब्दमं आदि शाब्दे उन्हीं 
जीवोका म्रहण समश्नना चाहिये, जिनकी कि इन्दिरा समान हैँ । अर्थात्‌ इन्द्रिय संख्याकी 
अपिक्षा समान जातिके ही जीर्वंक। आदि राब्दसे ग्रहण करना चाहिये । यद्यपि कोई कोड 
इस स॒च्रमे मनप्य शाब्दका पाठ नहीं करते, परन्त॒ एसा करना उचित नहीं है । मन्य शब्दका 
पाठ किये तिना ्रमरादिका पाठ मी अयुक्त ही ठहरेगा, ओर रेसा हेनेसे किंन किन इन्दियोौके 
कौन कौन स्वामी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता । 
भाष्यम्‌--अव्राह-उक्तं भवता द्विविधा जीवाः समनस्का अमनस्काख्ेति । तत्र केः 
समनस्का इति ? 1 अत्रोच्यतेः 
अर्थ--प्रश्च-आपने पदे जीवोकि दो भेद बताये ये, एक समनस्कं दुसरे अमनस्क । 
उनमेमे समन्त जीव कौनसे है £ अथोत्‌ इन्द्रिय ओर अनिन्द्रियमेंसे इन्दियोकी अपेक्षा 
जीवोका नियम तो बताया, परन्त॒ अनिन्द्रियकी अपेक्षा अमीतकं जीरवोका को मी नियम नहीं 
बताया । अतएव उसके बतानेके अमिप्रायसे इस प्ररनका आश्रय लेकर उत्तर - देनेके चयि; 
अगेका सूत्र कहते है 


सू्र--संज्ञिनः समनस्काः ॥ २८ ॥ 


भाष्यम्‌- संप्रधारणसंज्ञायां संज्िनो जीवाः समनस्का भवन्ति । सर्वे नारकदेवा ग॑- 
वयुत्कान्तयज्च मजुष्यास्तिर्यग्योनिजाज्च केचित्‌ ॥ इहापोहयुक्ता शणदोषविचारणात्मिका 


१- कोई कोई इस सूतके पदर “ अतीन्द्रियाः केवछिनः ”” एसा एक सूत्त ओर भी पदृते हैँ । परन्तु 
टीकाकारने उसका खण्डन किया ई । आगमम हेतु कार आदि संज्ञां अनेक प्रकारकी बताई है, उनेसे भाष्यकारने 
यदप संप्रधारण संज्ञाका दी व्या्यान किया दे 1 उ 

१२-१४ 


2.८ रायचन्द्रनेनहाल्लमाखयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्याय 


सभरधारणसनज्ञा । तां भति सल्लिनो विवान्षिताः । अन्यथा द्याहारभयमेथुनपरिथदसंज्ञासि 


-सवं एव जीवाः संल्िन इति ॥ 
अथे--संप्रधारण संन्ञाकी अपिक्षाप्े जो जीव संज्ञाको धारण करनेवाडे हँ, उनको सम- 


-नस्क कहते हँ । सातो ही भमियोमं रहनेवाछे समस्त नारकी तथा चारों निकायवाे सम्पण देव 
ओर गभप्त जन्म धारण करनेवारे सभी मनष्य एवं कोई कोई तिर्यच जीव समनस्क समक्षने 
-चाहिये । इहा ओर अपोह युक्त गण तथा दोपेकिं विचारको सम्प्रधारण संज्ञा कहते ह । इस 
-तरहकी संज्ञाको जो धारण करते है, उनको ही प्रक्रृतमं संज्ञी शाब्दसे ल्या गया है। यदि 
-यह अथं नहीं ल्या जायगा, ते प्रथिवीकायादिक समी संप्तारी जीव जो किं आहार मय मैथन 
ओर परिभ्रह इन चार संत्ञाओंको धारण करनेवे हैँ, संज्ञी कहे जा सर्वेगे । 
| भावाथं-- समनस्कं ओर अमनस्कमं से समनस्कं किसको समञ्नना £ इतके उत्तरम 
"कहते है, किं जो संज्ञी है-संज्ञाके धारण करनेवाडे है, उनको समनस्क समञ्नना चाहिये । परन्त 

-संज्ञा राब्दसे अनेक अर्थोका ग्रहण होता है | नाम इच्छा सम्यग्ञान आदि भी संज्ञा शाब्दे 
-कहे जा सकते हँ । अतएव उसका तात्पर्यं स्पष्ट करते है, ॐ ईहा ओर अपोदरूपते गणदोषोकर 
विचार करनेकी शक्तिके यहा संन्ञा राब्दसे छेना चाहिय । इसीको संप्रधारण संज्ञा कहते हैं । 
यह शंखध्वनि है अथवा शरङ्गध्वनि है, इस तरहकी तर्करूप कल्पनाको ईहा कहते ह, ओर 
-मघुरता आदिके द्वारा यह रांखध्वनि ही है, न कि श्ृङ्गध्वनि इस तरहसे एक विषयको ग्रहण करते 
इए रोषके परित्याग करन रूप विचारक अपोह कहते हैँ । जिन कारणेति अभिप्रत विपयकी 
सिद्धि हो, उनको गुण कहते ईह, ओर जिनसे उस सिद्धिम बाधा हा, उनको दोष कहते है । इस 
प्रकार इहा ओर अपोहके द्वारा गण दोर्षोका विचार कर उनमें ग्राह्य तथा त्याज्य बद्धक 
होनेको संज्ञा कहते हं । यह संज्ञा मनप्तहित जीर्वोके दी पा जाती हे, अन्यके नहीं । यद्यपि 
यह संज्ञा ज्ञानरूप ही हँ, परन्त मन रहित केव इन्द्रियोके द्वारा होनेवछे न्ञानकी अवेक्षा उत्कृष्ट 
डे, इसच्यि इसको संज्ञा कहते ह । अतएव वह समनस्कताका बोधक है 

देव नारकी ओर मनुष्य सब ॒समनस्क ही हेति है । परन्त॒ तिथचेमिं द मेद्‌ है- 
समनस्क ओर अमनस्क । जो गभ जन्म धारण करनेवाटे दै, वे ही तिर्यच समनस्कं होते है; 
किन्त॒ वे सभी समनस्क नहीं इआ करते । समनस्कका अर्थं बतानेपर अमनस्कका अथ अथौ- 
पत्तिसे ही ज्ञात हो जाता है, कि जो इनके सिवाय संसारी जीव हैँ, वे सभी अमनस्क है । 

इस तरह इन्द्रिय ओर अनिन्धियके विषयका नियम बताया । इससे यह भी माट्म 


डो जाता है, किं मनोयोग किनके पाया जाता है । अब्र यह बताते है, कि जो जीव एकं शरी- 

रको -छोडकर दारीरान्तरको धारण करनेके लि गमन करते है, उनके कोनपा योग पाया 

न | (ट | 
१--माष्यके “ केचित्‌ > राब्दसे टीकाकारने केवर सम्प्रूैन जन्मवार्छोका दी परिदार क्या हे। ¦ 


सन्न २६९] समाष्यतत््वाथाधिगमसुत्रमर्‌ | ९९. 


सू्--विग्रहगतो कमयोगः ॥ २६ ॥ 


भाष्यम्‌- विग्रह गतिसमापन्नस्य जीवस्य कमेक्रुत एव योगो मवति । कर्म॑दारीरयोग 
इत्यथैः ! अन्यत्र तु यथोक्तः कायवाङमनोयोग इत्यथः । 
अ्थ- निस क्रियके द्वारा कषेत्रे क्षे्ान्तरकी प्रापि हो, उसको गति कहते 
है । ओर विग्रह नाम रारीरका है । अतएव शरैर धारण करनेके च्यि जो गति 
हाती है, उसको विग्रहगति कहते है । जो जीव इस अवस्थाको धारण करनेवाछे है, उनकर 
कर्मकृत ही योग पाया जाता है । कार्मणरारीरके द्वारा जो योग-ग्रदेहपरिस्पन्दन हाता हे, 
किक = 


उभ्रको कमेयोग कहत हँ । विग्रहगतिम तो यही योग रहता है, परन्त॒॒ इसके सिवाय अन्य 
वस्थावाछे जीवेकि काययोग वचनयोग ओर मनोयोग नौ योग रहा करते है । 


भावाथ-यहीपर संसारी जीवका अधिकार हे । संसारीका अथं वता चुके है, किं 
जो संसरण करनेवाटे ह । संप्तरण दो प्रकारसे इआ करता है | एक ॒देशान्तरप्रािरूपसे 
दूसरा भवान्तरप्रिरूपसे । एक इारीरको छोडकर अन्य स्थानपर जाकर दूरे शरीरको धारण 
कऋरनेका नाम देरान्तरप्राप्ति ओर मरकर उी छोड इए रारीरमं उत्पन्न हेनका नाम॒ भवन्तर- 
प्राप्ति है । यह देने ही प्रकारका संसरण चेष्टारूप योगके विना नहीं हो सकता । अत- 
एव त्यक्त ओर आद्य रारीरोके मध्यमे जीवकी गति हआ करती है । इप्ीको विग्रहगति कहते 
ह । यह दो भ्रकारकी हाती है-ऋभ्वी ओर वक्रा । धनुषपरे चे इए बाणके समान नो 
सीधी गति यती है, उसको ऋज्वी कहते ईँ, ओर जिसमे मोडा टेना पडे, उसको वक्रा कहते 
हं । ऋञ्वीगतिमे समय नहीं ङगताः; करथोकि यपर पूव शरीरका त्याग ओर उत्तर शरीरका 
ग्रहण एक दी समयमे हो जाता है, अतदव उम भिन्न समय नहीं लगता । किंतु वक्रागतिमं 
मोडा ठेना पडता ३, इपसच्यि इसे एकमे छेकर तीन समयतक र्गते है । इसी स्यि वक्रा- 
गतिके तीन मेद्‌ हँ-एकसमया द्विमया ओर तरिसमया । 


मन वचन ओर कायक द्वारा जो आत्मके प्रदेाका परिसन्दन होता ह, उसको योग ` 

कहते है । इसके मठभेद्‌ तीन देँ, मनोयोग वचनयोग आर काययोगः; किंतु उत्तरभेद पद्रह ह । 

चार प्रकारका मनोयोग-सत्य अप्तत्य उभय ओर अनमय । इसी प्रकार वचनयोग भी चार 

प्रकारका है- सत्य अस्त्य उभय ओर अनुभय । काययोगके सात भेद है-ओदाणि ओदा- 

र्किमिश् वैक्रियिक वेकियिकमिश्च आहारक आहारकमिश्र ओर कामण । उपयुक्त वक्रागतिके समय 
जीवके इनमे से एकं कामैणयोग ही हुभा करता है, अन्य समयम अन्य योग भी हो सक्ते हैः 
१--अथवा इस तरसे भी चार भेद ॒दै-सत्य असत्य सत्यासत्य असत्याखषा 1 वचनयोगके {जय - तरसे भी चार भेद ईै-सत्य असत्य सत्यासत्य असत्यामृषा 1 वचनयोगे भी इर भी इसी 

-तरह चार भेद समक्षने चादिये 1 < 
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ओर हेति हैँ । विग्रहगति ओर केवल्मुद्धातके सिवाय अन्य अवस्थ कार्मणयोग नर्ही 
होता, शेष योग ही होते हँ । 

यहौपर कोई कोई एसी रंका करिया करते है, किं जव शारीरके पच भद्‌ है, तो 
उनमेंसे एक तैनक्त शरीरके द्वारा मी योगका होना क्यों नहीं बताया £ परन्त॒ इसका उत्तर 
माष्यकार अगे चटेकर्‌ स्वयं गे | 

यपर यह शंका हो सकती है, किं जीरवोकी यह भवान्तर-प्रापिणी-गति किसी तरह 
नियमबद्ध्‌ हे, अथवा अनियत-चाहे जिस तरहसे मी हो सकती है, अतएव उसका भी 
नियम है, इसत बातको बतानेके व्यि सूत्र कहते है-- 


सूत्र--अयुश्रेणिगति : ॥ २७ ॥ 
भा्यम्‌--सवां गतिर्जीवानां पुद्रलखानां चाकाराप्रदेराश्रोणिभर्वीति। विभ्रेणिनं भवतीति 

गतिनियम इति ॥ 

अथ-- जीव द्रव्य ओर पुद्रल द्रन्योकी समस्त गति आकाशप्रदेरके अनसार ही इअः 
करती है, उसके विरुद्ध गति नहीं होती, एेसा गतिके विषयमे नियम है ॥ 

भावाथे--यह गति सम्बन्धी नियम सम्पूणं जीव पुद्रट द्रन्योके व्यि है, परन्तु उनकी 
समस्त अवस्थाओंके व्यि नहीं है, किंतु अवस्था विरोषके च्यि है । भवान्तरको जाते समय 
जीवकी जो गति होती हे, वह ऊध्व अधः अथवा तिर्यक्‌ किधरको भी हो आकाराप्रदेश- 
पक्तिके अनुप्ार ही इआ करती हे । इ प्रकार प॒द्वख्की जो स्वाभाविकीगति हाती है, वहः 
्रेणिके अनुसार ही हेती ह । जेते किं एक पुद्रट्का अणु विना क्रि सहायकके चौदह रान्‌ तक 
टोकके एक भागे ठेकर दुप्तरे भागतकं एक समयमे गमन किया करता है, यह प्रचनकः 
वचन ह, पुद्रख्की एेसी स्वाभाविकीगति अनुश्रेणि ही होती है, विश्रेणि नदीं होती । 

यद्यपि यरहोपर जीवद्रव्यका अधिकार है, इपतल्यि इस सूत्रके द्वारा जीवकी गतिका 
ही नियम होना चाहिये, एसी रोका हो सकती है, परन्तु आगेके सूत्रम जीव शब्दका पाठ 
करिया है, उसके सामथ्य॑से इस सूत्रम पुद्वल द्रन्यके भी अ्रहण करनेका अर्थं निकट आता है । 
क्योकि आगेके सूत्रम जीव द्रव्यका अथं अधिकारके ही अनुप्ार हो सकता है, अतएव जीव 
दाब्दका ग्रहण करना व्यथं है, वह व्यथं पडकर ज्ञापन करना है, कि इस्त पुवै॑सूतरमेँ पुद्धख्का 
मी ग्रहण है, निप्तकी कि ग्यावृत्तिके च्यि जीव राब्दका पाठ करना आवर्यक हे । 

८८ वि्रहगतौ कमयोगः ” इ सूत्रम विग्रह शब्दे दो अथे च्य हँ, एक शरीर 
दूरा मोडा । इसी ्यि शरीर धारण करनेको जो जीवकी मोडेवाढी वक्रगति हाती है, 


न नवव त ज्व 
१--“ सर्वस्य ° इस सूत्र ( अ० २ सूत्र ४३ ) के व्याल्यानमे २- : । ” एेसा भी 


कहीं करीं पाठ दे । 


सूत्र २७-२८-२९. ।]  समाष्यतत््वाथाविगमसूत्रम्‌ । १०१ 


उक्तम कमेयोगका होना बताया है ] परन्तु अमीतक यह नहीं माटम इआ, कि संसरारातीत 
सिद्ध जीव जो दारीरको ॐडकर ऊध्वैगमन करते ईँ, उनकी गति किप प्रकार हाती है । वह 
मोडा टेकर होती है, या विना मोडा स्यि ही £ अतएव उनकी गति -पचमगतिका नियम बतानेके 
चयि सूत्र कहते है-- 


सूत्र--अविग्रहा जीवस्य ॥ २८ ॥ 


भाष्यम्‌-सिद्धयभानगति्जीवस्य नियतमावेयहा भवतीति ॥ 
अथे- जीर्वोकी सिद्धयमान गति अथात्‌ शरीरको छोडकर खोकान्तको जाते समय 
मुक्त जीरवोकी जो गति होती है, वह नियमसे मोडा रहित ही होती ह । 
© (नद क [| च, =, 6 क ० (न = क [4 ० 
भावाथे-पहटे सूत्रम जीव ओर पद्ध दोनाकीं अनुश्रेणिगत्ति कही ह । इप्तसे 


स 
० रै क क च 


दोरनोका ही यर्हौपर भी बोध हो सकता था, परन्तु नीव शब्दके ग्रहणम पुद्रख्का निराकरण 
हे जाता है । तथा आगेके सूत्रम संसार शाव्दका ग्रहण किया हे, इसे यर्हौपर नीव शब्दस 
सि द्भचमान जीवका अभिप्राय हे, यह वात सामर्थ्यसे ही छ्व्ध हो जाती है । 

जो सिद्धयमान जीव नहीं है, उनकी गति चडन ओर वक्रा दो तरहकीं हाती है, यह 
तो ठीक, परन्तु उनकी वक्रागति किप प्रकार होती है-उ्तमे कितना कार खाता है, सो नहीं 
माम हुआ, अतएव उसका नियम बतानेके स्यि आगेका सूत्र कहत है-- 


सू क (र. ° ~ © 
ज-वेग्रहवत्‌। च ससारणः प्रार्‌ चतुभ्यः ॥ २९ ॥ 
भाष्यम्‌- जात्यन्तर सक्रान्तोसंसारिणो जीवस्य वियहवती चाविय्रहा च गति 
-रभवति उपपातक्षे्नवहात्‌ तियगरष्वमधरच भाक चतुभ्यं इति । येषां विग्रहवती तेषां 
` विग्रहाः भाद्रचतुभ्यों भवन्ति । अविग्रहा एकवियहा द्विवियहा जिविग्रहा इत्येताश्चतुःसमय- 
पराक्चठुर्विधा गतयो भवन्ति । परतो न संभवन्ति, भतिधातामावाद्धिमहनिमित्ता मावा 1 
विदहो वक्रितं वियदोऽवय्दहः अण्यन्तरसकान्तिरित्यनथोन्तरम्‌ । पुद्रलानामप्येवमेव ॥ इारी- 
रिणां च जीवानां वियहवती चाविय्महवती च भरयोगपरिणामवरात्‌ । न ठत तजर वियह- 
नियम इति ॥ 
अर्थ संसारी जीव जब अपने किप मी एकं रारीरको जोडकर अन्य शरीरकरो 
-घारण करनेके स्यि अर्थात्‌ मवान्तरके छ्यि गमन करता है, उस समय उर्तके विग्रहवती 
अथवा अविग्रहागति हआ करती है । वितु जैसा उपपात क्ेत्र-जन्मक्षेत् मिक्ता हैः वैस 
-गति होती है । यदि विग्रहवतीके योग्य क्षेत्र हाता है, तो विग्रहवतीगति होती है, ओर यदि 
अविग्रहाके योग्य जन्मसेत्र होता है, तो अविप्हा हुआ करती है । परन्तु यह गति तियेक्‌ 
ऊर्व ओर अधः देसे तीन दिशाओंकी मिलाकर चार समयके पहङे पठे ही इ 
-करती है । वर्यो जिन जीर्वोकी विग्रहवतीगति होती है, उनके विग्रह चार समयके पह 
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पहङे ही हुआ करते हँ । इन गतिरयेमिं चौर समय तक ठ्गा करते ई, अतएव काटभेद्कीं 
५ क्‌ है क ल~ श न, क क 
अपेक्षासे इन गतियो चार भेद ई अविग्रहा एकक्मरहा द्विविग्रहा ओर विग्रहा । इससेः 
अधिक मेद्‌ भी संम नही ओर समय मी नही गता, क्योकि इसके आगे जीवकी गतिका 
क घा @‰ = =, (५ क अ (3 क क च 
प्रतिघात नहीं होता, ओर न विग्रहके च्यि कोई निमित्त ही है । विग्रह्‌ नाम मोडा-टेढ काहे, 
विग्रह अवग्रह ओर श्रेण्यन्तर संक्रान्ति ये सत शब्द्‌ एक ही अर्थे द्योतक हैँ । निस भकार 
यर्दा जीवकी गतिके विषयमे नियम बताया है, उसी प्रकार पुद्ध्के विषयमे भी समञ्चना चारय । 
जो शारीरक छोडकर गमन नदीं करते-रारीरके धारण करनेवाछे हैँ, उन जीर्वोक्रे गतिके. 
च्यि जेस भी प्रयोग-पारणमन करनेवाख निमित्त पिर नाता है, उसीके अनुप्तार॒दोनेमिंसेः 
केपी भी-विग्रहवती अथवा अविग्रहा गति हो जाती है । रारीरधारी जीरवोकी गतिक्रि च्िः 
विग्रहका कोह भी नियम नदीं हे । 
भाष्यम्‌-अथ विय्यहस्य किं परिभाणमिति । अत्रोच्यते ।-क्षे्तो भाज्यम्‌ , 
कालतस्तु-- 
अथे--मवान्तरके च्यि जाते समय जीवको जो व्रिग्रह धारण करना पडता है, उसका 
प्रमाण कितना है £ उसमे कितना समय ख्गता है £ उत्तर-क्षे्रकी पेक्षा तो यथायोभ्यः 


समन्न ठेना; परन्तु काठ्की अपेक्षा-- 


॥ सूच्र--एकसमयोऽपिग्रहः ॥ ३० ॥ 


भाभ्यम्‌-एकसमयोऽवियदहो भवाति। अविथदा गतिरालोकान्तादप्येकेन समयेन भवति! 
एक विहा द्वाभ्याम्‌, द्विवियदहदा भिः, चिविभ्रहा चतुर्भिरिति । अन्न भङ्खपरूपणा कार्येति ॥ 


अथे-- विग्रह रदित गति एक समयकी हआ करती है । अर्थात्‌ री गति निस 
कि विग्रह नही पाया जाता यदि छोकन्तप्रापिणी हो, तो भी वह एक ही समयके द्वारा होती 
है, उसमे अधिक समय नहीं चगतेः । अतएव निप्तमं एक विग्रह पाया जाता है, वह दो. 


१--दिगम्बर विद्धान्तकरे असार विम्रहगतिमे तीन समयसे अधिक नदीं ङगते 1 २- आगमे सातः 
श्रणी बताई टै-ऋज्वायता एकतावक्रा द्विधावक्रा एकतःखा द्विधारया चक्रवाल ओर अधचक्रवाला । इनरमेसे आदिकी - 
तीन रमसे एक दो तीन समयके द्वारा हआ करती ह । इनके सिवाय चतुःसमया ओर प॑चसमयागति भी संभव 
है, परन्तु उनमें यह विशेषता है, किं चुःसमया गतिका तो सूत दवारा उङेख पाया जाता दै, कितु पंचसमयाका 
सूत्रतः भथवा अथतः उद्टेख नदीं हे । संसारी जीरके समान परमाणु आदिं पुद्र्छीकी भी चार प्रकारकी गति इञा 
करती है । तथा विग्रह ओर कालका नियम अन्तगैति्मे समञ्चन चादिये 1 ३-विग्रहवतीगतिक्ा एक समय. 
उपलक्षण है, अतएव यह नियम नदीं है, ॐ एक समयश्रमाण काले विप्रह दी हो । छऋज्वीगतिमें विग्रह नही 
पराया जाता,. फिर भी “ बह एकसमया है । जोकन्तप्रपिणी भी एकसमयमे होती है 1 जिस प्रकार कोड 
मदष्य तो एकं धे दो मीक चलता है, ओर कोई मञुष्य एक दी धटे आधा मीर दी चक पाता दे ॥ 
इसी भ्रकार प्रकृतमे भी समश्चना चादिये । 3 


4 
॥ 
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सूत्र ३०-३१।] सभाष्यतत्वाथोधिगमसूत्रम्‌ । १०द्‌ 


 समयके द्वारा ओर जिप्तमे दो विग्रह पाये जाते है, वह तीन समयके द्वारा तथा निर्म तीन 


विग्रह पाये जति है, वह॒ चार समयके द्वारा हआ करती है । इपर प्रकारसे इस विषयमे 
मङ्गप्रखूपणा खगा छेनी चाहिये । 

यहोपर यह प्ररन हो सकता है, % विग्रहगतिको धारण करनेवाडे नीव आहारक हेति ई 
अथवा अनाहारक £ इप्तका उत्तर स्पष्ट है कि भनाहारक दी होते है । क्योकि वहौपर कामण 
योगके सिवाय ओर कोई भी योग नहीं पाया जाता । किंतु पुनः यह प्रशन हो सकता है, किं 
यदि वे अनाहारक ही होते है, तो उनकी अनादारकताक्रा काल कितना है £ इसका उत्तर 
देनेके च्यि सूत्र कहते है-- 


सू्-एकं दो वाऽनादारकः ॥ ३१॥ 

भाष्यम्‌-वियहगतिसभापन्नो जीव एकं वा समय द्रौ वा समयावनाहारको भवति ए 
रोषं काल मजुसमयमाहारयति । कथमेकं द्वो वाऽनादारको न बह्भनीत्य् भंगभरूपणा काया ॥ 

अथं--उप्युक्त विग्रहगतिको अच्छी तरहसे प्राप्त हआ जवि एक समय मात्रके व्यिः 
थवा दो समयके च्यि अनाहारक हुआ करता हे । किंतु शेष समयमे प्रतिक्षण आहारको 
ग्रहण क्रिया करता हं । वह एकं समय तक अथवा दो ही समय तक अनाहारकं कर्यो रहताः 
ह £ अधिक समय तक भी अनाहारक क्यों नहीं रहता? इप्तके ल्यि भङ्गप्ररूपणा 
कर छेनी चाहिये । 
भावाथे-- आहार राव्दपे यहोँपर ओदारि वैक्रियिकररीके पोषक पद्रछोके मह- 
णे अभिप्राय हे । इस आहारक ग्रहण न करनेवाटेको अनाहारक कहते ह । आहार 
तीन प्रकारका है-ओनओआहार लखोमाहार ओर प्रक्षेपाहार । कार्मणदारीरके द्वारा यथायोग्य 
योनिमे प्रप्त होनेपर प्रथम समयमे छेकर अन्तमुंहूतं काङ तक जो पुद्धटोका महण हाता हे, 
उप्तको ओज आहार कहते हँ । पयाप्त अवस्था होनिपर प्रथम समयते ठेकर मरण समय- 
पयन्त त्वचाके द्वारा जो पद्धछका ग्रहण हाता हे, उपतको खोमाहार कहते है, ओर खाने पीने 
आके द्वारा जो पुद्वछ पिंड ग्रहण करनेमं आता है, उसको प्रेपाहार कहते दै । इने फे 
विग्रहगतिम एक या. दो समयतक कोई भी आहार नहीं होता । 

१--““ परिपोषदेतुको य आहार ओदारिक् वैक्रियशरीरद्वयस्य स विवक्षितः, भरतिवेष्यत्वेन ।*- श्री सिद्धसेनगणीः 
कितु दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार इस सूत्रकी व्याल्यामें अनाहारकका अर्थं तीन शरीर ओर छद पयौप्िके योस्यः 
पुद्ररोका ग्रहण न करन। है । ओर अनाहारक अवस्था तीन समयतकं मानी है 1 इस विषये श्रीसिद्धसेनगभीने कहा 

किं ¢ : यदिः पुनः पैचसमयायां ˆ गठो वा; शब्देन समयत्रयं समुचीयते १ उच्यते-अभिदहितं भ्राक्‌ 


तादस्यांगत्यां कच्चिदुपपद्यते, अथास्ति संभवः,.न कृचिदूदोषः 1.” ~ २ दिगम्बर सिद्धान्तमें आदार छः रकार 
माना है यथा-णोकम्म कम्महारो क्वलाहारो य॒ ङेप्पमाहारो 1 ओजमणो ` वियकमसो आहारो छन्बिहो गेयो ॥ 


१०४ रायचन्द्रनेनराख्रमाखयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


दो समयसे अधिक समय तक अनाहारक क्यो नहीं रहता, इसके च्ि मंगप्ररूपणा ` 
जतानेका अभिप्राय यह है, कि निस विग्रहगतिमे एक या दो समय तक अनाहारक रहना 
जताया है, उसमे यापर द्विविग्रहा ओर चिविग्रहा गति ही टी गईं हे । पहटा समय च्युतदेशका 
१ स ७, ऋ क, [+ [ख्‌ + 
ओर चोथा स्मय जन्मदेदाका हाने इनम जीव आहारक माना गया ह । अतएव द्विविग्रहामं 
एक समय ओर चरिविग्रहामे दो समय अनाहारकके समञ्चने चाहिये । 
भाष्यम्‌--अन्राह-एवमिदानीं भवक्षये जीवः अविग्रहया विग्रहवत्या वा शत्या 
गतः कथं पन जयत इत्यत्रोच्यते,-उपपातक्षें स्वकर्मवरात्‌ भाप्तः दारीरार्थं युद्धलय्रहणं 
करोति । “ सकषायत्वाज्नीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुद्रलानादत्ते ›› इति, तथा “ कायवाङ्मनः 


भ्राणापानाः पुद्रलनाङ्खपकारः", “नामप्रत्ययाः सवतो योगविरोपात्‌ ? इतिवक्ष्यामः । तज्जन्म । 
तच जिंविधम्‌ । तदययथा- 
¢ क 


अर्थ- प्ररन-आपने अभीतक के कथनप्ते यह बात तो बताई, कि भवक्षय होनेपर 
खत्युको प्राप्त होकर जीव मागमे अविग्रहा अथवा विग्रहवती दोनौमं से किप्री भी गतिके द्वार। 
आकाश प्रदेशा प॑क्तेके अनुप्तार गमन किया करता हे, परन्तु अभीतक यह नदीं बताया, करि 
इत तरहपते गमन करके उत्पन्न किंत प्रकार हुआ करता है । अतएव काहिये कि उत्पन्न 
होनेके क्षेत्रपर किंस तरह उत्पन्न हाता है £ उत्तर-अपने कमंके अनुपार यह जीव उपपात- 
क्षे्-जर्हौपर इसको उत्पन्न होना है, वर्हौपर पहचकर शारीरके योग्य पुद्रल द्रव्य म्रहण किया 
करता है । विंतु वे पुद्वछ कित प्रकारे म्रहण करनेमे अति है, ओर आत्मासे सम्बन्धको प्राप 
हेति है, यह बात आगे चल्कर ५ स॒ कषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुद्लाना्दतते ' ओं “ काय- 
वाङ्मनः प्राणापानाः पुद्धछनामुपकौरः » तथा “नामप्रत्ययाः सरवैतो योगविशेर्णत्‌ '” इन सूत्ोके द्वारा 
बता्ेगे । इसत प्रकारसे पद्व ग्रहण ॒करनेको ही जन्म कहते हैँ ओर वह जन्म॒ आश्रयमेदसे 
तीन प्रकारका हे | 
भावाथं--मृत्युको प्राक्च हुआ जीव अक्गरहदा या विग्रहवती गतिक द्वारा चलकर 
जन्प्ेत्रको अपने कर्मे अनुपरार पचता है । इसत कथनते म्रभकारने इरके कतत्व- 
वादका निराकरण किया है । क्योकि बहुतते खोगोका यह अभिमत है, किं जीवका मरना 
ओर जीना-जन्म धारण करना ईश्वरपर निभेर है । इधर सम्पूण पूष्टिका कतो हतो विधाता 
डे, उप्तकी शक्तिके विना संसारका उत्पाद विनाश॒ ओर संरक्षण नहीं हे। सकता । परन्तु 
वास्तवं यह बात नहीं है । सर्षेथा वीतराग कृतक्कत्य परमात्माकी कर्तृता युक्ति ओर अनुभवे 


^~ (५ ® ग्‌ 0 (0 न 
-अक्तद्ध तथा गाचत हे | अतएव जावका मरना ओर जनपान्तरक जना कमक नामतत्तत्त ह। 
प ~ ~ 


¶--दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार तीन निष्कुट कषत्रम मोडा ठेनेपर तीन समयतक भी . अनाहारक रह 
-खकता है । छोकनादीे पे कषत्रम भी उत्पत्ति हो सकती हे, जर पर्दैवनमे तीन मोड़ाभकि स्यि तीन खमय- 
-तक क्कना पडता दै । २-अध्याय ८ सूत्र २।३-अध्याय ५ सन्न १५ । »-अध्याय ८ सत २५ । 


सूत्र ६२ । ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम्‌ । १.०५ 


-समञ्ना चाहिये । यह जीव अपने परिणामोपे जेसे मी कर्मोका संग्रह करके उनको आत्मसात्‌ 
कर्‌ छेता हे, वे कमं यथा सरमय उद्यमं आकर अपनी अपनी शक्तिके अनुसार फर दिया 
करते है, ओर वह फल उस जीवको भेगना पडता है | उस कमेके निमित्त दी संसारी 
जीवका जन्म मरण हुआ करता है । सिद्धनीव कर्मोमे सर्वैथा रदित दै, अतएव उनका 
जन्म मरण नही हुआ करता 1 वे अवतार धारण आदि नहीं करते । संचित आयुकमंके पूणे 
हो नानेको मरण ओर नवीन -आयुकर्के उद्यम आनेको ही जन्म कहते हँ । मवान्तरके 
व्यि क जाना कर्हौँ जाना वैते जाना कप्त मार्गते जाना इत्यादि सभी कायं कमेके 
निमित्ततरे ही जीवके धिद्ध हुआ करते हँ । कर्मकी सामथ्यै अचिन्त्य है । अतएव. उक्तके दी 
अनुप्तार यथायोग्य जन्मक्षे्रको प्राप्त हआ जीव ओदारिक या वैक्रियिक शारीरकी रचनाके योग्य 
पुद्धढ द्रल्यका रहण करिया करता है, ओर कमेके निमित्ते ही उनकी शरीरादिरूप रचना हुआ 
करती हे । शारीर योग्य पुद्वर्के ग्रहणको ही जन्म कहते हैँ । जन्मके हेतु आदिका वणेन 
आगे चट्कर्‌ बताया जायगा कि “ यह जीव सकषाय हेनिसे कम॑के योग्य पुद्र्छका ग्रहण 
किया करता है « तथा ” मन वचन काय ओर श्वापेच्छरयपत ये सत्र पुद्रल द्रव्यके हीं उपकार 
हँ “ ओर ' कर्मैके निमित्तते योगविरोषकरे द्वारा यह जीव स्वके ओर परक्षेत्रे निनका 
ग्रहण किया करता है, एसे अनन्तानन्त सूक्ष्म कमे पुद्रङ आत्मके सम्पूणे प्रदेशमे एक 
सेत्रावगाह करके स्थित हैँ ? | 
इस तरह तीन प्रकारकी उपपत्ति्योके द्वारा जिस जन्मका षणेन किया जायगा, वह 
आश्रय भेदत तीन प्रकारका है| वे तीन प्रकार कौनपते है? इसत वातको बतानेके च्यि 
आगेका सूत्र कहते हैः-- 
सूच्र-सम्मृनगरभभोपपाता जन्म ॥ ३२ ॥ 
भाष्यन्‌-सम्मूछंनं गभं उपपात इत्येतन्निविधं जन्म । 
अथे-जन्मके तीन मेद्‌ है-सम्मूछैन गभे ओर उपपात । 
मावार्थ- जिस स्थानपर प्राणीको उत्पन्न होना है, उप्त स्थानके पद्वक द्रन्यका 
उस जीवके शरीरके रूपम परिणमन करना इको सम्मूछेन कहते हँ । जेसे किं 
काठ आदिक घण ङ्ग जाता है, फलदिकरमे कीडे पड जते हँ, ओर शरदी गममीं आदिका 
निमित्त पाकर शरीरम या वख्रादिकम जं वगैरह पड जति ह, पानी आदिका निमित्त पाकर 
अन्नम अंकुर ओर जमीनमें धापन आदि उत्पन्न हो जाती है, इत्यादि शरीरोकी उत्पत्तिको 
सम्भूैन जन्म कहते है । क्योकि उस स्थानपर जीवके अते ही उसी स्थानके पुद्धर शरीरः 
-ङूप परिणत हे ते है । इसीको संमूढेन-जन्म कहते है । एकेन्दियते ठेकर चतुरिन्दरिय- 
यरयन्त सभी जीर्ोका सम्मूैन ही जन्म हुआ करता है । 


१०६ रायचन्द्रनैनदाखमाटायाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


माता पिताका संयोग होनेपर उनके रज वीयैके संयोगपे जो शरीर बनता है, उपकः 
गभे-जन्म कते हैँ । जसे कि पदा पक्िर्योका या मनुरप्योका हुआ करता है । देव जर नार- 
करियोकि रारीर-परिणमनको उपपात-जनम कहते है । सम्मृरेन ओर उपपात-जन्ममे नियत ओर 
अनियत स्थानक अपेश्चा अतर समञ्चना चहिये । सम्मकरनजन्मका स्थान ओर आकार नियत 
नहीं है, किंतु देव नारकियोके उपपातजन्मके स्थान ओर आकार नियत हैँ । तथा पम्मूकन 
ओर गभ-नन्मके द्वारा उत्पन्न हुआ रारीर स्थल हुआ करता हैः. किंतु उपपातजन्मके द्वारा 
प्राप्त हआ शरीर सूक्ष्म होता हं । 


उपयेक्त तीन प्रकारके जन्मेमिंसे सम्मृछनजनमके द्वारा प्राप्त दारीर स्थल भी होता है, 
ओर उसके स्वमी भी सबसे अधिक्र हं, अतएव स॒त्रकारनें पहटे सम्मृखेन राब्दका ही पाठ 
किया ह । उसके वाद्‌ गमं शब्द्का पाठ इप्र्यि किया हे, कि इपकी भी स्थूटता सम्मूनके 
ही समान हे । उपपात-जन्मका स्वभाव इकर प्रतिकृल-सक्षम है, अतएव उसका अन्तम म्रहण 
किया है । तथा ओदाखिदारीरके स्वामी मनष्य ओर तिर्यचोंकी अपेक्षा उपपातजन्मके. 


स्वामी दव नारकेयाका स्वभाव भी विरुद्ध हं । 


इस प्रकार तीन जन्मौका स्वरूप तो बताया, परन्त॒ अभीतक इनके स्थानका निर्दशः 
नहीं किया, के ये कहा होते हं । अतएव कापर तो जीव सम्मृछननन्मको ओर कर्होपरः 
गभंजन्मको तथा कर्हापर रहनेवाठे या उत्पन्न होकर उपपात-जन्मको धारण करते ह, यह 
वतानेके ध्यि ही सूत्र कहते हँ ।- 


सूत्र-सचित्तशीतसंदृत्ताः सेतरा पभिश्राश्रेकशस्तयोनयः ॥३३॥ 


भाष्यम्‌- संसारे जीवानामस्य जिविधस्य जन्मन एताः सचित्तादयः सप्रतिपक्षा भिश्रा- 
ओकरा योनयो भवन्ति । तद्यथा-सचित्ता, अचित्ता, सचित्ताचिन्ता, शीता, उष्णा, 
सीतोष्णा, संब्रता, वित्ता, संत्रतविव्रता, इति । तत्र नारकदेवानामचित्ता योनिः 
गर्भंजन्मनां मिश्रा । जिविधाऽन्येषाम्‌ 1 गभेजन्भनां देवानां च ङी तोष्णा । तेजः कायस्योष्णा। 
त्रिविधाऽन्येषाम्‌ 1 नारकेकेन्दियदेवानां संब्रता । गभंजन्मनां मिश्रा । विवताऽन्येषाभेति ।. 


अर्थ--अष्टविध कर्मरूप संसारके बंधनमे पडे हए जीवक जन्म॒ उपर तीन प्रकारके. 
बताये है-सम्मछन गर्भं ओर उपपात । इनकी योनि-आधार स्थान सचित्तादिक तीन ओर 
इनके प्रतिपक्षी-उष्टे अचित्तादिक तीन तथा एक एकके मिश्ररूम तीन इपर तरह कुरु नो हे 
अपरे वणैयन्ति-सम्पूैनमेवेकं सामान्यतो जन्भ, तद्धि गर्भोपपाताभ्यां विशिष्यत इति `` अथोत्‌ किंसी 


किसीका कढना दै, . छि सामान्यतया एक सम्प्रूैन दी जन्म है, उसीके गभे ओर उपपात ये दो विशेषण हैँ । 
परन्तु म्रन्थकारको यद्‌ वात इष्ट नरी, क्योंकि एेसा माननेसे जन्मोकी तरिविधता न हो जाती हे 1 ओर कीट पतङ्गः 


ब्रक्षादिके दारीरको भी गभजन्म या उपपातजन्म दी कहना पड़गा 


सूत्र ३६ । ] समाष्यतत््वायाधिगमसूत्रम्‌ । १०७ 


उनके नाम करमते इस प्रकार दँ-सचित्ता; अचित्ता, सचित्ताचित्ता, रीता, उष्णा, शतिष्णाः: 
संवृता, विवृता, संवृतविवृता । 


क वा ०० क 


इन नो प्रकारकी योनिंमिसे देवगत्ति तथा नरकगतिमें जन्म॒ धारण करनेवाङे जीरवोकी: 


योनि सचित्त अचित्त ओर उसके मिश्रके त्रिक्मते अचित्त ही होती है । गमे-नन्मवार्खकी मिश्र 
सचित्ताचित्त हाती ह । तथा वाकीके जीरवोकी तीन ही प्रकारकी-सचित्ता, अवित्ता, ओर. 
सचिताचित्ता हाती है । रीत उष्ण ओर उसके मिश्चरूप योनित्रय मेँ से गमे-जन्भवाड़े तथा 
देवगतिके जीेकि मिश्ररूप-शरीतोष्णा योनि होती है, ओर तेनःकायवाटे जीर्वेकि उष्ण. 
योनि हती है, किन्त॒बाकीके जीवेकि तीनों ही प्रकारकी योनि इआ करती है । संवृत विदत 
ओर उस्र मिश्ररूप इन तीनमते नरकगतिके तथा एकेन्दिय जीरके ओर देवकि संवृत योनि 


(9 + 


ही हआ करती है | गर्भ-जन्मवार्खके मिश्र-संत्रतविव्रृत, किंतु बाकीके जीवोंके तीनों दी-संवृतः 


¢ 


ॐ 
० ॥ 


वित्त ओर संवृतविवृत योनि इुआ करती हें । 

भावाभे-- पारी जीव पू्वं॑शरीरका नाश होनेपर उत्तर शरीरके योग्य पुद्लः 
दरव्यको निप्र स्थानपर पहुंचकर ग्रण कर कार्मणदारीरके साथ मिश्रित करता हे, उस्न स्थानक. 
योनि कहते हैँ । वह मरमं सचित्तादिकके भेदसे नो प्रकारका है, विंतु उसके उत्तर भेद्‌ः 
८४ खख हैँ | जोकि ईप प्रकार ईै-नित्यनिगोद्‌ इतरनिगोद प्रथिवीकाय जङ्काय आश्रेकायः 
वायुकाय इन छहर्मसे प्रत्येकका सात सात खख, वनस्तिकायके १० खख, दवन्दिय त्रीन्दिय 
चतुरिन्दरिय इनम प्रत्येकके दो दो खख, हेष तियेन्च देव ओर नारकी इनमे प्रत्येक के चार 
चार खख, तथा मनुप्योके १४ खं । - 


2 


नौ प्रकारकी योनियेमेसे किप किंस जन्मवच्के कोन कौनसी योनिं होती है, सो उपर 
ताया जा चुका ह । नो जीवके प्रदेशो युक्त हो उसको सचित्त ओर जो जीवके प्रदेशोमिः 
रहित हो, उसको अचित्त तथा निप्तका कुछ भाग नीवके प्रेशसि युक्त हो ओर कुक भाग उनः 
रहित हो, उसके मिश्र-सचिन्ताचित्त योनि कहते हैँ । रीत उष्ण ओर उसके मिश्रकां अथं स्पष्ट हे।. ¦ 
संवृत शाब्दका अर्थ प्रच्छ्-अप्रकट है, इसे विपरीत-प्रकट योनिको विदत कहते हैँ। तथा जिसका 
कुछ भाग प्रकट ओर कुछ भाग अप्रकट हो उसको मिश्र-सवृतविद्रतत समञ्षना चाहिये । 


क 


ऊपर ग्म-नमवादोकी सचित्ताचित्त्प मिश्र योनि बताई है, वह. इपर प्रकार है, किं जोः 

द्वक योनिते सम्बद्ध है, ये.सचित्त है ओर नो तत्स्वरूप परिणत नही हुए है, वे अचित्त हे । ये. 
` १-गिचिद्रथादुघत्त य तद्दस वियरिदियेख छचेव । खरणिरयतिरियचउरो चोदस मणुए सदसंह्सा ॥ ८९ । 
-गो० जी 1 २-इस विषयमे किसी किसीका कहना है, कि माताका रज सचित्त हे, ओर पिताका वीय भचित्त,. 
अतएव दोनो संयोगसे गभे-जैन्म वालोंकी मिश्र-सचित्ताचित्त योनि होती हे । तथा किसी किसीका कहना दे, कि, 
क्ररोणित दाने ही अचित्त ह, किन्तु योनिके प्रदेशा सचित्त दै; अतएव उनके संयोगसे मिध्र योनि हुआ करती हे \- 


~ ति 


१०८ रायचन्द्रनैनशाख्माायाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


ही पुद्धङ गभे-जन्मके आधार है, अतएव उसकी मिश्र योनि कही जाती है । इसी प्रकार 
नि्योके विषयमे भी समञ्नना चाहिये । जिप्त कायकी जातिके जितने भेद 
ह, उतने ही उसकी योनिके भद्‌ होते है, नेसे कि एथिवीकायके सात खख । इसी 
तरह अपनी अपनी जातिके भेदे अन्य योनिर्योके भद्‌ स्मन्नने चाहिये । क्रतु वे मेद्‌ 


अपने मूङमेद्को छोडकर नहीं रहा करते, यह बात ध्यानमें रखनी चाये । 
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® 
भ 


उपर जन्मके तीन मेद्‌ बताये हैँ । उनके आधारखूप योनियौके भद्‌ प्रभेद गिनाये, 
वितु अभीतक यह नहीं बताया, कि किप किंस जीवके कौन कौनसा जन्म हाता है- उन 


क क, कि 


जन्मेकि स्वामी कौन ह £ अतएव इस बातको बतानेके व्यि दी अगेका सत्र कहते है- 


सू-जराखण्डपातजाना गभः ॥ ३४ ॥ 


भाष्यम्‌- जरायुजानां मसुघ्यगोमदिषाजाविकाश्चखरोश्र॒ श्रगचमरवराहगवयसिंह 
ठ्याघक्षद्रीपिद्वद्गारुमाजारादीनाम्‌ । अण्डजानां सपगो धाक्रकटाराग्ररको किलिकामत्स्य- 
भनक्रशिद्युमारादीनां पक्षिणां च रोभपक्षाणां हैसचाषञ्युकग्रधस्येनपारावतकाकमयूरम- 
दबकवलाकादीनां । पोतजानां रालटकहस्तिह्वा वि्छापकरारारारिका नकखश्नषिकादीनां 
` पक्षिणां च चमपक्षाणां जलूका वद्गुिभारण्डपक्चिविराखादीनां गमो जन्मेति 1 


अथे- मनुष्य गो वेर भस बकरी भेड घोडा गधा ऊट हिरण चमरी गो इकर नीट्गाय 
ह व्याघ्र भाद्‌ गडा कृत्ता श्रुगाढ चिह्धी आदिक जीव जरायु हैँ । सपे गोह गिरगिट या 
चपकी तथा गृहकोकरिटिका मछटी कलभ मगर घडियार आदि जीव अण्डज हँ | एवं 
-छोमपक्षवले पक्षियोमं हंस नीख्कण्ठ तोता गीध वाज कनरूतर कौआ मोर िद्धिम बक बलाका आदि 
जीव भी अण्डज ही हैँ । ओर सेही हस्ती इवाविह्धपक ८ चरक ) खरगोदा शारिका नकुल 
मूषक आदि जीव तथा पक्ि्येमिं चमंपक्षवाे जीव ओर जलका बर्गुटी मारण्डपक्षी विडाक 
आदि जीव पोतज है । इन तीनों ही प्रकारके जीवांका गभे-जन्म हआ करता है । 

भावाथे- नरायन अण्डज ओर पोतज इन तीन प्रकारके जीवोका उपयक्त तीन तरहके 
जन्मोमेसे गभ-जन्म हुआ करता ह । यह सूत्र दोनी ही प्रकारके नियर्मोको दिखाता है; 
। अर्थात्‌ इन तीन तरहके जीवोंका गभे-जन्म ही हाता है, एक तो यह्‌, दूरा यह किं इन तीन 
:तरहके जीर्वोका ही गभेजन्म हआ करता हं । 
जरायु नाम जेरका है, जो किं गभेमे जीवके शरीरके चार तरफ जालक तरह छिपा 
-रहता है । माता पिताका रज वीयं नखकी त्वचाके समान कठिनताको धारण करके उस गम॑स्य 
-जनीवके शरीरके चार तरफ जो गो आवरण बन जाता है, उपस्को अण्ड कहते है । शारीरके 
अवयरवोके पृण होनेपर निम चरने फिरनेकी सामथ्यं प्राप्त हो नाती है, उसको पोत कहते है । 


१- दिगम्बर सिद्धन्तमे पोतज जगद पोत शब्दका ही पाठ माना हे । 


" "ब्रम 


मूल २४-३९-३६ | ] सभाष्यतत्त्वायाधिगमसूत्रम्‌ । १०९. 


क @,9 के, 


इन तीन प्रकारके जीवेमिपे जो जरायन हैँ, वे अभ्यर्हित हैँ, उनमें क्रिया ओर आरम्भक 
रक्ते अधिक पाई जाती हँ, तथा उन्मेस किती किरीम महान्‌ प्रमाव ओर मोक्षमागंका फट 
भी पाया जाता है, अतएव उसका ससे पदे ग्रहण किया है । जराय॒जके अनन्तर अण्डन- 
का रहण इप्तय्यि किया है, कि वह पोतकी अपेक्षा अम्यर्हित हाता है 1 


के क क क 


गमानुप्तार उपपादनन्मक स्वामयकरा वतानके ।दय सू कहत 


सूत्र-नारकदवानासुपपातः ॥ २३५ ॥ 
भाव्यम्‌- नारकाणां देवानां चोपपातो जन्मेति । 
अथे-- नरकगति ओर देत्रगतिवाढे जीरवोका उपपात जन्म होता है । 
© नल अ ¢ १ ^ 
भावाथ -उपपात शब्दका अथे ऊषर बताया ना चका ह । इस उपपातजन्मके स्वामी ` 
दो गतिवषे जीव-नारक ओर देव हैँ । इस सूत्रका अभिप्राय भी दुतरफा नियम करनेका ही 
समन्नना चाहिये । अथोत्‌ एक तो यह कि-नारक देवकि उपपातजन्म ही होता है, ओर दूरा 


यह किं नारक देवकि ही उपपातजन्म होता हे । 
कमानुप्ार सम्मूछन-नन्पके स्वामिर्योको बतानेके व्यि सूत्र कहते है 


सू्र--शेषाणां सम्मूछेनम्‌ ॥ ३६ ॥ 


भाष्यम्‌-जरायवण्डपोतजनारकदेवेभ्यः रोषाणां सम्भूखेनं जन्म । उभयावधारणं ` 
चाज भवति ।--जरायुजादीनामेव गमः, गभं एव जरायुजादीनाम्‌ । नारकदेवानामेवोपपातः, - 
क क ह भ 
उपपात एव नारकटेवानाम्‌ । शोषाणामेव सम्मूेनम्‌, सम्प्रछनमेव रोषाणाम्‌ ॥ 


अर्थ-नराय॒न अण्डज पोतन नारक ओर देव इतने जीवको शोडकर वबाकीके 

जीवक सम्मृन-जन्म होता है । यहौपर जन्मके स्वामि्योको बतनेका जो प्रकरण उपस्थित 

हे, उपमं दाना ही तरफ नियम समन्नना चाहिये ।-नरायुजादिकके ही गभ-नन्म होता है, 

ओर जरायनादिकके गर्भ-जन्म ही होता ह । इपी तरह नारक देवकि ही उपपातजन्म 

होता है, ओंर नारक देवकि उपपातजन्म हीं होता है । तथा बाकीके जीवक दी सम्मूखेन- ` 
जन्म हाता है, ओर बाकीके जीवेकि सम्भूडैन-जन्म ही होता हे । 

भावार्थ- ऊपर गभं ओर उपपातनन्मके जो स्वामी बताये है, उनके सिवाय समस्त 

संसारी जी्वेके सम्मून-नन्म ही होता है, तथा सम्मूछन-जन्म इन रोष संसारी जीोके: 

ही हुआ करता है। रे दुतरफा नियम ॒समञ्ञना चाहिये । तीन प्रकारके जन्मोकिं - 

१--दिगम्बर सिद्धान्ते अभ्यर्हित अै।र अल्पाच्तर होनेसे नारक शब्दके पहङे देव शाब्दका पाठ माना है । 


कंतु श्रीसिद्धसेनगणी कहते ह, ® एेसा न करकं नारक शब्दके पके पाठ करनेसे जन्म॒दुःखका कारण है, ओरः 
वह नारकोमिं भ्ङ्ृ्टरूपरसे है, इस अथैके ज्ञापन करानेका अभिप्राय हं । 


११० रायचन्द्रनेनरा्रमालयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


स्वा (~ अ क क ० क क = ०७ ०, 
स्वामियाको बतानेके स्यि ऊपर जो तीन सूत्र किये ई, उनका अथै अवधारणरूप ही होना 
= अ न, क क क >~. 
चदियि ओर इकतरफा अवधारण करनेमे व्यभिचार उपस्थित होता है, अतएव यर्होपर 
उभयतः अवधारण-नियम बताया गया हे । 
० अ क © जन्मोक अ ~ । छते (०१ द क णत = है 
पर्वोक्तं योनिर्योमिं उप्यक्त जन्मोके धारण करनेवाछे जीवक दारीर कितने प्रकारके हँ 


छे के "> णि च० 


ओर उनके क्या क्या छक्षण है, इस नातको बतानेक्रे खयि सून कहते इ~ 


सू्र-ओदारिकवैक्रियादारकतेजसकाभेणानि शरीराणि ॥ ३७ ॥ 
भाष्यम्‌-ओदाकं वेक्रियं आदारकं तेजसं काभंणभिव्येतानि पेच दारीराणि संसा- 
रिणां जीवानां भवन्ति ॥ 
अथ-ओदारिक वेक्रिय आहारक तैन ओर कार्मण ये पचि शारीर संसारी जीवक 
"हुआ करते हैँ । 
भावार्थ-यह सूत्र रेसा नियम बताता है, कि संप्रारी जीवेकियेर्पँच ही 
-दारीर हआ करते ई । परन्तु इप्तका अथं यह न समञ्नना चाह्यि, कि जो संप्तारातीत हैँ 
उनके ्पौचमे अधिक भी हेति हैँ । क्योकि यह संस्ारी जीर्वोका ही प्रकरण 
डे, अतएव रारीरका सम्बन्ध संसारी जीववेके दी होता दै । जो संसारातीत- 
-मुक्त है, वे शारीर ओर कमे दोपि ही सवेथा रहित ई, अतएव उनके विषयमं शारीरका विचार 
-कना ही निरर्थक है । 
संसार जीवकं भी शरीर पाच ही है, न करि कम ज्याद्ह्‌ । यपि इतत: सूत्रम शरीर 
-शब्दकी जगह काय शाब्द्‌का पाठ करने खाघव हो सकता था, परन्तु वेता नहीं किया है, इसे 
आचा्यका अभिप्राय अथ विशेषको व्यक्त करनेका प्रकट होता है । वह॒ यह) फै- यपर 
-हारीर शब्दको अन्वये समन्नना चह्ियि, केवर काय राब्दके अथैका बोधक ही नहीं । जो विदा- 
रणी है-नीणं होकर विखर जाता है, उप्तको शारीर कहते ई । ओदारिकादिकि पचो हीमे 
-यह स्वम।व पाया जाता है, अतएव इनको हरीर कहते ह । यथायोग्य समय पाकर ये 
-आत्माते सम्बन्ध छोडकर पौद्धच्कि वगेणारूपमं इतस्ततः िखर जते हैँ । 
इन हारीरोकी रचना अन्तरङ्गमं पुद्भख्विपाकी शरीरनामकमेके उद्यकी अपेक्षा हआ 
-करती हे । इसके पच भेद है ओदारिक वैक्रिय आहारक तैनसत ओर कामण । ओदारिक 
-शारीरनामकभका उदय हेनेपर जो उदार स्क ओर अपार पृद्रङ द्रव्यके द्वारा बनता रे, 
उसको ओदारिकि कहते दै । वैक्रियरारीरनामकर्मैका उदय होनिपर जो किक्रिया-विविधकर- _ 


१--क्रिसी किसीने इस सूत्रका योग विभाग कर दिया है । वे इस सूत्तके “ शरीराणि” इस वाक्यको थक्‌ 
८ (+ __ 9 [4 न क 
.सूत्र माने द । उनक्रा अभिप्राय यह है, किं इस विषयमे आगे विशेष वणेन करना ह, अतएव यदं अविकार सूत्र 


{थक दही दे । किंतु सिद्धसेनगणी आदिको यह अभिप्राय इष्ट नहीं दे 1 





सूत्र ३७-३६८ । ] सभाष्यतत्त्वायाधिगमसूत्रम्‌ । १११ 


'णता-बहुरूपता-अनेक्वरूपकरणता ओर अणिमादिक. अष्ट ऋद्धि तथा गुणप युक्त पद्ध 
द्रन्यवगेणाओके द्वारा बनता है, उप्तको वैक्रिय कहत ईद । आहारकरारीरनामकमेका उदय 
-होनेपर विशिष्ट प्रयोननके सिद्ध करनेम समथ रुभतर विशुद्ध पुद्रल्दरन्य वगेणाअकि द्वारा 
जो बनता है, ओर जिप्तकी फ स्थिति अन्तमदहूतेमात्र ही है, उसको आहारक कहते ह । 
-तेनस्‌ शब्दका अथै अञ्चि है । तेनसरारीरनामकमेका उदय हेनिप्र तेजो गुणयुक्त पुद्रक द्रव्य- 
व्गणाओंके द्वारा जो बनता है, उप्तको तैनसदशारीर कहते हैँ । यह दो प्रकारका हेता है- 
खब्धिरूप ओर अलर्न्धिरूप । ठन्धिरूप तेन भी दो प्रकारका हाता है-शुम ओर अहम । 
-गोराल्कके समान जिसको तैनप्त रन्ध प्राप्त है, वह रोष-करोध आदिक वशीभूत होकर 
अपने शरीरके बाहर तैनप्त पतला निकाङ्ता हे, जो कि उष्ण गुणयुक्त होने दपरेका दाह 
-करने्मे सम हआ करता है । इप्तको अशुम तनस कहत है, जो कि शाप देने आदि अशुभ 
क्रिया करनेन समर्थ हाता है । प्रसन्न होनेपर वही तेनस शरीरका पुतला शीत गुणयुक्त निकला 
करता है । नो किं दूरेका अनुग्रह करनेमे समथ हुआ करता हे । इप्तको शुम तेनप्त कहते 
हँ । अङब्धिरूप तैनस्त शारीर पाचनशक्ते युक्त होता है । वह उपभुक्तं आहारक पचानेमं 
समथे होता है । अष्टविध कर्मके समूहकेो कौमेणशरीर कहते हे । 
इन रपौच शारीररोकी परस्परं विशेषता अनेकं कारणेपि बताई है, नो कि अन्थान्तरोमिं 
देखनी चाहिये । यपर ओदारिकदाररको स्थूक वताया है, इसे रेष शरीर सूक्ष्म हें 
यह बात सिद्ध हाती है। परन्तु वह पूक््मता कपी है, रोष चारो. ही शरीररोकी सूक्ष्मता 
-मदृरा है, अथवा विम॒दा इसत बातकेो बतानेके च्यि सूत्र कहते दै- 


सू्र- तेषां परं परं सूक्ष्मम्‌ ॥ ३८ ॥ 


त भाष्यम्‌--तेषामोदारिकादिशरीराणां परं परं खम्‌ वेदितव्यम्‌ । तद्यथा-ओदारिकाद्े. 
क्रियं सूक्ष्मम्‌ । वेक्रियादादारकम्‌ । आारकात्तेजसम्‌ । तैजसात्कामेणमिति ॥ 


अभै--उपर्यक्त ओदारिकादिक पच शरीरम पवै पूव शरीरकी अपेक्षा उत्तरोत्तर 
० ® ८ ९ = ^ & हाता 
-शरीरको सृकषम सृक््म समञ्ञना चाहिये । अथात्‌ ओदारिकि रीरपे वैक्रियशरीर सूक्ष्म हेतो है" 


7 

१--कोई कोई आठ कर्मोसे भिन्न ही कार्मेणशरीरको मानते है । परन्तु यह वात नदी दे इसकी नरके 
इसी प्रकारसे है कि “ कमैभिर्मिष्यतरं कर्मखभवं कमैव वा काभैणमिति 1 ” २--जेसे ॐ राजवार्तिक अध्याय २ सूच 
४९ की वातिके कहा ह कि“ संजञस्ालश्षण्यस्वकारणस्वामित्सामथ्य॑परमाणक्षत्रस्परोनकालान्तरसंख्याप्रदेराभावाल्प- 
वहुत्वादिभिर्वरोषोऽसेयः” अथात्‌ संज्ञा लक्षण कारण स्वामित्व सामथ्ये भमाण क्षत्र स्पदन काऊ अन्तर संख्या भ्रदेडा 
भाव ओर अल्प बहुत्व इन १४ देतुभसि गौर इनके सिवाय अन्य भी देतुओसि जसे कि भयोजन अथवा पूञ्यत्व 
अपूज्यत्व आदिकी उपिक्षासे भी इन शरीरोकी परस्परकी विशेषता समञ्च लेनी चाहिये । इन चोद्ह बातोका खलासा 
राजवासिकमें ही देखना चादि, जिनके क द्वारा उक्त ओर अनुक्त अथैका बोध होता हे । ३-तेषामिति. कचिन्नारिति। 


ॐ 


११२ रायचन्द्रनैनदाख्रमादयाम्‌  ([ द्वितीयेऽध्यायः 


वैक्रियत्े आहारक सक्षम होता है, आहारकसे भी तैनस सक्षम होता है, ओर तैनस्ते भीं 
कामणड्ारार्‌ सक्षम हाता इ | 

भावाथ--यहोंपर सूक्ष्म राब्दपे अपेक्षिकी सूक्ष्मता ग्रहण करनी चाहिये, न कि स॒क्ष्म- 
नामकमेके उद्यसे उत्पन्न होनिवाढी सूक्ष्मता 1 जो चम चक्षुओके दवारा देखी न जा सके, अथवा 
जो दूसरे न रुके ओर न दप्तरेको रोके रेपसी चक्षरिन्दियागोचर पुद्रद्रम्यकी पर्यायको सक्ष्म 
कहते हैँ । मनुष्य ओर तियर्चोका शरीर स्वभावत दी देखने आता है, अतएव वह सवते अधिक 
स्थूर हे । कतु वो रय शरीर दिखानेपर विक्रिया द्वारा देखनेम आ सकता हे, स्वमावसते ही देखने 
नहा आता, अतएव वह अ।दारेकक अपेक्षा सुक्ष्म हं, किंतु आहारककी अपक्षा स्थल हे । इसी; 
चयि इप्तकी सक्ष्मता आपिक्षिकी सूक्ष्मता कही जाती है । इसी तरह वैक्रियसे आहारक, आहार- 
कमते तेजस ओर तेजसे कामेणरारीर सूक्ष्म है । का्मेणरारीरमे अन्त्य-सवसे अधिक सूक्ष्मता 
हे । क्योकि निन पुद्रख्वगणाअके द्वारा इन रारीरोकी रचना होती है, उनका प्रचय उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक सूक्ष्म ओर धनरूप है, किंतु कार्मणदारीरका प्रचय सवते अधिक सुक्ष्म घनरूप हे । 


इन शरीरम जव उत्तरोत्तर सूक्ष्मता ह, तो इनके प्रदेश्यौकी संख्या मी उत्तरोत्तर कम 
कम होगी, एरी आशङ्का हो सकती ह | अतएव इस हौकाकी निनरततिके चयि सूत्र कहते ह ।- 


सू्-प्रदेशतोऽसंस्येययुणं प्रा तैजसात्‌ ॥ ३९ ॥ 


भाष्यम्‌- तेषां रारीराणां परं परमेव परदेरातोऽसंख्येयशुणं भवति भाक तेजसात्‌ । 
आदारच्रारारभ्रदराभ्या वैक्रियरारीरपदेशा असङ्ख्यययथणा वेक्रियरारीरभ्रदेरोभ्य आहारक्छ- 
रारीरपदेरा असङ्ख्येयग॒णा इति । 

अथे-- यद्यपि उक्त शरीरम उत्तरोत्तर स्मता है, परन्तु उत्तरोत्तर ही इन शरीरके. 

प्रदेशा असंख्यातगुणे असंख्यागुणे हँ । किंतु यह अपरंल्यातका गुणाकार तैजसदारीरसे पहटेः 
पहले ही समक्चना चाहिये । अथोत्‌ ओदारिकशारीरके जितने प्रदेशा रहै, उने असंख्यातगुणे 
वैक्रियशरीरके प्रदेश हेते ह, ओर जितने वक्रियशरीरके प्रदेशा ईँ, उनसे असंख्यातगणे 
आहारकरारीरके प्रदेशं हेते हैँ । 

 भावाथे--यहौपर यह हका हो सकती है, ॐ ओदारिकशरीरका उत्कृष्ट ॒प्रमाणः 
एक हजार योजन है, ओर वैक्रियदारीरका प्रमाण एक लक्ष योजन । इसस्ि ओदारिकसे 
वैक्रियके प्रदेश असं॑ख्यातगुणे हेगि । परन्त॒ यह बात नहीं है, शरीरकी अवगाहनासे उक्तके 

१--यद्ौपर प्रदेशसे अभिप्राय परमाणुओंका नदीं है, स्करन्धोका है, जो कि असंद्यात अनन्त परमाणुओसि; 
रचित होते हँ । तु दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार श्रदेराका लक्षण इस भ्रक्रार दै-जावदियं आयासं अविभागी- 
पुगकण॒कदधं । तं खु पदेसं जाणे सन्वाणु्राणदाणरिहं ॥ २५ ॥ ( द्रव्यसंम्रह ) अतएव ्रदेशसे परमाणुओंको दी; 
ख्या द। यथा-^ प्रदेशाः परमाणवस्ततोऽसंख्येयगुणं ”, ( -श्रीवियानन्दिस्वामी-तत्त्वाथं्टोकवार्तिक । ) ` 


सूत्र ४ ०-४ १ । | समाष्यतत्वाथािगमसूत्रभ् । ११६ 


प्रदेशाकी संख्याका कोई नियम नहीं ह । क्योकि ओदाकिकी उत्कृष्ट अवगाहनक्रे शारीरम 
जितने प्रदेदा हँ, उनते भी वैक्रियकी जघन्य अवगाहनके शारीरके प्रदेरा अप्तंख्यातगुणे दै । 
तथा उत्कृष्ट अवगाहनावाठे वैक्रियररीरके प्रदेशमे आहारकराररके प्रदेश अपंख्यरातगुणे 
हैँ । आहारराशरका प्रमाण एक हस्तमात्र ही हेता है । जिस प्रकार समान परिमाणवलि रुई 
काष्ठ पत्थर ओर खोहेके गोलके प्रदेशो म उत्तरोत्तर अधिकाधिकता है, उपी प्रकार प्रक्ृतमे भी 
समञ्नना चाहिये । अन्तर इतना ही दै, कि इन रररेकर प्रदेशा उत्तरोत्तर सूक्ष्म भी द । सक्म- 
सक्ष्मतर होकर भी इनके प्रदेशा अधिकाधिक है, यदी इनकी विरोषता हे । 

तेनसरारीरके पहटे दाशेरक प्रदेश असंख्यातगुणे अरंख्यातगुणे इहं, यह वातं 

(र © 


माट्म इई, परन्तु तैनस्त ओर कार्मणरारीरके प्रदेशमे क्या विशेषता हे, सो नहीं माठ्म इहं । 
अतएव उसको बतानेके व्यि सूत्र कहते हः-- 


न्त्‌ त त 
सूज्-अनन्तयुणे परं ॥ ४० ॥ 
भाष्यम्‌--परे द्वे राशरे तेजसका्मेगे पूवेतः पूतः पदेरार्थतयाऽनन्तगुणे मवतः । 
आदारकात्तेजक्तं परदरातोऽनन्तगुणं, तेजसात्का्मेणमनन्तशुणमिति । 
¢ = न © ^ ३५. अदे ४५ स्ति ० 
अथे--अन्तके तैनप्त ओर कामंण ये दो शारीर प्रदेशौकी अपिक्षासे अगे अगेके पहठे 
हेते अनन्तगणे अनन्तगुणे है । अथौत्‌ आहारशारीरके जितने प्रदेशा है, उनते तेनसरारीरके 
परदेश अनन्तगुणे दै, ओर नितने तेनपशरीरके प्रदेश ई, उनसे अनन्तगुणे कामेण- 
दारके प्रदेश देँ । 
भावाधै-तेनप्त ओर काभेणशारीरके प्रदे्शोका प्रमाण निकाठनेके चयि अनन्तकरा 
= = च्रे ०, च्म ¢ ् ० ॐ (8 @ = 
गणाकार है । आहारकमते तेन॒ ओर तेनससे कामेणके प्रदेश अनन्तगुणे है, किंतु फिर भी ये 
दोनों शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म सूष्ष्मतर हैँ । 
इसके सिवाय अन्तके इन दो रारीरमं ओर भी जो विरोषता है, उप्तको उतनेकरे 
ल्यि सूत्र कहते हँ ।-- 
९ क 
चत्र--अप्रतधातं ॥ ७१ ॥ 
भाष्यस्-एते द्वे शरीरे तेजसकाभेणे अन्यत्र ॐोकान्तात्स्वंत्नापतिघाते संवतः । 
अथे;-- उप्यक्त विशेषतक्रे सिवाय तेनक्त ओर कामण इन दो शरीरेमं एक ओर भी 
विशेषता है । वह यह करि-ये दोने। दी शारीर अप्रतिघात हँ-ये न तो किपतीको रोकते ही हँ, 
ओर न किपीपे सुकते ही है-वज्परल्के द्वारा मी इनकी गति प्रतिहत नहीं ह सकती । विंतु उनका 
यह अग्रतिघःत सम्पूणं लोकके भीतर ही ह । खोकके अन्तमे ये प्रतिहत हो नति हैँ । क्योंकि 
$ , र्‌ क क क अ हैँ ४ 
नीव ओर पुदरल दरव्यक्ी गति तथा सितिको कारणभूत ` धमै ओर्‌ अधमे व्य र, जोकि 
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सम्पूण खोकम व्यक्त हँ । खोकके अन्तम उनका अमाव ह । अवएव सहकारी निमित्तके न 
खे क, = क ~> भो [4 ^ क ® = ऋ, क 
रहनेपे खोकके अन्तमं तैनप्त ओर का्मणकी भी गति नहीं हो सकती । 
ओदारिक आदि तीन ररीरौका सम्बन्ध कभी पाया नाता है, ओर कभी नहीं पाया जाता, 
षपता ही इन दो शरीरोके विषयमं भी हे क्या १ इस्त शंकाको दूर्‌ करनेके चि सूत्र कहत हैः-- 


स्ूच-अनादिसम्बन्धे च ॥ ४२ ॥ 
भष्यम्‌--ताभ्यां तेजसका्मणाभ्यामनाद्सिम्बन्धो जीवस्येत्यनाह्िसम्बर्ध इति † 

क अथे--उक्त तैजस ओर कामेण इन दो हारीरोकि साथ जीवका अनादिकार्ते सम्बन्ध 
है । अतएव इन दो शरीरौको अनादिसम्बन्ध कहा जाता है । 

भावाथे--जनतक संसार है, तवतक जीवक्रे साथ इन दो हरीरोका सम्बन्ध रहता दी 
हे । संसारी जीव अनादिसे दी संसारी है, अतएव तेनप्त ओर कार्मणराीरका सम्बन्ध भी अनादि 
है । यह्‌ अनादिता द्र्यास्तिकनयकी अपेक्षाप्ते समक्ननी चाहिय न कि पर्यायास्तिकनयकरी 
अपेक्षामे । क्योकि प्रवाहखूपसे इन दोन ही शारीरके साथ जीवका अनादि कार्ते सम्बन्ध 
पाया जाता है, किन्तु पयायास्तिकनयते इनका सम्बन्ध सादि है। क्योकि मिथ्यादृशचनादिक 
कारणेकि द्वारा प्रतिक्षण इनका बन्ध हुआ करता है, ओर इनकी स्थिति आदिक भी निरिचत 
ई नित हैँ । परन्त॒ इनके बन्धका प्रारम्भ अम॒क समयते हआ है, यह बात नहीं है । जे 
खानक भीतर सुवणं पाषाणका मल्क साथ स्वतः स्वभावत दी सम्बन्ध है ओर वह अनादि दै, उसी 
प्रकार प्रक्ृतमं भी समक्षना चाहिये । अतएव तेजस ओर कामेणका जीवके साथ अनादिप्तम्बन्ध भी 
है, ओर सादिपत्बन्ध भी है, इपत वातकरो दिखानेके चयि ही सूत्रम च शब्द्का पाठ किया हे । 

यद्यपि इन दोन शरीरोका सम्बन्ध अनादि है, परन्त॒ ये समी संपतारी जीवोके पये 
नते हैँ या कित्ती किपी के १ इप्तका उत्तर देनेके ल्यि सूत्र कहते है-- 

सूत्र-- सस्य ॥ ४३ ॥ 


क क क 


भाष्यम्‌ सर्वस्य चैते तेजसकार्मणे रारीरे सं सारेणो जीवस्य भवतः । णके त्वाचायां 
नयवादापेक्षं ग्याचक्षते । कामेणमेवेकमनादिसम्बन्धम्‌ । तेनेवेकेन जीवस्यानादिः सम्बन्धो 
भवतीति । तैजसं तु छुब्ध्यवेक्षं मवति । सा च तेजसरृन्धिने सवस्य, कस्यचिदेव भवति । 
क्रोध्वप्रसादनिमित्तौ दापाचुमदौ थति तेजोनि सगंरीत्तरर्मिनिसगेकरं तथा भ्राजिष्णुप्रभास- 
म्ुदयच्छायानिवतक तेजसं शारीरेषु मणिञ्वरनज्योतिष्कविमानवाकृति । 
1 


१- ओदारिकडारीरकी उच्छ स्थिति ३ पत्य, वैकरयिकदारीरकी ३३ तेतीस सागर, आदारक्रकी अन्तैमुहूते, 
तैजसकी छयाषठ सागर, कामेणडरीरकी सामान्यसे ७० कोडकोाडी सागर प्रमाण हे । इसका विरोष वणेन गोम्मट- 
सार जीवक्रडमें देखना चाहिये । २-““पयडी सी सहाव जी्वंगाणं अणादसुम्बन्धा । कणयवङ मरु वा ताणधित्त 
चथ॑सिद्ं ॥ २॥ ८ गो कमेकांड. ) ३-कदीं कर्दीपर क्रोध शाष्द्की जगह कोप शब्द्का पाठ हे । परन्तु टीकाकारने 
नाध द्द दी कंखा दै 1 ४-निवेतकं संदारीरेषु इत्येव पाठोऽन्यत्र । 
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अथं- तेस ओर कार्मणये दो शरीर समी संसारी जीवोके रहा करते ई । 
परन्तु कोई कोई आचाय इत सूत्रको नयवाद्पिक्ष-नयवादकी अपेक्षा कहा गया बताते ई । 
उनका कहना है, करि एक कामणरारीर ही अनादिसम्बन्ध है । केव उसीके साथ जीवका 
अनादिसे सम्बन्ध है, न क्रि तेनसरारीरके साथ । तैनसशरीर तो छड्धिकी अपेक्ासे उत्पन्न 
हआ कतरा है, ओर वह तैजप्तरुब्धि भी सभी जीवोके नहीं हआ करती, वितु किरी किंसीके 
ही होती है । जैसा फ्रि उपर रभ ओर अश्युम तेजसे विषयमं खिलि गया है । शारीरके 
बाहर तैत पतल जिप्तके निमित्तसे निकडा करता है, वही तैनपर्न्धि है । कोपके अविराम 
शाप देनेके च्यि उष्ण प्रमावाडा अथिपुञ्चके समान स्फुटिङ्गोपे युक्त जो पतला निकटता 
हे, वह अहाम है, जसा कि गोश्चारुके निकला था । यह्‌ पतल जिसके उपर छोड़ा जाता 
दे, उसको तत्काल भस्म कर देता ह । दुप्तरा शुभ तेजप्त हे, जो किं किंसीपर अनुकम्पा 
करनेके चयि मनकी प्रसतन्ताके अवेशप्ते निकल करतां है । इसकी किरणें शीतक इआ 
करती हँ । जसे किं मणिर्ओकी अथवा अन्धकारके दुर्‌ करनेवाङे उ्वन-तेजोविरोष की यद्रा 
चन्द्रमा आदिक ज्योतिष्क देवेकि विमानकी इआ करती है । यह . देदीप्यमान प्रमाप्तमूहकी 
छायाका उत्पादक है । यह पतला जिसपर अनुग्रहः करनेकी बुद्धिम निकलता है, उसको 
इसके निमित्तसे संताप दुर होकर अत्यन्त सुखका अनुभव हुआ करता है । जैसे कि भगवान्‌ 
महावीरने इस रीत तेजो निस्रगके द्वारा उसी गोशाख्कपर नि्तका कि शारीर उष्ण ठेदयाके 
द्वारा व्याप्त हो रहा था, अनुग्रह किया था । | 

इस तरह कोई कोई तेन शरीरको ङच्धिप्रत्यय ही मानते हँ, ओर इसी स्यि उसको 
नित्यप्तम्बन्ध नहीं मानते । इस विषयमे भी दो अभिप्राय प्रकट समन्चने चाहिये,-एक तो यह 
कि रेरा आचार्योका अभिप्राय नहीं है, क्योकि, यह बात दुप॒रेका अभिप्राय करके उपस्थित 


क क 


की गईं हे । दुप्तरा किप किसीका यह कहना है, फ यह आचर्योका ह आमिमत हे । 


क कहि कि 


भावाथ इस विषयमे किसी किंसीका तो कहना है, कि तैनसशरीर नित्यप्तम्बन्ध नहीं 
हे, वद रल्धिप्रत्यय होने किंपी किरसि ही होता है, सनक. नहीं होता । उपमूक्तआहारकी 
पचानेकी चक्ति कार्मणडारीरमं ह, ओर उसी द्वारा वह कायै हो जाता हे । किन्तु अन्य आचा- 
योका कहना है, क मन्थकारका यह आदाय नहीं है । कामेणकी तरह तेजप्त भी नित्यसतम्बन्ध 
है, ओर वह भी सभीके रहता है, माष्यकारको भी यही बात ईष्ट हें । 

इन दानं शारीरोका सम्बन्ध अनादि ह, वह सभी जीवेकि युगपत्‌ पाया जाता हं । इपर 
तरह अन्य शारीर भी एक जीवक एक ही काङ्मे पाये जति हँ या नहीं £ यदि पाये जते दहै, 


तो उक्त पौव रारैररमिंते कितने शरीर युगपत्‌ एक जीवके रह सकते हं £ इसी बातको नता- 


नके ज्यि .आगेका सूत्र कहते ह 


कि क 
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सूच्र--तदादीनि भाञ्यानि युगपदेकस्या च॑तुभ्यः ॥ ४४ |! 
साष्यम्‌- ते आदिनी एषामिति तदादीनि 1 तैजसकामणे यावत्संसारभाविनी आदिं 
करत्वा होषाणि युगपदेकस्य जीवस्य भाज्यान्या चतुभ्यैः । तदच्यथा-तेजसकासणे वा स्याताम्‌, 
तैजसखकामेणीदारिकाणि ८ तेजस कामेणवेक्ियाणि वा स्युः, तेजसका्मेणोदारिक्येक्रि- 
याणि वा स्युः, तेजसका्मणोदारिकादारकाणि वा स्युः । का्मेणद्चेव वा स्यात्‌, कामणोदारिके 
वा स्याताम्‌, का्मेणवेक्रिये वा स्याताम्‌, कार्मणोदारिकवेकियाणि वा स्युः, का्मणोदारिकादारः- 
काणि वा स्युः, कामेणतेजसोदारिकवेक्रियाणि चा स्यु, का्मेणतेजसौदारिकादारकाणि वास्युः 
न ठ्‌कदाचत्‌ युगपत्‌ पच्च नचःन्त, नापवक्रयाहारक खुगपद्वतः स्वालाचराषादति वक्ष्यत ॥ 
अथे- तेजस ओर कमेण ये दो शरीर सम्पूण संसारम रहनेवाटे दँ । अतएव इन 
दोरनेको आदि टेकर-ये दोन ई, आदिमं जिनके एसे देप ओदाचि आदि रारीर एक जीवके 
एक काट्मं चार तक हो सकते ह । 
भावथ-“ तदादीनि ” इस शाब्दका दो प्रकारसे विग्रह हो सकता है, एकतो 
८४ ते आदिनी एषाम्‌ ” यह, जैसा कि यहौँपर माप्यकारने किया ड; दूसरा “ तत्‌-कामणम्‌ 
आदि येषाम्‌ ” यह, क्योकि तैजप्तके विषयमं प्रत्याख्यान ओर अप्रत्याख्यान ये दो पक्ष 
है । भाष्यकारने जो विग्रह किया है, उसके ते आदिनी ” इस द्विवचनान्त पदे तैन 
ओर कार्मण ये दोनों उनको विवक्षित है, यह बात स्पष्ट हाती दै इकी च्यि उन्होनिं इन 
दोनोंको ही मेढीभूत करके “ तेनसकामेणे यावत्संारभाविनी ” इसत वाक्यके द्वारा अपना 
अभिप्राय खलाप्ता कर दिया है । अतएव आचायको तैनपसररीरका अप्रत्याख्यान पक्ष ही 
इष्ट है, एेसा प्रकट हाता है । इपर अप्रत्याख्यान पक्षम पच शरीरेमेपे दोसे चार तक एक 
समयमे एक नीवके होनेवाढे शरीरकं पाच विकरप हेति हँ । विंतु प्रत्याख्यान पक्षम सात विकर 
होते है । क्योकि इस पक्षम तेनसरारीरका अभाव मानकर भी रुन्धिकी अपेक्षा सद्धाव मी 
माना है | अप्रत्याख्यान पक्षम यह वात नहीं है, क्योकि इपर पक्षम तेनप्तशरीर समी जीवेके ओर 
समी समयते भायः पाया ही नाता है | प्रायः इत्ताध्ये फ विग्रहगतिमे आचायेको भी वह्‌ 
रन्धिनिमित्तक ही इष्ट है । विग्रहगतिके सिवाय अन्य सम्पूणं अवस्थां मे वह विना र्ल्धिके ही सवेत 
सर्वदा अभीष्ट है । अतएव विकल्पेकि प्रयोग यर्हौपर भाष्यकारने प्रत्याख्यान ओर अप्रत्यारुयान 
दने ही पक्चाको छेकर दिखायें है । उनमें पहरे अप्रस्याख्यान पक्षक पच विकरस्पौकोा यहा 
पर दिखाते दै-- 
१-- यदि किकी जीवके एक साथ दो शरीर हेगि, तो तैन ओर कामेणये हीदो 
इगि । २-यदि तीन शरीर किसी जीवक एक साथ पये नये, तो या तो तेनप्त कमेण 
१- आदिन इति पाठान्तरम्‌ । २--भाविनो इति कचित्‌ पाठः । जिनके मतम तैजसशरीर नदी माना दै 
चे “ तत्‌ आदि येषां ” एेसी निरक्ति करते हे । | | 


6 ^ 
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ओद्‌रिक ये तीन पाये जोँयगे । ३-अथवा तेनस्त कामण वैक्रिय ये तान पाये जंयगे। 
४-यदि चार शरीर एक साथ किसी जीवकरे पाये जगे, तो या तो तैनसत॒ कामण ओदाि 
वेक्रिय पाये जँयगे ९-अथवा तैनस कामण ओदारिक आहारक ये चार पाये जोयगे । 

तेजसशरीरके प्रत्याख्यान पक्षम मी पच विकर देति ई; परन्तु इस पक्षम ठन्धिकी 
अवेक्सते तैनसडरीरको माना भी है । इसथ्यि इस पक्षम दो किकल्प वद्‌ नति हँ । अतएव ¦ 
कुर मिख्कर इस पक्षम सात विकल्प हेति हैँ । उन्दीको यहौपर करमते दिति है - 

१-या तो किती जीवके एक समयमे एक का्मेण ही पाया जायगा । २-यदि दो 
शरीर एक साथ हेगि, तोया तो कामण ओदारि हंगे। \-अथवा कामण वैक्रिय येदो हेगि। 
४ -यदि किसी जीवके एक साथ तीन शरीर हंग, तो यातो कर्मण ओदाकति वैक्रिय हेंगि। 
९-अथवा कार्मण ओदाछ्ि आहारक ये तीन हेगि 1 ६-रव्षिप्रत्यय तेजसहारीरकी अपे- 
तासे किसी जीवके एकसाथ यदि रारीर पाये जँयगे तो या तो कमण तैनस्त ओदारिक वैक्रिय 
ये चार पाये जये | ७-अथवा कार्मण तैनप्त ओदारकिं आहारक ये चार पाये ्ंयगे । 

कह्नका तात्प यही है, किं किसी भी एक जीवके एक कार्म कभी भी पचो शरीर 
एक साथ नहीं पाये जा सकते, ओर न वैक्रिय तथा आहारक ये दो शरीर युगपत्‌ किती जीवके 
पये जा सकते ई । ये दोनों दार साथ साथ सम्भव क्यो नदीं है, इसका कारण इनके खामि- 
ओंकरी विशेषत। ह । इस विरोषताका स्वरूप अगे चख्कर बताया जायगा । 

इष प्रकार ओदारिक आदि पचो हरीरका खरूप ओर उनमतत युगपत्‌ एक जीवके 


® अम 


करितने रारीरोकी सम्भवता है, इस नातका वणन किया । परन्तु इन शररोका प्रयोनन क्या है, 
सो नहीं माट्म हुआ । अतएव इप्त वातको बताने च्यि अन्तिम शारीरके विषयमे कहते ह किः- 


(€ (क वे मन्त 
अ नस्पमागमन्लधम्‌ ॥ ९ ॥ 
भाष्यम्‌-अन्त्यमिति सूञ्रकमध्रामाण्यात्कासंणमाह। तन्निरुपभोगम्‌ । न सुखदुःखे तेनो- 
पञुज्येते न तेन कमे बध्यते न वेयते नापि निजीयेत्‌ इत्यथः । होषाणि त॒ सोपमभोगानि 1 
यरभात्‌ सुखदुःखे तेरुपयुज्येते कमे बध्यते वेद्यते निजीयत च तस्मात्सोपमोगानीति ॥ 
अर्भ- अन्त्य चाब्दतते कार्मणदरीरका अहण करना चाहिये । क्योकि « ओदारिक 
वेक्रियाहारक '” इत्यादि सूत्रम पच शरीरोका नो पाठ किया ह, वर्होपर सवके अन्तमं कमिण 


दारका ही पाठ है । यह कार्मणदारीर उपभोग रहित हेता है । क्योकि इसके द्वारा सुख 


१-उस चतुदश पूरैके धारकके यह्‌ पाया जाता है, जिसके किं तैजसकच्थि उत्यन्न नही हुई है 1 २-करयोकि 
आहारकरन्ि ओर वैक्रियलच्धिकी उत्पति परस्परम विरुद होनेसे युगपत्‌ नहीं हो सकती । ३-अध्याय २ सूत्र 
४८ ओर ४९ ॥ रब्धिप्रत्यय वैक्रिय तो मञष्य ओर तिये्र दोनोके होता दै, ओंर आहारक चतुदश पूवर संयत 
अप्रमत्तके होता दै, इत्यादि विदोषताका वणेन करगे 1 . 
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दुःखका उपभोग नदीं इआ करता, न कर्मैका वन्ध होता, न कर्मैफड्का अनभवन 
होता हः ओर न निभरादही हआ करती है । अतएव इसको निरुपभोग कहते है! 
इततके सिवाय वाकीके ओदाछिादि चारौ रारीर उपभोग सहित हैँ । वर्योकिं उनके द्वारा सख 
:खका उपभोग होता हे, कर्मोका बन्ध होता हे, उनके फट्का अनभवन होता है, ओर उनकी 
निजरा भी हुआ करती हे । अतएव ओदारिादि चारों शरीरोको सोपभोग समश्चना चाहिय । 
भावाथ-यहापर कामणरारीरकं द्वारा उपभोगका जो निपेध किया हे, सो उपभोग 
सामान्यका नही, किंतु उपभोग विशेषका किया है । उपमोगके साधन हाथ पैर इद्धिर्यो आदि. ई 
सा वे करामणरारारमं नहीं पाये जाते । निस प्रकार ओदारिकराशरके द्वारा जीव मनोयोगके 
द्वारा क्चारप्वेक हिता अशुभ ओर प्राणिरक्षणादिकि शुभकर्म कर सकता है, 
किया करता दहै, अथवा गमनागमनादि क्रिया किया करता है, यद्रा श्रोत्रादिकं 
इन्दरियोके द्वारा  राब्दादिकिको सुन सकता है तथा ओर मी इष या 
अनिष्ट॒विषयोका सेवन कर सकता है, उस प्रकारका कोई भी कार्य कार्मणदाररके 
दवारा नहीं हो सकता । इ प्रकार वेक्रिय आहारक ओर तैजसदारीरके विषयमे समञ्नना 
चाहिये । क्कि ओदारिकके समान ये भी तीन सोपभोग ही है| वैक्रियरारीरके द्वारा भी 
आज्ञोपाङ्ग तथा निवृत्ति ओर उपकरणरूप इन्दरिथौके स्फुट रहनेपे इष्टानिष्ट॒विपयोका सधन 
होता ही है, ओर आहारकरारीरके द्वारा भी अप्रमत्त मुनिक्रा प्रयोनन सिद्ध हाता हीह, 
तथा तेनपतशरीरके द्वारा मी निग्रहानुग्रह यद्वा उपमुक्त आहारका पचन ओर उसके द्वारा सुरवा- 
दिका अन॒भव होता ही है, इसी प्रकार बद्धिप्वैक क्रिये गये कायक द्वारा नसा कर्मका बन्ध तथा 
आद्धोपाङ्ग ओर उन्दियके द्वारा जप्ता कर्मके फड्का अन॒भवन एवं तपस्या आकि द्वारा जिस 
प्रकार कर्मोकी निजनरा ओदारिादि शरीरम इभा करती है, उप प्रकारके ये कोड भी कारय 
कामंणशरीरमे नदीं हो सकते । इसी व्यि इप्तको निरूपभोग कहा है । अन्यथा विग्रहगतिंमें 
कमयोग ओर उपक द्वारा कर्मबन्धकरा होना भी मानँ ही है । तात्पथे इतना ही है, कि कार्मण- 
दारीरको निरुपभोग कहनेक्रा अभिप्राय उपभोग समान्यके निषेध करनेका नहीं 
उपभोग विशेषके निषेध करनेका ही है । अभिव्यक्त सुख दुःख ओर कमाोनुदन्ध अन॒भव तथा 
निना का्मणररीरके द्रा नहीं हो सकते, यही उस्तकी निरपभोगता हे । 
इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि कार्मणरारीर केकि समूहरूप है, अतएव वह 
उपमोग्य तो हो सकता है, परन्तु उपभोजक नहीं हो सकता । दूसरी बात यह कि छदमस्थ 
जीका उपमोग अप्रंख्यात समयसे कमम नहीं हो सकता, परन्तु कामणररीरका योग॒ जहा. 


श्रित कमैवन्धकरो ` उपभोग नहीं केत । इन्दरयोके द्वारा विषर्यकि अनुभव करनको टौ उपभोग माना हे । 
यथा-इन्द्ियनिमित्ता टि शब्दादयुपकन्धविरपभोगः ॥ -श्रीवियानन्द्‌--छाकवातिक । ` ध 
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पर पाया जाता है, उप्त विग्रहगतिकरा काठ चार समय तकका ही है । इत्यादि कारेसि दी 
कामेणशरीरको निरूपमोग कहा है । 

आहारकशरीर अप्रमत्तके होता है, अतएव उप्तके द्वारा उपभोग नहीं हा सकता, यदि 
इस प्रकारकी कों शंका करे, तो वह ठीक नहीं हे । क्योकि उपमोगका ओर प्रमादका सहचर 
नियम-~व्याप्ति नहीं है । उपभोगके हेते हए भी प्रमादका अमाव पाया ना सकता है ] तत्व 
स्वरूपका वेत्ता विद्वान्‌ राव्दादिक विषयौको विना प्रमाद्क्रे-उनमे मृित हए विना-राग द्वेष रहित 
उपेक्षा भावे ही जान टे यह्‌ बात अघ॑भव नहीं ह । अतएव अप्रमत्त मनि भी आहारकरारी- 


रक द्वारा रारीर तथा इन्दरियोके अमिन्यक्त हो जानेपर उसी प्रकारसे राब्द्‌ादिकक्रा म्रहणङ्प 
उपमोग किया करता है । 


भ्यस्ूाअजाह्‌ पवा पच्वानामाप रराराणा सस्बूच्छनादषु (जु जन्पञ्चक क्र 
जायत इात । अज्राच्यत- 


अथे-ऊपर ओदार्कादि पाँच प्रकारके दारीर ओर सम्मछनादि तीन प्रकारके जन्मोकां 
वणन क्रिया ह । अतएव यह भरन हता है, फ उन शरीरम से कौनसा शारीर किप जन्म 


इआ करता १ अथोत क्रिस किप जन्मके द्वारा कौन कोनपता शारीर प्राप्त हआ करता है १ इस 
प्ररनका उत्तर देनेके चयि दी सूत्र कहते है-- 


सू्र--गभसम्मूछनजमायम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भाष्यम्‌ः-आयमितिसूक्रमप्रामाण्यादोदारिकमाह । तद्भभे सम्मूछेने वा जायते । 
अथे--आचारयेनि पाच शारीरोका पाठ सत्र द्वारा निस करमते बताया है, उस्म सन्ते 
पटर ओदारिकका पाठ क्रिया है । अतएव यहौपर आद्य राब्दस्े ओदारिकिका यहण करना 
चाहिये । अथीत्‌ ओदारिकिरारीर गभ अथवा सम्मूछैनमे उत्पन्न हआ करता है । 
भावाथ-ओदारिकिरारीर ग्भ ओर सम्मर्न जन्ममे इआ करता है, इतना अर्थ 
तनके च्थि ही यह सूत्र है । किंतु इस्त सूत्रका अथे अवधारण नहीं है, किं 
दारिकिदारीर ही गमे ओर सम्मूचैनते उत्पन्न होता है । क्योकि तैन ओर 
कामेण भी उप्तम उत्पन्न हेति हं, तथा गभे उत्पन्न हेनेपर उत्तर काटमं र्न्िप्रत्यय वेक्रिय- 
दारीर ओर आहारकशरीर भी उत्प होते है । 
करमानुपार ओदारिकिके अन॑तर वैक्रियशरीरके जन्मको बतति है-- 
सू्र--वैक्रियमोपपातिकम्‌ ॥ ४७॥ 
भष्यम्‌- वेकियरारीरभोपपातिकं सवति । नारकाणां देवानां चेति । 


१--दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार अवधारण ही है । अन्यथा प्रयोग व्यथं उहरता दै । इस पक्षम ठेसा दी 


अथ हता दै, फ जो ओदारिक दे, वह गभ सम्ध्रूैनसे दी उतपन्न होता है, अथवा जो गभ॑ सम्धूैनसे होता है, वह 
ओदारि दी दै । अन्य शरीर गभ सम्परूैनसे उत्पन्न नहीं होते 
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अथ--वैक्रियशरीर उपपातजन्ममे हआ करता है । अतएव वह देव ओर नारकरयोकि 
ही हआ करता हे | न करि अन्य जीवेंङे' । 

भावाथः-उपपातजन्मके द्वारा प्राप्त होनेवाटा वैक्रियरार दो प्रकारका इआ 
करता हे-एक भवधारक दूप्रा उत्तरवैक्रिय । देनो रारीरका जघन्य प्रमाण अङ्के 
असंख्यातवे मागमात्र हे, परन्तु उत्छृष् प्रमाण मवधारकका रपौच धनुप ओर उत्तयैकरियकरा 
एक लक्ष योजन प्रमाण हे । 

वेक्रियशरीर ओपपातिकके सिवाय अन्य प्रकारका भी हुआ करता है, इम विशेष 


बातको बतानेके स्यि सूत्र कहते हैः-- 
सू्र-खुच्थिप्रत्ययं . च ॥ ४८ ॥ 
भाष्यम्‌-खब्धिप्रत्ययरारीरं च वैक्रियं भवति; तियेग्योनीनां मञुष्याणां चेति 1 

अथे- वैक्रियशारीर रब्धिप्रत्यय भी हआ करता हे, ओर इस प्रकारका रारीर तिर्य- 
चोके अथवा मनुर्योकि हुआ करता हे । 

भावाथे-- यपर च राब्दसे भाष्यकारने उत्कृष्ट वैक्रियका अभिप्राय दिखाया हे । 
प्रत्यय शाब्दका अर्थं कारण हे । अतएव इसको रन्धिकारणक कहनेका अभिप्राय यह्‌ हे, 
किं ओदारिरारीरवाखोके जो वेक्रियदहारीर पाया जाता है, वह जन्मजन्य नहीं होता 
छ्न्धिकारणक होता हे । ईमीचियि उसके विशिष्ट स्वामियोंका उद्धे क्रिया हे किं, वह तिर्यचै 


र, 3 अ 
ओर मरनष्यकि हआ करता हें । 
कमानुपार आहारफशरीरका रक्षण ओर उ्तके स्वामीको बतनेके व्यि सूत्र कहते है- 


सू न नि 9 र्‌ ९ ठ पू ए =, 
ज-डुभ वद्यद्धमनव्याघातं चाहरक चतुद्रषूषधरस्यषव ॥०९॥ 
माष्यम्‌-ञ्युभमिति छमभद्रव्योपचितं जुभपरिणामं चेत्यर्थः । विजयुद्धमिति विडद्ध- 
दव्योपचितमस्ावधं चेत्यथेः। अव्याघातीति आहारकं शारीरं न व्याहन्ति न व्याहन्यते 
चेत्यर्थः 1 तच्चतुदेशपूवधर एव करस्मिर्चिदथं छृ्रेऽत्यन्तसक्षमे सन्देहमापन्नो निङ्चयाधेग- 


१--मनुष्य ओर तिर्थचोके भी वैकरियदारीर होता दै, परन्तु वह रच्धि प्रत्यय होता हे, ओदारिकदरीरमे ` 


ही तप आदिके निमत्तसे रक्ते विशेष उत्पन्न हो जाती दै । ओपपातिक वैक्रिय वक्रिय वगेणासि बनता दै । 
बृह्‌ देव नारकोके दी होता दै । २--“ वायोश्च वैकरियं रब्धिप्रत्ययमेव, देषतिगेग्योनिजाननामध्ये, नान्यस्येति ” 1 
टीकाकारके इन वावर्योसे माद्धम होता है, किं तिर्यचमिं केवर वायुकायके ह वेक्रियशरीर होता है 1 किंतु दिगम्बर 
सिदधान्तमें तैजस काय आदिके भी माना ह । ( देखो गोम्मटक्तार जीवकाण्ड, गाथा २३२ ) ३--भोगभूमिमे उत्पतन 
दोनेवाके भी विक्रिया होती है, ओर कमैभमिमें चक्रवती आदि गृस्थोके भी होती है जिससे किं एक कम 
९६ हजार पुतठे निकला करते है । कचित्‌ विष्णुकमार सरीखे सुनियोके भी इंआ करती ट । ४--चतुदंरापूवैधर 
एवेति क्चित्पाठः1 केचित्ञ॒ ^“ अृत्छ्श्रुतस्यद्विमतः इति अधिकं पठन्ति ततु न टीकाकाराभिमतम्‌ 1 दिगम्बरमते 
तु श्रमत्तसयतस्थेवेति पाठः । ~ | स 





५ 
॥ 





सत्र ४ ८-४९ | ] समाष्यत्वाथाविगमसूत्र्‌ । १२१ 


माथ स्षेत्रान्तरितस्य भगवतोऽहतः पादमूटमोदारिकेण रारीरेणाङाक्यगमनं मत्वा रन्धिप्रत्यय 
मेवोत्पादयति दष्टा भगवन्तं छिन्नसंदायः पुनरागत्य व्युत्खजत्यन्तसेद्रतैस्य 1 
तेजसमपि इारीरं रुन्धिभ्रत्ययं भवति । 
कासमेणमेषां निवन्घनमाश्रयों भवति । तत्कमंत एव भवतीति बन्धे पुरस्तात्‌ वक्ष्यति । 
कमं हि कासणस्य कारणमन्येषां च रारीराणामादित्यपकाङवत्‌ । यथादित्यः स्वमात्मानं 
भकारायति अन्यानि च उरीराणि न चास्यान्यः पकाहाकः 1 एवं कामेणमात्मनख कारणमः- 
न्येषां च रारीराणामिति । 
अन्राह-ओदारिकमित्येतदादीनां रारीर संज्ञानां कः पदार्थः ? इति । अच्रोच्यते-उद्भता- 
खदारम्‌ , उत्कटारज्ुदारम्‌ , उद्रम णव वोदारम्‌ , उपाद्‌।नात्‌ भभृति अदुसमयसुद्भच्छति 
वधते जीयेत रीयत परिणमतीव्युदारम्‌, उदारमेवोदारिकम्‌ । नेवमन्यानि । उदारमिति 
स्थूनाम । स्थूखसुद्रतं पृष्ठं चहन्भह दिति, उदारमेवोदारिकम्‌ । नैवे दोषाणि तेषां हि परं धरं 
सक्ष्मभित्युक्तम्‌ ॥ 
वेक्रेयामेति--विक्रिया विकारो विक्रृतिविकरणमित्यनथान्तरम्‌ । विविधं क्रियते ।~ 
एकं भूत्वानेक भवति, अनेकं श्रूत्वा एकं भवति, अण्णभूत्वा महद्भवति महच भूत्वाण भवति 
एकाक्तति भूत्यानेकाक्रुति मवति, अनेकाक्रुति भूत्वा एकाक्राति भवति, दर्यं भूत्वाहइयं भवति 
देयं भूत्वा दर्यं भवति, भ्रूमिचर भूत्वा खेचरं भवति खेचरं भूत्वा भूमिचरे भवति 
भ्रतिघाति भूत्वाऽप्रतिघाति मवति, अपरतिघ।ति भूत्वा भतिघाति भवाक्ति । युगपञ्चेतान्‌ 
भावानज्ुमवति । नवं रोषाणांति । विक्रियायां भवति विक्रियायां जायते विक्ियायां निवर्त्यते 
विक्रियेच वा वेाक्रेयम्‌ ॥ 
आहारकम्‌-आदहियते इति आदायम्‌ । आदारकमन्तसंद्तंस्थिति । नैवं रोषाणि ॥ 
तेजसो विकारस्तेजसम्‌ तेजोमयं तेजःस्वतस्वं रापानुग्रहभयोजनम्‌ । नैवं रोषाणि । 
कमणो विकारकमोत्मकं कभेभयमिति कामणम्‌ ' नैवं रोषाणि । 
एभ्य एवचाथविरेषभ्यः रारीराणां नानात्वं सिद्धम्‌ । किंचान्यत्‌ !-कारणतो विषयतं 
स्वामितः प्रयोजनतः पमाणतः षदेदासंख्यातोऽवगाहनतः स्थितितोऽल्पबहुत्वत इत्येतेभ्य 
नवम्यो विषेभ्यः शरीराणां नानात्वं सिद्धमिति । 


ये-आहारकदारीर शुम है, क्यो उसकी रचना जिसके वणे गन्ध रस स्पदी 
ईष्टरूप हँ, से दव्यप दुभा करती है । तथा उसका परिणाम-आङ्ृति-संस्थान भी म~ 
चतुरख हआ करता है, ओर वह विशुद्ध भी होता है; क्यो उसकी रचना विह्दध 
द्रन्यके द्वारा इआ करती हे । निन. पुद्भल्वगेणाओकि द्वारा षह बनता है; 
स्फटिक सखण्डके समान स्वच्छ होती है, उसमे हरएक वस्तका प्रतितरिभ्ब पड सकती 
है । तथा इसत रके द्वारा दिस आदिकं कोई भी पापरूप प्रवृत्ति नहीं हो सकती 
ओर न वह इपर तरहकी किरी भी पापमय प्रवृत्तिके द्वारा उत्पन्ने ही होता है, अतएव ईसं 

 १--“ प्ृष्टाथ 2 इति कचित्पाठः 1. २-अष्टमोऽध्याये वभ्धाधिकारे । पर॑स्तात्‌ इति वा पाठः । 


\--कोई कोई विशद शब्दका अर्थं छक्कवणेका ठेसा करते द । 
१९ 
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दारीरको असावद्य कहते हैँ । इसके पिवाय यह ॒रारीर अव्याघाती हाता है । इससे किी 
भी पदाथेका व्याघात-विनाश नहीं हाता, ओर न किसी अन्य पदार्थके द्वारा इसका ही 
व्याघात हो सकता हे । 
रारीर चौदह पवेके धारण करनेवाटे मनि्योके ही इआ करता हे | निनकी पहटे 
रचना इह है, उनको पृवं कहते हैँ । उनके उत्पादपूर्वं आदि चौदह मेद्‌ हैँ । जो धारणा- 
ज्ञानके द्वारा इन चौदह पृवोका आङ्म्बन लिया करते है, उनको चतदैशा पवेधर कहते है । 
इसके दो भद्‌ हँ एक भिन्नाक्षर दस्रा अभिनच्ाक्षर । भिच्राक्षरको दी श्रतकेवटी कहते हैँ । 
इनके श्चतज्ञानम सशय नह्‌ इआ करता; ओर ईपी च्यि इनको कोड प्रश् मी उत्पन्न 
नहीं हेता, तथा इसी व्यि-आङम्बनके न रहनेे इनके आदारकशरैरका निवेतेन मी नहीं 
होता । नो अभिन्नाक्षर ई, उन्दीके .संराय ओर प्रका आलम्बन पाकर आहारकरारीर 
निवत्त हआ करता हं । क्योकि उनका श्तज्ञान परिपणे नहीं इआ करता । 
यह आहारकशरीर र्ष्धिप्रत्यय दही इआ करता हं । तपोविरोपता आदि पूर्वोक्तं 
कार्णोपि ही उत्पन्न हआ करता हे । श्रुतज्ञानके किरी मी अत्यंत सूक्ष्म ओर अतिगहन विषयमं 
जव उस पृवधरको किप्ती मी प्रकारका संदेह होता है, तब उस विषयक निश्चय करनेके 
च्य वह भगवान्‌ अरइंतदेवकरे पादमुख्मं जाना चाहता है । किंत उप्त समय वे भगवान्‌ 
यदि उस कषेत्रम उपस्थित न हौ, किमी एसे अन्य विदेहादिक क्षेम हे, कि जर्हपर वह पूवे 
धर ओदारिकिदारीरके द्वारा पहुंच नहीं सकता, तो अपनी अशक्यताके कारण वह॒ इपर रन्धि- 
परत्ययश्रीरको ही उज्जीवित किया करता हे, ओर जिन्होँने टोक अटोकका प्रत्यक्ष अवरोकनं 
कर च्या है, एसे भगवान्‌ अरह॑तदेवके निकट उपरी शरीरके द्वारा जाकर ओर उनका दृशोन 
अभिवादन करके प्रभ करता हं, तथा पृछकर्‌ संरयकी नित्रत्ति हो जानेपर पापपकका पराभव 
कर पनः उती स्थानपर खटकर आ जाता है, हंसि कि उस ररीरको तयार करके निकट 
धा । वापिक्त आकर ओदारकिदारीरमं दी वह प्रविष्ट हो जाता हे । निकल्नेस ठेकर ओद्‌ 
रिशरीसमे प्रवेरा करनेतक आहारकरारीरको अन्तमुंहूते प्रमाण काल ख्गता है । इस 
हरैरकी जघन्य अवगाहना एक॒ हाथस्तं कृ कम ओर उत्करष्ट अवगाहना पणें एक हाथ 
प्रमाण इआ करती हं । 
आहारकके अन॑तर तैनपदारीरका पाठ है । यह भी ब्धप्रत्यय हं केरता है । 
इसका विशेष वणेन पहङे किया जा चुका ह । जो तेजका विकार-अवस्था विेषरूप हं, उसको 








१--ग्याधातकां अभिप्राय रोकना या स्कना दै, आदारकदारीर सूक्ष्म हदोनेसे न क्रंसीको रोकता न किसी 
से स्का दै । किंतु टीकाकारने व्याघातक्रा अथं विनाश्च दी क्रिया है 1 २--“ अतएव केचिदपरितुष्यन्तः सूत्नमा- 
चार्यज्ृतन्यासादधिकमधीयते “ अङृत्लशरुतस्यद्धिमतः ” इति 1 “ 
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ऋ, ॥ 


तेनप्तशरीर कहते है । उपमुक्तभहारका पचन कराना ओर निगरहानु्रह करना 
इसका कौर्यं है । 
पौचरवो कामेणरारीर है, जोकि कमेकरि विकार अथवा समूहरूप है । यद उपरक्त 
सभी शरीरोका वीन ओर आधार है । क्योकि यह सम्पूणं राक्तियोको धारण करनेवाटा है । 
समस्त संसारके प्रपचको यदि अंकरुरफे समान ॒स्मन्ञा जाय, तो इस्त रारीरको उपतका मूख 
बीजरूप समञ्चना चाहिये, करयोकिं इसके आमु नष्ट हो जानेपर निनको मुक्त अवस्था प्रप्त हो 
जाती है, उनके पुनः संप्तारका अंकुर उत्पन्न नही होता । यह शरीर समी जीवक रहा 
करता हे, यह बात पटे बता चुके हैँ । इसकी उत्पत्ति कर्मसे ही हआ करती है, जिम प्रकार 
वीनसे वृक्ष उत्पन्न होता हे, परन्तु उप्त वीनकी उत्पत्ति भी पूवै वृक्षसे ही हआ करती है । 
उी प्रकार प्रकृतमं भी समन्नना चाहिये । फिर भी यह संतानपरम्परा अनन्त ही न समञ्चनी 
चाहिये, किप्ती किसीके निमित्त पाकर इप्तका अन्त भी हो सकता है। नेसे कि उस बीनके 
अभ्चिमे भुन जानेपर उस्तकी परम्परा भवष्यके स्थि नष्ट हो जाती है । ज्ञानावरणादिक कर्म 
जो इप्तके जन्धरम कारण हैँ, उनके मू ओर उत्तर भदोका वणेन आगे चकर आवै अध्या- 
यमे क्रिया जायगा  जिप्न प्रकार सूये स्वपरप्रकाशी है-वह अपने स्वरूपको ओर उसके सिवाय 
अन्य द्र्व्योको भी प्रकाशित किया करता है, उसी प्रकार कमे भी कार्मेणारीरके उत्पन्न हेनेने 
कारण है, तथा उसके सिवाय अन्य ओदारकि आदि शररोकि मी उत्पन्न होनेम कारण इहे । 
निस प्रकार सुयको प्रकाशित करनेवाला कोई अन्य पदाथ नहीं है, उसी प्रकार कार्मणरारीरके 
उत्पन्न होनेमं भी कर्मैके पिवाय ओर कोई कारण नदीं है । 
उपयुक्त तेनसरारीर ओर इस ॒कामणररीरका साधारणतया जघन्य प्रमाण अगख्के 
अपंख्यातवें भाग मात्र ओर उल्छृष्ट प्रमाण ओदारिराीरकी बरावर ही समञ्नना चाहिये । 
परन्तु विशेष अवस्थाने -समुदधातके समय इनका प्रमाण अधिकं हो नाया करता है । केवडी 
भगवानके समुद्धातके समय ठोककी बराबर इनका प्रमाण हो जाता है, ओर मारणान्तिकं 
१ दिगम्बर सिद्धान्ते अनुकार तेजसररीर दो भ्रकारका होता है, एक साधारण दूसरा उन्धिप्रत्यय 1 
साधारण तैजस सभी संसारी जीवक रदा करता है, किन्तु रन्धिप्रत्यय किसी किंसीके दी होता दै । अतिदायित तप्के 
द्वारा जो क्ऋदधि विरोष प्राप्त होती दै, उसको रन्धि कहते दँ 1 कन्धिप्रत्यय तैजस भी दो प्रकारका है-एक निःसरण- 
रूप, दूसरा अनिःसरणसूप 1 निःसरणरूप तेजस दो प्रकारका होता है, एक भररस्त दूसरा अपरस्त 1 भरशस्त- 
तैजस शरीरके दक्षिण भुजाके भागसे ओर अप्रशस्त वाम युजाके भागसे. निकल्तां है । जसे कि आहारकदारीर 
उत्तमाङ्ग-शिरसे निकरुता है, अभ्रगस्त तैजस अद्म कषायस प्रेरित होनेपर ओर श्ररास्त तैजस ञ्यभ कषायसे रेस 
होनेपर निकरता है । परन्तु जिस प्रकार अप्ररस्त तेजस अपना काये करके लौटकर योगीको भस्म कर देता है, 
जसे कि द्वी पायनसुनिको ८ इनकी कथा हयिंशपुराणमं है 1 ) किया था, उस प्रकार श्म तैजस नहीं करता । वह 


वपिस आकर शरीरम प्रवेशा कर जाता हे । कितु बद भी छभकषायसे ही होता हे । अतएव क्षीणकषाय महावीर 
भगवान्‌ भौर गोशालकके सम्बन्धकी इस विषयक कथा भी नदीं मानी दे । । 





१२४ रायचन्द्रनेनराख्रमाखयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


(कन 


समुद्घातके तमय इनकी ठम्बाहं टोकके अन्ततक की हो सकती है । अन्य समुद्घातोके 
समयका प्रमाण जघन्य ओर उत्कृष्ट प्रमाणके मध्यका समन्न ठेना चाहिये । 


[^ श 


प्ररन--उपयुक्त शरीरके वाचक ओदारिकि वेक्रिय आदि पदोको केसा समञ्नना 
चाहिये £ अथात्‌ ये पद्‌ अन्व हँ-अथके अनुसार प्रयुक्त हैँ, अथवा यादच्छकि दै £ इस 
प्ररनके उत्तरम आचायं-माण्यकार ये राव्द्‌ यादच्छिक नदीं है, विंतु अन्वर्थं है, इस आशयकों 
प्रकट करनेके ल्यि कमते उनकी अथेवत्ताको दिति हँ । 

ओदारकि शब्दके अनेक अर्थं हैँ । उदार राब्दस्े ओदारिकि बर्न॑ता ड, उद्भत-उक्करष्ट 
हे, आरा-छाया जिसकी ओर जो शरीरम उदार-प्रधान है, उसको ओदारिक कहते इ । 
क्यो तीर्थकर ओर गणधरादि महान्‌ आत्माओनि इस्तीको धारण क्रिया हे, ओर इसीके द्वारा 
जगत्‌का उद्धार किया हे । तीन रोकं तीर्थकररोके रारीरसे अधिक उत्छरृष्ट शारीर ओर 
किप्ीका भी नहीं हेता । अथवा उत्कट-उत्कृष्ट हे, आरा-मययादा-प्रमाण निप्का उसको 
ओद्‌।रिक कहते हैँ । क्योकि ओदरिकरारीरका अवस्थित प्रमाण एक हजार योजनसे भी 
कु अधिक माना गया हे । इससे अधिक अवस्थित प्रमाण ओर क्रिी भी ररीरका नी 
होता । वैक्रियरीरका उल्क्ृष्ट अवस्थित प्रमाण पँचपतो धन॒षका ही हे । यद्वा उदार शाब्दका 
अर्थं उद्भम-प्रादुभौव-उत्पत्ति भी होता ह । जिस समय जीव अपने इसत ओदारिकरारीरक 
उपादान कारणरूप शुक्र श्ोणितका अ्रहण करता है, उसी समयसे प्रतिक्षण वह अपने स्वरूपको 
न छोडकर अपनी पयौप्तिकी अपेक्षा रखनेवारी उत्तरोत्तर व्यवस्थाको प्राप्त हुआ करता है, 
रेता एक भी क्षण वह नहीं छोडता, जिस्म कि वह अवस्थान्तरकों धारण न करता हो । वयः- 
परिणामके अनुपार उसकी मूतं प्रतिस्मय बद्ती इई नजर आती है । इमं नरा- 
वद्धावस्था-वयोहानिङ्ृत अवस्था विेष ओर हीणैता-सन्धि बन्धनादिकक्रा रिपिर 
होना चरभे वलि-सरवोका पड़ जाना ओर शिथिल होकर ल्टकने ङ्गना आदि अवस्था 
पाई जाती है, ओर यह शरीर एसे परिणामको भी प्रप्त हआ करता है, निम कि 


सम्पणै इन्द्र्यो अपने अपने विषयको ग्रहण करनेकी शक्तित शल्य दो जाय। करती है | 


इसी तरहके ओर भी अनेक परिणमन इआ करते हैँ । इस तरहमे इमे वार बार ओर 
भ सि ५ ए क च, य्‌ 8 

अनेक उदार -उद्गम पाये जते हैँ, अतएव इको ओदारि कहते है, ये सब बतं अन्य 

करि भी शरीरम नहीं पाई जातीं । अथवा उदार से जो दो उस्तको ओदारिकि कहते हैँ । 

१--इस विषयमे शैकाकारने छिखा है कि“ नु च शरीरघरकरणभ्रथमसत्े एतत्‌ भाष्यं युक्तं स्यात्‌ , 

इह तु श्रकरणान्ताभिधानेन किचित्‌ श्रयोजनं वैरेषिकमस्तीति। -उच्यते-तदेवमर्यं मन्यते, तदेवेदमादिसून्नमाभ्रकरणपरि- 


समासि श्रपञ्च्यते। अथवा प्रकरणान्ताभिधाने सत्यमेव न किचित्‌ फलमस्त्यसूत्ताथतवात्‌ अतः क्षम्यतामेकमाचायैस्येति। 
¦ व्‌ 8 रित्‌ न 
२--उदारमेव जैदारिम्‌, इस निरुक्ति अनुसार स्वाथेमे ठच्‌ प्रत्यय होकर यह्‌ रव्द्‌ बनता हे । . ` 
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जिस प्रकार ग्राह्य आदि सम्पर्णं धै ओदारिके मेमं पाये जति ई, वेपी कोई भी विरोषता 
वैक्रियादि किसी भी अन्य शरीरम नहीं पाईं जाती । ओदारिकदारीरमं मां अस्थि जायु आदि 
मी पाये जाते हँ, जोरि अन्यत्र कहीं भी नहीं रहते । ओदारिदारीर हथाँसे प्कडकर 
स्थानान्तरको ठे जाया जा सक्ता है, या अन्यत्र जनेसे वहीं रोका ना सकता है, इन्दरियोक 
्रारा भी वह ग्रहण करनेमे आता है । फरशा आकि द्वारा उसका छेदन ओर करोत 
आकिकि द्वारा भेदन तथा अश्चि आदिके द्वारा दहन हो सकता है । इष प्रकार वायु वेगका 
निमित्त पाकर वह उड सकता है । इत्यादि अनेक प्रकारके उदारण-विदारण अन्य 
रारीररोमे नहीं पाये नाते, इपस्यि मी इसको ओदारिकि कहते हैँ ` । ` क्यांकि . वेक्रिय 
आदि शरीरोमिं मांस अस्थि तथा आह्य आदि विशेष नहीं पाये जाते । अथवा यह. शरीर. स्थूल 
होता हे । क्योकि उदार यह नाम स्थूल्का मी है । स्थ उद्धत पुष्ट बृहत्‌ ओर महत्‌ ये शाब 
उदारक ही पयीयवाचक हैँ । जो उदार है, उप्ीको ओढदारिकि कहते है । फल्तः-इसमे प्रदे 
अस हेते है, इसका प्रमाण अधिक माना है, शक्र शोणित आदि वस्त॒ओकि द्वारा इसकी रचना 
हआ करती है, तथा इसमे प्रति क्षण वृद्धिका होना पाया जाता है, ओर इसका उत्कृष्ट अवस्थित 
प्रमाण एक हजार योजने भी अधिक ह; इत्यादि कारणेपि ही इसको ओदाि कहते है । 
ये सतर धर्म अन्य वैक्रिय आदि रारररोम नदीं पाये जाते । क्योकि ओदारिकिके अनन्तर वेक्रिय 
आदि सभी शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म ह यह वात पहके बताई जा चुकी ह । . 

ओदारिकके अनन्तर वैक्रियशरीरका स्वख्प बताते ईह ।-- विक्रिया. विकार विङ्रति 
जर विकरण ये शब्द्‌ एक ही अर्भके बोधक-पयोयवाचक है । विशिष्ट ॒क्रिंयाकेो विक्रिया; 
प्रक्रत स्वरूपे अन्य स्वरूप हेनिको विकार, विचित्र कतिको विकृति ओर विविध रूप 
अथवा चेष्टा करनेको विकरण कहते हैँ । इ प्रकार यद्यपि ये शब्द्‌ भित भिन्न॒ अथक 
बोधक हैँ, फिर भी पयायवाचकर इप्त च्यि है, किं इन समी शब्दाका अथं वेक्रियशरीरम घटेत 
होता हे । इसी बातको दिखानेक़े स्यि भाष्यकार अगे स्फुट व्याख्या करते ह ।--यहं 
दारीर इप्तथ्यि वैक्रिय है, ® इमे विविध क्रियाएं पाई जाती हँ, यह एक होकर अनेकरूप 
हो नाता डे, ओर अनेक होकर पुन; एकश्प हो जाता हे, अणुरूप हकर महान्‌ बन जाता 
डे, ओर महान्‌ बनकर पनः अणुरूप बन जाता है, एक आङ्ृतिको धारण करके अनेक -आङ्क- 
ति्यौको धारण करनेवाला बन नाता है, ओर अनेकाक्ृतिं बनकर एक आकरतिके धारण करने 
वाद्य भी बन जाता है, इती प्रकार दृद्यत्ते अदृश्य बन जाता है ओर अदृदयपे र्य बन 
जाता है, भमिचैरसे तश्र बन जाता है, ओर खेचरे ममिचर बन जाता हे, प्रतिषातिसे 
न 


१-- च काव्द अथवा अर्थम आया है । २-उदारमेव ओदारिकम्‌ स्वाथ ठलुभत्ययविधानात्‌ ॥ 
३-भमिपर चलनेवाञे मलष्य तिप्र॑च । ४-भाकारमे उड्नेवाे पक्षौ आदि | 


प 
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अप्रतिधाति हा जाता है ओर अप्रतिघातिसे प्रतिधाति हो जाता है। ये सभी भाव वैक्रियररी- 
रमे युगपत्‌ पाये जा कते ईँ, यह उसकी विशेषता है । यह वात अन्य रारीरोम नहीं पाई जा 
पकती । जो विक्रियामे रहे अथवा विक्रियामे उत्पन्न हो, यद्रा विक्रियामं सिद्ध करिया जाय, 
उसको वैक्रिय कहते है । अथवा विक्रियाको ही वैक्रिय कहते हैँ । ये सब वैक्रिय राब्दके 
निरुक्ति सिद्ध अर्थ हँ । फिर भी ये ओदाखि आदिते विशिष्टता दिखानेवाटे लक्षणरूप अर्थ 
समन्नने चाहिये । क्योफ राच्चे वैक्रियदारीरका विशेष सरूप दिखानेके स्यि. इन्दीं भावोका 
अधिक खलासा करके बताया गया हे । 
आहारक -संरायका दूर करना या अथविरोषका रहण करना, अथवा ऋद्धिका देखना 
इत्यादि विशिष्ट प्रयोजनको सिद्ध करनेके स्यि जिसका महण क्रिया जाय, ओर कार्यके परा 
हो जानेपर जो छट जाय, उस दारीर विशेषको आहारक कते हँ । आहारकको ही आहां 
-मी कहते है । इस शरीरकी स्थिति अन्तमुहूतंकी दी है । जिस प्रकार कोई मनुष्य किीके 
यंसि कोई चीन गकर छवे, तो वह चीन काम निकल्ते ही वापि कर दी नाती है । उरी प्रकार 
इस शरीरके विषयमे भी समन्चना चाहिये । आहारकशशरके प्रकट होनेके समयते ठेकर अन्तमुहूतं 
के भीतर ही कार्यं समाप्त हो जाता है, ओर उसके पृणे देते ही वह रारीर वापिप्त आकर ओदा- 
रिकिदारीरमे प्रवेरा कर विघस्ति हयो जाता है) जो कायै इस्त शरीरका हे, वह अन्य किमी 
मी दारीरके द्वारा सिद्ध नदीं हो सकता । अतएव यह कायेविेषता ही उसका ङक्षण 
समन्नना चाहिये । 
तेजस-इप्तके विषयमे पहले भी कहा जा चुका है | उष्णता हे लक्षण निका, ओर 
जो उपमुक्त आहारको पकानेवाढा है, वह प्राणिमात्रमे रहनेवाखा तेन प्रसिद्ध है 1 इ तेनके 
विक्रार-अवस्था विरोषको दी तेनप्त कहते हैँ । अथवा वह ॒तेनोमय हे । उस तेनका स्वभाव 
अथवा स्वरूप यही है, कि उसे शपानुग्रहरूप प्रयोजनकी सिद्धि हआ करती हे । इतके 
कार्यको भी अन्य शरैर नहीं कर सकते । अतएव यह ससे विलक्षण हे । 
कामेण-ज्ञानावरणादिकि अष्टविधं कमेके विकार-अवस्था विशेष-एकरोटी भावके हेने- 
को कार्मणदारीर कहते दै । वह कर्म स्वरूप अथवा कर्ममय ही है । इसके कार्य आदिका 
मी पहडे उद्धे किया जा च॒क्रा है । वह कये भी अन्य शरीरके वारा नदीं हो सकता । 
इसच्यि इसको मी ससे विरिष्टं समन्नना चाहिये । 
ऊपर ओदारिकिं आदि शा्दोको अन्वर्थं बताकर उनका भिन्न मित्र अथं दिखाया, जिसे 
१-- विक्रिया एव वैक्रियम्‌, अथवा विक्नियायां भवम्‌ वैक्रियम्‌ । २₹- देखो भगव्तीसूत्त, तृतीय दातक 


५ उद्दा, सूत्र १६१, अथवा १४ दातक, ८ वा उदरा, सूत्र ५३१. तथा १८ इतक, वाँ उदेश, सूत्र ६२३५।३- 
छृत्यत्स्युटोवहुख्वचनात्‌ । ¦ 
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कि पाचों दी शरीरोकी विरेषताका बोध होता हे । इन उदारं विकरण आहरण आदि 
विशिष्ट अथोके होने ही उक्त शरीरोका नानात्व सिद्ध हो जाता है, क्योकि घट पटादिकके समान 
समी पदार्थे स्वरूपम भिन्नताका रहना ही तो नानात्वका कारण हा करता है । स्वरूप- 
भेदको ही छक्षणमेद्‌ भी कह सकते ईद । इस प्रकार यद्यपि जक्षणमेदके द्वारा शरीररौका नानात्व 
सिद्ध हो चुक्रा हे, फिर भी रिष्यकेो विरिष्टङपसे ज्ञान करानेके च्यि भाष्यकार नो प्रकारसे 
उन शरीरोका नानात्व ओर मी सिद्ध करके वतति हैँ | वे नौ प्रकार ये दै-कारण विषय 
प्वामी प्रयोजन प्रमाण प्रदेशपंस्या अवगाहन स्थिति ओर अल्पब्हुत्व । क्रमते इन्दीं विरोषेकिं 


द्वारा दारीरोके नानात्वको सिद्ध करते है । 


# 


कारण-जिन उपादान कारणरूप पद्वख्वर्गणाओंके द्वारा इन शरीरोकी रचना हुआ 
करती है, वे उत्तरोत्तर सूक्ष्म सक्ष्मतर हैँ । ओदारखिशरीरके कारणछखूप पदक सबसे अधिक 
सूक ह । वेक्रियरारीरके उससे सूक्ष्म हैँ ओर उनमें विविधकरणराक्ति भी पाई जाती ह । 
इती प्रकार आहारक आदिक विषयमे मी समञ्नना चाहिये । यही कारणत विरोषता ह । 


विषय-विषयनाम क्षेचका है । अतएव कोनप्ता शरीर किंतने कषेत्रतक गमन कर सकता 
हे, इपर प्रकारकी विभिन्न शक्तिके प्रतिपादनको ही विषयभेद कहते ई । यथा-ओदारिशारीरंके 
धारण करनेवार्लमं जो विद्याधर ईँ, वे अपने ओदाकिरारी के द्वारा नन्दीश्वर द्वीप पयन्त जा सकते 
ह । परन्तु जो जङ्घाचारण ऋद्धिके धारण करनेवाे है, वे स्चक पवत पर्यन्त गमन कर सकते है । 
यह तियक्‌ क्षत्रकी अपेक्षा विषय भेद ह । उर्व दिशामे ओदारिकदारीरके द्वारा पाण्डुकवन- 
पयेन्त गमन हो सकता है । वेक्रियशशेर असंख्यात द्वीप समुद्र पर्यन्त जा सकता है, ओर 
आहारकराशीर केवर महाविदेदक्ेत्र तक ही गमन करिया करता है । तेस कामणदारीरका क्षे 
सम्पूणे छोकमात्र ह । ये दोन लोककरे मीतर चाहे जहौ गमन कर सकते है । 

स्वामी-ये शरीर किसके हुआ करते हँ, इसके निरूपणको ही स्वामिभेद्‌ कहते हे । 
यथा-ओदारकिररीर संसारी प्राणियेंमंसे मनष्य ओर ति्यचोके ही हुआ करता हे । वैक्रिय- 
दाशर देव ओर नारकौके ही हेता हे, परन्तु किसी किप्ती मनष्य ओर तिर्य॑चके मी हो सकता 
है, जिसको कि वैक्रियरन्धि प्राप्त हो जाया करती है । आहारकरारीर चतुदशपूवैके धारण करने- 
वड संयमी मनुष्यकरे ही इआ करता है । तेन ओर कामेण संसारी जीवमाञके हुआ करते है । 

प्रयोनन--निपका नो अप्ताधारण कायं है, वही उसका प्रयोजन कहा जाता हे। 
जेते कि ओदाखिरारीरफा प्रयोजन धमोधमेका साधन अथवा केवलज्ञानादिकी परा हाना हे। 


कक कि प रिं ~~~, ==> 


१--ज्बृद्रीपते ठेकर स्वयम्भूरभणतक असंख्यात द्वीप समुद्र ह । उनसे आ दीपक नाम नन्दीख्वर दै ! 
इसकी रचना ओर विस्तार राजवातिक आदि म्रन्थोमे देखनी चादिये । 
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यह्‌ कायं अन्य शरीरके द्वारा नदीं हो सकता । इसी प्रकार वैक्रियशैरका प्रयोजन स्थट- 
स॒क्ष्म अथवा एक अनेक आदि ख्य धारण करना प्रथ्वी जल ओर आकारामं गमन 
करना तथा अणिमा महिमा आदि द्धियोकी प्राप्ति देना इत्यादि विभति-रेश्वर्यका लाम 
होना ही वेक्रियहरीरका अपताधारण काये--प्रयोजन है । इपी प्रकार आहारकडशारीरका प्रयो- 
जन हे, कि सूक्ष्म भ्यवहित ओर दुरवगाह पदा्थेकि विषयमे उत्पन्न इई ंकाओंका दूर होना । 
अथवा अ्तंयमका परिहाण होना आदि । आद्ारका पाक होना तथा शाप देने ओर अनुग्रह करनेकी 
रक्तिका प्रकट होना, तेनपतशारीरका प्रयोजन है। कार्मणका प्रयोजन मवान्तर को जाना आदि है । 

प्रमाण--ओदारिकिरारीरका प्रमाण एक हजार योजने कृछ अपक है । वैकरिय- 
ररीरका प्रमाण एकं क्ष योन है । आहारकररीरका प्रमाण रलनि-बद्धमष्टि प्रमाण हें | 
तेजस ओर कामणरारीरका प्रमाण टोकमात्र हे | 

प्रदेशासंख्या--इसके विषयमे पहटे कहा जा चका है, कि तेनसराशैरके परटेके शारी- 
रोके प्रदेशा अ्ंख्यातगुणे है, ओर अन्तिम दो शरीरके प्रदेश अनन्तगणेः। अभीत्‌ ओदारकिमे 
वक्रियके ओर वेत्रियतसे आहारकके प्रदेश तो असंख्यातगुणे दै, परन्त॒ आदारकमे तैनस्के 
ओर तैसे कार्मणके प्रददा अनन्तगणे है | 

अवगाहना-इस अपक्षाप्षे पचां ररम जो विशेषता हे, वह पर्वोक्तं प्रमाणम ही 
समञ्च छेनी चाहिये । जेसे कि ओदार्किकी अवगाहना एक हजार योजनते कुछ अधिक, इत्यादि । 

स्थिति- समय प्रमाणक ही स्थिति कहते हैँ । ओदारिककी जघन्य स्थिति अन्तमुहूतं 
ओर उत्कृष्ट तीन पट्यकी है । वेक्रियशरीरकी जघन्य स्थिति अन्तमुहूते ओर उत्कृष्ट 
तेतीस सागर प्रमाण है। आहारकरारीरकी जघन्य ओर उत्कट दोनो दी प्रकारकी स्थिति 
अन्तमुहूतं मात्र ही हं । तंजप्त कामणकी स्थिति अमर्ग्योक्री अपेक्षा अनाद्यनन्त ओर भव्योकी 
अपेक्षा अनादिसतान्तं हं । | 

अल्प बहुत्व-हीनाधिकताको अस्प बहुत्व कहते हँ । र्पच शरीरोमेपे किप 
शरशेरके धारण करनेवे कम हैः ओर किपस शरीरके धारण करनेवाठे अधिक है, 
इसके जाननेको ही अस्प बहुत्व कहते हँ । सने कम संख्या आहारकरारीरवाछकी है । 
यह शारीर कभी होता है, कभी नहीं भी हता । क्योकि इप्तका एक समयसे ठेकर छह महीना 
तकका अन्तरकाड माना गया है । आहारकपते वेक्रियरारीरवार्येका प्रमाण अंस्यातगुणा 

-यह प्रमाण विकरियाकी अपिक्षासे है, ग्रूर दारीरकी अपिक्षासे नदी । २-एक हाथसे ङु कम, इसको 
धर्धलल भी कदत है । ३-अध्याय २ सूत्र ३९-४० । ४-यर्होपर भी आयुक्री भयेक्षा न लेकर विक्रियाकी 
खपिक्षा समन्नना चाद्ये । ५- यह सतानक्रमके अनुरोधसे ओर भमन्यताकी अपेक्षसे हें । अन्यथा अनन्त भ्य 
भी चेद जो क्रि अनन्तकारमें भी सुक्त न हेगे । | 
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हे । वेक्रियतसे ओदारिकवाछछौका प्रमाण अप॑ख्यातगुणा ह । ओद्रिकपते तेजस कामेणका प्रमाण 
अनन्तगुणा है । 

साष्यम्‌-अाइ--आसु चतसखषु संसारगतिषु को लि ङ्नियम इति ! अचोख्यते-जीव- 


स्योदयिकेषु साचेखु ठयाख्यायमानेपूक्तम्‌, जिवेधमेव लिङं सखीडिङ्गं पद्िङ्गं नपंसकाटिङ्च- 
नात्‌ 1 तथा र२=माइड्‌ नक्छषायचद्मगनाय (जच ण्व को वक्ष्यते, पुचद्‌ः नष 
सक्वद ईच ' तस्नाज्वश्मव छखटलमत। त्च 
अथे-- प्ररन-संपतारी जीवेके शरीरोका रक्षण ओर नानात्व वताय, परन्तु संप्ारम चार 
प्रकार जो गति उता है-नारक तिथैक्‌ मानुष ओर देव, उनमें टिङ्गका नियम कैप्ता है, सो 
अमीतकतं माद्म नहीं हआ, किं कि किन्न गतिम कौन कौनसा लिंग पाया जाता हे । अतएव अव्र 
टसी विषयक्रो करियि, कि इन गतियोमें छिगका नियम किस प्रकारका ह ‡ उत्तर-नीवके ओद्‌- 
येकभार्वोका व्याख्यान करते इए यह बात पदे ही कही जा चुकी है, कि लिङ्गः तीन ही 
रका है- ख्रीलिङ्ग पंलिङ्ध नप॑सकचिज्ध । इसी प्रकार चारित्रमोहनीयके मेद्‌ नोकषायवेद्‌ नीयके 
उदयसे तीन ही प्रकारका वेद्‌ इआ करता हे, खीवेद्‌ प॑वेद्‌ नपंसक्वेद एसा भी आगे चट्कर 
करगे | अतएव यह सिद्ध हे, किं गि तीन दही प्रकारके हं। 
भागा्-- पठे भी लिङ्गके तीन भेद वता चे है, जर आगे भी वतानिगे, # मोह- 
नीयके दो भेद्‌ है-द्चनमोह ओर चरित्रमोह । चारित्मोहंफे दो भद ॒दैँ-कषायवेदनीय ओर 
नोकषायवेदनीय । नेकषायवेदनीय हास्यादिकके भेदसे नो प्रकारका है । इन्दी ने मेदोमिं तीन 
वेदका वणन भी क्रिया जायगा । जिसके उद्यसे पुरुषके साथ रमण करनेकी इच्छा हो, उसको 
खीवेद्‌ कहते हैँ । जिसके उदये खीके साथ संभोग करनेकी अभिलाषा हो, उप्तको पुरुषवेदं 
कहते ह । निप्तके उदयते दोनो ही प्रकारकी अभिखषाएं हो, उसको नप॑सक्वेद कहते ई । 
इस प्रकार तीन वेरदाका स्वरूप प्रसिद्ध ह । अतएव गतिभेदके अनुप्तार इन रिगंकी इयत्ताका 
निर्णय बताना आवश्यक है । इसीध्यि प्ररनकन्ताने भी यह न पृछ करके कि ड्ग किंपकों 
कहते ईँ, यही पा ३ै, कि किंस किप गतिम कौन कौनसा लिङ्ग पाया जाता है ? तदनुसार ही 


उत्तर दनेकं ख्ये आचाय भा सत्र करतं इ, जर्‌ बतात इ 1क इन तान प्रकारक ।खङ्गामत्त 


सू्-- नारफसम्मूचिनो नपुंसकानि ॥ ५० ॥ 


भाष्यम्‌-नारकाञ्च सर्वे सम्घ्रखिनस्च नपुंसकान्येव मवन्ति-न लियो न पुमान्सः । 


तेषां हि चारिजमोहनीयनोकषायवेदनमयाश्रयेषु चरषु वेदेषु नपुसकवेदनायमवेकमञुमग- 
तिनामापेक्षं पूवेबद्धनिकाचितस्दयप्राप्त मवति, नतर इते । 


अथे--नरकगतिवाठे सम्प्णं जीव ओर सभी स्म्मून जन्म~पारण करनेवाञे 
#५ ध 
नपुंसक ही हआ करते है । वे नताखी ही दहेति रहै, ओंरन पुरुष ही हेते है । उनके 


१-न स्री न पुमान्‌ इति नपुसकमप्‌ 1 
१७ 
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क 


चरिमादनीयके मेद्‌ नोकषायवेदनीय सम्बन्धी तीन वेदमेसे एक नप॑सकवेदनीयकर्मका 
ल (१ ०, (र ० ०७ क 
हौ उदय हुआ करता हे, जो कि अपने उद्यमे अद्भुम गति नाम अद्भ गेत्र अड्ुम आयुक 


क 


उद्यका मा अपना रखता ह, अर्‌ जस्षका के पवेजन्ममं ही निक्राचितवन्ध हा जाता ह । 


प 


भावाय-ना ग्रहण करतें ही आत्माके साथ इस तरह मि जाता है, जैसे कि दघ 
पानी आपप्तमे एक होति हँ, एमे अध्यवसाय विरोषकर द्वारा अविभागिरूपसे आत्मप्रद के 
साथ सम्बद्ध कमविशेषको ही निकोचितनन्ध कहते हैँ । नरकगति ओर सम्मछन-जन्म धारण 
करनेवछे जीरके पृवेनन्मम ही नपुपकवेदका निकाचितवन्ध होनाता है । इसका उद्य 
अङ्ाम गतिं आदि कर्मके उद्यके विना नहीं हुआ करता । नारक ओर सम्मूर्छित जीवक यह्‌ 
नेमित्त मी हं, अतएव उनके नपुसक्वेदका ही उदय हआ करता है । 

जिन जीवम्‌ नपुस्तकलङ्गक। सवथा अमाव पाया जाता हैउनको बतानेके द्ये सूत्र कहते है- 


चः त्र च्म 
जन द्वाः ॥ ५१ ॥ 

भाव्यस्‌--दवार्चठानकाया आप नषएुसकानने न भवान्त । सख्रयः पुमांसश्च भवन्ति। 
तषा ह्‌ ञ्युभगतिनामापेक्षे सरा पुवद्नाय षूववबद्धानकाचते उद्यधाप्ते द एव मवतः नेतरत्‌ । 

पारिरोष्याच गभ्यत जराय्वण्डपातजास्रावधा मवान्त-सख्रयः पुमासो नपुसकानाते। 
अथ- चारा ही निकायके देव नपुप्तक नहीं इआ करते । वे खीवेदी या पुरुपवेदी ही 
इआ करते ह, व्याकर उनके शुभ गति नामकम हुम गोत्र शुभ आयु ओर शाम वेद्नीय- 
कमंके उदयका अपृक्षापते खीवेद्‌ ओर पुवेदका ही उद्य हआ करता है, जिप्तका किं पर्वनन्ममे 


क 


₹। नकाचतजन्ध हाजाता इ । देवगतिमं नपुप्तकवेदका उदय नहीं हाता । क्योकि उसका 


पूवेनन्ममं बन्ध नहीं हुआ है, ओर वर्ह उप्तके उदयके योग्य सहकारी कारण जो अपेक्षित 
है,वेभी नहीं हैँ। ईस प्रकार जब नरकगति ओर सम्मर$नजन्मवाछे तथा देवगतिवाडे 
जीवकं टिङ्गका नियम बता देया गया; तन इनप्ते जो रोष वचे उन जीवोके कौन कोना 
ञ्ङ्गि हेता है, यह बात अथोदापन्न ह जाती है। अथीत्‌ नरायन अंडज ओर पोतन 
इन रेष नीवेकि स्रीटिज्ग पुद्िन्न नप॑सकटिङ्ग ये तीनों ही प्रकारके वेद्‌ पाये जाते है, यह 
पारिदिष्यसे ही समक्षम आ जाता ह| अतएव इनके लिङ्गका नियम बतानेके चयि स॒त्र 
कृरनेकी आवदयकता नहीं हे । 


भाष्यम्‌-अन्राह- चतुग तावपि संसारे के व्यवस्थिता स्थितिरायुषः उताकालमृत्यु- 
रप्थस्तीति । अत्रोच्यत-द्विविधान्यायूषि अपवतर्नायानि अनपवतनीयानि च । अनपवतैनी 
यानि पुनद्विविधानि सोपक्रमाणि निरूपक्रमाणि च । अपवतनीयानि तु नियतं सोप- 
क्रमाणीति । तत्र- 


`; १--जिसका फठ अवद्य भागना पडे, उसको निकाचितं कहते द । अथवा जिसकी उदीरणा संक्रमण उंत्करषेण 
्ओीर अपक्ैण ये चारों दौ अवस्थाएं न दो सरके, उसको निकाचितबधं कते है । देखो गोम्मटसार कमेकाण्ड गाया ४४०. 
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सूत्र ९१ । | सभाष्यतत्वाथाषेगमसूत्रम्‌ । १६१ 


शे कि 


अथ- मश्च-चतुगतिरूप संसारम आयु विषयमे क्या नियम है £ चारौं ही गति 


उपतकी स्थिति व्यवस्थित है, अथवा अकाटमत्य॒ भी हुआ करती है १ अथौत्‌ पूवैजन्ममे आय्‌ 
कमेकी जितनी स्थिति वधी थी, उसका उदयकाल आनेपर उस स्थितिका पणैरूपमे उदय ह 
जानेपर ही जीवका मरण हता है, अथवा उस्र स्थितिके पणं न होनेपर भी होता ह ? उत्तर- 
आयुक्रमं दो प्रकारके हुआ करते है-एक अपवतेनीय दूरे अनपवतैनीय । अनपवतेनीयके मी 
दो भद्‌ है-एक सोपक्रम दूसरा निरुपक्रम । अपवतेनीय आयुकमं नियमे सोपक्रम ही इआ 
करते हें | 
भावाये--इस प्र्षे करनेका कारण यह है, कि इस विषयमे ठोकम दोनों ही प्रकाखेः 
प्रवाद्‌ सुनने आति ह, कोई कहता है, किं आयुकमेकी जितनी स्थिति प््ैनन्ममे वीधी है, उतनी 
पूणे भोग चकनेप्र ही मरण हआ करता है, ओर कई कहता हे, किं अघर शच्के धात आर्कं 
दारा स्थिति पूणे हेनेे पटे भी मरण हो जाता है । अतएव संशयम पड़कर रिप्यने यह 
परञ्न किया है, कि इस विषयमे कैसा नियम समञ्नना चाहिये ? इतके उत्तरम अकाट्मत्यका 
देना भी संभव है, यह बतानेके च्यि भाष्यकार कहते है, कि चतगंतिख्प संसारम आयकर 
दोना हीं प्रकारके पाये जाते ह-एक अपवतेनीय दूसरे अनपवतनीय । निप्तकी धिति पणं 
होनेके पहले ही समाति ह जाती है, उप्तको अपवतेनीय कहते हैँ, ओर निसकीं स्थिति पणं 
होनेपर दी समापि हो, उसको अनपवतनीय कहते हैँ । अपवतेनीय आयका उद्य हेनेपर अकाल- 
मरण भी हो सकता हे | 
निन अध्ययप्तानादिक कारण विोषेकरि दारा आयकर्मकी अतिदीै काट्की भी स्थिति 
घटकर अत्पकाट्की हे। सकती है, उन कारणकलार्पोको ही उपक्रम कहते हैँ । एसे कारण- 
कटाप निप आयुके साथ खगे इए हो, उसको सोपक्रम ओर जिप्तके साथ वे न पाये जय 
उसको निरूपक्रम कहते हैँ । य्हपर यह हंका हो सकती है, कि अनपवतैनीय ओर 
सोपक्रम ये दोनों ही वातं परस्षर विशुद्ध हैँ । करयोकिं जो आयु अनपवत्य है, वही सोपक्रम 
कैतेहो सकती है ? परन्त॒ यह रहेका ठीक नहीं है । क्योकि उप्त आयुकरे साय वैसे 
कारणकडाप तो ठो रहते है, परन्त॒ फिर भी उसका अपवतेन नहीं हुआ करता । क्योकि चरम 


देह तथा उत्तम पुर््ोकी आयुक्रा बन्धन इतना गाद हइ करता है, फ वे कारण मिलकर भी 


उसको रिथि न्ह बना पकते । 

यपर किसको यह भी रका हि सकती. है, कि निस्त प्रकार कारणविरेषके दवारा 
आयुकी दीर्धस्थिति अस्प बनाई जा सकती या हो सकती है, उसी प्रकार किप कारणविशेषके 
द्वारा उसकी अस्प स्थिति दीर्ध मी की जा सकती है । परन्तु यह बात नहीं है । नि प्रकार 
कपी वल्को घडी करके छोटा बनाया जा सकता है, परन्तु उप्ते प्रमाणे बड़ा किसी भी तरह 


कि 


ॐ 
[यात्या 


5 
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नही बनाया जा सकता; अथवा निस प्रकार किसी आस्र आफ पकनेवी 
कर ५ अ = क = [च (^. 
देनेपने घट सकती हे, परन्तु उसकी नियत स्थिति किसी मी कारणत्ते वट नहीं सकती । उसी 


प्रकार प्रकृतत भी समञ्मना चाहिये । अतएव जो यह सश्चते है, कि योग आक्ठिके निमित्ते 
अथवा किमी रस्रायनकर सेवन करने आयु बढ मी जाती है, यह वात मिथ्या है | क्यो 
भुञ्यपान आयुका बंध पृवेजन्ममं ही होता है, उसी समय उ्षकी तिका भी वंध हो जाता 


कित 


कि चाहे अख्रतका ही सेवन क्यो न किया जाय, परन्त॒ भञ्यमान आय॒की स्थिति बढ नहीं 
सकत। । इत डय इस्त प्रकारके प्रवादकी भी सवथा मिथ्या समञ्नना चाहिये, करि अमुक 
व्यक्ति अनन्तकाल्के ल्य सशरीर अमर हो गया हे । 

इ प्रकार अनपवतनीय आयुक्रे सोपक्रम ओर निह्पक्रम ये दो मेद्‌ समञ्चने चहिये । 
रितु अपवतेनीय आयु नियमे सोपक्रम ही इआ करती है । इस उपर्यक्त सम्पर्ण॑ कथनका 
साररा केव इतना कह दने ही समन्नमं आप्तकता है फ अम्‌क अमकं जीर्वोकी आय 
अनपवत्यं हुआ -करती है । क्योकि रोष जीर्वोके दसरा मेद्-अपवत्यं॑पारिदेष्यपते ही समन्चमें 


आपक्रता इं । अतएव आचाय इप्ी बातको स॒बद्रारा बताते दैः 


घूः ज © 
नआवाककवरय ह [तम॑ पुररतीसर्ययदषायुकाऽनपवत्यायुषः +२ 

६ माष्यम्‌-ओपपातिकच्िरमवेहः उत्तमपुरूषाः असंख्येयवषोयुष इत्येतेऽनपवच्यायुषो 
भवान्ति । तथोपपातिका नारकदेवाश्चेद्युक्तम्‌ । चरमदेहा भदष्या एव भवान्ति ` नान्ये । 
चरमदे्टा अन्त्यदेहा इत्यथः । ये तेनैव दारीरेण सिध्यन्ति ! उत्तमपुरुषास्तीर्थकरचक्रवत्य॑र्ध- 
चक्रवर्तिनः । असंख्येयवषोयुषो मदष्याः तियेग्योनिजाश्च भवन्ति । सदेवङ्करूत्तरङ्रुषु 
सान्तर द्वीपकास्वकमश्रभेषु कमभरमिषु च सुषमसवभायां खषमायां सुषमडःषमायामित्य 
सख्येययषोयुषा सदुव्या सवान्त । अत्रैव वाद्येषु द्वारेषु सस॒द्रेष तेयग्यानिजा असंख्येय 
वषौयुबो सवन्ति। ओपपातिकाशथासंख्येयवषांञुषस्च निरूपक्रमाः । चरमदेहाः सोपक्रमाः 
निरुपक्रमाहइचेति । एभ्य ओपपातिकचरमदेहदासंख्येयववायुभ्येः रोषाः मल॒ष्यास्तिर्यग्यो- 
निजाः सोपक्रमा निरूपकमाञ्ापवस्योयुषोऽनपवत्योयुष्थ भवान्ति । तजयेऽपवत्यायुषस्तेषां 
िषशसखक्ण्टकाग्न्युदकाद्यरिताजीणांरानिप्रपातोद्वन्धनश्वापदवजनिघातादिभिः श्चुच्िपासा- 
दगिताष्णाह्धिभिश् दन्द्धोपक्छ्भेरायुरपवच्येते । अपवत्तेनं रीघमन्तञ्ह्वतात्कमफलोपमोगः 
उपक्छभोऽपवतननिभित्तम्‌ । 

अर्थ--उपपातजन्मवाञे तथा चरमदारीरके धारक ओर उत्तम पुरूष एवं असंख्यात 

र्पकीं जिनकी आयु इआ करती है, इतने जीर्वोकी आयु अनपवत्य समश्षनी चाहिये । नारके 


ओर देव उपपातजन्मवाङे ईँ, यह वात पदे बताई ना चुकी दै । चरमशरीरके धारक 


जसा कि किसी किसी धमैवारखेने कृप परद्युराम बलि न्यास आओंर अद्वत्थामा आदिक्रो अमर माना हे । 
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मनष्य ही हआ करते है, ओर कोई भी नहीं हेते । जो उी शरीरसे सिद्धि प्राप्त किया करते 
-जिनको ओर कोई भी शरीर-धारण करना बाकी नदीं रहा हे, उस अन्तिम शारीरके धारण 
करनेवाौको चरमदेह कहते है । तीथकर चक्रवती ओर अची इनको उत्तम पुरूष माना 
है । असंख्यात वर्की आयकरे धारक मनुष्य ओर तिरश्च दोनों ही इआ करते हँ । 
परन्त॒ इनमे से अष्स्यात व्षकी आयुवाे मन॒ष्य देव॑कुरु उत्तरकुर्‌ ओर अन्तरद्वीरपोकी 
अकमेभम्यंमे तथा कमेममियंमं भी आकि तीन कारछोम-सुषमसुषमा सुषमा 
ओर स॒षमदुषमामे ही इअ करते है । तथा हैमवत हरिवषं रम्यक ओर हैरण्यवत 
इन क्ष्मं भी ` असंख्यातवषकी आयुवे मनुष्य इआ करते हैँ । क्यकिं ये भी 


¢ 


कर्मभूमि ही हैँ । तथा असंख्यातव्ैकी आयुके धारक तिथैच इन क्ेतरेमि मी हआ करते हें 
ओर इनके बाहर-र्मनप्यक्ष्रके बाहर नितने द्वप समुद्र है, उनमें भी इआ करते हँ । इनमे 
ओपपातिक ओर अ्षख्यातवर्षकी आयवे जीरवोंकी आयु निरुपक्रम ही हआ करती है । जिन 
वेदनाखूप कारणकलपोपते आयुका भेदन हो जाता हे, उनसे इन जीर्ोकी आयु रहित हुआ 
करती है । चरमदेहके धारक जीर्वोकी आयु सोपक्रम ओर निरुपक्रम दोनों ही तरहकी होती 
हे । इन्वे सिवाय अथीत्‌ ओपपातिक ओर अपंख्यात वषेकी आयुवाछे मनुष्य तिथेच 

था चरमदारीरियोको छोडकर बाकी नितने जीव है, उनकी आयु अपवत्ये भी 
हआ करती है, ओर अनपवत्ये भी हआ करती है । तथा वे सोपक्रम ओर 
निरूपक्रम दोनों दी तरहकी हआ करती हैँ । जिनकी अपवत्यं आयु हुआ करती हे । उनकी 
आयुका विष शख कटक आभि जङ सपं भोनन अनीणे वज्ञपात बंधनविेष-गरेमं फा ङ्गा 
टेना आदि सिंहादिक रिंसतक जीव वज्रघात आदि कारणोपे तथा क्षुधा पिपासता रीत उष्ण 
आयक्रा तीव्र उपद्रव आनने आदि कारणेति भी अपवतन हो नाता ह । अधिक स्थितिवाडी 
आदिका शीघ्र ही अन्तमुहूर्के पदे ही फटोपभोग हो जाना इप्तको अपवतेन कहते हँ । ओर 

प्र अपवतनकरे निमित्त है, उनको उपक्रम कहते ह । 


इस प्रकार आयुके अपवतैनका स्वरूप बताथा । इस विषयमे कोई कोह अपवतेनका वास्त- 
विक्र अथ न समक्नकर तीन दोष उपस्थित करिया करते है-- कृतनारा अकृतागम ओर निष्फ- 


१-- सुमेर ओर निषधके दक्षिणोत्तर तथा सौमनस विद्ुतभके मध्यका क्षेत्र देवकर कटाता हे 1 सुमेर ओर 
नीले उत्तर दक्षिण तथा गंधमादन ओर माल्यवान्‌करे मध्य भागका क्त्र उत्तरकुरं कदाता है । २- हिमवान्‌ पवेतके 
, पूव परिम जौर विदिशाओमं तथा ससुदरके भीतर अन्तद्रीप द । जिनमे $ अनेक आृतियोके धारक मलुष्य हुआ 

करति ह । इन कषेत्नोकी म्बा चौडाई आदिका प्रमाण टीकासे जानना चादि 1 ३-४-इन कषेत्ोका विंरोष 
खुलासा जम्वूद्रीपशर्ञपति त्रिलोकमरजञपति या त्रिखोकसार आदि म्रथौखे जानना चाद्ये । संक्षिप्त वणेन आगे तीसरे 

अध्याये करेगे । ५-यदपर आयुकमैशे दी विषयमे अपवतेनका उङेख. किया है 1 परन्तु आयुके समान अन्यु 
कृ्मौका भी अपवतन इआ करता है, एेसा टकाकत्तोका अभिभराय हे । 


१६४ रायचन्द्रनेनशाच्रमालायाशर [ द्वितीयोऽध्यायः 


क क 


ठता । अतएव उनकी तरफमसे शंका उठाकर इनका निराकरण करनेक्रे चयि भाष्यकार 
कहते हँ-- 

भाष्यम्‌-अज्ाट-यद्यपवतंते कमे तस्मात्क्रतनाहाः पसज्यते यस्मान्न वेदयते । अथा- 
स्त्यायुष्कं कमं ्रियते च, तस्मादक्रताभ्यागमः पसज्यते । येन सत्यायुष्के थयते च 
ततञ्चायुष्कस्य कमेण आफत्यं भसज्यते । अनिष्ठं॑चेतत्‌ । एकभवस्थिति चायुष्कं 
कमे न जात्यन्तरादवन्धि तस्मान्नापवतनमाय्ुषोऽस्तीति । अचोच्यते-क्रतनाराक्रताभ्याग- 
माफल्यानि कमणो न विद्यन्ते । नाप्यायुष्कस्य जात्यन्तराचुवन्धः । कितु यथोक्तेरपक्रमैर- 
भिदतस्य सवंसन्दोदेनोदयपाप्तमायुष्कं कर्म दीधे पच्यते तद्पवर्तनमित्युच्यते । संहतद्यष्क- 
तृणरारिदहनवत्‌ । यथाहि-संहतस्य दुष्कस्यापि त्रणराशोरवयवजश्ः क्रमेण दृश्यमानस्य 
चिरेण दाहो भवति तस्यैव शिथिरपरकीर्णोपचितस्य सर्वतो युगपदादीपितस्य पवनोपक्रमा- 
भिहतस्याञ्यु दाहो भवति तद्वत्‌ । यथावा संख्यानाचा्यंः करणलाघवार्थं युणकारभागहारा- 
भ्यां रारि छेदादेवापवतंयति न च संख्येयस्यार्थस्याभावो भवति तद्भदपक्रमाभिहतो 
मरणससुद्धातदुःखात्तः कर्म॑प्रत्ययमनाभोगयोगपूवैक करणविरोषसुत्पाद्य फटोपभोगलाघवार्थं 
कमोपवतेयति न चास्य फलाभाव इति। किंचान्यत्‌-यथा वा धौतपटो जलां एव संहति - 
रेण सोष्धपयाति ए एव च वितानितः सूयररिमिवाय्वभिहतः क्षिप्रं शोषञ्पयाति न च संहते 
तस्मिन्धभूतसेदापगमो नापि वितानितेऽक्ृत्स्नरौषः तद्भद्यथोक्त नेमित्तापवतनेः कर्भणः क्षिप 
फलोपभोभो भवति । नच करतप्रणाराक्रुताभ्यागमाफल्यानि ॥ 

दाति तच्वाथंधिगमेऽरदत्पवचनसडन्यहे द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


अथे--परश्न-ई् प्रकारपे यदि क्मका अपवतन भी हो जाता है, तो $तनाडका 
प्रसङ्ग आवेगा । क्योकि उपस कमका फर भोग करनेमे नहीं आ सका, ओर यदि अपवर्वनते 
यह मतचख्व च्या जाय, कि आयुकमं सत्तामें तो रहता है, परन्त॒ फिर भी जीवका मरण हो 
जाता है, तो अ्ृताम्यागमक्रा प्रसङ्ग आता हे । क्योकि आयुकरे रहते हए ही ओर अन्तरार्मे 
ही मरण हा जाता है, ओर इती ध्यि आयुकरमेकी निप्फङ्ताका भी प्रसङ्ग आता है । क्योकि 
जब आयुकर्मके रहते इए भी मरण होनाता है, तो फिर उपे क्या प्रयोजन । कंतु जेन. 
पिद्धान्तके अनुप्तार ये तीनां ही बतिं अनिष्ट हैँ । जिस कैका बन्ध हुआ हे, वह विना फट 
दयि ही नष्ट हो जाय, या जिप्तका बन्ध नही किया है, उक्तका उदय हो यद्वा कम॑ नियो 
जनीमत वस्त॒ ही ठहर जाय, यह्‌ बात जनापिद्धान्त स्वीकार नहा करता । इसके {सिवाय एक 
नात ओर भी है, वह यह कि आयुकरममं एकभवस्थिति है, उप्तके फट्का उपभोग एक ही भवमे 
हआ करता है, न कि अनेक मेँ, ओर आप कहते है किं आयुके रहते हए भी मरण 
होजाता ३ै, इमे यह बात सिद्ध हाती है, किं आयुकमं जात्यन्तरानुबन्धि दै-पयोयान्तरमे 
भी उसके फच्का भोग ह सकता-है । किन्तु यह भी अपतिद्धान्त है । इपप्रकार आयुका 
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अपवतेन मानने चार दोष उपस्थित हेते है, अतएव यही कटना चाहिये ® उस्तका अपवर्वन 
नहीं हेता । फिर आप कप्त तरह कहते हैँ, किं आयुका. अपवतन हाता है 


उत्तर-- कृतना अङ्कतागम ओर निष्फलता ये तीन दोष जो कर्मके विषयमं यि 
ह, वे ठीक नदीं हं । इपी प्रकार चोथा दोष जो यह दिया हे, कि आयकर्म जात्यन्तरानबन्धि- 
ठहरंगा, सा भी उचित नहीं ह । जनपिद्धान्तमे अपवतेनका जो स्वख्प माना है, उसके न 
सम्ननेके कारण ही ये दोष प्रतीत हेति हँ । पर्वोक्तं उपक्र्मो-विष दानादिकं कारणकिरोषेति 
अभिहत-ताडित-उपद्रुत होकर आयुकमें सवोत्मना उदयको प्राप्त होकर शीघ्र ही प्रक जाता- 
अपने फलका अनुभव करा देता है, इको अपवतन कहते हैँ । जिस प्रकार शुष्के भी 
तृणराशि-रन्थन यदि संहत हो, आपसे दृद सम्बद्ध हो, ओर क्रमते उनका एक एक अवयव 
जखया जाय, ते चिरकाल्मे उसका दाह हो पाता है, परन्तु यदि उरस्का बन्धन शिथिल हो 
आर उस्न वको अल्ग॒ अलग करके एक साथ नलया जाय, तथा वायुरूपी उपक्रमते वह 
अभिहत ठ्‌; ता फर्‌ उसके जट्नेम दूर्‌ नर्हा टगती-रीघ्र ही वह्‌ जट्कर्‌ भस्म हानाता 
हं । इसी प्रकार प्रक्ृतमं भी समश्षना चाहिये । अथवा निप्र प्रकार कोर गणित- 
राख्रका विद्वान्‌ आचाय सुगमताप्े ओर जल्दी हिसाब निकल अवे, इप्के च्यि गणा- 
कार्‌ भागहारके द्वारा रारिका चद करके अपवतेन करदेता है, तो उपे संख्येय 
अथका अभाव नहा हा जाता; इसी प्रकार यहपिर भी समक्षना चाहिये । उपक्रमे 
अभिहत हुआ ओर मरणसमुद्धातके दुःखंस पीडित हआ प्राणी क्म है, कारण निसका 
एसे अपवतन नामक करणविहोषको अनाभोग-अत्यन्त अपरिन्नानरूप-जो अनमवतँ न आ 
सके, एसे योग-चेष्टाविरोषपृवेक उत्पन्न करके हीघतासे फटोपमोग होजानेके व्यि कर्मका 
अपवतेन किया करता है, इससे उ्तके फल्का अभाव सिद्ध नहीं होता। अर्थात्‌- मरणके समय 
कुछ पूवे जो समुद्धात होता है, उप्तको मरणप्तमुद्घात कहते ई, उपस समय शरीरसे आत्मपरदें 
का जो अपकष होता है, वह चैतन्य रहित-मच्छित हेता है, अतएव वह प्राणी बाह्य चेष्टाओति 
शून्य ओर अव्यक्त बोधको धारण करनेवाख हुआ करता है । इप्त तरहकी ज्ञान रहित अवस्थामे 
ही वह कमका अपवतेन किया करता हं । अपवतेन भी जान पूचकर नहीं करता, किंतु जिस 
प्रकार उपयुक्त आहारके रपतादिक परिणमन निमित्तानुपार खतः ही हो जाया करत है उसी 
प्रकार अपवतेनके विषयमे भी समक्चना चाहिये । इस अपवतंनके होनेसे आयकर्मके फलका 
अमाव नदीं समञ्ना चाहिये । अनपवर्तित ओर अपवर्तितम अन्तर इतना ही है, ॐ पहले तो पर्ण 
स्थितितक उसका क्रमप्ते परिभोग होता ह, अतएव उप्तका काठ अधिक है, किन्तु दूसरेभं 
संकुचित होकर चारो-तरफपे एक साथ भोगनेमं आनाता हे, इसल्यि उसका कार योड। ३ । 


१३६ रायचन्द्रनैनराखरमाखायाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


अपवतेनका अथे अमुक्तकम नहीं है । इसी बातको ओर भी दृष्टान्त देकर भाष्यकार स्पष्ट 
करते हः- 

जिस प्रकार किसी वख्रको जच्पे धोया जाय, ओर उप्ते भगा हआ ही घरी 
करके रख दिया जाय, तो वह चिरकाल्म सख पाता हे । परन्त॒ उसको यदि 
फेखा दिया जाय, तो स॒यकी किरणो ओर वायघ्रे ताडित होकर रीर ही वह्‌ सख जाता हे । 
उस घरी किये हए वच्चे कोई रेस्ता नवीन स्नेह-नट आ नहीं गया हे, जो फ पहटे उसमे 
न हो, इती तरह न फेखाये हुए वखमें पृणं रोष नहीं हुआ हो यही वात हं । किंतु दोनो ही 
अवस्थाओंमं नर्क अवय्वोका प्रमाण बरावर ही है। अन्तर इतना ही तै, कि एकका रोप अधिक 
कारम होता हे, ओर दसरेका उपक्रमवहशा रीघ्र ही-अल्पकाट्मं ही हो जाता ह ] इसी प्रकार 
परक्ृतमं मी समञ्चना चाहिये । पर्वोक्तं अपवतेनके निमित्तम कैका फटोपभोग शी ही होजाता 
हे, यही अपवतनका स्वरूप हे । इस्म करतनारा अङ्तागम ओर निप्फटताका प्रसङ्ध आता हे 
यह बात नहीं हं | 


(५ 


इति तच्वाथांधिगमेऽदेत्मयचनसङयहे द्वितीयोऽध्यायः समातः॥ 
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तृतायाञ्घ्यायः । 
भाव्यम्‌-अत्ाह-उक्तं भवता नारका इति गति भतीत्य जीवस्योदयिको भावः तया 
जन्मसु नारकदेयानाञ्चुपपातः 1 वक्ष्यति च स्थितो नारकाणां च द्वितीयादेषु । आसवे 
वह्वारम्भपासयदत्वं च नारकस्यायुषः इति । त के नारका नाम क्त चेोति। अन्रोच्यते- 
नरकेषु भवा नारकाः । तच नरकभ्रसिद्ध-यथामदसुच्यतेः 


अथे-- भ्रश्च-आपने नारक राब्दका अनेक वार उडेख किया ह । जीवक्रे ओदयिक- 
भवेको गिनाते इए गतिकरे मेम नारकगतिका नाम गिनाया है । तथा जन्मोका वणेन करते 
हए कहा है फर “ नारक ओर देवोका उपपातजनन्म होता हे | ” इसी तरह अगि चल्कर 
भी इन रा्व्का उड किया इ । यथा स्थितिका वणेन करते इए « नारकाणा च द्विती- 
यादिष ” इम स॒त्रमै ओर आखवको अताते हए ‹ बह्वारम्भपरिग्रहत्वं च नारकस्याय॒षः 
इस सत्रमे । सो अभीतक यह नहीं माम इआ करिंवे नारक कौन द £ ओर करहौपर . 
रहते अथौत्‌ पहले ओर आगे चल्कर नारक शब्दका तो अनेक सूत्रोमं उद्धेख 
क्रिया, परन्त॒ किसी भी सुत्रमे उसकी रेसी व्याख्या करके नदीं बताई, नजिसप यह माट्म 
हा सके, फ नारक अमकको कहत है, ओर न अभीतक यही बताया गया, कि उनका 
निवासरस्यान कर्हौपर ह । अतएव कृपाकर किये किं नारक कौन रै, ओर करहोपर रहते हैँ ९ 
उत्तर्‌-जो नरकामं उत्पन्न हाया रह उनकों नारक कहते हं । इस प्रकार “नारक कान 
हँ १ इसका उत्तर नारक शाब्दकी निरुक्तेकं द्वारा ही समञ्चमं आजाता हं । परन्तु वें नरकं 
कँ है, ओर कैसे ई इत्यादि बतं इससे समञ्चम नहीं आरती, अतएव उनको समञ्चानेके चयि 
ही अगे सूत्र कहते द-- 





१--कोई कोई, इस सूत्रकी उत्थानिकाके सिये कहते है, किं गत अध्यार्योमिं जीवका सामान्य स्वरूप तो कहा 
गया ओर वह समक्षम आया, परन्तु उसके नारक आदि विशेष भे्दोकरा स्वरूप अमीतक नह कटा गया 1 नारकं 
दाठ्दका अथं नरकेधु भवा नारफाः इस निर्तिके अडुसार जिस तरदं समक्षमे आ सर्क॑ता हं, उसी भ्रकारं नरकं 
शब्दका अर्थं भी “ नरान्‌ कायन्ति-आहयन्ति इति नरकाः” इस ॒निरुक्तिके अनुसार समन्चमं आ सकता हे 1 
परन्तु यह निरक्ति केवर व्युसत्तिके ण्ये दी है, इससे कोद अथेक्रिया-प्रयोजनवत्ता सिद्ध नही होती । कर्मों 
नरक यह रूढिसंज्ञा 2 1 अतएव वे नरक कौ है, कितने दै, कैसे दै, आदि वतानेके लिये सूत्र कहते है । 

इसके सिवाय कोर कोई इसकी उत्थानिका इस भकार भी करते. है, किं आगे चल्कैरं नवे 
अध्यायमे सूत ३७ के द्वारा संस्थानविचय नामक धमेध्यानका उछेड किया गया दे 1 संस्थानविचयकः। 
व्रेषय लोकक्रे स्वरूपका विचार करना है । यथा--रोकस्याधस्तियंग्‌ विचिन्तयेदध्वेमपि च बाहुल्यम्‌ । सवित्र 
जन्ममरणे रूपिदरन्योपयो गांङ्च ॥ ८ भ्ररामरति इरोक १६० ) ।. रोक तीन भागो, विभक्त दे, ओर वदी जीोंके 
रहनेका अधिकरण ३ । अतएव उसक्रा वणन कसे ऊष्वैरोक ओर मध्यरोकंकरे पहले अधोरोकका वणेन क्रमप्राप्त 
है इसी च्यि अधोरोकका स्वरूप वतनिके स्यि. यदौ सूत्र करते. है 1 इसके अनंतर इसी अध्यायमे तियेगरोक~ 
मध्यरोकं ओर चतुथं अध्यायमें ऊष्वैलोकका वणन करगे 1 ` 

१८ 
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च © ९ ५. प्र = म 
सन रत्नरकरावादटकरपकधूमतमामहातमःप्रमामूमया धः 
दि क, थु र 
नाम्बुवाताकारापरतिष्टः सप्राधोऽधः पृथुतराः ॥ १॥ 
सान्यम-रत्नभभा राक्ररापभ्रभा वादटकाम्रमा पड्भप्रमा च्रूमपमा तमःप्रसा मरहातमःप्रभा 
इत्यता शूमया घनास्चुवाताकारापातघछठा मवन्त्यककराः सप्त अधोऽधः । रत्नपभाया अध 
राकराभमभा, रक्राघषमाया अधा वाटकाषरसा, यच रोषा । अम्चुवाताक्राशप्रातघ्रा उति 
सदछ्ध घनञ्महण क्रयत यथा प्रतायत चनमेवा म्ठु अघः पाथव्याः । बातास्तुघनास्तनवर्चेति। 
तदव खरण्ाथवा पद्भपातष्ठा पङ्का घनादाचवदछयमातष्रा घनादाधवटख्य चनवातवटयपातेघ्र 
घनवातवचखय तञ्ुवातवलछयप्रातघ् तता महदातमाभरूतमाक्ार म्‌ । सव चतत्पाथव्याद्‌ तच्ुवात- 
वखयान्तमाकाराभरातषछठम्‌ । अआक्छारा त्वात्सपातरप्रं । उकमवगाहद्‌नमाक्ारास्यात । तद्नन 
मण छक्राञ्चुमावस्ानावघ्ा अससख्येययाजनकाराक्ाद्यो वरस्त्रताः सद्श्रूलखा रत्नभ्रमाद्याः॥ 
अथ-रत्नप्रमा शकेराप्रमा वाट्काप्रमा पैकप्रमा धमप्रभा तमःप्रमा ओर महातमःप्रमा 
ये सात अधोलोककी मूमिर्यो है, ओरये स्तात ही दैन कि कम उ्यादह, तथा इनका प्रतिष्ठान 
एकके नीचे दूपरीका ओर दूरीक नीचे तीप्रीका इस्त कमे हे । प्रत्येक प्रथिवी तीन तीन 
वातवल्येके आधारपर ठहरी हई दै-घनोद्धिवल्य घनवातवख्य ओर तनवातवल्य । ये वात- 
वख्य आकाराके आधारपर है, ओर आकाश आत्मप्रतिष्ठ दै-अपने ही आधारपर ठै । क्योकि 
वह अनत है, परन्तु प्रत्येक पृथिवीके नीचे अन्तराङ्मं जो आकारा है वह॒ अनन्त नहीं ह, 
अपतंख्यात कोटीकोटी योजन प्रमाण हे । रत्नप्रमाके नीचे ओर शरकराप्रमाके ऊपर इसी तरह 


बाद्धकाप्रमके उपर ओर शकेराप्रभाके नीचे असंख्येय कोटीकोटी योननप्रमाण आका ह । 
५ (५, छै क क क 


इसी प्रकार सातो एथिवियोके नीचे समक्षना चाहिये । टोकके अन्तम ओर बतवल्योके भी 
अनन्तर जो आकाश हे वह अनन्त हे । 

प्रभ्- इस सूत्रम घन शब्दके ग्रहण करनकी क्या आवद्यकता है £ क्योकि अम्बु 
वाताकाशाप्रतिष्ठाः इतना कदनपे ही कायं सिद्ध हो सकता हं । उत्तर-ठीक दहे, परन्त॒ घन 
राव्दके रहण करनेका एक खाप्त प्रयानन है । वह्‌ यह्‌ कि अन्न रान्दका अथं जङ्‌ हे, सो केवल 
अम्बु शब्द्‌ रहनेसे कोई यह समश्च सकता है, कि प्रत्येक प्रयिवीके नीचे जो जल है, वह द्रवरूप 
हे । किंतु यह बात नहीं है । अतएव प्रत्येक पृथिवीके नीचे जो जल है, वह घनरूप ही 
हे, एेसा समश्नेके व्यि ही धनशब्दका ग्रहण क्रिया गया हे । सूत्रम वात शब्द्का प्रयोग 
जो किया है, उससे घनवात ओर तनुवात दोनों ही समश्चने चाहिये । इस प्रकार पटी 
पृथ्वीका खरभाग पंकभागके उपर ओर पंकभाग घनोदधिवल्यके ऊपर तथा घनोद्धिवर्य 
घनवातवछख्यके ऊपर एवं धनवातवख्य तन॒वातवच्यके ऊपर प्रतिष्ठित ह । इसके अनंतरं 
महातमोभत आकाश हं । ये पुथिवीपतं टकर तनुवात्तवख्य पयत पमी उपस आकाश्परं 


१--पृथिविर्योके नीचे वातवरल्य ओंर उनके नीचे आकाश दै । 





| 
। 





सूत्र १ । |] समाप्यतच्वा्थाविगमप्नम् । १३९. 


ठहरे हए रई, ओर आकाराका आधार आकाश दही हे 1 आकाडशाका उपकरार-कार्यं ही 
यह है, कि वह्‌ सम्पण द्रव्योको अवगाहन. देता है । यह बात आगे चट्कर्‌ द्रव्योके 


उपकार प्रकरणम बताई है । जिस प्रकार यह पहटी रत्नप्रभा पथिवीके चि कम ओर 
विस्तार बताया है, उधी करमसते साता ही पथिवियोका संनिवेदा खोकस्थितिके अनसार समश्च ठेना 


क 


चाहिये । इन समी पृथिविर्याका तियक्‌ विस्तार असंख्यात कीर्टकाटी योजन प्रमाण इं । 
नर 


भावाथे--अधोोकमे रत्नप्रमा आदिक सात पृथिवी हँ पृथिवियोके ये नाम 
प्रमाकी अयेक्षासे अनर्थं हैँ । निस्तमै र्त्नोकी प्रभा पाई जाय उप्तको रत्नघ्रमा कहते 


क, क क9 


हैँ । पहटी पथिवीमें रत्न वज्ज वैड्यं लोहित मपतारग आदि सोख्ह प्रकारके रत्नोकी 
प्रमा पाई जाती ह! दसरी पथ्वीकी प्रभा शकंराकीसी है ओर तीसरी प्रथ्वीकी बाट्कीसी 
है । इसी प्रकार रोष प्रथिविर्योकी समन्चनी चाहिये । पहटी एरथिवीकरे तीन काण्डक-भाग है- 
खरभाग पंकभाग ओर अब्बरहुकमार्मे । खरभाग सोख्ह इनार योजनका पकभाग चौरासी हजार 
योजनका ओर अब्बरहुलभाग अस्प हजार योननका है । इत तरद कुर मिलकर परी 
प्रथ्वीका प्रमाण एक खख अस्प हजार योजनका हता ह । यह पहटीं एथिवी अथवा उप्तका 
अव्बहुकभाग निप्तपर ठहरा हआ! है, वह घनोद्धिवख्य वीस हजार योजनका है, ओर 
घनोदधिवट्य निप्तपर ठहरा हआ है, वह घनवातवख्य अख्यात हजार योजनका है, तथा 
जिपतपर घनवातवछ्य ठहरा हआ रहै, वह तनुवातवख्य भी असंख्यात हजार योजनका हे । 
इसके नीचे अपरंख्यात कोटीकोटी येजनप्रमाण आकारा हे । जिसप्रकार चन्द्र॒ सूयं आदिक 


च 


विमान नेराखम्ब आक्रम ठहर हए इ, उक्ला प्रकार य एथवां अर्‌ वातवदख्य भा नरवर 


५2 


आकाराम दी ठहरे हए हैँ, उक्षकरे चयि आधारान्तरकी आवदयकता नहीं ह । 

निस प्रकार पहटी प्रथिवीके च्ि निरूपण किया गया हे, उसी प्रकार हष पुथिवि्योके 
विषयमे भी समन्नना चाहिये । यह ॒छोकका संनिवेश अनादि अङ्त्रिम दै-इदवर आदिका 
किया इआ नहीं ह, ओर यह खकस्थिति आगमे आठ प्रकारक बताई है । यथा-आकाच 


१--अध्याय ५ सूत्र १८ ।२ सातं पृथिवियोके रूढिनाम क्रमसे इस प्रकार दै-घम्मा वशा हेला ( मेघा ) 
अंजनारिष्र (अरि) माघब्या (मघवी) माघवी । ३--र्कितु यह प्रभा पहले काण्डकमें ही है रोष दो काण्डक एकाकार 
ही है । ४--भावष्यक्रारने खरभाग ओर प॑ंकभागका दी उख किया है, अब्वहुकुभागका नदीं । परन्तु घनोदधि शब्द्‌- 
के ग्रदणसे दोर्नोका दी ग्रहण दोजाता है । जेसा कि टीकाकारने भी कहा दे, कि ^“ अत्र॒ चाचार्यैणाव्वहुलं काण्ड 
नोपात्तं पृथक, धनोदयिवलयग्रहणेनैव कन्धतवात्‌, घनोदधिश्च घनोदाधेवल्यं चेत्येकदेरानिरदेरात्‌ 12 ५--इसी 
तरह द्वितीयादिक पृथिविर्योका प्रमाण भी रमसे इस प्रकार समक्षना चाहिये 1-एक लाख बतीस हजार, एक खख 
अद्रादेस हजार, एक खख वीस हजार, एक खाख अटारह हजार, एक लाख सोलह हजार, एक राख आठ हजार 1 
६-“ कतिविहा ण भंते ! रोकष्टिती पण्णता १ गोयमा  अद्रविहा लोगद्िद पण्णता, तंजहा आगासपतिद्रिए वाए १ 
वातपतिष्टिए उदही २ उदधिपदध्रिया पुढवी ३ पुढवी पतिष्ठिता तसथावरा पाणा ४ अजीवा जीवपतिन्िया ५ जीवा 


कृम्मपइिया ६ अजीवा जीवसंगहिता ७ जीवा कम्मसंगहिता ८ 1 इत्यादि भग० शतक १. उ० ६ सूत ५४ ॥ 


१४० रायचन्द्रनेनरा्नमाखयाम्‌ [ तुतीयोऽघ्यायः 


प्रतिष्ठित वात १ वातप्रतिष्ठित उदधि २ उदधिप्रतिष्ठित प्रथिवी ३\ प्रथिवी प्रतिष्ठित 


लस्तस्थावर्‌ प्राण ॐ जवघ्रताषत अजाव «4 कमप्रातोष्ठत जाव ई जीवस्तग्रहात अनाव 


७ कर्मसंम्रहीत जीव ८ । 

इन सातो पृथिविर्योका संनिवेश कोई तिरखा आदि न समञ्च टे, इसके च्यि अधोऽधः 
शाब्द दिया ह । तथा सात पृथिवी बतानेका अभिप्राय यह है, कि अघोटोकमं सात ही पृथिविरयौ 
है, सम्पणे खोकमं सात ही है, एसा अभिप्राय नहीं हे । क्यौकिं इषत्‌ प्राग्भार नामकी आठवी 
पृथिवी भी मानी है । इसी अभिप्रायको स्पष्ट करनेके च्य माप्यकार कहते है-- 


भाष्यम्‌--सप्त्रदणं नयमाथ रत्नम्रभाद्या माभूवन्नेकराो दनियतसंख्या इति । किचा- 

न्यत्‌-अधः सपवेत्यव धायते, ऊध्यत्वेकेवेति वक्ष्यते । अपि च तन्ान्तरीया अतस्तंख्येयेष॒ लोकं 
भातष्वसख्येयाः प्रथिवीपस्तारा इत्यध्यवसिताः 1 तत्मतिपेधांथं च स्तयहणामेति । 

सवाञ्चेता अधोऽधः पृथुतराः छजातिच्छनसंस्थिताः । घमावंशा रटाज्ञनारिष् । माघ- 

कयामाघवातें चासां नामधेयानि यथासंख्यमेवं भवन्ति ! रत्नप्रभा घनमभावेनाङाीतं योजन- 

शतसदस रोषा द्वाजिंदादष्ठा्विंदातिविराव्य्टादहाषोडरा्टाधिकमिति । सर्वे घनोद्धयो विंहाति- 

योजनसहसराणि । घनवाततज्ुवातास्त्वसंख्येयानि अधोऽधस्तु घनतराविरोषेणेति ॥ 

¢ ऋ णि क, [ प भ 

अथं- सूत्रम सप्त शब्दका जां हण किया है, वह नियमा्थक हे, निस्ते रत्नप्रमा 

आदिक प्रत्येक पुथिवी अनियत संख्यावाटी माट्म न हो, क्योकि पहटी पथिवीके तीन काण्डकं 


०. 


है, ओर उनमें भी पहला काण्डक सोह प्रकारका हे, इन सभी भेदोँको एक एक पुथिवी सम- 
लने पथिवियोकी कोई नियत संख्या माद्म नहीं हो सकती । इप्तके पिवाय एक बात यह 
भी हे, किं इस शब्दस यह अवधारण- नियम किया जाता है, कि अधोखोकमें पथिवि्यौ सात ही है । 
ऊष्येलेकमें एक ही पृथिवी है, एसा आगे चलकर करगे, ओर एक बात यह भी है, कि जो जिनेन्द्र 
मगवानूके प्रवचनके बाह्य है-मिथ्या आगमके माननेवाछे हैँ, उनका कहना है कि « खोक धातु 
असंख्यात ईँ, ओर उनमें प्रथिविर्योका प्रस्तार भी अपंख्यातप्रमाण हैः । " इस मिथ्या आग- 

मका प्रतिषेध करनेके च्यि ही सप्त शब्दका ग्रहण किया है । 
ये सभी एयिविर्या नीचे नीचेकी तरफ उत्तरोत्तर अधिकाधिक विस्तृत हैँ । जो रलनप्रभाका 
विष्कम्भ ओर आयाम हे, उसकी अपेक्षा राकराप्रभाका विष्कम्भ ओर आयाम अधिकं है । इसी 
तरह बाछ्काप्रमा आदिक विषयमे समन्नना चाहिये । इन प्तातां पृथिवि्याकरा आकार छत्राति- 
१-- यह प्रथिवी सम्पूण कल्पविभागेकि ऊपर है, ओर ढाई द्रीपकी वरावर लम्बी चोड़ी दै, इसका आकार 


उत्तान छत्रके समान है । इसका विदोष वणेन आगे चलकर ^“ तन्वी मनोज्ञा सुरभिः पुष्या परमभासुरा ” इत्यादि 
करारिकिाथेकि द्वारा किया जायगा । २-“ तदागमश्चायं-^“ यथा हि वषेति देवे प्रततधारं नास्ति वीचिकावां 


अन्तस्किा बा एवमेव पूरीयां दिशि जोकधातवो नैरन्तर्येण व्यवस्थितास्तथाऽन्यास्वपि दिष्िति ”” । ३-- विष्कम्भ 
र आयामकी उयक्षा रनप्रभा एक रज्जुप्रमाण, शरकैराप्रभा ढाई रज्जुप्रमाण, बाछका्रभा चार रज्जुप्रमाण,पेकप्रभा 


पौच रज्लुप्रमाण, धूपभरमा चद रज्जप्रमाण, तमः्रमा सादे छद रज्जुप्माण, ओर महातमः प्रभा सात रज्जु्रमाण हे । 





॥ि 
॥ 
1 
हि 
1 





पा त का क ऋणः क" "काक क चो 


सूत्र १-२। ] सभाष्यतत्त्वाथांविगमसूत्रम्‌ । १४१ 


छक समान है । निप्र प्रकार एकके नीचे दूरा ओर दसरेके नीचं तीसरा इसी तरह सात 
छत्र उपर नीचे-तर ऊपर ल्गानेसे जो आकार हे, वैसा ही आकार सातां पथिविर्योका 
समश्चना चाहिये । तथा इन पुथिवियंके क्रमसे घमो वंशा रेडा अज्ञना अरिष्टा माघन्या 
ओर माधवी ये नाम है । पडी रत्नप्रमा पथिवी एक लख अस्सी हजार योजन मोटी है । 
वाकं द्वितीयादिकं पथेवी क्रमसे एक खख कत्ता हजार, एक खख अट्राडप हजार, एक 
छख वीप इजनार, एक ङाख अठारह हजार, एक खख सोख्ह हजार, ओर एक लख 
आठ इनार योजनकी मोटी दै । सभी घनेोदधि बीत हजार योजन मेटे ह । तथा घनवातवल्य 
ओर तनुवातवख्य भी असंख्यात हजार योजन मेटे ह, परन्तु समीकी मोट नीचे नीचेके 
मागमे अधिकाधिक हे | 
भावा्थे--अधोटोकवतीं इन सात प्रथिवियोकी ओर उसके आधारभूत वातवल्यो्री 
संज्ञा संख्या परिणाम संस्थान प्रमा आदिक समी अनादि है । यहौपर जो कुर वणेन किया दे, 
ह सामान्य है, जिनको इनका विशेष स्वरूपम देखना हो, उन्हे रोक-स्वरूपके प्रतिपादक 
मरयोको देखना चाहिये । यपर जो प्र्च किया था, वह नरकोके विषयमे ही था, अतएव 
उीके सम्बन्धम अधोलोकका यह संक्िप्च वणेन किया है । अब यह बताना चाहते है, किं 
वे नरक कर्पर है, कि जिनमे नारक-जीवाका निवास पाया जाता है । इसके लि अगि 
त्र कहते ईः- 
सू्र- तास नरकाः ॥ २॥ 


भाष्यम्‌- तास रत्नप्रभाययास भूषूष्वमधञ्चैकशो योजनसदसरमेकेकं वजयित्वा मध्ये 
नरका भवन्ति । तद्यथा-उद्टिकापिष्ट पचनीरोदीकरकेन्दजा्काजन्तोकायस्कृम्भायः कोष्ठा- 
दिसंस्थाना वज्तटाः सीमन्तकोपक्रान्ता रौरवोऽच्युतो रौद्रो दादारवाोधातनः रोचनस्ता- 
पनः कन्दनाविरुपनश्छरेदनोभेदनः खटाखटः कारुपिज्ञर इत्येवमादया अञ्युभनामानः काल- 
महाकाररोरवमहारोरवाप्रतिष्ठानपर्यन्ताः 1 रत्नप्रभायां नरकाणां परस्ताराख्रयोदरा। द्विद्धश्रना 
डोषासु । रत्नप्रभायां नरकवासानां चिङरच्छतसहस्राणि । रोषा पञ्चाचशातेः पच्वदरा 
दृशा जीण्येकं पच्चोनं नरक शातसदसरमित्याषष्ठग्याः। सप्तम्यां ठु पञ्चैव महानरका इति ॥ 


अथं-रत्नप्रभा आदिक उपयंक्त प्रूथवियोमं हा नरर्केकं आवापन ह । परन्तु वे 
आवाप्त उन प्रत्येकं पथिवियाके उपर आर नाचरे एक एकं इहजार्‌ याजनका भाग 
ड कर्‌ मध्यकं मागम हैँ | उष्टक पष्टपचनी खहा करका इन्द्रनानुक्रा जन्ताके जायक्ुन्म 





१--भुमिषु इत्यपि पाठः 1 २--एक एक हजार योजन ऊपर नीचे छेडनेके लिये जो कटा ह, सो पहली 
परथिैसे केकर च्री तक्के स्यि ही समन्नना चाहिये । सातवीं पथिवीका प्रमाण एक लाख आठ हजार योजनका 
है; उससे ५२५०० ऊपर ओौर उतने ही योजन नीचेका भाग छोडकर मध्यका भाग ३ हजार योजनका वचता 
ह, -उसीमे नरक ड । ाष्यकारने एक सातवीं पृथि्वीकि नरकस्थानकरो वतानेकी अपेक्षा नदीं रक्खी दै, क्योकि 
वृह बाहुल्य नदीं रखता । 





१४२ रायचन्द्रनैनशाख्रमााय।म्‌ [ ततीयोऽध्यायः 


अयःकोष्॒ आदि पकानिके वतेन प्रसिद्ध है, उनका जसा आकार हे, वैसा ही आकार इन नर- 
कोका होता है । इन माण्ड विोपेमिं पकनेवाङे अन्नके समान नारक जीव जो इन नरके रहते 
हैँ, उन्ह क्षणभरके च्यि मी स्थिरता या सुखका अनुभव नहीं होता । इन नरकोके नीचेका 
तल भाग वज्रमय है, ओर इन समी नरकोके मध्यमे एक इन्द्रक नरक होता हे, जिनमे सवे 
पहले इन्द्रकका नाम सीमन्तक है । पहटी रत्नप्रभा भमिके तेरह पट हँ । उन्मे पहठे पट- 
ल्म दिशाओंकी तरफ ४९-४९ ओर विदिदाओंकी तरफ ४८-४८ नरक हैँ मध्यमे एक 
सीमन्तक नामका इन्द्रक नरक है । इनकी संख्या सक्षम भमितक कमस एक एक कम होती गह 
हे । दिशा ओर विदिशा्ओंके सिवाय कृ प्रकीणेक नरक भी होते हैँ । रोरव अच्यत रद्र 
हाहारव घातन होचन तापन ऊन्दन वि्पन छेदन मदन खटाखट काट्पि्ञर इत्यादिक उन 
नरकेकिं नाम है, जो कि कणेकटु हेनेके सिवाय स्वभावे दी महा अभ ह । सातवीं मिम केवट 
पोच ही नरक हे । कर्योकिं उसमें विदिशाअओमिं कों नरक नहीं हे । चार दिरा्ओमिं चार ओर 
एक इन्द्रक इस तरह कुठ पोच है, जिनके किं करममेये नाम हैँ-- काट महाकाल रौरव 
व महारौरव ओर अप्रतिष्ठान । अप्रतिष्ठान यह सातवीं भूमिके अन्तिम इन्द्रक नरकका 
नाम है । अप्रतिष्ठान नरके पषैमं काल पश्चिमम महाकाट दक्षिणम ररव ओर उत्तरम 
महारौरव है । 

रत्नप्रमा भूमिके नरकोकि तेरह पटछ बताये हे । इनकी रचना इस तरह समन्ननी 
चाहिये, जेसे कि किसी एक मकानपरं अनेक माडे हेति दं । द्वितीयादि भमियंके पटटोकी संख्या 


(4 (१ 


रमसे दो दो हीन हे । अथौत्‌ दाकराप्रमाके ग्यारह बाट्काप्रमकरि नौ पंकप्रमाके सात ध॒मप्रमाके 
पच तमःप्रभके तीन ओर महातमःप्रभाका एक ही पट ह । इन पटटमनं नरक ॒क्रितने कितने 
ड, सो इस प्रकार समञ्चन चाहिये ।-रत्नप्रमामं तीस जख, शकेराप्रमामे पच्चीस खख, बाट्करा- 
प्रमामि पंद्रह खख; पंकप्रभामं दस्त दख; धूमप्रभामे तीन टख; तमःप्रभामें पच कम एक 
लख, ओर महातमःप्रमामं केव पाँच नरक हँ । सातो भूमिक स पर्टके दिंडा विदिशा 
प्रकीणैक ओर इन्द्रफेको मिलकर कुर चौरासी खख नरक हैँ । इनमे सार्य भमिके अप्र 
तिष्ठान नामकं इन्द्रक नरकका प्रमाण जम्बद्धीपके समान एक छख योजनका है, ओर बाकी 
नरकेमिं कोई संख्यात हजार ओर कोई अक्ष॑ख्यात हजार योननके प्रमाणवाटे हँ । महान्‌ 
पापके उद्यसे जीव इन नरकेमिं जाकर उत्पन्न हेते हे । ये नित्य ही अन्धकारे न्या 


ुर्गन्धमय ओर दुःखेकि स्थान है । इनका आकार गोढ तिकोना चतुप्कोण आदि अनेक 


प्रकारका होता है । 
इन नरकेमिं उतपन्न हेनिवाटे ओर रहने नारकनीरवोका विदेष स्वरूप बतानेके 


स्थि सूत्र कहते &: ्‌ < 





- 
॥ 
॥ 
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सूत्र २-३ ।] समाष्यतच््ा्थाधिगमसूत्रम । १४६ 


सू्-नित्याञ्चुभतरटेश्यापरिणामदेहवेदना विक्रियाः ॥ ३॥ 
भाष्यम्‌- ते नरका भ्रूमिक्रमेणाघोऽघो निमांणतोऽञ्युसतराः 1 अद्युभाः रत्नप्रभायां 
ततोऽद्युभतराः राकराप्रभायां ततोऽप्यञ्युभतरा वालुकापमायाम्‌ । इत्येवमासप्तम्याः । 
नित्ययहणं गतिजातिशरीराङ्गोपाज्गकमेनियमादेते छेदयादयो मावा नरकगतौ नरक- 
पञ्चेन्दियजातौ च नेरन्त्येणाभवक्षयोद्धतेनाद्भवन्त न कदाचिदक्षनिमेषमात्रमपि न भवन्ति 
दुभा वा मवन्त्यता नत्या इत्युच्यन्त ॥ 
अथे--ममिकरमके अनुपतार नीचे नीचेके नरकोका निर्माणक्रमसे अभिक अधिक 
अशुभ होता गया है । रत्नप्रमा मूमिके नरकोका निमाण अहम है, परन्तु शकंराप्रभाके 
नरकोका निमोण उत्ते कीं अधिक अहम है, तथा वाट्काप्रभाके नरकेका निर्माण 
उससे भी अधिक अशम है, ओर उसे भी अधिक पकप्रभाके नरकोका एवं उससे भी अधिक 
धूमप्रमाके नरकोका तथा उप्तसते भी अधिक तमःप्रभाके नरकोका निमाण हे । महातमः प्रभाके 
नरक्रौका निमोण सत्रसे अधिक अशुभ हे । 
भावाथं--प्रथमादिक मूमियोके परमं जितने सीमन्तकतसे टेकर्‌ अप्रतिष्ठान पयंन्त 
नरक है, उनका संस्थान-आक्ृति-रचना उत्तरोत्तर अधिकाधिक अशम है-भयानक है। यद्यपि 
पर सूत्रम अशुभतर राव्दका ही पाठ हे, अडाम राब्दका पाठ नदींहै, परन्तु फिर भी एक शेषकी 
अपेक्षते उप्तका भी पाठ समनज्ञ टेना चाहिये । इसी तरहं इस सूत्रम नरकं ओर नारक दोनोका 
ही ग्रहण हे । क्योकि नरकोका तो प्रकरण ही है, ओर सूत्रम कश्या आदिका ग्रहण किया है 
जोक्रिं नारक जीवक ही संभव हैँ । अतएव माण्यकारने पत्र संस्थान शाब्दका उङ्ेख न 
रहते इए मी उसकी अडाम अडाभतरताका वणन किया है । 
सूत्रम नित्य शब्द नो आया है, वह आभीकष्यवाची है- निरंतर अरथेको दिखाता हे । 
जप्त तरह ॒किंपीके ध्य. यह कहना फ, यह मनुष्य नित्य-हमेरा ईपता ही रहता है, 
अथवा केवल नङ पीकर दही रहता है । यदंपर वह सनक प्तिवाय ओर भी काम करता है, 
अथवा जचक्रे सिवाय ओर चीन भी खाता पीता है, परन्त॒ उसकी अपेक्षा नहीं है" । इसी 
प्रकार प्रक्रतमं भी समन्नना चाहिये । नारकननीर्वोकी अहामतर ठेदया आदिक अपरिणामीं 
नहीं हँ । फिर॒भी इस्त नित्य राब्दके ग्रहणसे यही अथं समन्नना चाहिये, क गति जाति 
रारीरं आज्ञोपाङ्ग आदि नामकर्मोका जो यहोपर उदय होता है, उ्के नियमानुप्तार नरक- 
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गति ओर नरकनातिम जो नारकनीववेकि छेदया परिणाम आदि हेते है, वे नियमसे निरन्तर 





१--पुस्तकान्तरे तेषु नारका इत्यप्यधिकः पाठः । २--जिस समय तीर्थकर जन्म ठेते है, उस समय 
कुछ क्षणके ल्यि-अन्तमुहैतके श्य नारकजीवेंका भी दुःख छुट जाता है, ओर उन्हे सुखका अनुभव होता 
है, एेसा आगमका कथन है । सो नित्य शब्दके आमीद्यवाची रहनेसे घटित होता दै । अथवा टीकाकारके दी 
कंथनानुसार “ˆ तद्धावाग्ययं नित्यं इस सूत्रका सम्बन्ध भी करिया जा सकता दै । 


अनकक 
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१४४ रायचन्द्रनेनशाज्जमाखायाम्‌ [ त॒तीयोऽध्यायः 
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रहत ह-मवरतक उन जावाका वह्‌ भव १1 इ इता; तत्तकं व॒ रहत इदा इ ¡ अआखका 


पर्क मारनमे जितना समय गता है, उतनी देरके स्यि भीं वे इाभरूप परिणमन नरी 
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करते ओर न उन कमेकि उदयका मभाव ही हाता है | अतएव इनको नित्य शाब्दे कहा ह । 

ठेरया आदिक अङुम अदामतर कित प्रकार हँ £ इस जातको दिखानेके य्य माप्य- 
कार स्पष्ट करते हैः- 

भाष्यम्‌-अञ्युसतरलेर्याः ।-कापोतलेश्ष्या रत्नघ्रभायाम्‌, ततस्तीव्रतर सं्केराध्यव- 
साना कापाता रकराषभायाम्‌, ततस्ताव्रतरसल्राभ्यवसाना क्रापांतनाटखा वादुकाव्र- 
भायाम्‌ । ततस्तात्रतरसङ्कशाभ्यवसाना नाका पकपरभायामः, ततस्ताव्रतरसक्रराभ्यवसाना 
नालक्रन्णा चूमब्रसायाच्‌ 1 ततस्ताव्रतरसङ्कराध्यवसाना क्ष्णा तमःप्रभायाम्‌ । ततस्तात्रत- 
रसङ्कराव्यवसाना करष्णव महातमन्भरसायामात । 
अदयुमतरपरिणाभः ।-बन्धनगतिसख॑स्थानसेदवणेगंधरलस्पराशर्टघुशब्दाख्यो दरा 

विधोऽद्युमः पुद्रलपरिणामो नरकेषु । अद्युभतरञ्चाधोऽधः । तियंगरष्वमधश्च सवतोऽनन्तेन 
भयानकम ननत्यत्ततक्न तमसा नत्यान्वक्राराः इ्छष्मभूत्रपुराषस्नातामर रचरवसासदप्‌- 
याचुरेपनतलाः स्मदानमिव पूतिमांसकेरास्थिचर्मद्न्तरवास्तीर्णभूमयः । इवश्रूगाखमाजार 
न्ट सघमूषकहस्त्यरेवगामाङ्धषरावकाषछठाद्युभतरगधाः । हा साताधगहा कष बत युचख ताव- 
धावत भरसीदमतमा वधीः कृपणकभित्यज्धबद्धरुदितेस्तीव्रकसरुूणरदीनवि्कुवेर्विखपिरात्तेस्वरेनि 
नादैदीनक्रपण करूणेयांचितेवांष्पसंनिस्‌द्धर्मिस्तनितेगाटवदनैः क्रूजितेः सन्तापोष्णेरचनिइवा- 
सेरजुपरतभयस्वनाः ॥ 
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अथे--उपयक्त नरके रहनेवाठे जीर्वोकी छेदयाएं हमेरा अडाभ ही रहती है । 
ओर नीचे नीचेके नरकौकी ङेशयाएं कमसे ओर भी अधिकाधिक अ्ामतर अड्भतर है । 
अथात्‌-पहटी रत्नप्रमा भूमिके नररकोम--जीरवोके कापोतङ्ेदया ह । दूसरी भूमि रकेरा- 
प्रभाम भी कापोतठ्दया ही है, परन्त्‌ रत्नप्रभाकी कापोतच्द्याके अध्यवसान जेते संद्धेराङ्प 
होते है, उसे दूसरी भृमिकौ कापोतङ्याके अध्यवप्तान अधिक सृङ्ेशरूप हँ । इपी तरह 
तीसरी आदि ममिययोके विषयमं भी समश्चना चाहिय । अर्थात्‌ बाट्काप्रमामं कापोत ओर 
नच्डिदया है) उनके अध्यवपतार्नोकी संञ्धेराता शकेराप्रमापे अधिक तीव्र दे । पङ्कप्रमामं 
नीख्टेरया है, उसके सं्ेरारूप अध्यवसान बठ्काप्रभाकी नीख्लेदयाके अध्यवप्तानेमि 
अधिक तीव्र हैँ । धमप्रमामें नील ओर छकृष्ण केश्या है, उसके संञ्वेशरूप अध्यवसान 
पक्प्रभाकी नीच्छेरयाकं अध्यवसतारनपे अधिक तीतर ह । तमःप्रभामं कष्णछ््या ड, उसके 
संद्ेदाखूप अध्यवसान धमभ्रमाके अध्यवस्तानेपि अधिक तीतर ई, ओर महातमःप्रमामें केवल 


कृष्णठेदया ही है, उसके संञ्चिराखूप अध्यवसान तमःप्रभाके अध्यवस्नानोंसे भी अधिक तीव्र हें । 


भावाथ नीचे नीचेके नरकेमिं उत्तरोत्तर अधिक अधिक अशभ स्श्याएं होती गहै 
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हं । यहीं बात पर्णामादकके विषयम्‌ मा समञ्चन चाह्वय) यथा-- 5 = ~) ~; 
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सून ३।] समाप्यतत्त्वाथविगमसूत्रम | १४९ 


अडुभतर परिणाम -नरकेमिं पुद्रड द्रव्यके जो प्रिणमन होति है, वे उत्तरोत्तर अधिक 
अधिक अडाम होते हैँ । अपने अपने ऊपरके नरकेसे नीचे नीचेके नरकेमिं पुद्वर द्रन्यकी 
पयाय अडाम अङुमतर हेती गर हैँ । नरकेमिं होनेवाख पुद्ध द्रव्यका यह अशुभ परिणाम 
द्रा प्रकारका माना है-ब॑धन गति संस्थान भेद वणै गंध रस स्पशं अग॒रुल्घ॒ ओर शब्द्‌ । 
इन नरकोकी भमिर्यो तिरी उपर ओर नीचे समी दिराओंमं सब तरफ अनन्त भयानक 
नित्य-कभी नष्ट न हानिवारे ओर उत्तम-प्रथमश्रेणीके अन्धकारसे सदा तमोमय बनी 
रहती है । तथा उटेप्म-कफ मत्र ओर विष्टाका जिनमें भरवाह हो रहा है, एसे अनेक मैट 
तथा रुधिर्‌, वसा-चरवी, मेदा ओर पय-पीनसे इनका तल भाग च्छि रहा करता है । तथा 
स्मशानममिकी तरह सडे हए दुगेन्धयुक्त मांस ओर केरा, इड, चमे, दात तथा नखंसे व्याप्त 
बनी रहती है । कृत्ते, गीदड़, विधी, नवल, सपे, चदे, हाथी, घोडे, गो, ओर मनुष्योंके 
रासे पर्णं एवं उनकी अराभतर गंधसे सदा दुगंन्धित रहती दँ । उन मूमिर्योमं निरंतर सब 
तरफ एसे दी शब्द्‌ सनाई पडते हँ कि, हा मातः ! धिकार हो, हाय अत्यंत कष्ट ओर खेद 
हे, दोडो ओर मेरे ऊपर प्रसन्न होकर कृपा करके म॒ञ्चको शीघ्र ही इन दुखसि छृडाओ, हे 
स्वामिन्‌ । मेँ आपका सेवक हू , मुच दीनको न मारो । इसी प्रकार निरंतर अनेक रोनेके ओर 
र करुणा उत्पन्न करनेवाछे, दीनता ओर आकु्ताके मार्वोप्ति यक्त, महान्‌ विखपरूप, 
पीडाको प्रकट करनेवाछे शब्दे तथा जिनमे दीनता हीनता ओर कपणताका भाव भरा हुआ 
है, एेसी याचनाओंसे, जिनमे गला सुक गया है, एसी अश्रुधारासे यक्त गजनाओंसे, गाढ 
वेदनाके निमित्ते उत्पन्न हेनवाङे शाव्देपि तथा अन्तरङ्गके संतापका अनुभव करानेवाे उष्ण 
उच्छासोसि वे भमियं अतिराय भयानकतासे भरी रहती हं । 


भाष्यम्‌-अद्युभतरदेहाः । देहाः शरीराणि, अद्युमनामपत्ययादद्यभान्यङ्गोपाङ्गानि- 
मौणसंस्थानस्पररसगन्धवणैस्वराणि । ण्डानि, निटैनाण्डजङहारीराकृतीनि ऋरकरुणवी 
भत्सपतिमयद्‌ रांनानि इःखमाञ्जञ्यज्चुचीनि च तेषु इारीराणि भवन्ति । अतोऽल्युभतराणि 
चाधोऽधः। सप्त धनूंषि यो हस्ताः षडडःगुखमिति शरीरोच्छायो नारकाणां रत्नपभायां 
द्विद्धिः रोषास् । स्थितिवच्ोत्क्रष्ठजघन्यतां वेदितव्या ॥ 


अथे--नारकि्योके शरीर भी अश्युभ अरुमतर ही होते गये ई, उनके अशुभ 
नामकरमैके उदयका निमित्त है, अतएव उनके शरीरके आङ्गोपाङ्ग ओर उनका निमाण- 
संस्थान-आकार सपद रप गंघ वणं तथा स्वर अश्रुभ ही हआ करते है 1 इंडकनामुकंमेके 
उदयते उनके शरीरोका आकार अनियत ओर अन्यवस्थित बनता दहै । निस्तके प॑ख 


उखाडकर दुर्‌ कर दिये गये ह, एेसे पक्षीके शरीरके समान उनके शरीरकी आति अतिशय 


१--अथवा खोतोमर शब्दका अथं कोई भी बहनेवाखा मङ्‌ एेसा भी हो सकता दै । . 
२--“ जघन्यतो वेदितन्या 1” एेखा भी पाठ हे । 


१९ 
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नीमत्स-ग्छानिकर इअ करती हे । नाराकेमात्रके शरीर क्रूर करुणापणं बीमत्स ओर देखनेमें भयानक 
इआ. करते है । तथा अतिशयित दुःखोकि आयतन एवं अशुनि-अपवित्र होते ईँ, ओर उन्कं 
यह अंशुभता नीचे नीचेके नरर्कोमिं उत्तरोत्तर अधिकाधिक दी होती गई है । 


नारकियोके हरीरकी उचाई इस प्रकार है-पहटी रत्नप्रभा नारकि्योके शरीरकी उचा 
सात धनुषं॑तीन हाथ ओर छह अगु । उसे अगेकी शार्कराप्रमा आदिक प्रथिवियेमें 
करमते उसका प्रमाण दूना दूना समन्नना चाहिये । इसके उत्कृष्ट ओर जघन्यका प्रमाण स्थितिकी 
तरह समन्न डना चाहेय । अथोत्‌ निस्त प्रकार स्थितिके विषयमे यह कहा गया है, किं पहटी 


कि ऋ क 


पटी ए्रथिवीके नारकिर्योकी उत्कृष्ट स्थिति नीचे नीचेके नारकियोकी जघन्य स्थिति हो जाती है, 
उसी प्रकार प्रक्ृतमं मी समन्नना चाहिये । इस नियमके अनुार पह नरककरे जीवकं ररी- 
रकी उत्कृष्ट अवगाहनाका जो प्रमाण बताया है, वही दुसरे नरकके जीवोंके शरीरकी अवगाहना- 
का जघन्य प्रमाण हिता है । इसी प्रकार अगि आका भी प्रमाण समञ्च डेना 
चाहिय । यहापर यह्‌ जाननेकां इच्छा हो पकती हे, कि जब पहटे पहटे प्रतरां या ममियोकं 
नाराकेयका उत्कृष्ट अवगाहन आगे आगे जघन्य हो जाता है, तों पहटी भ॒मिके नारकिय- 
की जघन्य अवगाहनाका प्रमाण क्या है £ उत्तर--वह प्रमाण अङ्कर्के अप्ख्यातवं भाग 
समञ्नना चाहेय । उत्तरवेक्रियका जघन्य प्रमाण अङ्खल्के संख्यात्वे भाग हे । तथा उत्कृष्ट 
प्रमाण १९ धनुष ३॥ अरत्नि हं । यह भी दूना दनाके कमपे सातवें नरकमं एक हजार 
धनुष हो जाता ह । 

भाष्यम्‌ अद्युभतरवद्नाः-अञ्चुभतराङ्च वेदना भवन्ति नरकेष्वधोऽधः । तद्यथा- 
उष्णवंद्नास्ताचास्तात्रतरास्ताव्रतमास्चात्रतीयाः । उष्णक्षीते चतथ्याम्‌ रीतोष्णे पञ्च- 
म्याम्‌ । परयाःराीतांः शीततराञ्चेति । तद्यथा । भथमङहारत्कारे चरमनिदाघे वा पित्त 
व्याधिषध्रकोपाभिभूतहारीरस्य सवेतो दीप्ता्निरारिपरिव्रतस्य व्यभ्रे नभसिमभ्यार्हे 
निघातेऽतिरस्क्रुतातपस्य याहष्णजं . इःखं भवति ततोऽनन्तगुणं पक्रष्टं कष्ठंुष्णवेद- 


नेषु नरकेषु भवति । पोषमाघयोथ् तुषारर्खत्तगा्रस्य रात्रौ हदयकरचरणाधरोघ्ठदरा 
नायासिनि भतिसमंयप्रव्द्धे रीतमारुते निरग्न्याश्चय पावरणस्य यादङ्हरी तसमुद्धवं इःख- 


` १--नारकिर्मोके शरीर दो प्रकारके माने है-एक भवधारक दूसरा उत्तरवैक्रिय । जो प्रूलमे धारण क्या 
जाय, उसको भवधारक ओर जो विक्रियासे उल्मन्न हो, उसको उत्तरवैकरिय कहते ह । यहौँपर भवधारककी उचा 
बताई दै । २--यदह ॐचादं उत्सेधाङ्गुककी अपिक्षासे है । आठ जोका १ अगुल, २४ अंगुलका १ हाथ, ओर 
४ हाथका १ धनुष होता. । ३--इस विषयमे रकाकारने छिखा दै फ--“ उक्तमिदमतिदेशता भाष्यकारेणास्ति 
चैतत्‌, न तु मया क्चिदागमे ष्ट प्रतरादिभेदेन नारकाणां शरीरावगाहनमिति । ”” परन्तु इसपर अन्य ॒विद्रानोका 
छिखना ह किं-आगमशषब्देनात्र म्रूखगमः, तेन शत्यादिष् एतत्सत्वेऽपि न क्षतिः । उत्तरत ¶थिवीवत्‌ द्विग॒ण 
मिति स्पश्मेव । ४-एष पाठः क्चिन्नास्ति । ५--प्रथमायामुष्णवेदनाः द्वितीयायायुष्णवेदनाङ्च तीन्रतरास्तीत्रत 
माद्चातृतीयायामिति पठोऽन्यत्र । $-शीततराः शीततमाश्वेति एवं वा पाठः । -उष्णमिति च पाठः । 
८-भित्र इति वै पाठः । | 








~` ष्ठ ॐ ~ ` "व नीय 


मूत्र ६।] ` समाष्यतत््वायाधिगमसूत्रम्‌ । | १४७ 


मद्युभ॑ वति ततोऽनन्तग॒णं पक्रष्ठं कष्टं शीतवेदनेषु नरकेषु सवति। यदि किलोष्णवेदनानरकादु- 
त््िप्य नारकः समहत्यङ्गाररारावुद्दाप्त पक्षिप्येत स कड सीतां म्दुमारुत शीतलां 
छायामेव भाक्तः सुखमनुपम विन्यान्निद्रां चोपभत एवं कष्ठतरं नारकसुष्णमाचक्षिते। तथा 
के यदि रीतवेदन।नरकाद्ल्क्षिप्य नारकः कथ्िदाकारो माघमासे निशिप्रवाते महति 
त॒षाररारो भाक्षप्येत सं दन्तराब्दोत्तमकरपकम्पयासकरेऽपि तन्न खं विन्द्यादृन्ुपमां नवां 
चोपलभत एव कष्ठतर नारकं रातदुःखमाचक्षत डते । 


अथे-नारकिर्योकी अश्ाभतर वेदना ।-यह वेदना भी उक्त नरके जन्मधारण कर- 

वाटे नार केयाकी उत्तरोत्तर अधिकाधिक ही होती गई ह । यह अहम वेदना पर्प दसरमे 
ओर दृ्षरेसे तीरम तथा इसी तरह अगेके मी नररकेमिं अधिक अधिक ही बढती गई है । यह 
वेदना द प्रकारकी हे, एक उष्ण दृप्री शीत । तीसरी ममि तक उष्ण वेदनाही हे, . ओं 
वह॒ मी करमते तीत्रतर ओर तीव्रतम होती गहे | चौथी पृथिवीम उष्ण ओर रीत दनां दी 
प्रकारकी वेदना हे । ्पौचवीं भमिमें शीत ओर उष्ण वेदना है । अन्तकीदो भमिरयो- द्री 
ओर सातर्वीमं कमस रीत ओर हीततर वेदना हे । अथात्‌-तीप्तरी भमितक सज नारकी उष्ण 
नावे ही हे, किंतु चौथी भूमिम उष्ण वेदनावाङे अधिक हँ, ओर थोडे शीत बेदनावाङे भी हे । 
पौचवीं पृथिवीम शीत वेदनावाछे अधिक ` ओर उष्ण वेदनावाञे अल्प .हैँ । तथा अन्तकी दोर्ना 
भूमि्यामं रीत वेदनावछे ही द । इन. ममियंमं जो उष्ण वेदना ओर शीत वेदना हाती है, उसका 


स्वरूप ओर प्रमाण बतानके चयि कल्पना करके समन्ते ह ।- 
प्रथम शारत्कालमं अथवा अन्तके निदाघ-म्रीप्म कालम जिप्तका किं शरीर पित्त व्याधि- 


क प्रकोपे आक्रान्त हो गया हो, ओर चारौ तरफ जल्ती हई अभि रिते चिरा इआ हा, 


एवं मेव दन्य आकाशम मध्यान्हके समय जव कि वायुका चख्ना बिख्कुढ वंद हो, कड़ धूपे 
सतप्त हा रहा हो, उस जीवको उष्णताजन्य नेपा कुछ द्‌ःख हो सकता है, उसपै मी अनन्त- 


गुणा अधिक कष्ट उष्ण वेदनावाछे नारकियाको इआ करता हे । इपी प्रकार - शीत वेदनाके 


किक क = क 


विषयमे समञ्च छेना चाहिये ।- पौष अथवा माघ महीने भिपके कि. शरीरसे तुषार-बफं 
चारो तरफ ट्पिटा हुआ हो, रात्रिक समय जव कि प्रति समय बदती इई एेसीं ठंडी हवा चर. 


कि कि (कि 


रहा हो, जप्तके कि खगत हा हदय. हाथ पर्‌ नाच ऊउपरकं आ जर दात सब कैपने र्गते है 


एवं अचि मकान ओर वल्ञपे रहित मनुष्यके जेता कुछ रीत .वेदना सम्बन्धी अडाम दुःख हा सकता” 


है, उससे मी अनन्तगणा अधिक कष्ट शीत वेदनावाढे नारक्रियोको हआ करता है । यदि कदाचित 
उष्ण वेदनावाडे नरके किती नारकीको उा करं अच्छी तरह नठ्ती इई, जि्की क ज्वालां चारो 
तरफको निकर रही हो, रेसी महान्‌ अङ्गार-राशिमं पटक दिया. नाय, तो वह नारकी देसा समञ्ेगा 
कि, मै एक शीत छायाम आकर श्राप्त हो .गया हू, अश्चिकी .उालाओंको वह अत्यन्त ठंडी 


ठवके मंद, मद केर ्मकषगाः ओर .दसे अनुपम सुखका अनुमन करन करेगा, कि उते उरी, 


विकी क ० 
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कि 


निद्रा आ जायगी । इस क्रपना द्वारा नारकियोंकी अति महान्‌ उष्ण वेदनाका प्रमाण दिखाया 
हे, जिससे यह नात सहज ही समञ्च आ. सकती है फ वर्हौपर नारकियको उष्ण वेदनाका 
कष्ट कितना अधिक इआ करता हे । इसी प्रकार शीत वेदनाका प्रमाण भी कल्पनासे समन 
ेना चाहिये 1-यदि कदाचित्‌ किप्ती नारकीको शीत वेदनावाछे नरकसे निकाट्कर माघ- 
महीनेमं रात्रिके समय जव कि ठंडी हवा चङ रदी हो, ओर महान्‌ तुषार पड रह। हे, 
आकाशमं-- आवरण रदित स्थानम पटक दिया जाय, तो यद्यपि वह प्रसङ्क एेसा है, कि जव 
वत्तीसीका करकट शब्द्‌ होने ख्गता है, ओर अच्छी तरहसे हाथ पेरोके कौपनेका दुःख हेनि 
लगता है, परन्तु वह नारकी उस प्रसज्गम भी महान्‌ सुखका अनुभव करने ठ्गेगा, य्हौतक कि 
उपि उपमे भी गाढ निद्रा आ नायमी । इस्त तरहसे शीत वेदनाजन्य नरकोका नो महान्‌ दुःख 
बताया है, सो इस कल्पनासे समञ्मँ आ सकता ईै । 
भाष्यम्‌-अद्यभतरविक्रियाः । अ्युभतराञ्च .विक्रिया नरकेषु नारकाणां भवन्ति । 

छुं करिष्याम इत्यञ्चभतरमेव विद्येते । दुःखाभिभ्रूतमनसच् इःखप्रतीकारं चिकीषेवः गरी- 
यस प्व त इःखदहतून 1वङ्कवत इत ॥ 

अथे- नारकिर्योकी विक्रिया मी अहामतर ही. होती गई है । अथात्‌ उक्त नरको 
उत्यन्न होनेवाङे जीव अपने शरीरको नाना आकाररोमं जो विपरिणत करते हैँ, सो यह विक्रिया 
विपरिणमन भी उनका उत्तरोत्तर अधिक अधिक अड्ाम होता गया ह । वे चाहते है, कि हम 
शुभ परिणमन कर-अपने रारीरको सुखद या शान्तिकर बना ठे, परन्तु वह वप्ता न बनकर 
अङामर्प ही बन जाता है । नव उनका चित्त दुःखे मस्त होता है, तब वे उन दुःखोकि 
प्रतीकार करनेकी इच्छा करते है, परन्तु वैसा हेता नही, वे उच्टे उन महान्‌ दुःखेकि काररणे- 
को ही ओर उत्पन्न कर ठेते है । 

मावा्थ--नारकियोका मवधारक शरीर तो इंडक संस्थानादिके कारण अहम होता ही 
है, परन्तु विक्रियाके द्वारा हनेवाला उत्तरवेक्रियरारीर भी अुभतर ही इभा करता है । क्योकि 
उनके वैते ही नामकमैका. उद्य पाया नाता है, ओर वके षेत्रका माहात्म्य भी इतत प्रकारका हे । 

उक्त प्रकारके दुःखोके सिवाय ओर मी दुःख नारकौको हआ करते हैँ । उनमेमे पार- 
स्परिकं दुःलकेो बतानेके स्यि सूत्र कहते हैः-- 

सू्र-परस्परोदीरितदुःखाः ॥ ४ ॥ 

भाष्यम्‌--परस्परोदी रितानि इःखानि नरकेषु नारकाणां भवन्ति । स्ेचस्वभावजनिता- 


चाह्यभात्युद्भरपारिणामादित्यथः । | 
अर्थ- उक्त नरकेमिं उत्पन्न हेनिवाञे जीरवेकि आपसमे उदीरित दुःख भी हआ कसते 


ह । वे. नारकी आपसे एक दूरेको देखकर विभेगज्ञानके निमित्ते विरुद्ध परिणामोको. 














सूत्र ४ । ] समाष्यतत्त्वाथधिगमसूतरम्‌ । १४९. 


धारण करके कोध करते ह, ओर एक दुसरेको मारण ताडन अमिघाताविके द्वारा दुःख दिया 
करते हँ । इप्तके सिवाय उस क्षे्रका स्वभाव ही एसा है, कि वर्होपर जो पद्धख्का परिणमन 
होता है, वह अशुम ही होता है, सो उप्तके द्वारा भी उन नारकि्योको दुःख हुआ करता है । 


भावाथ- नरकेमिं दो प्रकारके जीव पाये जाते है, एक मिथ्यादृष्टि जिनकी क संख्या 


बहुत अधिक दहै, ओर दूरे स्म्यगदष्टि भिनकी कि संख्या अत्यल्प हे । मिथ्यादष्टियोके मव 


ययवि्भेग पाया जाता है, ओर सम्यग्दष्टियोके अवधिज्ञान रहा करता है | विभगके निमि- 
तसे विप्रीत भाव उत्पन्न हुआ करते हँ । अतएव इस प्रकारके नारकी एक दूसरेपर कोधादि 
भाव धारण करके प्रहारादि करनेके चयि प्रयत्न किया करते हैँ । जो सम्यग्दषटि है, वे दसरे- 
पर क्रोध नहीं करते, ओर न द्रोके व्यि दुःखोंकी उदीरणा ही करते हैँ । कितु वे दूपरोके 
उदीरित दुःखोको सहते हए अपनी आयुकी पृणंताकी अपेक्षा किया करते है, ओर अपने 
पूवेनन्मके आचरणका विचार मी किया करते हैँ । 


इस परस्परकी उदीरणाजन्य दुःखके सिवाय उनक्रे क्षेत्रस्वभावद्त भी दुःख होता 
है, इस वातको बतनके स्यि ही कहा है, कि व्हकि क्षिका स्वभाव ही एेसा है, कि वहौपर 
पद्रल द्रव्यका जो कुछ भी परिणमन होता हे, वह अदाम ही होता है । यद्यपि उपपातादि- 
छत सुख भी वरहौपर माना है, किन्तु बहुतर दुःखके सामने वह इतना अल्प हे, कि उसको 
 सरीखा ही कहना चाहिये । दुःखकी विपल्ताको देखकर यही कहना पडता है, कि नररकेमिं 
सुख रंचमात्र भी नहीं ह । अतएव वे नारकी क्षेत्र-स्वमावङ्कत दुःखको भी मेगते हैँ । वह 
दुःख किस प्रकारका हे, सो अगे बतते हैः- 
माष्यम्‌--तच्र स्षिजस्वभावजनितपुद्लपरिणामः इीतोष्णक्चुलिपासादिः । शीतोष्णे 
व्याख्याते, खत्पिपासे वक्ष्यामः । अचुपरतद्युष्केन्धनोपादानेनेवाभनिना तीक्ष्णेन भरततेन 
छदाभ्रेना दद्ह्यमानरशरीरा अजुसमयमाहरयन्ति ते सवे पुद्रकानप्यद्यस्तीत्रया च नित्यालु 
षक्तया पिपासया ुष्ककण्ठोष्ठतालुजिह्वाः सवोदधीन पि पिवेयुनं च तुपि समाप्लुयुवधेयाता- 
मेव चेषां शुष्ण इत्येवमादीनि क्षेजभत्ययानि ॥ 
अथे--उक्त नरकोमे क्षेत्र-स्वभावते जो पद्भल्का परिणमन उत्पन्न होता है, . वह रीत 
उष्णरूप अथवा क्षा पिपाप्ता आदि ख्य. ही समञ्चना चाहिये । इनमें सते शीत ओर उष्ण 
परिणमनका स्वरूप ऊपर बता चुके है, क्षुधा. ओंर पिपासाका स्वरूप यहांपर बतति ईः 


निरन्तर--ग्यवधान रहितः शुष्क हवन निप्तम पड रहा हो, ेसी अभिके समान अति 
महान्‌ ओर प्रचण्ड क्षधारूप अभ्चिसे जिनका शरीर अतिशयङूपसे ज रहा है, एेसे वे 





१ प्रततक्चुदभिना इति च पाठः, कचित्ञ॒तीणोद्राभिना इति पाठः । २--सवेपुद्रकानिति वा पाठः । 
३-समाप्लुयुस्ते इत्यपि पाठः 








१९० रायचन्द्रनेनराखमाखयाम्‌ [ तृतीयोऽध्यायः 


नारकी प्रतिक्षण मृखकी बाधोसे पीड़ित बने. रहते हँ । उनकी मृख इतनी तीन हु 
करती है, कि वे सवके सब पुद्धछ द्रव्यको भी खा जयता भी क्षुधा. चंत न हो। इरी प्रकार 


निरन्तर बढती इह तीव्र पिपाप्तके द्वारा जिनका कण्ठ ओष्ठ ताट ओर जिह्वा सन सख गये है. 


एसे वे नारकी अपनी. उप्त तीव्र प्यास्तकी वेदनके. वह॒ इतने व्यथित होत हँ, कि यदि उह 
मिल जय, तो स्के सब समद्राकों मीपी जय, ओर फिरमभी त्रपि न दहो । उल्टी उनकी क्षधा 


१ (र 


ओर पिपाप्ता. बढती ही जाय । इती तरह ओर भी क्षेत्रखूप कार्णोको सतम्च डेना चाहये) जनमन 


ह 


के. अङडाम पारणमन-मामेक) रक्षता दगेन्ध आदं ह करतं इह | 


क्षनङ्कृत इःखकरा दखाकरर्‌ अव्‌ स्चरकं अथक्रा स्पष्ट करत ₹~- 


भाष्यम्‌-परस्परोदी रितानिं च अपि चोक्तम्‌ सचपत्ययोऽवधिन।रकदेवानामेाते। तन्ना 

रकेष्ववधिज्ञानमञ्यभमवदेठकं मिथ्यादशनयोगाच विभङ्खज्ञानं भवति । भावदो षोपघातान्त 
तेषां इःखकारणमेव भवति । तेन हि ते सवतः. तियंगुध्वंमधक््च रत एवाजं इःखदेतृन्प 
इर्यान्ति । यथा च काकोटूकमाहेनङखं चोत्पच्येव वद्धवेरं तथा परस्परं प्रति नारकाः । यथा 
वाऽप्रूचान्‌ ज्युनो दष्टा श्वानो नेदयं ङभ्यन्स्यन्योन्यं प्रहरस्ति च तथा तेषां नारकाणामवधि 
विषयेण दूरत एवान्योन्यमाटोक्य कोधस्तीन्राञ्ुरायो जायते दुरन्ता भवदेतुकः । ततः पागेव 

इःखसंखदघातात्तीः कोघाग्न्यादी पितमनसोऽतकिंता इव श्वानः समुद्धता वेक्रियं भयानकं 
रूपमास्थाय तन्नैव पुथिवीपरिणामजानं प्े्राच्ुभावजनितानि ` चायद्यखरिरखाञसखलसुद्धर- 
कततोमरासिषपद्धिरराक्तययोघनखज्गयष्ठिपरद्युसिण्डिपाखादीन्यायुधान्यादाय करचरणद्रा- 
नेश्चान्योन्यमाभिन्नान्ति । ततः परस्पराभिहता विक्रताङ्गा निस्तनन्तो गादवेदनाः श्यूनाघातनप- 
विष्ठा इव महिषसूकरोरश्नाः रफरन्तो रुधिरकदमे चेष्ठन्ते । इत्येवमादीनि परस्परोदीरितान- 
नरकेषु नारकाणां दुःखानि भवन्तीति॥ ` 


अथे- नारक जीव परस्परमं उदीसि दुःखोको भोगते हैँ, यह "बात उपर कही हे 1 


परन्त॒ इस्तका कारण क्या है, सो वतति हैँ । पहटे यहं बात बता चकर है कि--““ भवप्रत्ययो 
ऽवधिनौरकदेवानाम्‌ । ?' अथात्‌ देव ओर नारकियोके भवप्रत्यय अवधिज्ञान हेता है । किन्त 
इनममेपे नारकरियोके जो अवधिज्ञान हेता है, वह अशुभ मवहेतुक दी हुआ करता है । क्यो 


नारक भव अशभ है ओर उक्ती निमित्तसे उसकी उत्पत्ति हआ करती. ह `। तथाः 


मिथ्याद््रीनका . साहचथे.; .रनेते उसको अवनिज्ञानः. . न कहकर . विभङ्ग “ कहते 
है । एवं , मावरूप . . दोषेकि .. . उपघातसे . ` वह विभङ्ग. उन नारकियके . व्यि . दुःख- 
का ही -कारण हआ करता है । इपर विर्भगके द्वाराः वे -नारकी सन तरफ तिथकृ-चारों दिश- 
जम. ओर -ऊध्वै तथा अधः. दूरसे ही निरंतर दुःखोके . कारणोक. ही. देखा करते हँ । जिस 


प्रकार कारके ओर उटक~-उल्टम जन्मप्न हां बर्‌ हआ करता ह; -जयथत्‌ जनत तरह सप आर्‌ 


कि कि क, 


-योडा जातिस्वभावते ही आपे बद्धेभर इआ करते हँ, उसी प्रकार नारकिर्योको मी -आप- 
समै समश्षना चाहिये | यद्वा जि प्रकोर कुत्ते दुम्र नये कुत्ताको देखकर  निदेयताके साथ 
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सूत्र ४-९ । | समाण्यततत्वायोधिगमसूतरम्‌ । १९१ 


आप्तमं को करते ओर एक दूपरेके ऊपर प्रहार भी क्रिया करते है, उपी प्रकार उन नार 
किर्योके भी अवधिज्ञान -विभंगकर द्वारा दूर दी से आपप्तको देखकर तीव्र परिणामरूप क्रोध उतपन्न 
आ करता है, जो कि भवकरे निमित्ते ही जन्य है, ओर जिसका कि फट अतिशय दुःखरूप 
है । उनके वह कोध उत्पन्न होता है, किं उसके पह दी दुःखोके समुद्धातसते पीडित 
हुए वे अन्य नारकी जिनका क्रि मन क्रोधरूमप अभ्चिसे प्रज्वलति हो रहा है, अतर्कित 
रूपसे-अकस्मात्‌ कुत्ताकी तरह आ टूटते है, ओर अत्यन्त उद्धत इए भयानक वेक्रिय- 
रूपके धारण करके वहीपर प्रथिवी परिणामे जन्य-एथिवीरूप ओर क्षेत्रके माहात्म्यसे ही 
उत्पन्न इए टखोहमय रा शिखा मुरा मद्भर वीं तोमर त्वार गर राक्ति रोहघन खज्ञ- 
दुधारा खदी फरशा तथा भिण्डिपाङ-गोफ अथवा बन्दूक आदि आयुधोको ङेकर्‌ अथवा हाय पैर 
ओर दति आपप्तमे एक द्सरेके ऊपर आक्रमण करते है, ओर एक दपतरेका इनन करते हैँ । 
तदनन्तर इप्त परस्परके घातसे छिन्न भिन्न रारीर होकर महा पीडासे चिद्धते इए रुषिरकी कीचडमं 
लटन आदिकी रेसी चेष्टा क्रिया कसते हँ, जे कि कप्तारलाने-वधस्थानमं प्रविष्ट भप्त सुकर या 
मेड आदि पड किया करते हं । इपी प्रकार ओर भी. अनेक तरहके परस्परोदीरित दुःख नरकामं 
नारकियके हआ करते ईह । | न 

भावाथे--विभङ्गके निमित्ते जो दुःख होता है, वह मिथ्यादष्ठियोको ही होता है, न किं 
सम्यण्टष्टियोको । क्योंकि उनका जो ज्ञान होता है, वह समीचीन होता ह |, अतएव वे उन 
वस्तु ओंम विरुद्ध्रत्यय करके दुःखका अनुभव नहीं किया करते । 


इपर प्रकार परस्परके उदीस्ि दशखोको दिखाकर . नारकियोके एक विरेष प्रकारक्रा ओर्‌ 
भी जो दुख होता है उसको वतानेके स्यि स॒त्र कहते. है-- 


च्र्-संक्षिशसुरादीरितदःखारच प्राक्‌ चतुथ्यांः \ ५ ॥ 


भाष्यम्‌-संङ्किष्टासरोदीरितदुःखाइच नारका भवन्ति । तिस भ्रमिषु भाद्र चतुथ्याः। 
तद्यथा--अम्बाम्बरीषस्यामरावलसद्रोपरद्रकालमदाकालास्यासिपजवनकुम्भीवालुकावतरणी 
खरस्वरमहाघोषाः पच्चद्रा परमाधाभका मिथ्यादृष्टयः पूवेजन्मध संङ्किष्टकमाणः पापाभिर- 
तय आसरी गतिमनुषाप्ताः कमंङ्केडाजा एते ताच्छीस्यान्नारकाणां वेदनाः ससुदीरयन्ति चिच्रा- 
भिरुपपत्तिभिः । तद्ययथा-तप्तायोरंसपायननिष्ठप्तायःस्तस्मालिद्गनङ्रटरात्मल्यम्रारोपणावत- 
रणायोघनासिधातवासीष्चुरतक्षणक्षारतप्ततेलाभिषेचनायःकम्भपाकाम्बरीषतजनयन्तपीड- 
नायभश्ूलराखाकामेदनक्रक चपाटनाङ्गारदहनवादनास्चीदाद्रखापकषणेः तथा सिहन्याघे- 
द्वीपिच्वद्यगाटव॒ककोकमाजारनङ्रसपंवायसग्रधकाकोटूकस्येनादिखावेनैः ` तथा तप्तवा- 
टुकावतरणासिपत्रवनपवेरानवेतरण्यवतारणपरस्पर यो धनादिभिरितें ॥ 


अथे-चोथी भमिके पहङे-अथात्‌ पटी दरी ओंर तीसरी ` भूमिके नारकियके 
अपुरोदीरित मी दख हआ -करता है ` ।  पुवनन्ममे निन्हौने अति संक्डेशरूप कमे कयि है, 


न 2 आयो ज जते कः ज च त तेः दकः" ` = ऋः 
~ त र र 


१९२ रायचनद्रनेनराखमालायाम्‌ [ तृतीयोऽध्यायः 


ओर जिनकी पपकरमके करनेमं अत्यंत अभिरवि रही है, एते जीव मरकर असुरगौतिको ग्रा 
हेते हैँ । ये मिथ्यादृष्टि ओर परम अधार्मिक हआ करते हैँ | इनके पद्रह मेद्‌ है-अम्ब 
अम्बरीष इयाम रानर रुद्र उपरुद्र काठ महाकाल अपति असिपत्रवन कुम्भी वादका वैतरणी खर- 
स्वर ओर महाघोष । कर्म क्ठेदासे उत्पन्न हेोनिवाछे इन॒अम्बाम्बरीषादिक देरवोका स्वभाव भी 
संक्छेराखूप ही हुआ करत। हे । दुसरोको दुःखी देखकर प्रपतन इ करते ह, ओर इषी लि 
उन नारकि्योके भी वेदनाओंकी अच्छी तरहते उदीरणा करते ओर कराया करते है- आप्तं 
उनको मिडति हैँ, ओर दुःखोकी याद्‌ दिलखया करते हैँ | इनकी उदीरणा करानेकी उपपत्ति 
नाना प्रकारकी हुआ करती हैँ । यथा-तपा हआ छेहिका रस पिलिना, संतप्त टेहिके स्तम्भे 
आछिङ्गन कराना, मायामय-वेक्रियिक शास्मडी वृक्षके ऊपर चदढाना, लोदमय घनोकी चस्ते 
कूटना, वसू छीटना, रन्दा फेरकर क्षत करना, क्षार जख अथवा गरम तैर्तते अभिषेक 
करना, अथवा उन घावोके उपर क्षारनङ या गरम तै छिडकना, लेहिके कुम्भे डालकर 
पकाना, माडमे या बा आदिं भूनना, कोर्टू आदिमं पटना, खेहेके इक अथवा 
राका शरीरम चेद्‌ देना, ओर उन शूखदिके द्वारा शरीरका भेदन करना, आरे 
चीरना, जख्ती इइं अभम अथव। अगारोर्मे जदाना, सवारीमें जोतकर चश्ना-हाकना 
तीक्ष्ण नुकीटी घाप्के उपरमे घरसरीटना, इसी प्रकार सिंह व्याघ्र गडा कुत्ता दगा मेडिया कोक 
माजार नकु सपे कौआ तथा भेरुण्ड पक्षी गीष काक उल्ल बान आदि रिख जीवोके द्वारा 
भक्षण कराना, एवं संतप्त बाम चलना, ` जिनके पत्ते तल्वारके समान तीक्ष्ण है, रेमे वक्षोके 
वनम प्रवेरा कराना, वेतरणी-सन पीव मल मूत्नादिकी नदीम तैराना, ओर उन नारकियोको 
आपस्मं छ्डाना, इत्यादि अनेक प्रकारके उपायोकि द्वारा ये असुरकुमार तीसरी पृथिवीतकके 
नाराक्षियोंको उदीरणा करके दुःखोको भगाया करते हैं । | 

भावाथे- तीतरी मूमितकके. नारकि्ोको परस्परोदीरित दुःखके सिवाय अघुरोदीति 
दुख भी भोगना पड़ता ह । चौथी आदि भूमिके नारकियोको वह नहीं मोगना पडता, इ्तल्ि 


वहंपर पहटी तीन्‌ मूमियोके दुःखोप कुछ कम दुख हो गया, एसा नदीं समन्नना चाहिये । 
= क, (0, 


वहांपर अन्य दुख इतने अधिक हँ, कि जिनके सामने उपरकी एथिवियोके दुःख अति अस्प 
माम पडते है । चोथी आदि मूमिमे असुरोदीसित दुःख क्यो नहीं है ९ तो इसका कारण यही हे, किं 
वे तीसरी प्रथिवीसे आगे गमन नहीं कर सकते-आगे जानेकी उनमें सामथ्यं नहीं हे । इसके सिवाय 
एक बात यह मी ध्यानमें रख छेनी चाहिये, किं सभी असुरकुमार वह जाकर दुःखोकी उदी- 
रणा नहीं कराया करते, किन्तु जिनके मान॑पिक परिणाम संह्दायुक्त रहा करते है, रसे उपयुक्त 
अन अंबरीष आदि प॑द्रह नातिके ही असुरकुमार वैता किया करते हैँ । वे पपा क्यों करते है 
इसत बातको अगि सष्ठ करते हैः- | 
१ भवनवासी दे्वोका एक मेद है, जेसा कि अगि चलकर बताया जायगा । 











सूत्र ९ । । समाप्यततवाथांधिगमसूत्रम्‌ । १.५३ 


| भाष्यम्‌-स्यादेतत्किमथं त एवं छववन्तीति; अत्रोच्यतेः-पापकमांभिरतय इत्युक्तम्‌ । 
तद्यथा--गोव्रूषभमदहिषवराहमेषङ्क्छुटवातकालावकान्सुष्ठिमद्धंश्च युध्यमानान्‌ परस्परं 
चासिन्नतः पर्यतां रागद्रेषाभिभूतानामङ्शखाञ्बन्धिपुण्यानां नराणां परा भ्रीतिरुत्पद्यते । 
तथा तेषामसुराणां नारकास्तथा तानि कारयतामन्योन्यं ्चतश्च पद्यतां परा भरी तिरत्पद्यते । 
ते हि इछकन्दपौस्तथाभूतान्‌ दष्ाटदासं सुच्चन्ति चेरोरक्षेपान्कष्वेडितास्फोरितावद्टिते तल- 
ताखनिपातनां ऊृवेन्ति महतश्च सिहनादान्नदन्ति । तच तेषां सत्यापि देवत्वे सत्सु च 
कामिकेष्वन्येषु पीतिकारणेषु मायानिदानमिश्यादरनराल्यती्कषायोपहतस्यानारोचित- 
 भावदोषस्याप्रत्यवमषंस्याकुराखाुबन्धि पुण्यकमेणो बवाखतपसश्च भावदाषा्ुकर्षिणः फलं 
यत्सत्स्वप्यन्येषु प्रीतिदेतुष्वद्युभा एव भीतिहेतवः सययुत्पद्यन्ते ॥ 

अथं--असुरोदीरित दुःखके विषयमे यह प्रक्र हो सकता है, कि वे रेप क्यो करते हैँ १ 
नारक्योके मिडानेमं ओर उनके दुःखकी उदीरणा करानेमं असुरकुमार देवोका कौनसा प्रयोजन 

कि क केः = (0, क | (भ कि 


सिद्ध होता हे, कि जिकर चयि वे अपने स्थानको रोडकर नरक-ममियेमिं जाते है, ओर वर्ह 


नाकर उक्त प्रकारे कायै करते है £ उन्तर--यह बात ऊपर ही कही जा चुकी हे, किं इन 
दवोकी रुचि पापकमेमें ही हआ करती है । हौ ! यह रुचि किप प्रकारसे हाती है, सो बताते 
हैः--खेकम देखा जाता है, कि गौं वैर भप शकर मेंढा मगा वतक तीतर आदि जानवरोको 
अथवा मुष्टिमङध-आपमे रूपता मार मारकर ख्डनेवाङे योद्धाओंको परस्परम च्डता हआ ओर 
एकके ऊपर दूरेको प्रहार करता हुआ देखकर, जो राग दवेषकरे वशीभूत हँ, ओर अकुराखनुवंषि 
पुण्यकरे धारण करनेवाछे हैँ उन मनुप्योंको बडा आनन्द्‌ आता है । इपर प्रकार अपुरकुमरोकि 
विषयमं समन्नना चाहिये । उनको भी नारकि्योको वैता करते इए देकर अथवा नारकियंति 
वेसा कराने ओर आप्मे उनके छ्डता तथा प्रहार करता इआ देखकर अत्यन्त खरी 
होती हे । संक्टेशरूप परिणामोंको अथवा दुष्ट मार्को धारण . करनेवाडे वे असुरकुमार उन 
नारकियोको वैसा करता हुआ देखकर खशीके मारे अद्ृहाप्त करते हँ, कपडे उडति हैके 
हट जनेपे न हो जाते है, लोटपोट हो जति हैँ, ओर ताचिया बनाते हैँ, तथा बडे जोर जोर- 
से सिंहनाद भी किया करते ई । 
= 


ये अमुरकुमार यद्यपि गतिकी अपिक्षा देव है, ओर इीञ्यि इनके अन्य देवकि 
समान मनोज्ञ विषय भी मौजूद हैँ । जसे कि दूरे देके मनक हरण करनेवाङे भोग॒ ओर 
उपभोग रहा करते ईह, वैसे ही इनके भी रहते है । परन्धु फिर भी इनको उन विषयोमं इतनी 
आभिरुचि नदीं हआ करती, .जितनी किं उक्त अदाम कायोको देखकर हुआ करती है । इसके 
अनेक कारण हँ पतते पटी बात तो .यह है, किं इनके माया मिथ्या ओर निदान ये तीनों 
हीं शल्य पाये जाते है । तथा राद्योके साथ साथ तीन कषायका उदय भी रहा करता ह । 
दूरी बात यह है, क इनके जो मवम दोष र्गते है, उनकी आलोचना नहीं करते, ओर न 
इन्देने पूर्वैनन्ममे वैसा किया है। पहटे मवमे नो आसुरी-गतिका बन्ध किया ३, बह आरोचन 
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रहित भाव-दोषोके कारण ही किया हे । तीसरी बात यह है, कि ये विचारशीर नहीं हेति, 
इनको इतना विवेक नहीं होता, किं यह अहम कार्यं है, इसमें सहयोग देना या इसमे प्रसन्नता 
प्रकट करना अथवा इनको देखकर हित होना भी अदाम ही है। वे इस बातपरं कभी 
विचार ही नहीं करते । ची बात यह दह, किं निस्त पुण्यकर्मा इन्हौनि पर्वजन्ममे 
नन्ध॒केया हं, वह॒ अकुराङतानुबन्धी है । वह प्ण्यरूपमे अपना फ नहीं दिया 
करता । उसके उदये टपा ही फल प्रात होता है, करि जो जीवको अङ्मताकी 
ह। तरफ छ जाय । पाचव्‌। वात यह्‌ हे, किं निस्तके प्रादे इन्हने आप्रीगतिकरो प्राप्त किया 
` है, वह भाव-दोर्षोका अनुकषैण करनेवाला बारतप था, जिसमे कि मावदोपोका संभव रहा 
करता €, एसा मिथ्याष्टियोका तप कुशानुबन्धी नही हो सकता । उपसे रेमे विशिष्ट पण्य- 
का बन्ध नहं हा सकता, जोकि उदयके प्राप्त होकर जीवको अडहाभ क्रियाओं निवत्त ओर 
रुम क्रिया्ओकी तरफ प्रवृत्त करानेवाङे इाम-मगेनं ल्गादे । ये ही सत्र कारण हैँ फर जिनके 
फरुत्वरूप तिक [छ्य अन्य मनाज्ञ वपय सामभ्रीके रहते हुए भी अशुभ विषय ही प्ीतिके 
कारण हुआ करते हैँ । 

` भावाथ--उपयुक्त प्रह प्रकारके असुरकुमार नारकि्योको दुः्वोकी उदीरण क्ये 
कराते हँ ? इसके उत्तमं पांव कारर्णोका ऊपर निर्देश किया गया है | इसे यह बात 
माट्म हो जाती हं; किं उनका पृेबद्ध कमं ओर तदनुप्तार उनका स्वभाव ही एसा होता है, कि 
जिससे दुपररोको ख्डता हुआ या मरता पिरता दुःखी होता इआ देखकर उन्हे आनन्द आता इ । 
यह बात अपतुरादारत दु्खके सम्बन्धक टेकर्‌ कही गई हे] किंत नारकियोके उपयेक्त 
दुलकी भयंकरतापर विचार करनेपे यह प्रभ उपस्थित हेता है, कि इतने अधिक दुखौको वे सहन 
कैसे कर सकते हं £ यन्त्रपीडनादि सरीते दुःखंस उनका शीर विशीर्णं क्यो नही हो जाता ९ 
ओर यदि हो जाता है, तो शरीरके विशीणं होनेपर उनकी मत्य क्यो नहीं हो नाती १ इत्यादि। 
इसका उत्तर स्पष्ट करनेके चयि अगे माघ्यकार कहते है - 


भाष्यम्‌--इत्येवमभातिक्रं निरन्तरं तीव्रं इःखमञुभवतां मरणमेव काङ्कुतां तेषां नं 
विपत्तिरकाङे विद्यते कमंभिधोरितायुषाम्‌ । उक्तं हि-“ ओपपातिकचरमदेदोत्तमपुरुषासंख्ये 
यवषायुषोऽनपवत्यायुषः ? इति । नैव तच्र हारणं विद्यते नाच्यपक्रमणम्‌ । ततः कमेवरादेव 
दगधपारितभिन्नच्छनस्षताने च तेषां सद्य एव संरोहन्ति रारीराणि दण्डराजिसिवाम्भसि इति॥ 


अथे--ऊपर छ्ति अनुसार अनेक प्रकारके अति तीन अमनोज्ञ दुखको निरंतर 
भोगते इए भी उन नारकिंयका अपतमयमं मरण नहीं इभ करता । वे इन दुःखसे धबडाकर 
मरना चाहते ईँ, किर भी उन्होने जो . आयुकमं बधा है, उसकी स्थिति जनतक पुणे नहीं 
हाती, तनतक उनका मरण नहीं हो सकता, यह बात पडे भी करं चुके ह, कि-“ ओपपा- 
व 


१- अध्याय २ सूत्र ५३) 
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सूत्र ९-६ । ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसततम्‌ । १९९ 


तिकचरमदेहोत्तमपुरुषासंख्येववपायुषोऽनपवरत्यायुषः ” अर्थात्‌ ओपपातिकनन्मवाङे-देव ओर 
नारका चरमरारारां उत्तम दंहके धारक तथा अपतख्यातवषेकी आयुवाङे जीरवोकी आयका 
अपवतन नहीं इजा करता । उन नारक्रेयोके चयि नरकोमं को$ मी रारण नहीं डता, ओर 
न उनकी आयुका अपक्रम ही हो सकता है । अतएव आयपर्यन्त उनको उक्त दःखको 
निरन्तर भागना ही पडता हे । अवद्यभोग्य-कमंके वहम पडकर वे उक्त दुःर्खोको मोगते है, 
ओर उस कमके ही निमित्ते उनका शरीर यन्त्र पीडनादि दभ्ला या उपघातंते क्दीण 
हकर मा-जनछखाया गया उपाटा गया विदे कियः गया, छेदा गया जर क्षत विक्षत किय] 
गया, मी तत्काक किर जेसेका तेपा हो जात। है । जेसे कि न्म छ्कदीसे यदि खीर की नाय, 
तो जल छिन्न होकर्‌ भी तत्का ज्योँका त्यो मि जाता है, उक्ती प्रकार नारक्िर्योका दाशर 
समश्नना चाहिये । वह भी चिन्न भिन्न होकर तत्कार अपने आप जड जाता हे । 
भाष्यम्रू~-ए्वमेतानें चरिविधानि इःखानि नरकेषु नारकाणां भवन्तीति १ 

अथ- उपर टले अन॒प्तार नरकाम जन्म यहण करनेवाले नारकियोको उपयेक्त तीनं 
भ्कारके दुःख मोगने पडते हैँ ।-परस्परोदीरित, क्षतरस्वमावोत्पन ओर अपुरोदीरित । 

भावाथ--यहोपर नारक्रियोके तीन दुख जो बताये है, सो सामान्य अपेक्षासे ई । 
अतएव उसका अथ उपर ट्त अनुप्ार ही घटित कर ठेना चाहिये, कि इन तीन प्रकारके दुःखो 
मपे दो प्रकारके दुख तो सभी नारकि्योके इआ करते है, किन्तु अपुरोदीरित दुःख पहढी 
दूसरी आर तीसरी एथिवीके ही नारकियोके हआ कसते हैँ । 

उपर यह बात टिली ना चकी है, किं नारक अनपवत्यौयुष्कं ईह, अतएव दुख 
आक्रान्त होकर असमयमे मरनेकी इच्छा रखते इए भी जबततक आयु पणे न हो, मर नहीं 
सक्ते । इसपरपे नारकेयाके आयु-ग्रमाणको जाननेकी इच्छा हो सकती हे । अतएव अन्थ- 
कार साता ही नरककं नारकियाकी आयुका उल्छृष्ट॒ प्रमाण बतानके व्ये सूत्र कहते है-- 


सूत्म्‌- तेष्वेकत्रिसप्रदरासदश दाविंशतित्रयधिरात्सागरो- 
पमाः सच्वानां परास्थतिः ॥ ६ ॥ 


भाष्यम्‌--तेषु नरकेषु नारकाणां पराः स्थितयो भवन्ति । तयथा-रत्नपभायानेकं 
सागरोपमम्‌ । एवं ज सागरोपमा सप्तसागरोपमा दशसागरोपमा सप्तदडासागरोपमा द्वार्विंदा- 
तसागरोपमा यसिशात्सागरोपमा । जघन्या तु पुरस्ताद्वक्ष्यते ।-““ नारकाणां च द्वितीया- 
दिषु । ”--“ द्रावषंसदस्राणि भरथमायाभिति । ? 


अथं-- उक्त सात नरकोमें रहनवाङे अथवा जन्म-धारण केरनेवाङे नारकिर्योकी 
आयुका उत्छृष्ट॒प्रमाण इस प्रकार स्मक्षना चाहिये ।-पहटी रत्नप्रमा भम्मिमं एक 
१- दिगम्बर सम्प्रदायमें छह प्रकारके प्रसिद्ध द । २-अष्याय-४ सूत्र ४ ३-४४ की व्याल्यामें 1 


१९६ रायचन्दरनेनराख्रमाखायाम्‌ [ त्रतीयोऽध्यायः 


सागर, दूसरी शाकराप्रभामे तीन सागर, तीसरी बाद्काप्रभामं सात सागर, चोथी प॑कप्रममे 
द्रा सागर, रपोचवीं धमप्रभमि सत्रह सागर, छ तमप्रभामे बाइस सागर, ओर सातवीं महा- 
तमःप्रभामं तती सागर । इन नारकियांकी आयुका जघन्य प्रमाण अगि चलकर खगे, कि 
८ नारकाणां च द्वितीयादिषु » ओर ¢ दशवर्षं सहखाणिं प्रथमाया । ” अथोत्‌ नारक्ररयोकी 
जघन्य आयुका प्रमाण पहडे पटे नरर्कोकी उत्कृष्ट आयुकी बरावर समन्नना चाहिये । पहटे 
नरककी आयुका जो उत्छृष्ट प्रमाण हे, वह दूपे नरवमें जघन्य हो नाता हे, ओर दूसरा 
जो उत्कृष्ट हे, वह तीसरेमे जघन्य हो जाता ह । इसी तरह सातवें तक करमसे समश्च ठेना 
चाहिये । यह कम दरे टकर सातवे तक दो सकता दे, अतएव पहठे  नरककी आयुका 
जघन्य प्रमाण द हनार्‌ वषे मात्र है इस्तका खुद्सा आगे चल्कर ओर भी करगे । 

यह नरकोमं उत्पन्न हेनिवाटे जीर्वोकी आय॒क्रा प्रमाण बताया; र्रितु इतनी इतनी 
आयु टेर्‌ उक्त नरकं उत्पन्न होनेकी योग्यता रखनेवछे जीव कोन कौनसे है-अथोत्‌ 
किंस किप जातिके नीव ज्याद्‌ःते ज्याद्‌ः क्षि किं नरक तक जा सकते है, यह बताना भी 
आवश्यक हे, अतएव भाष्यकार इसको स्पष्ट करते ईै- ॑ 

भाष्यम्‌--तजाख्ेर्यथोक्तेनारकसंवतेनीयैः कर्मभिरसंज्लिनः पथमायासुत्पद्यन्ते 1 सरी- 

खपा द्वयोरा।देतः भथमद्धितीययोः। एवं पक्षिणस्ति्धषु । सिदाश्चतसषु । उरगाः पञ्चसु । 
च्रियः षद । मत्स्यमलुष्याः सप्तस्विति । न तु देवा नारका वा नरकेषूपपत्ति प्राप्नुवन्ति । 
नहि तेषां बह्वारम्मपरियहादयो नरक गविनिर्वरतक्ता हेतवः खन्ति । नाप्युद्धत्यं नारका देवेपूत्प- 
यन्ते । न देषां सरागसंयमादयो देवगतिनिर्व्ैका देतवः सन्ति । उद्नर्तितास्छ तियंग्योनौ 
म्ये वोत्पयन्ते। माजुबत्वं भाष्य केचित्‌ तीथैकरत्वमपि पप्तुयुरादितस्तिखभ्यः निवाणं 
चतखभ्यः संयमं पच्वभ्यः संयमासंयमं षड्भ्यः सम्यग्दर।नं सतभ्योऽपीति ५, 

अथं--कमेकि आनके द्वारको आखव कहते हैँ । कमेमेदके अनुसार आखव भी मिच मिन्न 
ही हैँ । क्योकि जहौ कार्यभेद हे वहो कारणमेद्‌ भी हाना दी चाहिये । किन किन आघ्र्ेते 
कौन कोने कर्मेका बन्ध होता है, यह बत शाल्ञौमं वता है । उन्मेस जिनके द्वारा नारक- 
पयौयको उत्पन्न करनेवाले कर्मका बन्ध हुआ करता है, रेसे आगमोक्त आखवेकि 
निमित्तसे बन्धे इए कर्मके द्वारा जीव॒ नरक-पयीयको धारण किया करता है । किन्तु स्र ` 
जीवोमं एकमी योग्यता शक्ति नहीं इआ करती । फल्तः योग्यताकी तरतमता अनुपार 
जीवेकिं आलखव परिणाम ओर उससे हनिवे कमेवन्ध॒ भीं तरतमरूपसे भिन्न भिन्न 
ही हआ करते हैँ । अतएव किप किप्त प्रकारके जीवम कहौ करदा तक- कौनसे कौनसे नरक 
तकं टेनानेवाे कर्म॑को बँधनेकी योग्यता है, य्व जान ठेना भी जरूरी है । वह इस प्रकार 
हे क्रि-जो अंन्नी-मन रदित प॑चेद्धिय जीव ई, वे पहढी एथिवी तक ही जा सकते हँ । इपर 
प्रकार सरीप्॒प-सरपविरोष परी ओर दूरी ममि तक ना सकते है । इती तरह अगेके ल्य , 
` अध्याय ४ सूत्र ४३४ की व्याद्या्मे ! र-त्राख्वेषु इति वा पाठः। , 
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सूत्र ६। ] समाष्यतत्त्वाथधिगमसूत्रमर्‌ । १९७ 


समञ्ना चादह्य । अजयत्‌~-पक्चा आदिकी तीन भमियो तक, स्ह आदका चार्‌ भनया तक, 
क ज च 


विषधर सपे आदिकी पाँच भमियमं, चि्या आदिकी ह भमियंमें, ओर मनप्य तथा मत्स्य 
सातों दी भमियोमे जा सकते दै । इसके सिवाय एक बात यह भी दै, क कोह भी देव अथवा 
नारकी मरकर नरकमे जन्म-धारण नहीं कर सकता । यद्यपि उनके आरम्भ ओर परिग्रहकी 
विुख्ता अति तीव्र पाई जातीं दै, फिर भी वह एरी नदीं हआ करती; किं जो नरकंगतिको 
निष्पन्न कर्‌ सके । इपी तरह कोड भी नारकी मरकर देवपयीयमं भी जन्म~-धारण नहीं कर 
सकता । वर्याकि नो देवगतिको निप्पन्न कर सकते है, वे सराग संयमादिकि हेतु नारके-जीेकि 
नदीं रहा करते । नारक-जीव मरनेके अनन्तर नरके निकट्कर्‌ तियेग्योनि अथवा मनुष्य 
गतिम दही जन्म ग्रहण कर सकता है, अन्यम नदीं । नरके निकंट्कर जो जीव मनुष्य पयायको 
धारण किया करते है, उनमेपे कोई कोई नीव तीर्थकर भ हा सक्ते हँ । परन्तु आदिकी 
तीन भूमिये निक्छे इए ही जीव तीथकर ह सकते हँ । आदिकी चार भूमिये निकटे 
हए जीव मनुष्य होकर मेक्षको भी जा सक्ते हँ । आदिक रपौच मूमियोके जवि मरनेके अन- 


न्तर मनुष्य होकर संयमको धारण कर सकते हैँ । छह भमिर्योके निकले इए मनुष्य होकर. 
संयमासंयम्‌-देशत्रतको धारण कर सक्ते है, ओर सातवीं ममि तकेके निकठे हुए जीव सम्य- 
ग्द्रोनको धारण कर सकते हं । | 


इस प्रकार नरककी गति आगतिकीं विशेषता बताई ह । इतके सिवाय नरक एथियोके 
सनिवेश-रचना आदिमे भी जो विदषता हे, वह इस प्रकार है कि- 
भाष्यम्‌-द्वीपसमुद्रपवेतहदतडागसरांसि यामनगरपत्तन।दयो विनिवेशा वादरो वन- 
स्पतिकायो व्क्षत्रणशत्मादिः द्वीन्द्रियादयस्तिर्यग्योनिजा मलुष्या देवाञ्तनिकाया अपि न 
सन्ति, अन्यज्र सञ्ुदघातोपपातविक्छियासाङ्कतिकनरकपालेभ्यः । उपपाततस्तु देवा रस्न- 
प्रभायामेव सन्ति नान्यासु, गतिस्त्रुतीयां यावत्‌ ॥ 
थे--द्वीप समद्र पवेत बडे बडे हृद्‌ तडाग ओर टे छोटे सरोवर इन सबकी रचना 
नरक-मूमियेमें नहीं है । इसी प्रकार वहँपर बादर वनस्पतिकाय ओर वृक्ष तृण-घापत आदि 
ओर गुल्म-छेट छेटे पो द्वीन्द्रिय आदिक तिर्यगूनीव ओर मनुष्य तथा चारौ ही निकायके देव 


क त भ 


भी नहीं रहा करते । किन्तु सरमुद्घात उपपात विक्रिया साङ्गतिकं ओर नरकपालौके व्यि यह 


निषेध नहीं है । उपपातकी अपेक्षासे देव रत्नप्रभामे ही रहा करते हैँ, ओर ममियोमं नहीं । 
दर्वोकी गति तीसरी भमितक हआ करती हे । ¦ 

भावाथ देवोकरा उपपात-जन्म पहटी भूमिं रलनप्रभामं ही होता हे, अन्य भमियाम 
नही, अतएव उपपातकी अपेक्षा देव पहटी ममिमं ही रहा करते हं, अन्य भमियामें नहीं 
हते । द्वीप समुद्र॒ आदिका जो निषेध हे, सो भी द्री आदि पृथिवियोके विषयमे ही समञ्ञना 


क सि (न 


न कि पहटी पथिवीके विषयमे । क्योकि रत्नप्रभाके उपर इन सब्रका सनिविद्य पाया जाता हे । ` 





९१९८ रायचन्दरनैनराखमाखयाम्‌ [ ततीयोऽध्यायः 


साधारण नियमके अनसार कोहं मी मनुष्य नरकभ॑मियंमं नही जा सकता, ओर 
न पाया जा सकता हे । किन्त समुद्घात्तकी अवस्थामे मनुप्यका अस्तित्व वहौँपर कहा जा 
सकता हे । समुदुघातगतपे मतख केवश्योंकां है । इती प्रकार उपपात-नारकी ओर 
विक्रियालन्धिपे यक्त जीव तथा साङ्गतिक-पवेनन्मके स्नेही मित्र आदि एवं नरकपाल-महान्‌ 
अधार्मिक-उपयुक्त असुरकुमार इतने जीव कचित्‌ कदाचित्‌ नरकम्‌मियामं सम्भव माने 
जा सकें इह । 
परसङ्खानुप्तार लोकके विषयमे कुछ उछेख करते है- 
माष्यम्‌--यच वायव आपो धारयन्ति नच विद्वगगच्छन्त्यापय् प्रयिवीं धारयन्ति 
न च भरस्पन्दन्ते ध्राथिन्यच्ाप्सु वियँ न गच्छन्ति तत्तस्यानादिपारिणातिकस्य नित्यसन्त- 
तेरोकाविनिवेशस्य खोकस्थितिरेव हेतुभेवति ॥ 
अथ--वाय॒ने जख्को धारण कर रक्खा हे, जिसमे कि वह जर कहीं मी टर उधर 
को गमन नहीं करता, जलने पृथिवीको धारण कर रक्खा है, जिप्तसे वह॒ जल भी स्पन्दन नही 
करता-किधरकों मी बहता नदीं हें, ओर न वह पृथिवी ही उस ज्म गङ्ती हे । यह सेक 
विनिवेराका अनादि पारिणामिक स्वमाव ही है, कि नित्यरूपते इसकी एसी ही सन्तति चटी आ 
रही है । एेा हेनेम भी ठोककी स्थिति-अवस्थान दी कारण है ओर दूसरा कुठ नहीं 
भववौथ--खक्का वनेव इस प्रकार इ-पाथवीकरीं कारन।भत जलनं धारण कर 
रक्ला हे, जख्को घनवातवल्यने ओर घनवातवख्यको तन॒वातवल्यने धारण कर रक्खा दे | 
तनुवातवल्यके स्यि कों आधार नहीं हे, वह आत्मप्रतिष्ठ है-अपने ही आधार्‌ पर है, केव 
आकाशम उहरा इआ हे । इस विषयमं यह्‌ बात विदोप है, किं इनकी रचना अथवा 
[ध।राधेय माव इस प्रकारे परस्परम सन्निविष्ट हं, क जच्के उपर हमेरा रहकर भी 
पथिवी गल्ती नहीं है, ओर न वह जल दही इधर उधरको वहता ह । इसी प्रकार जिस वायने 
जख्को धारण कर रक्खा ड, व्ह वाय॒ भी किंघरको ही नहीं बहती, ओर न वह्‌जलदी 
बहता ह । यह लोकका सन्निवेरा अनादि हं । ओर यह अनादिता द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षापे 
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१--' इमा ण ते ! रयणप्पभा पुढवी किं सासता असासता १ गोयमा ! सिय सासया सिय असासया । 
से केण्दरेणं भते ! एवं वुचई १ गोयमा १ दन्क्रयाए सासया, वणपज्वेहं गन्धपञजवे्ै, रसपननवेै, फासपनज्जवे्हि, 
असासया, से एतेणं उद्रेणं गोयमा ! एवं चुश्चई 

छाया-इयं भदन्त | रत्नप्रभा पृथ्वी किं शाश्वती अदाश्वती १ गोतम | स्यात्‌ शाश्वती स्यात्‌ अराश्वती । 
तत्‌ केनार्थेन भदन्त एवसुच्यत गौतम ! द्रन्याथैतया शाश्वती वणेपयेवेगेन्धपथेवे रसपथेवेः स्परोपयैवेरशचती, 
तदेतेनार्थेन गोतम ! एवष्ुच्यते ॥ 

अर्थ--हे भदन्त ! रत्नप्रभा परथिवी शाश्वती-नित्य है अथवा अदाश्वती-अनित्य १ गोतम ! कथचित्‌ निधय 
है, जर कथंचित्‌ अनित्य । हे भदन्त । एेसा किस अक्षास का जाता हे १ गोतम्‌ ! द्रव्यार्थिक नयकी अक्षा 
नित्य है जर पयौयार्थिक नयकी अ्येक्षा-वणपयोय गन्धपयोय रसपयोय ओर स्परोपयोयकी अपेक्षा अनित्य हे । 


अतएव उसको नित्य अर अनित्य दोनों प्रकारका का जाता हे । 








सूत्र ६ । | सभाभ्यतत्त्वायोधिगमसूज्‌ । १९९ 


हे । क्यो पयोयार्थिक नयक्री अपेक्तासे खोक सादि भी ह । अतएव आगमम इसको कथंचित्‌ 
अनादि ओर कथंचित्‌ सादि ही बताया हे । तथा रसा सन्निवेश हेोनेमेँ सिवाय स्वभावके ओर 
कोई कारण नहीं हे । ¦ 
माष्यम्‌--अच्राह,--उक्तं भवता “ लोकाकारोऽवगाहः १, “ तद्नन्तरमूध्वं गच्छत्या- 
कान्तात्‌ ›› इति । तन्न लोकः कः कतिविधो वा किं संस्थितो वेति १ अनोच्यतेः-- 
अर्थ--प्ररन- आपने कहा है कि “ छोकाकाडेऽवगाहैः ” अथात्‌ जीवानीवादिक जो 
व्य १ क $ क (> च, ५ =, क ८६ = मध्यै 
रव्य हँ, उन सवका लोकाकाशमें ही अवगाह हे, ओर यह भी कहा हे किं “ तदनन्तरम्‌ 
गच्छत्यालोकान्तात्‌ । › अथ॑त्‌ सम्पूण कमे ओर शरीरे च्टनेपर यह जीव रोकके अन्ततक 
उ्वै-गमन करता ह । इस्त तरह आपने रोक राब्दका कई बार उदेव किया है । अतएव इप्‌ 
विषयमे यह प्रभ उपस्थित हेता है, किं वह लेक क्याहे £ ओर वह कितने प्रकारका 
ह £ तथा क्रिप् प्रकारसे स्थित ह ? उत्तर ।- 
भाष्यम्‌--पश्चास्तिकाय ससदायो खोकः। ते चास्तिकायाः स्वतच्वतो विधानतो लक्षण- 
तश्चोक्ता वक्ष्यन्ते च । स रोकः क्षे्रविभागेन जिविधोऽधरस्तियंगरध्वं चेति । धसोधमांस्तिकायौ 
लोकव्यवस्थाहेत्‌ । तयोरवगाहविरेषाछछछोकाञ्भावनियमात्‌ सखभतिघ्ठक वजाक्रतिोकः । 
अधोलोको गोकन्धराधराधांकरतिः । उक्तं दयेतत्‌--भूमयः सप्ताधोऽधः पृरथुतराच्छन्नातिच्छ- 
संस्थिता इति । ता यथोक्ताः । तिर्यग्छोको स्छयोक्रतिः, ऊध्वेरोको ्रद्ङ्गगक्रतिरिति । तत्र 
तिर्यग्लोकप्रसिद्धश्र्थंमिदमाक्रतिमाजसच्यते ॥ 
अ्थे--र्पौच अस्तिकायके समृहको लोकं कहते हैँ । जीव पुद्धक धमे अधमे ओर 
आकाश ये पच अस्तिकौय हैँ । इनका कुछ वणेन तो स्वतच्वकी अपेक्तासे तथा विधान ओर 
® १ ५ = द अ, 9 अ ६2 @ अ अ, 
रक्षणकी अयेक्षासे पटे भ कर चुके है, वाकी ओर वणेन अगे चख्कर भी करगे । 
स्े्न~-विभागकी अपेक्षा लोकके तीन भद्‌ ई-अधोोक तियेग्छोक ओर उऊष्वैरोक । 
लोककी व्यवस्थाके कारण धमस्तिकाय ओर अधमास्तिकाय हैँ । इन दोनेके अवगाह विरोषसते 
= (५ (५५ ~ क 
लोककी ग्यवस्था बनी हुई है 1 क्योकि नितने आकाशम ये दोनों द्रव्य अवगादरूपसे निस 
तरह अवस्थित ई, उसी प्रकारसे उप्र अवगाहनके अनुपार ही खोकका भी सन्निवेश बना 
हआ है । अथवा छोकानुभावके अनुप्ार॒सुसिद्ध नियमेि दी उसका वप्रा वपा सननिवेरा 
नना हुआ ह । 
© क < १ = (क 
अथोत्‌-- ोकसंन्निवेशकी मयौदा धम द्रव्य ओर अधमे द्रव्यके निमित्तसे है । यदि 
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ये दोनों दन्य न हे, तो चाहे जोनपता दव्य चाहे जर्हौतक ना सकता ओर चाहे जह ठहर सकता 


१--अध्याय ५ सूत्र १२ । २--अध्याय १० सूत्र ५ 1 ३--लोकदेत्‌ इति च पाटः ! ४-गोकन्धरा- 
धीकृतिः, गोकन्धराकृतिरित्यपि पाठान्तरे । ५--दिगम्बर सम्प्रदायमें कालको भी सुख्य द्र्य माना है, ओर इसी 
सिये उन्दने छह द्रन्योके समूहको ऊोक माना दै । ६--ओपरामिकादि स्वतत्त्वके वणेनमे, तथा संसारी सुक्त आदि 
भेद बताते समय ओर ^ उपयोगो लक्षणम्‌ ” की ग्याद्यामें । ७--पोचवे अध्यायमें । 


(लि 


१.६० रायचन्द्रननराखमालयाम्‌ [ तृतीयोऽध्यायः 


४. 


हे । क्योकि गमन करनेमें कारण धर्म द्रव्य ओर स्थितिमें सहकारी कारण अधर्म द्रव्य है । ज ये 
दोना कारण ही न रहगे, तो द्रव्येकि गमन ओर अवस्थानकी मयोदा भी करते.रह सकती डे, कि 
अमुक स्थान तक ही द्रव्यौका गमन ओर्‌ अवस्थान हो सकता है अगि नहीं । अतएव जब 
कि खोककी मयौदा सिद्ध है, तो उसका कारण भी प्रतिद्ध होना चाश्यि, इघी व्यि यपर उपर 
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मयोदाका कारण धर्म ओर अधर्म ॒द्रव्यको बताया है कि जहौँतक ये द्रव्य है, वहाँतक अन्य 
दरव्योका गमन ओर अवस्थान हो सकता है ओर इसीसे टोकपतननिवेदाकी मर्यादा भी बनी 
हुईं है । परन्त॒॒ येकका सन्निवेश रेता क्यो है £ इस्तका उत्तर ते स्वभावही हो सकता 
ह । अनादि पारिणामिक स्वमाव ही रेता है, कि जिसके निमित्तसे ोकका आकार सप्रतिषठैक 
` अथवा वन्नके आकारमें बना हआ है । ओर उसीसे वह प्रदेर्लोकी हानि वुद्धिरूप कहीं महान्‌ 
है ओर कही पतल है । क्योकि यह पारिणामिक स्वभाव अनेक विचित्र राक्तिरयोको धारण 
करनेवाडा है । 
धेत्न- विभागे खोकके तीन मेद॒ हँ-अधोटोकः ति्ग्छोेक ओर उश्वोक यह बात 
ऊपर छलि चुके ह । इनमेपे अधोटोकका आकार आधी गोकन्धराके समान हे । नाचिकी तरफ 
विशार-चोडी ओर उपरकी तरफ कमते संपत । इसी वातको पहटे भी बता चुके है, क 
नीचे नीचे जो सात मूमि्यो अवस्थित हैँ, उनका आकार नीचे नीचेकी तरफको अधिकाधिक चोडा 
छश्रातिच्छत्रकी तरह होता गया है । अधोटोकका अथवा नचिकी सातां भूमिर्योका 
यह आकार है । ति्ग्छेक-मध्यटोकका आकार श्चाखके समान है, ओर उध्वेटोकवी 
आक्रति खदङ्गके समान है । यह तीन विभागका मिन्न भिन्न आकार हे । सम्पूण लोकका 
आकार वज्के समान अथवा दोनो पैरोको चोडाकर ओर कमरपर दोनों हाथोको रखकर खड 
हुए पुरुषके समान हे । 
लकके तीन भगेमप्ते अधोटोकक्रा वणन इपर अध्यायकरे प्रारम्भमे किया जा चुका हे । 
ऊर्ध्वडोकका वर्णन आगे चौथे अध्यायमं करगे । यौ कभानुप्तार तियम्डोकका स्वरूप बतानेके 
` चि संध वणेन करते हैँ ।- 
सूज्-जम्बूद्धीपर्वणादयःश्युभनामानो बीपसमुद्राः ॥ ७ ॥ 
माष्यम्‌--जम्बूद्धीपादयोद्धीपा ङखवणादयश्च सखद्राः छभनामान इति । यावन्ति लोकं 
जुभानिं नामानि तन्नामान इत्यथैः । डयुम।न्येव वा नामान्येषामिति ते ्युभनामानः । द्वीपाद्‌- 





१--एक यन्त्रविरेष होता दै । २--इन्द्रके हाथमे रहनेवाठे उसके आयुघका नाम दै । ३-इन्दीं आचा- 
नि ऊोकका आकार प्रशम= गा० २१०-२११ में इस प्रकार छिखा दे--जीवाजीवो द्रन्यमिति षडूवरिधं भवति 
जोकपुरपोऽयम्‌ । वैशाखस्थानस्थः पुख्ष इव कटिस्थकरयुग्मः ॥ तत्राधोमुखमच्कसस्थानं वणेयन्त्यधोलोकम्‌ । स्थाल- 
मिव तिर्मग्डोकम्‌ ऊध्वैमथमचकसमुद्म्‌ ॥ ४--जिनको विस्तारसे जानना हो, उन्हं द्वीपस।गरपज्ञपि अथवा त्रिलेक- 


र्ञपति आदि देखना चादिये । 








सूत्र ७ । | पमाभ्यतत््वोयाविगेमसूत्रम्‌ १९१ 


नैन्तरः सखुद्धः ससुद्रादनन्तरो द्वीपो यथासंख्यम्‌ । तद्यथा-जम्बूद्धीपो द्वीपः छवणोद्‌ः सम॒दः 
धातकीखण्ड द्वीपः काटोद्‌ः ससद्धः पुष्करवरो द्वीपः पुष्करोदः सस॒द्रः वरूणवरो द्वीपो वरुणोवृः 
ससुद्रः क्षीरवरो द्वीपः क्षीरोदः सरदो धृतवरो द्वीपो घतोदः सख॒द्ः इ्छुवरो द्वीप इद्चुवरोद्‌ः 
समुद्रः नन्दीइवरो द्वीपो नन्दीच्वरवरोदः सख॒द्धः अरुणवरो द्वीपः अरूणवरोदः ससद इत्येवम- 
संख्येया द्वीपसखद्वाः स्वयम्भूरमणपयेन्ता वेदितव्या इति ॥ 

अथे--जम्बद्रीप आदिक द्वीप ओर ख्वणसमुद्र॒ आदिक समुद्र॒तियंग्छोकमे असं- 
स्यात हैँ । इन सवके नाम अति शुम हैँ । खोकमं जितने मी शाम नाम ईँ, वे स्र इन द्वीप ओर 
समुद्रौके पाये जति हैँ । अथवा इनके जो नाम हँ, वे स्वशुभ ही है, इनमंसे .अङाम नाम 
किप्तीका मीही नहीं । इन द्वीपं समुद्राका सनेवेशा किंस प्रकारका हं  विमानांकी तरह 
प्रकीणेकरूप हैँ, अथवा अधः अधः अवस्थित हैँ, या अन्य ही तरहसे है £ उत्तर-न प्रकीणंक 
हे ओर न अधः अधः अवस्थित हैँ । किन्तु इनका सन्निवेश इस प्रकार है, किं द्वीपके अनन्तर 

मद्र ओर सम॒द्रके अनन्तर द्वीप । इसी क्रमसे अन्तके स्वयम्भ्रमणसमुद्र॒पयेन्त पहटेको 

दूसरा वेढे हुए अवस्थित हँ । जसे किं-सवसे पहा द्वीप जम्बूद्धीप हँ, उसके अनन्तर जम्ब 
द्रीपको चारो तरफपे धरं इए ख्वण्तमुद्र ह । इता क्रमस्तं आग आगे भा द्वप समुद्राकां अन्तके 
समद्र तक समञ्नना चाहिये । अथात्‌ द्वणप्तमुद्रके अनन्तर धातकीखण्ड द्वीप है, उसके अनन्तर 
कालोदपमुद्र है, उसके वाद्‌ पुष्करवर द्वीप है, उसके वाद्‌ पुष्करवरसमुद्र है, उसके बाद वरुणवर- 
द्वीप है, उसके बाद्‌ वरुणोदसमद्र है, उसके बाद क्षीरवरद्रीप है, उसके वाद क्षीरोदसमुद्र ह 
उसके बाद घतवरद्वीप है, उसके वाद्‌ धघतोदसम॒द्र है, उसके बाद्‌ इक्चवरद्वीप है, उसके बाद्‌ इष्षवरोद्‌- 
समद्र हे, उसके बाद्‌ नन्दीश्वरद्वीप हं, उसके वाद्‌ नन्दीश्चरादसमद्र हं । उसके बाद्‌ अरुण. 
वरद्वीप हें, उस्तके बाद्‌ अरुणवरोदसमुद्र हं । इसी प्रकार स्वयम्भूरमण पयेन्त॒ अप्तख्यात 
द्वीप ओर असंख्यात दी समुद्र अवश्थित हँ । 

भावार्थ-अपख्यातके अपेख्यात मेद हो सकते है, अतः उनरभसे कितने अरख्यात 
प्रमाण द्वीप समुद्र समन्नना £ तो गई सागैरके नितने समय ह, उतने ही कुल द्वीप ओर समुद्र 
समन्नना चाहिये । इनम सवे पहला द्वीप जम्बुद्वीप है, ओर सवते अन्तिम स्वयम्भ्रमणसमुद्र है \ 
उनर्मेसे दी कृछ्का य्हौपर नामोडधे करके वताया हे । इनके समान ओर भी जितने द्वीप 
ओर समद्र है, उन सवके वाचक हशब्द शुम हैँ । ये सब रत्नप्रभा म॒मिके उपर अवस्थित है । 
इन्दीके समूहको तियैग्छोक अथवा मध्यटोक कहते. हँ । 


--संद्याके भदेमिं उपम।मानका एक भेद हे। इसका प्रमाण देखना हो, तो गोम्मटसार कमैकाण्डकी भूमिकामे 
अथवा त्रिलोकसार आदिमे देखो । २-सवसे अंतिम स्वयंभूरमणसमुद्रका ही उरे है, इससे कोद यह न समक्षे कि 
स्वयम्भूरमणसमुदरके अनन्तर वातवलय हौ ह ।र चछ नहीं । रवत स्वयंभरमणसुदके -अनन्तर _ चार ~ कोनेमि 
पृथिवीका भाग भी है, उसके बाद वातवर्य हं । परन्तु उका प्रमाण अल्प है, इसस्ि उसकी अपेक्षा नहीं की दै । 

२९१ 
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इस सूत्रम जिनका निर्देरा किया गया हे, वे द्वीप ओर समुद्र॒ किं प्रकारे अवसित 
हँ, ओर उनका प्रमाण कितना कितना है, इस वातको बतनेके च्यि सूत्र कहते है ।-- 


(व 


सूतम्‌ दादवच्कम्भाःपूवदूवपारक्षपिणा वख्याकतयः ॥ < ॥ 


कि कषति 


माष्यम्‌--सर्वे चैते छवीपसस॒द्धा यथाकममादितो द्धिद्विर्विष्कस्भाः पूवेपूवेपरिक्ेपिणो 
वलयाक्रतयः पत्येतव्याः । तयथा- 


अथं-उपयक्त समी द्वीप ओर समद्राका विष्कम्भ-चौडाइका प्रमाण प्रथमसे टकर 
अन्त तक-जनम्बद्वीपतते स्वयम्म्रमण पयेन्त दना दना समञ्चना चाहिये । ओर ये सभी-द्वीप 
अथवा समुद्र अपने अपनेपे पहले द्वीप या समुद्रको धरर हृए हँ । जेसे कि ज्बद्रीपको ख्वण- 
समद्र ओर चख्वणसमुद्रको धातकीखंडद्वीप तथा धातकीखण्डद्वीपको कालोदप्मुद्र॒ ओर काटोद- 
समद्रको पष्करवरद्वीप धरे इए ह । इसी तरह अत तक समञ्न ठेना चादिये । अतएव इनका 
आकार कंकणके समान गोर इं | 
दूना दूना प्रमाण जो बताया हे, वह तवतक्र समञ्षमं नदीं आ सकता, जवतक किं 
पहटे द्वीपका प्रमाण माचम न हो जाय । अतएव उसको वताते इए उनके सन्निवेशको भी 
स्फट करतें ह- 
भाष्यम्‌-योजनशतसहसर विष्कम्भो जग्वृद्धीपस्य वक्ष्यते । तद्धियुणो लकवणजलस- 
मदस्य । टवणजटससद्धविष्कम्भाद्धि्धणो घातकी खण्डद्वीपस्य । इत्येवमास्वयम्भूरमण- 
समुद्रादिति ॥ 
पूवेपूर्वपरिक्षेपिणः- सर्वे पूरव॑पू*परिक्षोपिणः पत्येतव्याः । जभ्वूद्रीपो छुवणससदेण 
परिक्षिप्तः, कवणजकसय॒द्रो धातकीखण्डेन परिक्षिप्तः, धातकीखण्ड द्वीपः काटरोदससद्धेण 
परिक्षिप्तः, कारोदसस॒द्धः पुष्करवरद्वीपाघेन परिक्षिप्तः पुष्करद्वीपाधे माजुषोत्तरेण पवतन 
पारस्षत्तम्‌, पष्करवरद्रापः पुष्करवरादन सखद्युन्रण षारन्ञतः एवमास्वयस्भूरमणात्सड्न्रादात ॥ 
वलयाक्रतयः।- सवं च ते चङयाक्रृतयः सह माषो न्तरेणेति ॥ 
अथ्‌-- पहला द्वीपः जम्बद्वीप हे, उसका विष्कम्भ-विस्तारं एक खख योजनका ई, 
ठेसा आगे चछ्कर सूत्र द्रा अत्वेगे । इप्तसे दना विस्तार ल्वणोदप्तमुद्रका ह । ख्वणोद्‌- 
मुमुद्रके विस्तारसे दूना विस्तार धातकी खण्ड द्वीपका हं । इस तरह स्वयम्भूरमणपतमुद्र पयन्त 
द्रीपसे समद्रका ओर सम॒द्रसे द्वीपका विस्तार दूना दना समक्षना चाहिय । अपनस पहर द्वप 
या समद्रका जितना विस्तार ह, उसे दना अगे द्वीप या समुद्रका विस्तार समश्च छना चाहिय । 
र्वपर्वका परिक्षेपण- ये सभी द्वीप ओर समुद्र प्वेपृवे परिक्षेपी हैँ । द्वीपने अपनेपे 
पहठे समुद्रको ओर समुद्रने अपनेपते पहले द्वीपको चारा तरफपे धेर रक्ला हं । जसे कि ज्बू 


द्वीप ष छवणमुदते विरा हना देए ओर्‌ खवणतमुद्र्‌ ातकीलण्ड 2 त चवणघ्तमुद्र धातकीखण्ड द्वीपसे धिरा इआ हे, धातकी 


(६ | „. १--योजनद्रातसद्रविष्कम्भो इत्यपि पाठन्तरम्‌ । . ~: ` ` ` ^>” ५५ व ई 
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खण्ड द्वीप कालोद्तमद्रसे -ओर काडोदप्रमद्र आधे पुष्करवरद्वपपते विरा हुआ हे । आधा 
पुष्करवरद्वीप॒मानुपोत्तरपवैतम्े ओर मानुषोत्तरसे प्रेका आधा पुष्करवर द्वीप पुष्करवरोद्‌ 
समुद्रे विरा हआ है । इसी तरह स्वयम्भूरमणपतमुद्र॒पयन्त समञ्च ठेना चाहिये । अर्थात्‌ ये 
सभी द्वीप समुद्र परस्परम एक दसरेसे पििष्टित-धिरे हुए हैँ । 

वख्याकृति--उपयैक्त सभी द्वीप ओर समद्रका आकार तथा इनके साथ साथ मानु- 
पोत्तर पवेतकी भी आक्रति कंक्रणकरे समान गां समञ्चन चाहिये । 

भावाथ यद्यपि पहटे जम्बद्रीपमं ख्वणसमृद्राद्कि समान कंकणकीसी गोलाई 
प्रतीत नहीं होती । क्योकि उक्षन कि्तीको घेर नहीं र्खा है । ते भी जम्बद्धीपके अतकी 
परिधिको यदि देखा नाय, ते वैप्ी आङ्ृति उप्तकी भी दीखती दी है । अथवा जम्बद्वीपका 
आकार थाके समान गे समञ्च छेना चाहिये । यद्रा जम्बरद्वीपसे अगेके समद्र ओर द्वी्पोका 
आकार तो क॑कणके समान गो ओर जम्बद्वीपका आकार गो मणिबन्ध-पहंचेके समान समञ्च 
छेना चाहिय । अथवा इत सुत्रनँ वल्य-कंकणके समान जो आकृति कही है, सो ख्वणो- 
दादिकी दी समश्चनी चाहिये, न कि जम्बुद्धीपकी । जम्बद्धीपका आकार ओर उसके विष्कम्म- 


विस्तारका प्रमाण बतानेके ल्यि अगे सत्र कहते हः- 


सू्र- तन्मध्ये मेरुनाभिश्तो योजनरातसदसखविष्कम्भोजम्बूदढीप 

भाष्यम्‌- तेषां द्वीपसस॒द्राणां मध्ये तन्मध्ये । मेखनाभिः 1--भेरुरस्य नाभ्यामेति मेरू- 
वास्य नाभिरिति मेरुनाभिः । मेररस्य मध्य इत्यथः 1 सवद्वीपसय॒द्राभ्यन्तरो ब्त: कलाठचका- 
क्रति्योजनरातसदस्नविष्कम्भो जम्बूद्वीपः । दृत्तय्रहणं . नियमाथम्‌ । छवणादयो वखयव्त्ता 
जम्बूद्रीपस्तु पतरव्रत्त इति । यथा गम्येत वलयाक्रतिभिश्चतुरसरन्यसलयोरपि परिक्षेपो विद्यते 
तथा च माभूदिति ॥ 


अथेः-उन उपयक्त अपंख्यात द्वीप ओर समुद्रोके मध्यमं पहला जम्बू्रीप है । वह 
मेरुनामि हे । अयत्‌ मेरु इस्क। नामिस्थानमं हे, रपा किये, अथवा यों किये किं मेरु 
इसका नाभिस्थान है । तात्पर्य यही है, किं जम्बुद्रीपके ठीक मध्यमे मेरु ह । यह सम्पण 
द्वीप ओर समद्रंके अभ्यन्तर ठहरा हआ है ओर वृत्त गोर है । इसका आकार कुम्भारके चकर- 
के समान है, ओर उसका विस्तार एक खख योननके हे । 

सत्रमे वृत्त शब्द्‌ न दिया जाता, तो मी चङ सकता था, फिर उप्तका जो रहण किया 
है, सो विष नियमको बतानेके च्थि है । वह यह किं ख्वणोदादिक असंख्यात द्वीप समद्र तो 


-मेर पच है सददौन विद्युन्माली विजय अचर ओर मन्द्र । इनमेंसे पहला खदशेनमेर जम्बद्रीपके 
मध्यमे है ओर वह शेष चारोसे बड़ा है । बाकी चारो का प्रमाण बरावर है । चारभसे दो धातकी खण्ड ओर दो पुष्करवर 


्रीपके दोनों तरफके भागेमि अवस्थित द । २-योजन ४ केोशका होता ह । परन्तु यहौपर जो प्रमाण बताया दै, 
वह प्रमाणाङ्कलकी ` अयेक्षासे दै । उत्सेधाङ्कल्से प्रमाणाङ्कल पँचसो गुणा होता है। अतएव भ्रकृतमे एक योजन दो 


हजार कोशके बरावर सम्षना चादिये । 
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वख्यवृत्त है किन्तु जम्बद्रीप प्रतरघृत्त है । यदि वृत्त शब्द्‌ न दिया जाता, तो विपरीत अथैका 
भीं कोड ्रहण कर सकता था । क्योकि गो पदार्थकर द्वारा जो विरी इई हो, वह भी गोड ही 
हा एसा नियम नहीं हो सकता । चोकोण अथवा त्रिकोण आदि वस्तमी गो पदा्ैके द्वारा 
धिरी इहं हो सकती हैँ । अतएव वृत्त दाब्दके न रहनेपर ख्वणोदादिकको गोल समञ्षकर भी 
जम्बद्वीपको कोड चोकोण आदि समश्न सकता था। सो रेस विपरीत अथै कोई न समन्न छे 
इसी लिये सूत्रमे वृत्त राब्दका पाठ किया हे । अथीत्‌ जम्ब॒द्रीपका आकार प्रतरवत्त है । 

भाष्यम्‌--मेरुरपि काञ्चनस्थार नाभिरिव चत्तो योजनसहस्रमधोधरणितटमवगाढो 
नवनवल्युच्छ्तो देराधो विस्तृतः सहस्रखपरीति। चिकाण्डलिलोकपविभक्तमूर्ति्चतिर्वनेर्भव 
शाटखनन्दनसोमनसपाण्डके पार्तः तत्र शद्धप्राथव्युपलवज्रकरादहदठछ याजनसदस 
मकं भथमं काण्डम्‌ । द्वितीये जरिषष्ठिसदहस्राणि रजतजातरूपाङ् स्फरिक बहुलम्‌ व्रतीयं षट्‌ 
ज्रङत्सर्‌स्लराण जाम्बूनदचहटम्‌ । वेदयबहटखा चास्य चरू।खक। चलत्वाररादयाजनान्युच्दरायण 
मले द्वाद्डा विष्कम्भेण मध्येऽषठाबुपरि चत्वारीति । मखे वर्यपरिक्षेपि भदरालवनम्‌ ।.भद्- 
रादलछवनात्पच्च योजनरातान्यारुद्य तावतत्मातच्छान्ताचस्तत नन्दनम्‌ । ततोधञ्िषिसहस्राण्या- 
रुह्य पच्दयाजनरातपरातक्रान्तावस्ततमव सौमनसम्‌ । ततोऽपि पट चिरात्सदसराण्यारुद्य 
चतुनवतिचतुःरातथतिक्रान्तिविस्त्रतं पाण्डकवनमिति । नन्दनसोमनसाभ्यामेकादहे- 
का1दृडासहस्राण्यारद्य प्रदेरापरिहाणिर्विष्कम्भस्येति। ` 
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अथे- मेरु भी सुवणेके थारे मध्यकी तरह गो है* । इसकी उचाई एक खख 

योजनकी हे । निमे एक हजार योजन पूथिवीके नीचे प्रविष्ट है । वाकी ९९ हजार पथि- 
वीके उपर है । इस्त उपरके भागकरो द्य माग ओर पथिवीके भीतर प्रविष्ट एक इनारके 
भागको अदय भाग समन्नना चाहिये । अचर्य भागकी चौडाई दरा हजार योननकी है, ओर 
उचाईं एक हनार योजन है । मेर्के ऊपर दद्य भागम तीन काण्डक-मेखा-कटिनी हैँ 1 
यह मेरु पवत मानौ तीनां लोकोका विभाग करनेके व्यि माप करनेकी मतिं ही हे । क्योकि 
मेर्के . नीचे अधोलोक ओर ऊपर ऊष्वेखोक तथ। मेरुकी बराबर तिरथम्टोक-मध्यलेकका प्रमाण 
है" | मद्रशाछ नन्दन समनस ओर पाण्डक इन चार वनते चार तरफ-सब तरफसे बरिरा 
हआ है । तीन काण्डकेमते पहला काण्डक एक हजार योजन ऊँचा है; जोकि प्थिवीके 
भीतर अदस्य भाग दै । इस काण्डकमँ इद्ध परथिवी पत्थर दीरा ओर शकरा 
ही प्रायः पाई नाती है । दूसरा ओर तीसरा काण्डक प्रथिवीके उपरके इर्य मागमे है । 
दूरा काण्डक ध्रथिवीत्ते लेकर तरे्ठ हजार योजनकी उचा तक हे । इस काण्डकमे 
प्रायः करके चोदी सुवणं अङ्क-रत्नविरोष ओर स्फिकि ही पाया नाता है । दूसरे काण्डकके उपर 
छततीसत हजार योननकी उचाह्वाडा तीसरा काण्डक हे । इस काण्डकरमे प्रायः सुवण ही हे । ` 


१-सूलमरं ज वाक्य दै, उसका अर्थं एसा भी हो सकता है, कर यह मेरुपवैत खुवणेमय तथा थाङीके मध्यके 
समान मोक दै । २--“ मे्स्स दट्रिभाए सत्तवि रज्ज हवे अदोलोओ। उड्ढम्दि उड्ढरोभो मेरूसमो मज््िमो सोभ ॥ 


१२०॥ --स्वामिक्छार्तिकेयानु्रक्षा 1 
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इस मेरुपव॑तके उपर एक चूडिका-रिखर, है जो कि चारी योजन ॐची है। 
इतकी चोडाई मूखमं बारह योजन मध्यम आठ यनन ओर अन्तमं चार योनन हे | 
चूिकके मागमे प्रायः करके वैड्येमणि ही पाई जाती हे । 

मेरुके मृलमे पृथिवीके ऊपर मद्रशार्वन है, जो कि गे ओर चार तरफसे मेरको 
धरे इए है । मद्रशाख्वनते पचस योजन ऊपर चख्कर उतनी ही प्रतिकरन्तिके विस्तारे 
यक्त नन्दनवन है । नन्दनवनते साढे बाप्तठ हार योजन उपर चलकर सोमनप्तवन है 
इतकी चौडाई पँचसौ योजनकी है । सोमनसवनसे छन्ती हजार योजन उपर चलकर चौथा 
पाण्डकवन है । इसकी चौडाई चारसौ चौरानवे योजनकी है । 

मेरूका विष्कम्भ सवत्र एकमा नदीं है, ओर न कहीं कुछ कही कु एसा अन्यवस्थित 
है । किन्तु उसके विष्कम्भके प्रदेहा क्रमते घर्ते गये हैँ । इपर हानिका प्रमाण इप्त प्रकार है, 
करि नन्दनवन ओर सोमनसवनते छेकर ग्यारह भ्यारह हजार प्रदे्ोकि ऊपर चख्कर्‌ विष्कम्भके 
एक एक हजार प्रदेश घरते गये हैँ 


इस प्रकार ॒जम्बद्रीपका विस्तार ओंर आकार आदि बताया । इसमे एक विशेष बात. 


ओर भी है, वह यह कर यह सात कषतरेति विभक्त है । अथात्‌ इस जम्बद्रीपके सात भाग 
हे, जिनको कि सात क्षेत्र कहते है । वे सात क्षेत्र कौनसे है, सो बतानेके व्यिं सत्र कहते है- 


चपन-तत भरतहमवतहयरावर्हरम्यकहटरण्यवतरावतवषाः 
त्राण ॥ १० ॥ 


'ष्यम्‌-तज जम्बूद्वीपे भर तदैमवतं हरयो विदेहा रम्यकं हैरण्यवतभेरावतमितिसप्त वंशा 
स्लत्राण मवान्त । भरतस्य त्तरतः हमवत, हैेमवतस्योत्तरतः हरयः इत्येवं रोषा । वदा 
वषा वास्या दात चषा गुणतः पयायनामान भवान्त 1 सवषा चेषां व्यवहारनयापक्षादादत्य 
क्रताददियनियमादुत्तरुतो मेर्भवति, खोकमध्यावस्थितं चा्टपदेशं रुचकं दिश्नियमदेतं भतीत्य 
यथासम्मव मवतात ॥ 

थ--निसका कि प्रमाण ओर आकार उपर बताया जा चका है, उस जम्बद्रीपमें ही 
मरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत ओर एेरावत ये सात क्षे हैँ । भरतम उत्तरकी 
तरफ हैमवतक क्षेत्र है, ओर हैमवतकते उत्तरकी तरफ हरि क्षेत्र है । इसी तरह दुसरे कषेत्रोके 
विषयमे भी समक्षना चदिये । अथात्‌ हरिते उत्तरम विदेह, विदेहसे उत्तमे रम्यक, रम्यके 
उत्तरम हैरण्यवत ओर दैरण्यवतपसे उत्तरम एेरावत क्षेत्र है । वंश वषं ओर वास्य ये इन 
अ, = की है क © ^ (द हैँ क 
लोके पर्यायवाचक नाम है, ओर ये नाम॒ अन्वथे-गुणकी अपेक्षापसे है । क्योकि वंश 
-इस विषयमे ठीकाकारने लिखा दै कि ““ एषा च परिदाणिराचार्योक्ता न मनागपि गणितप्रक्रियया सब्न- 


ञ्छते । ”> ओर इस वात॒को हेतुपूवेकं गुणित करके बताया भी हे विशेष बत्‌ जाननके स्यि वहीपर लास 
देखना चाये । 


भ ययि पि क 


१९६ रायचन्द्रनैनरा्चमाखयम [ तृतीयोऽध्यायः 


पवयुक्त हआ करते है, ये भरतादिक मी वंशादिककी तरहसे विभागको करनेवाडे अथवा धारण 
करनेवाछे हैँ । अतएव इनको वंश-क्षे् कह सकते हैँ । इपी तरह वषं ओर वास्य -शाब्दका 
अथै भी समश्च ठेना चाहिये । क्योकि इनको वैके सन्निधानसे वर्षं ओर इनमें मनुप्यादिका 
वास होनेसे वास्य कहते हैँ । 

दिशाअकरा नियम व्यवहारनयकीं अपेक्षा तो सयक गतिके दिसात्से दी माना 
गया है } इस हिसानपे मेरु सभी क्षेपे उत्तर दिशाकी तरफ पडता है। क्योकि टेक 
एसा व्यवहार इं, 1 नजिधरकां सयका उदय होता इ, वह पव दिरा हं, उक्तके ठीक उन्टी 

तरफ-जिधर स॒येका अस्त होता है, वह॒ पश्थिम दिशा ह । जिधरक्री तरफ कके टेक्रर धन 

तकक छह रारिया न्यवास्थत हा, उसको दक्षिणः आर्‌ मकरसे देकर मिथुन तककी छह रारिर्यो 
निघरको व्यवस्थित हा, उसको उत्तर दिशा कहते हैँ । इस स्यवहारके अनप्तार समी क्षेत्रवाखके 
च्यि मेरु उत्तरकी तरफ पडता है । किन्तु यह वास्तविक कथन नही है, केवट व्यवहारमा् हे । 
कंयोकि सूथेके उदय अस्तके दिसावपे दी पूवे पश्चिम आदि दिशाओंका यदि नियम माना नायगातो एक 
यह बडा विरोध आकर उपस्थित हागा, फ़ सव जगह समी दिशाओंका सद्धाव मानना पडगा, 
ओर उपसे व्यवहारका खेप होगा | क्योकि जिधर सयका उदय हो, उधर प्रवे ओर्‌ निधर्‌ 
अस्त हो उधर परिवम, रसा नियम माननेपर हमारे टये निधर पुव है, उधरको दी पूवैविदेह- 
वालके च्ि परिम है । अतएव व्यवहार विशुद्ध हो जाता है, ओर इसी च्यि इपर निय- 
मको केवर व्यवह।रखूप ही समक्षन। चाहिये, न फे निरचयरूप । निरचयनयकी अपिक्ासे दिरा- 
ओकरा नियम ज्रि प्रकार है सो बतति दै 

लोकके ठीक मध्य मागमे सु्चकके आकार-चोकोण आठ प्रदेरा अवस्थित रै, निरचय 
नयमे उन्हीको दिराओंके नियमका कारण समन्नना चाहिये । इन आढ प्रदेहि दी चार दिहा 
ओर चार विदिराओंका नियम बनता हे । किन्तु इस नियमके अनुप्तार मेर उत्तरम हीह 
यह नात नही ठहरती; न्त यथाप्म्भव दिशार्ओमिं माना जा सकता है । अतएव निरचय- 
नयते मेर भिन्न भिन्न क्षेमे रहनेवलके स्यि भिन्न भिन्न दिश्ाओंपं समन्नना चाहिये । 

जम्बद्वीपमे सात क्षेत्र है, एेसा ऊपर च्लि चके है, किन्तु ये विभाग तबतक नहीं हो 
सकते, जबतक कि इन विमारगेको करनेवाढा कोई न हो । अतः इनके विभानक कुखचछरकां 


तानक व्यि सूत्र कहते हैँ 
अ तद्धिभाजिनः पृवापरायता हिमवन्महाहिमवनि 
पधनीटरुकिमिशिखरिणो वषधरपवंताः ॥ ११ ॥ 


माष्यम--तेषां वषाणां विमक्तारः हिमवान्‌ मटादिमव।न्‌ नषधा नीलो रुक्मो = 
रीत्येते षद्ध वर्षधराः पवैताः । भरतस्य हैमवतस्य च विभक्ता मवान्‌, दमवतस्य हरिवषस्यु 


¢. ,. 
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च विभक्ता महादिमवान्‌, इच्येवं शोषाः । तन्न प्च योजनरातानि षद्धविंरानि षटचेकोनर्वि- 
रातिभागा ( ५२ क ) भरतविष्कम्भःस दविष्टिर्दिमवद्धेमवतादी नामाविदेहेभ्यः । परतो विददेहे- 
भ्योऽधोधेदीनाः ॥ 

अ ९ € न ० क = €. _ = , श 

थे-- उप्यक्त सात क्षे्ाका विभाग करनेवाले ये छह पवेत हं । हिमवान्‌ महाहिम- 


क 


वान्‌ निषध नीर स्क्मी ओर शिखरी । इनको वषेधरपवेत कहते हैँ । वर्योकिं ये पवत ॒बीचमें 
पडकर्‌ क्षेत्रोको विमक्त कर देते है, ओर रेषा करके उपस विभागको तथा कषेत्राको धारण करते 
दै। किप्त किमत क्ेत्रका विभाग करनेवाद्य कौन कौनसा प्त है £ तो इसके ल्यं यथाक्रमसे 
ही घटित करके सम्न ठेना चाहिये | अतएव जिस प्रकार भरत ओर हैमवतकका विभाग करने- 
वाखा हिमवानूपैत है, ओर हैमवतक तथा इरिषेका विमानक महाहिमवान्‌ है, उसी प्रकार 
रोष क्षेत्र ओर पर्मतोँके विषयमे कमसे घटित कर ठेना चाहिये, अयात्‌ हरिवर्षं ओर विदेहका 
विभाजक्त निषधपवत ह । विदेह ओर रम्यकका विभक्ता नीर है । रम्यक ओर हैरण्यवतका 
भेद्क स्वमीपर्मत ह । हैरण्यवत ओर रेरावतका व्यवस्थाकारी रिखरीपवैत है । 

छह कुखचेके द्वारा विभक्त इन सात कषतरौका प्रमाण इसत प्रकार हे ।-पहरे भरत 
ेत्रका प्रमाण रपौचिो छब्बीस योजन ओर एक येजनके उनी मागेमिंसे छह भाग हे । 

थीत्‌ ५९२६-६ योजन प्रमाण भरतक्षे्का विष्कम्भ है । भरतसे आगे हिमवानूपवैत ओर 

देमवत आदि कषका विष्कम्भ दूना दूना समश्नना चाहिये । किन्तु यह द्विगुणता विदेहपयन्त ही 
हे आगे नदीं । विदेहे अगि पवैत आर क्षे्ोंका विष्कम्भ करमते आधा आधा होता गया हे । 

भावाथं- मेरुपे उत्तर ओर दक्षिणकरे क्षे तथा कुचर आदिका प्रमाण समान हे । 
जपा कर « उत्तरा द्षिणतुल्याः ” इस कथने स्पष्ट॒ह । अतएव भरतक्षेतरसे विदेह 
पन्त क्षेत्र पर्व॑त हद आदिक नो प्रमाण है, उसी प्रकार विदेहसे एेरावत पयैन्त समश्चना 
चाहिये । इषीं चि यपर एे्ा कहा गया है, कि भरतसे विदेह तक दना दना ओर 
विदेहसे रेरावत तक आधा आधा प्रमाण रहै । अर्थात्‌ भरतक्षे्रका प्रमाण ९२६ 
योजन है, इतना ही प्रमाण रेरावतषे्रका है । हिमवान्‌ शिखरी आदिका भी इती कमसे समान 
प्रमाण स्मन्न छेता चाहिये । यथा-हिमवान्‌ ओर शिखरीका प्रमाण १०९२१२९ योनः, हेमवतं 
देरण्यवतका प्रमाण २१०९ इ योनन, महाहिमवान्‌ ओर सूवमीका प्रमाण ४२१० ९ 
योजन, हरि ओर रम्यककरा प्रमाण ८४२१ + योजन, निषध ओरं नीख्का प्रमाण 
१६८४२ योजन, विदेहका प्रमाण ६६६८४ ॐ योजन है । 

अत्र इन पर्वतोंका अवगाह तथा उंचाईं आदिका एवं जीवा धनुष आदिका विशेष प्रमाणं 
जतानेके चयि वणेन करते है . 


भाष्यम्‌-पञ्चर्विङातियोजनान्यवगाढो योजनंरातोच्छायो हिमवान्‌ । तिमा 
मवान्‌ । तदिनषध- इतिः ¶ 


१६. रायचन्द्रनेनशाखरमांखायाम्‌ [ तृतीयोऽव्यायः 


भरतवषेस्य योजनाना चलतुदंरासदसखाणि चत्वारि शातान्येकसप्ततीनि षट्‌ च भागा 
विशेषतो ज्या । इषुयथोक्तो विष्कम्भः । धञ्चुकाष्ठं चतुदंडा सदसखराणि रातानि पञ्चाष्टविरान्यि- 
कादश च भागाः साधिकाः ॥ 
भरत्ेत्रमध्ये प्रूवोपरायत उभयतः सञ्युद्रमवगाटो वेतास्यप्व॑तः षड योजनानि सक्रो- 
रानि धरणिमवगाटढः पश्चाशाद्धिस्तरतः पञ्चविशत्युच्छितः ॥ 
अथेः--उपयुक्त छद ॒कुखाच्खोमेस्न॒दिमवानूपवेतका अवगाह पच्चीस योजन ओर 
ठचाई एक सो योजनकी हे । इसे दूना अथोत्‌ ९० योजन अवगाह ओर दो सो योजन ईचा$ 
महाहिमवान्‌को हं । इतस भी दूना प्रमाण अथोत्‌ १०० योजन अवगाह ओर चार सौ योजन 
उचाई ननेषधघकेग ह । नेषधके समान नील्क्रा, महाहिमवान्‌के समान स्क्मीका; ओर हिमवानूके 
समान शिखरीका प्रमाण समञ्नना चाहिये । 
भरतन्षत्रका प्रमाण तीन तरहस् जानना चाहिये-ञ्या इष॒ ओर धनकाष्ठ । हिमवान्‌ 
पवेतसे गी इई धनुषकी डरीके समान जो रेखा है, उसको ज्या कहते हैँ । उप्तका प्रमाण 


४२१ 
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यानन ) ह । धनुषपर्‌ बाण रखनेको जगहके समान भरतक्षेत्रकी उत्तर दक्षिण मध्यवर्ती जो 
रेखा हे, उको इषु कहते हँ उसका प्रमाण उपर डिल अनुसार ही समन्नना चाहिये, अथात्‌ 
- ९२९.६ योजन । धनुषकी च्कडीकरे समान सम्‌द्रके निकटवतीं परिधिरूम जो रेखा है, उसको 
धनुकाष्ठ कहते है । उसका प्रमाण चौदह हजार पँचसरो याजन ओर एक योननके २८ 


= ~ ५५ 


भागामसे १९ भाग ८( १४९००११. यानन ) से कृछ अधिक हें । 

मरतक्ेत्रके मध्य मागमे ` एक ॒वैताव्य नामका पवत है, निसको किं विनयं आदि 
नामोँपे भी कहते है, वह पवे पश्चिम लम्बा है, ओर इन दोना ही भगेपमिं समद्रका स्पदो कर 
रहा है-इसका पृवे भाग पवैमुद्रमे ओर पद्िचिम भाग पदिचम समद्रमं प्रविष्ट हो गया है । सवा छह 
योनन पृथ्वीके भीतर हे, तथा पचास योजन उत्तर दाक्षिण चौडा एवं पच्चीप्त योजन ऊचा है| 


भाष्यम्‌-- विदेहेषु नेषधस्योत्तरतो मन्दरस्य दक्षिणतः काञ्चनपवंतरातेन चिचक्रूटेन 
विचिन्नक्रूटेन चोपरोसिता देवङ्करयो विष्कम्भेणेकादशयोजनसहस््राण्यष्ठो च इदातानि 
द्विचत्वारिशानि द्वौ च भागो, एवमेवोत्तरेणोत्तराः कुरचश्चि्नच्रूट विचिन्क्रूटदीना द्वाभ्यां च 
काच्नाभ्यामेव यमकपवेताभ्यां विराजिताः ॥ 

विदेहा मन्दरदेवङ्करूत्तरङ्रुभिविभक्ता क्िजान्तरवद्भवन्ति । पर्वे चापरे च । पूर्वेषु 
घोडा चक्रव्तिविजया नदीपर्वतविभक्ताः परस्परागमाः अपरेऽप्येवंलछक्षणाः शोडदहोव ॥ 

तुल्यायामविष्कम्भावगादोच्छायो दक्षिणोत्तरौ वैताढ्यौ तथा हिमवच्छिखरिणौ महा- 
दिभवद्धक्मिणौ निषधनीखौ चेति ॥ 

१--भरत क्षेत्रके छद खंड हैँ । तीन भाग विजयाधैके उत्तरम ओर तीन भाग दक्षिणम है । चक्रवती छं 
खण्डको जीतता है, विजया तक उसकी आधी विजय हो जाती दै, इसी स्यि इसको विजयाधे कहते है । जो 
अवन्गी-नारायण होति दै, वे बीं तक विजय प्राप्त करते दै । विजया उत्तर भागमें सम्मिङिति दै 








क~, य १ प ह 
सूत्र ११।। समाष्यतच्वाधाविगमस्त्रम्‌ । १६९. 


अथे--विदेदक्षेच्म देवकृह ओर उत्तरकुरु नामके दो क्षेत्र ई, जर्हापर सदा मोगभमि 
क (१ क 


रहा करती ह । निषथपवेतसे उत्तरकी तरफ ओर मेरुसे दक्षिणकी तरफ जो क्षेत्र है| 
सको देवकुरु कहते है । यह क्षेत्र अनेक पवैतोमे चोभायमान है । इमे पोच सरोवरोकि 
नां बाजओंमें अवस्थित द्रा दरा सुवणगिरि हं, ओर सीतोदानदीके पूवे तथा परिचमकी तरक 
रकृट ओर विचित्रकृट नामके दो पवेत हैँ । ये दोनों एक हजार योजन ॐच ई, पुथ्वीपर इनकी 


प, 


डाई एक हजार योनन ओर ऊपर चल्कर र्पौच सों योजन हे 1 देवकरुरुकी चौडाई ग्यारह 
रः मः 4 


हजार आठ सौ योनन ओर एक योननके व्याङीप्त मागमे दो भाग ११८० ० योजन है | 

इसी प्रकार मेरुपे उत्तसमं ओर नील्पवेतस्े दक्षिणकी तरफ उत्तरकुरु भोगममि हे । 
इसमे यह विरोषता हे, कि चित्रकूट ओर विचित्रकूट नामके दोनों पवेत नहीं है । इनकी जग- 
हपर इस क्षेमे सीतानदीके किनरेपर दो सुवणमय यमक पवेत है, जिनका कि प्रमाण चित्रकूट 
ओर विचित्रकृटके समान ही ह । इप्तका विस्तार भी देवकुरके समान इं, आ!र्‌ इप्म काश्चनगिरि. 
पवेत भी देवकुरूके समान ही अवास्यत इं । 

यद्यपि जम्बद्रीपके ठीक मध्यमे ओर निषध नीङ पवेतके अन्तराङ्म सामान्यते विदेह्‌- 
सेच एक ही हे, तो भी मेरपवेत ओंर देवकुर्‌ तथा उत्तरकुरुपे विभक्त होकर क्षेत्रान्तरके 
समान उसके जदे जदे विभाग हो गये हैँ । विदेहके मूक विभाग दो ह-पृवे विदेह ओर परिविम 
विदेह । मेरुके पर्वं भागको पव विदेह ओर परिम भागको परिविम विदेह कहते हं । इनमे भी 
्रत्येकके सोह सोख्ह भाग है, ओर सोख्दमंपसे भी प्रव्येकके छह छह खण्ड हैँ, जिनकी किं 
चक्रवत्तीं विनय किया करता है । ये खण्ड नदी ओर पवते विभक्त हकर इए हैँ | इनके 
निवासिर्योका परस्परम गमनागमन नहीं इआ करता । पूवे विदेह ओंर पड्म विदेहके विभाग 
ओर उनका प्रमाण आदि तुल्य हं । 

भावाथ- मेरे पम ओर पश्चिमके दोनों भागोको चार चार वक्षारगिरि ओर तीन तीनं 
वि्भगा नदियोके मध्यमे एक तरफ सीता ओर दुस्तर तरफ ॒सीतादानदीके पड जानेपे सेकं 
सोरह माग हा गये हैँ । इन्हीको जम्बद्रीप सम्बन्धी ३२ विदेह कहते हं । प्रत्यक भागके भी भरत- 
घे्रके समान छह छह खण्ड है । क्योकि भरतके समान इन प्रत्येक भागामं भी एक एक विजयां 
जर गंगा सिंधु नामकी दो दो नदिर्यौ है । 'भरतके समान येके छह छह संडंका विनेता भी 
एक एक चक्रवत्तीं हुआ करता है। आप्तमं इन क्षेत्ोके निवाप्ियाका गमनागमन नहीं हुआ करता। 
विदेहम एक समयमे उयादःसे ज्यादः ३२. चक्रवत्तीं अथवा तीथकर हो सकते हैँ । ती्ैकर कमसे कमं 
४ भी हो सक्ते है । पनं मेरुपम्बन्धी तीथैकर कमसे कम २० हो सकते ह, क्योकि एक एकं 
मेरु के चार चार विदेह है । 

दक्षिण ओर उत्तरम जो ` वैताद्पर्वत रहै, उन दोनेकी ठभ्बाईं चौड।रं॑अर्मानके 

२२ 
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१७० रायचन्द्रनेनद्याश्चमादययाम्र [ तृतीयोऽध्यर्य; 


क कि 


भीतरकी गहरा ओर जमीनसे उपरकी उचाई समान ई । नितनी दक्षिणकरे वैताव्यकी ठंबाह 
आदिक हे, उतनी ही उत्तरके वेताद्रकी है। इसी तरह हिमवान्‌ ओर शिखरीपवंतकी 
लम्बा आदिक परस्परम समान है । जितनी दहिमवानकी है, उतनी ही शिखरीकी ह| 
महाहिमवान्‌ ओर स्वमीकी समान हैँ । तथा निषध ओर नील्की समान ह। 
© (० ५ ० ॥ (~~ 

भावाथे-- विदेहे उत्तरकी तरफ जो पवेत ह, उनकी म्बा चौडाई आदिका 
प्रमाण उत्तरके पवेतौके समान समक्ना चाहिय । जिप्न तरह मरत एेरावतत आदि क्षेत्रोका 
प्रमाण परस्परम समान है, उसी प्रकार दक्षिण उत्तरे वेताब्य आदि पवैतोका आयाम विष्कम्भ 
अवगाह ओर उच्छय परस्परम एक सरीला समन्नना चाहिये । 

इस प्रकार जम्बूद्वीपे क्षेत्र पवेतोका प्रमाण चताकर्‌ एक विरैष॒ वबातका उदे करते 
ह । ऊपर विदेदक्षेयके मध्यमे मेरुका वणेन क्रिया दै । इती तरह-जम्बद्ीपके समान धातकी- 
© ^~ [क „९ | ५ (@\ क क (र 
खण्ड ओर पष्कराधेद्वीपके विदेहोर्मः भी मेरु ह । किन्त जम्ब्रीपसे धातकीखण्ड ओर पप्करा- 
धेकरा प्रमाण दूना ह | अतएव इन देनो द्वीपेमं विदेदृकषै्र दे दो हँ । ओर इसी द्यि इन चार 
विदेहोके मेरु भी चार दै । किन्तु इन चारौका प्रमाण जम्बद्धीपके मेस्के समान नहीं हे; क्म हे। 
करिंतना प्रमाण ह सो बताते ह-- 

भाष्यम्‌--श्चुद्रमन्इरास्तु चत्वारोऽपि धातकीखण्डकपुष्कराधका सहामन्दरात्पश्चदराभि- 

योजनसदल्चरीनोच्छायाः । षड्धसियोजसरतिधेरणितले दीनविष्कस्भाः । तेषां प्रथमं काण्डम्‌ 
महामन्दरठस्यम्‌ । द्वितीयं सप्तसिर्हीनं,. वरतीयसष्ठाभिः । सददालनन्दनयने महामन्द्रवत्‌ । 
तता अधघषट्‌ पच्वारदजनसदहखाण ससयनस पच्चरात 1वस्त्रतम्‌ । ततऽशछ्ावरातसदसलाोण 
 चतुनेवतिचतुःदातविस्त्रततरेव पाण्डकं भवति । उपरि चाधर्च विष्कभ्मोऽवगादङ्च तद्यो 
महामन्दरेण, चटिका चेति ॥ 


वेषकम्भक्रुतेदशगणाया सूरं बत्तपरिक्षेपः । स विष्कम्यपादाभ्यस्तो गणितम्‌ । इच्छा- 
वगाहीनावगाहाभ्यस्तरय चवगोणस्य शूरं ज्या। ञ्याविष्कम्भयोवेगेविरोषमूलं विष्कम्भाच्छोध्यं 
शोष। धं मिवुः। इषुवगेस्य षडशुणस्य जयावगयुतस्य कतस्य सूरं घलुःकाछठम्‌ । ज्यावगचतुमा- 
गयुक्तमिषु वगेमिषुविभक्तं तत्परकतिव्त्तविष्कस्सः । उदग्धलुःकाघ्ठ।दस्षिणं रोध्यं रोषाघ 
बाहुरिति ॥ अनेन करणाभ्युपायेन सर्वक्षेत्राणां सवेपवतानामायामविष्कम्भज्येषुधनः काष्ठ- 
परिमाणानि ज्ञातव्याने ॥ 
अथे-- धातकीखण्ड ओर पृष्कराथेम्बन्धी चारो क्षुद्र मेरुओंकी उचाईका प्रमाण 
हामेरुते पंद्रह हजार योजन कम हे । पुथिवीकरे भीतरका विष्कम्भ छह सौ योनन कम है । 
चारों मेरुओंका पहला काण्ड महामेरु प्रथम काण्डकं समान हं । दूरा काण्ड सात इनार 
योजन कम दै । तीसरा काण्ड आठ ` हनार्‌ यानन कम हं । भद्रान आर नन्द्नवन 


महामेर्के समान इ । नन्दनवनस्त साट्‌ पचपन हजार्‌ याजन ऊषर चच्करर्‌ सामनन्तवन ह 


---+\ 


इतकी मी चौड़ पाच सो यौोननकी ही है । सोमनप्पे अहृ हनार योजन उपर ` 3 








"नत 73 )83 त इनकार ए 1 ` 





सूत्र ११॥।] समाप्यतच्ाथांधिगमसूत्रष्‌ । १७१ 


कर्‌ पाण्डकवन है । इएकी मी चोडा चार सौ चोरानवे योननकी ही है । उपर ओर 
नीचेका विष्कम्भ तथा अवगाह महामेस्के समान हे । चार्रोकी चुलिकाका प्रमाण मी महामेस्की 
चृचिक्राके समान दी समन्नना चाहिये | 
भावा्थ--घाततकी खण्डमं दौ ओर पष्कराधेमं दो इप्त तरह चार नो मेर ई, वे क्षुद्रः 
रु कहे जाते है । कयौकिं इनका प्रमाण महामेरु-जम्बद्रीपके मध्यवत्तीं सुद नमस्पे कम हं । 
न्त चाररौका प्रमाण परस्परम समान हे । महामेस्से इनके किस क्रिंप्त मागका प्रमाण कितना 
तना कम है, अथवा समान है, सो उपर बताया हे । अथात्‌ इनकी ऊचाई ८४ हजार योजन 
। प्रथिवीतख्का विष्कम्भ ९४०० योनन हं । चारा मेरुओके प्रथ्वीके भीतरका. अवगाह्‌ 
मेस्करे स्मान एक हजार योनन है । दूरा काण्डक ९६ इजार्‌ योजनक्रा हं । तीरा काण्डक 
२८ हजार योजनक्रा ३ । भद्रराख्वन ओर नन्दनवन महामेरके समान ह । इन चारा क्षुद्र 


भेर आओंके नीचे चारा तरफ प्रथ्वीपर महामंर्कै समान भद्रराद्वन ह । उस्तपस्त पाचप्ता याजन 
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उपर चल्कर नन्दनवन हं । उस्रं साद छप्पन हजार्‌ याजन ऊपर चदख्कर्‌ सामनप्त वन € |. 


उस्रप्रे २८ हजार योजन उपर चट्कर पण्डकवन हं । सामनत्तक्रा व्स्तार्‌ ५०० यजन 


४. 
ऋ 


ओर पाण्डकवनका विस्तारं ४९४ योननक्रा हे । इप्तके सिवाय ऊपर नीचे तथा चृटिकाका 
प्रपाण महामेरुके समान ही समक्नना चाहिय | 


इस प्रकार दर मेरुओंका स्वरूप बताकर अव कु गणितक नियमोका उछेख करते ह 
निमे किं द्वीप समुद्रादिककी परिधि जीवा आदिक स्वरूप सुगमताते ओर अच्छी तरह सम्‌- 
दमं आनाय- 

विष्कम्भके वर्मको दशगणा करके वर्गमङ निकाछ्नेपर गोर क्षेत्रकी परिधिका प्रमाण 
निकटता है । परिधिका विष्कम्भके चौथाईं मागपे गुणा करनेपर गणितपदं . निकरता हं । 
नियमके अनप्तार जम्बद्वीपकी परिधिका प्रमाण ओर जम्बद्वीपमं एक एक योजनके चौकोर खण्ड 
कितने हो सकते ह, सो पम्षमे आसक्ता हे । 

इच्छित अवगाहका जितना प्रमाण हे, उप्तको विष्कम्भमंसे चटानेपर पुनः अवगाह 
परमाणत्ते गणा करके चौगणा करना चाहिये, एेसा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसका वगेमूढ 
निकारना चाहिय । इसे गोढ सषे्रकी जीवाका प्रमाण निकट्ता ह | अतएव इपत॒विधिके 
अनसार जग्बद्वीपके मध्यवत्ता भरतदिक केकी जीवा प्रमाण कितना है, सो समञ्चम आ 
सकता है । 

जीवाका की ओर विष्कम्भका वगं करके दोनौकी बाकी निकाङनी चाहिये । पुनः 
वाकीका वर्गमूल निकाककर विष्कम्भके प्रमाणप रोधन करना चास्ये । जो शेष रहे उसका 


१-यही पहला काण्डक है 1 





१७२ रायचन्द्रनेनशाख्रमाखयामर [ तृतीयोऽध्यायः 
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आधा इषुका प्रमाण समन्नना चादिये । इस नियमके अनुसार भरतादिक क्के इषुका प्रमाण 
निकार छेना चाहिये | 

इषुके वगको छहते गुणा करके व्यकरे वर्गं मिना चाहिये, पनः उस्रका वगमूढ 
निकालने धनुःकाष्ठका प्रमाण निकलता है । 
जीवाके वगम चारका भाग देने जो व्य आवे, उसके इषके वशम मिखाना चाहिये । 
पुनः उपमं इषुका भाग देना चाहिये । छन्ध-राशिको वृत्तनषेतरका विष्कम्भ समन्नना चाहिये । 

उत्तरके घनुःकाष्ठका जा प्रमाण हे, उप्तमेंसे दक्षिणके धनुःकाष्ठके प्रमाणको घटा देना 
चादिये । जो बाकी रहे उसका आधा बाइुका प्रमाण स्मञ्नना चाहिये । 

इन करण-सू्ोके अनुप्तार सम्पण कषत्रेकि तथा वैताद्व आदि समस्त पर्वतेकि आयाम 
विष्कम्भ इषु ज्या धनुःकाष्ठके प्रमाणको समन्न डेना चाहिये । 

इस प्रकार जम्बद्रीपके विषयका वणेन करके द्वीपान्तरोौका भी वर्णन करनेकी इच्छते 


मन्थकार सूत्र कहते है-- 


तूः =| (6 ५०५ = 
[-द्धातक खण्ड ॥ १२॥ 

भाष्यम्‌- एते मन्दरवंरवषेधरा जम्बद्धीपेऽभिहिता एते द्विशुणाधातकीखण्डे दाभ्या- 

मिष्वाकारपवेताभ्यां दक्षिणोत्तरायताभ्यां विभक्ताः । एभिरेव नामभिजम्बृद्धीपकलमसंख्याः 

पूवाधं चापराधं च चक्रारकसंस्थिता निषधस्तमोच्छरायाः काले दटवणजलस्परानो वशाधराः 
सेष्वाकाराः । अरविवरसंस्थिता वेदा इति ॥ 

© च ^~ ० (~~ 
अथं--जन्बद्रीपमं मेरुपवेत क्षेत्र आदिका जो वर्णन किया है, उसे दूना प्रमाण 


धातकीखण्डमे उन सत्रका समक्चना चाहिये । क्योकि यहंपर दो इष्वाकारेपवेत पडे हए है, 
जोकि दक्षिण उत्तर छम्ब हैँ, ओर जिनके कि निमित्ते इस्त धातकीखण्डके दो माग हो नाते 
ह-पवौधं ओर परिचमाधं । दोनां ही मागौमं जग्वद्रीपके समान मे$ आदिक अवस्थित है । जम्ब- 
न च © क क क च अ ् ५९ #\ च्रे, क 
द्वीपमे जो पवेत ओर क्षेत्रों आदिके नाम है, वे ही नाम यहोँपर भी है । पवत ओर क्षे्रोंकी 


संख्या पूवोध ओर परिचमाधमेपे परत्येकमे ज्बद्रीपके समान हे । 





ष 


१--आचायेने इन करण-सूर्नोका वणेन सेक्षेपरमे ही करिया दे । क्योंकि विस्तारसे लिखनेमे म्रन्थगौरवका भय 
दे । कुछ विद्रानेँने इस विषयको विस्तृत बनानेके श्यि ओर भी अनेक सूर्रोकी रचना की है 1 किन्तु उसको 
शाज्जनिपुणजन भ्राचीन नदीं दै एसा कहते दै । २-ये एते इति कचित्पाठः 1 ३-मन्दरवषैव॑शधरा इति च पाठः 1 
४-चक्रारसंस्थिता इति च पाठान्तरम्‌ । ५-इषु-वाणके समान इनका आकार दहै, इसी स्यि इनको इष्वाकार कहते 
ड । ६-समानसे मतल्व पवैत क्षेत्र हद नदी आदिकी र॑ज्ञासे हे, न कि प्रमाण ओर संख्या आदिसे । क्योकि 
परवैतादिकोंकी जे संज्ञां जम्बूद्वीपे है, वे दी धातकीखण्ड ओर पुष्कराधैमे द । संया जम्दूद्रीपसे धातकीखण्ड ओर 
पुष्करा दूनी है । जम्बद्रीपमे एक भरत दै, तो यदं पर दो दा हे । इनका प्रमाण ज्ब्ीपकी अपेक्षा कद गुणा हे । 
कुयोकि जम्वीपका विच्कम्म एक लाख योजन तथा धातकीखंडका ४ राख योजन ओर सूची १३ खल योजन दै । 


सः 





सूत्र १२-१३। ] समाष्यतत्वाथोधिगमसूत्रम्‌ । १७३ 


धातकीखण्डे जो प्त है, वेतो पर्वाधै ओर परिचमाधं दोनों ही भागेमं गाडीके 
पाहियेके अरोकी तरह अवस्थित है । ओर अरोकी मध्यवत्तं जगहकी तरह क्षेत्र अवित है। 
पवतोकी ईचाई निषधगिरिके समान समन्षनी चाहिये । ये पर्वैत॒एक वाजम तो कालोदधि- 
समद्रके जच्क्रा ओर द्तरी बान ङ्वण समद्रके जल्का स्परौ करनेवाडे हैँ । क्योकि धातकी- 


खेण्डके दोनां मार्गम ये दो समुद्र अवस्थित ह । तथा इन पवेताके साय साथ पच सौ योनन 
ऊचे इप्वाकारपवेत भीं अवस्थित हं । 


® च 


भवाथ- जम्बहपका धर्‌ इए खवण स्तम॒द्र इ, अ।र्‌ खण स्रम॒द्रक्रा चर्‌ इ९ वातक्रछण्ड 


ए, 


नामका दपरा द्वीप है । उक्त प्रमाणकरे अन॒प्तार धातकीखण्डका विष्कम्भ ४ खख योननका 
हे । जिस प्रकार जम्ब वृक्षके निमित्ते पहले द्वीपकी जम्ब्रीप संज्ञा है, उसी प्रकार धातकीं 
ृक्वके निमित्तसे इस द्वीपकी धातकीखण्ड संज्ञा है । यर्हौपर भरतदि क्षेत्रोकी ओर हिमव- 


(म 


द्‌ पवता तथा नदा सरवराद््वेण स्त्या जन्नृह्रापत्‌ दूना ह | जम्बृद्भ्‌पम एकं भरत इ, 


ष 
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हौपर दो है, इत्यादि समी क्षेत्र ओर पवैतादिक दने समञ्चने चदिये । संत्ञाएं सबकी 
्बद्रीपके समान ही समञ्ननी चाहिये । धातकीखण्डके ठीक मध्य मागमे किन्तु एक 
उत्तरमं ओर दूसरा दक्षिणम इस तरह दो इष्वाकारपवैत पडे हए रहै, जोकि - 


क्षिण उत्तर ख्म्बे हँ, आर इसी चयि ख्वणसमद्र तथा कारोदधिस्रमद्रका स्पश कर रहे हे । 
इसके निमित्तसे ह धातकीखण्डके दो भाग होगये है, एक पूवाव दूसरा पर्चिमाधे । दोना ही 
मागौमं भरतक्षे्रादिकी रचना ह । अतएव नम्बद्वीपकी अवेक्षा य्हके भरतक्षे्ाद्छकिका प्रमाण 
दना कहा जाता है । धातकीखण्डका आकार गाडीके पटियेके समान है, जितम फ अरोकी 


जगह पर्व॑त तथा अररक्रे मध्यवत्तीं चिद्रोकी जगह क्षेत्र ह | यकि वषेधूर पवेतोकी उचा 
चार्‌ सों योजनकरी है । 


निम प्रकारकी रचना धातकीखण्डमें है, ठीक वेपी ही रचना पष्कराधेमं हे । इसी 
वातकरो बतानेके च्यिं सूत्र कहते ह 


सू्र- पुष्केराधं च ॥ १३ ॥ 


भाव्यम्‌- यश्च धातकीखण्डे भन्दरादीनां सेष्वाकारपवेतानां संख्याविषयनियमः स 
एव पुष्कराधं वेदितव्यः ॥ 

ततः परं माचुषोत्तरो नाम पवतो मादुषरोकपरिस्षेपी खुनगरमाकारव्न्तः पृष्करवरद्वी 
पा धविनिविष्ठः काञचनमयः सप्तदहोकविरातियोजनरदातान्युच्छितः चत्वारि अिरानि कोरी 
चाधो धरणीतलमवगादहो योजनसदखं द्वाविरामधस्ताद्धिस्त्रतः सप्तरातानि जयो्वेरानि मध्ये 


चत्वारि चर्तावरान्युपराति ॥ 

१ ये वृक्ष वनस्पतिकाय नहीं है, किन्तु धृथ्वीके एकर विकार दै, जोकि इस तरहके इक्षके आकारमें पारेणत हो 
गये हे । यह परिणमन अनादि ओर अङ्कत्रिम दै । इनका विरेष वणेन तिरोयपण्णति-त्रिलेकपरजञपि ओर त्रिलोकसारादिक 
रथम देखना चादिये । २-कषत्रोकी लम्बाई चोदाई आदिका प्रमाण तत्त्वाथेराजवातिंक आदिसे जानना चाये \ 
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१७४ रायचन्द्रजेनशाखमालय।१्‌ [ ततीयोऽध्य(यः 


न्‌ कद्ाचद्स्मात्परतो जन्धतः संहरणतो वा चारणविधाधरद्धिभात्ता अपि मनुष्या 
भूतप्रूवा सवन्ति भविष्यन्ति च, अन्यच सद्ुद्घातोपदाताभ्यःय्‌ । अतष्टवय च गाद्ु- 


षोततर इत्युच्यते ॥ 
© ^° = 
तदेवमवाङमाङबोत्तरस्याधतरतीया पाः सयुद्द्रयं पचश्शनन्दराः पञ्च्िङत्सेत्राणि 


जिंशाद्रषेधरपवेताः पञ्च देवञ्धर स्वोत्तराः कुरवः दाते यद्चयधिक्तं चक्रवात्तं विजयानं द्ररते 
प जनप क पाः पट्षच्चाङरद्‌ात ॥ ह ् 8 
अथे-ईप्वाकार पवेतक्रा तथा उनके साथ साध मेरु आदि पर्र्तका संख्या 
विषयक जो नियम धातकीखण्डके विषयमे उपर बताया है, वही नियम पप्करार्भके विषयत 
भी स्तमञ्नना चाहिये । 
मावाये -- धातकरीखण्डकी ओर पुष्करार्थकी रचना स्मान है । धाटकीलंख्के ही 
समान पृष्कराधमं मी दो. इष्वाकारपर्बत है, जोक्षि दक्षिणोत्तर ख्म्बे ओर कायेदधि तथा 
पुष्करवर समुद्रके जलका स्परो करनेवठे तथा र्पौच सौ योजन उतरे ह । न्दीके निमित्ते 
ुप्कारधेके मीदो माग हो गये है-पूर्वं पुष्करा ओर पश्चिम पृष्कराभ | धतकीलंडके 
समान हां इनम भां रचना ह, अथात्‌ यहपर मी जम्बद्रीपकी अपक्ष क्षेत्री ओर पततोकी संख्या 
दूना समन्ननां चाहयं | जम्बुद्रीपम एक मरतक्षेत्र हे) तो प्ष्करराथमं दो ई-एकं पव पष्करराधमं ओर 
दूरा पादेचम पुष्कराधमं । इप्री तरदं अन्य क्षेत्र तथा प्र्तोष्छा प्रमाण भी समञ्च ठेना चाहिय । 
धातकीखण्डकं समान यह्‌पिर्‌ भी दो मेरु हँ, जोक चौरा चोराप्री इनार योजन ऊवे हैँ, वंराधरं 
पवेत भी चार चार स याजन उच है । यर्होकरा सभी संख्याविषयक्‌ नियम धातकीखण्डे 
समान ह । 
कालदधिप्तमुद्रका चारा तरफसे वेर्‌ हए पष्कररवर द्वीप है, मिस्का क्रि विष्कम्भ 
१६ खख याननक्रा ह । इस द्वीपिके ठीक मध्य भागमं मानुपोत्त्‌ न।मका एक पवेत हे, जोकि 
केकणके समान गाङ चारा तरफको सम्पूण दिश्ाजपं पडा इआ है ¡ जिम प्रकार बडे वड़े 
नगरोक्रा परकाटा धेर. रहता हं, उभी प्रकार म।नषोत्तरपवेतने मनप्यक्षे्को घेर रक्खा हे | 
यह सुवणंमय सत्रह सौ इक्तीपत योजन ऊच ओर भभागमें चार सो तीप योजन एक कोप 
प्रविष्ट है । प्थ्वीपर इसका विस्तार एक हनार ब्त योनन ओर मध्यमे सात सौ तेईस योनन 
तथा ऊपर चच्कर चार सौ चोवसि योनन हे । निप प्रकार धान्यकी रारिको ठीक वीचमेसे 
काट देनेपर उस्तका आकार एक तरफपे सपाट दीवाल्करे समान ओर दूरी तरफसे आधी 
नारङ्खीके समान द्यवे होता ह, उसी प्रकार मान॒षोत्तरपवेतका आकार समन्नना चाहिये । 
मनुष्यक्षे्के भीतरकी तरफका आकार सपाट दवारे समान ओर बाहरकी तरफका आकार 
द्वो है । इसके निमित्तपे पुष्करवर द्वीपके दो भाग हो गय हें। 
`  १-पुष्कराधेकी सूली ४५ खख योजनकी है 1 अतएव क्षेत्रादिकोके आयामादिका प्रमाण धातकी- 


` र, 


~“ 
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खडसे कै गुणा अधिक दै । विवक्षित दवीप या समुद्रे एक किनारे दूरे किनीरं तकके प्रमाणक सूजी कहते ह । 








सूत १६ । | समाप्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । | 


इस पवैतका नाम मानुपोत्तर क्यो ह £ तो इस्तका कारण यह है, किं इससे. अगे कोई 
मी मनुप्य गमन नहीं कर्‌ सकता । इस पवेतप्त॒ परे आजतक कोड भी मनुष्य न तो उत्पन्न 
जा न देता है ओर न होगा । संहरणकी अपेक्षा भी मानपोत्तरके परे को$ मन्य नहीं पाया 
जाता । चारण विचाधर्‌ ओर ऋद्धि. प्राप्त भी मनरप्योका संहरण नहीं पाया जाता, ओर न इजा 
न होगा । अथात्‌ समुदुघात ओर उपपातकके सिवाय मानुषोत्तरके अगे मनुरप्योका जन्म तथा 
संहरण नहीं पाया जाता, इसीष्ि इक्तको मानषोत्तर एेसा कहते हँ । 

भावाथै-- हर कर ठेननेको संहरण कहते हैँ । कोई भी देव या विद्याधर आदिक 
वेरानुचन्धत्ते बदा आदि डेनेके ल्यि यकि मनुष्यको उठाकर इयय ठेनाते है, किं वह विना 


प्रतीकारके ही मर जाय । किन्तु इसत तर्का संहरण श्रमणी, वेद्रहित, परिहारविडादधि संयमके , 


धारण करनेवाडे, पला, अप्रमत्त, चतदेरपवके धारक, ओर्‌ आहारक ऋाद्धिके धारण करने- 
वाड मुनियेका नहीं हुआ करता । रेरा आगमका उछ है । अतएव मानुषेत्तरके अगि चारण 
आदिक गमन निपिद्ध नदीं ड, किन्त उनका संहरण ओर्‌ वहापर मरण नेषिद्ध इहं । विशिष्ट 
तपोचख्के माहात्म्यप्तं जद्घचारण या विदाचारण शक्तिका प्राप्त हुए मुनि चत्यवन्द्नाके च्य 

र आदि द्वीपाको भी जाया करते हँ, एसा आवद्यकपत्नौमे विधान पाया जाता हं । 
इसी प्रकार महावियाअक्रो ध।रण करनेवाटे विद्याधर ओर वेक्रियिकं आदि ऋद्द्धके धारक भी 
मनप्य वेह्‌[ जाया करते हँ, एना उड द । अतएव नियम एसा ही करना चाहिय, कं चारण 
अ।द्‌क वहा जाकर वहापर्‌ प्राणका पारत्याग नहा करत | तताधारण मनप्य ।जनक्रा कं सह्रण 
हाता है, मानपोत्तर तकर पर्हचनेके पहटे ही मरणको प्राप्न ड जाते इ । 

सारांश यही ह, किं इप्क्रे अगे मनुर््योका जन्म ओर संहरण नहीं पाया जाता, 
सिवाय समुद्रात ओर उर्पपातके । समुद्घातकी अपेक्षा मनुप्यक्ेत्रके वाहर भी मनुष्योका 
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१ -- समरणं अवगत वेदं परिदारपुखगमप्पमत्तं च । चोदसपुव् आहार्यं च णवि कोई संहरई ॥ 
श्रमणीमपगतत्ेदं परिहारं पुकाकमप्रमत्त च 1 चतुददरापूर्विणामाहारकं च नैव कोपि संहरति ॥ (भग, श ०२५३० ६इत्तो) 
२--यह्‌ वात दिगम्बर-सम्भ्रदायमे नदीं मानी दै । दिगम्बर-सिद्धान्तके अनुसार मादुषोत्तरसे आगे ससुदधात ओर 
उपपातक्रे सिवाय कथी कोई कैसा भी मनुष्य चारण विधाधर आदि भी गमन नहीं कर सकता । ३-सयुद्घातका 


लक्षण पटले वता चे दै, कि आत्मप्रदेश्ोकरा रारीरसे सम्बन्ध न छोडकर वाहर निकेखना, इसको समुद्घात 


कहते दै । इसके सात भेद दँ । प्रकृतमँ टीकाक्रारने ससुदूघात शब्दसे मारणान्तिक ससुद्घातका उेख क्या 
दै, परन्तु केवल समुद्धातमे भी मनुष्यक्षत्रके बाहर आमप्रदेशा पाये जाते हँ । किंतु केवर ससुदूधातमे 
मरण नहीं होता, अर टीकाकरारका अभिप्राय मरणकरो दिखानेका हे । क्योकि कोई ठाई द्वीपकरे वाहर जन्म 
धारण करनेके सिये मारणान्तिक समुद्वातकरे द्वारा पटंचकर पीछे वहीं मर जाता है, एसा माना हं । इस उपिक्षासे 
मनुष्यक्षेत्रकरे बाहर भी मनुष्यका मरण संभव दै । किन्तु दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुसार मारणान्तिक समुद्घात- 
वाला उलन्न होने प्रेदं करा स्पदौ कके वापिस आ.जाता है, फिर मरण करता दै, अतएव बहौ मरण संभव नर्हा 


किन्त मनुष्य-पयीयका संभव है । ४-ढाई द्वीपे बाहरका जीव मरण करके मनुष्यक्षेत्रम आता दे, तव विभ्रहगतिमे 


मनुष्य आयुका उदय रहता 
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१७६ रायचन्द्रनेनराखरमालयाम्‌ [ तृतीयोऽध्यायः 


मरण हो सकता ह, ओर उपपातकी अपेक्षा जन्म मी पाया जा सकता है, रोष अवस्थाञनिं 
नहीं । अतएव इस पवैतको मानषोत्तर कहते है । 

इस प्रकार मानुषोत्तरपवेतके पहटे दई द्वीप, दो समुद्र, पाच मेर, पैतीस क्षेत्रं, तीप 
वपधर्‌ पवेत; प१।च ॒देवकुर, पाच उत्तरकुरु, एक सों साठ ॒चक्रवर्तिर्योके विजयक्ेतरं, दो सो 
पचपन जनपर्द, ओर छप्पन अन्तर द्वीपं है । 

भाष्यम्‌--अत्राह- उक्तं भवता माङुषस्य स्वभावभाद॑वाजंवत्वं चेति । तच्र के मनुष्याः 

क्र चेति अन्रोच्यतेः-- 

अथ ईसा ग्रथम आगे चट्कर्‌ आपने कमेक आछ्वके प्रकरणमं कहा है, किं | 
^ स्वभावमाद्वानवावं च । * अथात्‌ स्वभावकी सदुता ओर ऋञ॒ता मनुप्यायुके आवक 
कारण ह, ओर भी मनुप्य हाब्दका उदेव कई जगहपर क्रिया है । किन्त यह नहीं बताया 
किं वें मनुष्य कान हं £ ओर करटौ रदत हैँ £ अतएव इसी बातको दिखानेक्रे च्य अगेका 
सत्न कहते है- 


त = ६ 
दून प्राङ्माङषात्तरान्पनुष्याः ॥ १४६ ॥ 
भाष्यम्‌ परा्‌ माजुषोत्तरात्पवतात्पच्चत्रिरात्छ स्तनेषु सान्तरद्वीपेषु जन्मतो मयष्या 
भवन्ति । संदरणविद्याद्धयोगान्तु सर्वेष्वधेत॒तीयेषु द्वीपेषु सस॒द्रद्लये च समन्दर्ञिर्वरेष्विति। 
भारतका हेमवतका इत्येवमाद्यः स्षे्रविभागेन । जम्बूद्धीपका टवणका इत्येवमादयो द्रवीप- __ ` 
ससुद्रविभागेनेति ॥ 
->५ 


अथ-उपयुक्त मानुपोत्तरपवतके पवेमं-मानुषे त्तरपवतकी मयादासे धरर हए पैता- 


५ 






न्म 


खी व्र योनन प्रमाण विप्कम्भवले मनप्यक्षेत्रम-पैतीस क्षेमं तथा छप्पन अन्तरद्वीपे 
मनुष्य जन्म धारण किया करते ह । संहरण विद्या ओर ऋद्धिकी अपेक्षते तो मनर्प्योका 
सनिधान सवत्र-ढई द्वीपोमं दो समद्रामं तथा मेरुशिखरोपर पाया जाता है | भारतक-भरत 
्षेत्रमे उत्पन्न होनेवारे ओर हैमवतक--हेमवतक्षे्मं उत्पन्न होनेवाटे इत्यदि क्षे विभागकी 
अपेक्षा मनु्योके मेद्‌ हैँ | तथा जन्बुद्रीपक-जन्बुद्रीपमें उत्पन्न होनेवाडे, ख्वणक-ख्वणपमु- 
रमं उत्पन्न होनेवाठे इत्यादि द्वीपस्समुदधके विभागकी अपेक्षा मनप्येके मेद ह । 
भावाथ मनष्य आय ओर मनष्यगति नामकर्मके उदयप्ते जो जन्भ धारण करते 
हे, उन जीर्वोको मनष्य कहते हैँ । अतएव मनुष्य पयाय जन्मकी अपेक्नासे ही समञ्चनीं 
चाहिये, न कि किसी अन्य कारणस । मनष्यजन्म मानुषोत्तरपवतके भीतरकं क्षेम ही होता 





१-जम्तूद्रीपके ७ धातकीखेडके १४ पुष्कराधेके १४। २-जम्बूष्ी१के ६, घातकीखण्डके १२, पुष्कराधके १२। 
पौव मेर्मके आज्‌ बाङ्के विदेदकषेत्रसम्बन्धी च्ि दै । पंच -भरत ओर पच एेरावतोके जोड्नेसे १७० 
हेति ह । ४-जनपद्से मतलब आयैजनपर्दोका दै । ५-हिमवान्‌ ओर शिखरीके पूवे तथा पथचिमकी तरफ 


विद्धाओमे सात सात अन्तरीप है, जो मिल्कर ५६ हेते दै । 


। = 
३५ 
भ चे 
चो + 
1 
न * " "दकः 
# जनक 
“~. "व % ,) ~ की ५ 
म च, 
त ४ ध 
न + प 
१ ह 
॥॥ 





मूत्र १९ । | समाष्यतत्त्वाथाषिगमसूत्रमर | १७७ 


ह बाहर नहीं । इस कथने मनुरष्योका स्वरूप ओर अधिकरण क्या है, सो माट्म हेता है । 
परन्तु मनुष्याके भेद कितने है सो नहीं माट्म होते । इतके चयि कहत ई, किं उनके भेद 
अनेक प्रकारे क्रिये जा सकते है, ्षे्र-विमागकी अपिक्षाप्ते तथा द्वीपसमुद्र विभागकी अपिक्षासे । 
इत्यादि । परन्तु जिनमे समी मेदोका अन्तमौव हो जाय, एसे मृलमेद्‌ कौनते ईँ, इस बातको 
बतानेके ल्यि सूत्र कहते है- 


6 १ 
सू्र- जाया श्लच्छाश्च ॥ १५॥ 
भाष्यम्--द्िविधा मञुष्या भवन्ति, आयां, स्लिराश्च 1 तज्ायौः षड्विधाः क्षे्ायां 
जात्यायोः इलायाः कमोयाः शिल्पार्याः भाषार्याः इति 1 तत्र क्े्रायोः पच्वदराख कमेभूभिषु 
जाताः । तथा भरतेष्वधेषडविंशातिषु जनपदेषु जाताः दोषेषु च चक्रवतिविंजयेषु । जात्या 
ईश्वाक्वा वदहा दरयाऽम्बघछाः ज्ञाताः करवा ठढुनाला उस्ना भागा राजन्या इत्यवमदयः 
ङ खाया इठखक्राश्चक्रवातना वद्वा वासरुदवा य चान्ये जात्रतायादा पञ्चमादा सतप्तमाद्रा 
ङृटटकरभ्या वा व्युद्धान्वयप्रक्रतयः ' कमायां यजनयाजनाभ्ययनाष्यापनप्रयागक्रषालप- 
वाणज्ययानपाषणब्रत्तयः । रित्पायास्तन्त॒वायङलाटनापिततुन्वायदेवटादयोऽत्पसावया 
अगाहताजीवाः । भाषायां नाम ये शिष्ठमाषानियतवणं खोकरूटस्पष्ठराब्दं पञ्चविधा- 
नामप्या्यांणां संव्यवहारं भाषन्ते ॥ 

€ = = ७ (१९ ०७ 
अथे--मूढमं मनुष्य दो प्रकारके हेते है- एक आयं दुरे म्ङच्छ । आयं मनुष्येकि 
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छह भद्‌ हँ-कषेत्ायं जात्याये कुखयै कमाय शिल्पायं ओर भाषाय । जो पन्द्रह कमेमूमियोमं 
उत्पन्न हेनवाङे है, तथा मरतेत्रके सादे पच्चीप्त जनपदेमिं अथवा रोष चक्रवत्तीके विनय स्यानेमिं 
जो जन्म धारण करनेवाे हं, उनको क्षेत्रायं कहते हँ । इक्ष्वाकृ विदेह हरि अम्बष्ठ ज्ञात कुर्‌ 
ववुनाङ उग्र मोग ओर राजन्य प्रमति जातिकी अपक्षाप्ते जो आये हँ, उनको जात्याय कहते हं । 
कुटकी अपेक्षापे जो आये हँ, उनको कुखाये कहते है, जसे किं कुख्कर चक्रवत्तीं ब्देव वासु 
च क च # क अ अ ५९/ ० च क ण रोके 9 _ ण्ण ९ 
देव प्रभृति तथा ओर मी तीपरेसे रपचर्वूपते या ` सातवे ठेकर कुल्करोके वंशम जो 
उत्पतन हए हैँ या जो विशुद्ध वंश ओर प्रकृतिको धारण करनेवाछे ह, उनको कुखये 
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कहते हैँ । जो अनाचा्यक करमैकी अपक्षि आये है, उनको कमयं कहते हँ, जेसे किं 
यजन याजन अध्ययन अध्यापनका प्रयोग-कमे करनेवठे तथा करषि ( खेती ) चपि 
( ठेखन ) वाणिञ्य ८ व्यापार ) की योनिभृत-मूृप पोषणव्त्ति-जिसमे कि प्रनाका पोषण 
होता है, करनेवाछे है, उनको कमय कहते है । रिस्प-कारीगरीके कमं करनेकी अपिक्षासे जो 
आयं हँ, उनको रितल्पाये कहते हँ । जपे किं तन्तुवाय ( कपड ब॒ननेवारे ) कृखट ८ कुम्भार्‌ ) 
नापित ( नाई ) तु्नवाय (सूत कातनेवे ) ओर देव प्रभृति । शिस्पा्येति -इनका कमं 





१-आयौ ग्ल्दश्चैत्यपि कचित्ठन्ति ॥ र तयथा इति क्चित्पठन्ति । ३-कदीं बँवनार ओर कदी 
बुचनार भी पाठ दै । ४-कदीं भोज शब्द्‌ है । 
२३ 
न 


क न, 


१७८ रायचन्द्रनेनराख्रमादयाम्‌ [ तृतीयोऽध्यायः 





अस्पसावद्य है, ओर इसी च्य इनका आजीवन अगर्हित माना गया डे । भाषा-राव्द व्यवहारवी 
अपेक्षासे जो आयं हैँ, उनको भाषाय कहते हैँ । गणधरादिक रिष्ट-विरिष्ट-स्वोंतिशाय सम्पन्न 
व्यक्तियेकि बोख्नेकी जो संस्कृत अथवा अधेमागधी आदि भाषाएं ई, उनमें अक्रारादि वर्ेकि 
पृवापरीमावसे सन्निवेश करनेके जो विशिष्ट नियम हैँ, उनकी जिसमे प्रधानता पाई जाती है, तथा 
जो खोकमं र्ढ-अत्यन्त प्र्िद्ध हँ, ओर स्फट-बाल-मापाके समान व्यवहारमं अव्यक्त नदीं ई, 
एसे शब्दका निमे व्यवहार पाया जाता है, रेसी उपर्युक्त पच प्रकारके आर्यं पुर्षेकर 
बोरनेकी भाषाका जो व्यवहार करते है, उनको भापार्यं समञ्नना चाहिये । 


भावाथे-- सामान्यतया मनुष्योके दो भद्‌ हैँ ।-एक आये दुसरे भ्टेच्छ । जो गणको 
धारण करनेवाङे हं, अथवा जो गणवानोके आश्रय हँ, उनको आयं कहते दँ | सादे पच्चीस् जन- 
पदमे नो उत्पन्न होते है, वे प्रायःकरके आये होते हैँ । आर्योकरे छह भेद्‌र्है, जेता कि उपर च्खिा जा 
चुका है 1 अतएव क्षेत्र जाति कुर कमे शिस्प ओर मपा इनकी अपेक्षा ज्ञान दर्श न ओर चरित्रके 
विषयत जिनका आचरण ओर शीछ शिष्ट लोकेकि द्वारा अभिमत तथा न्याय्य ओर धर्मसे अवि- 
रुद्ध रहा करता है, उनको आयं कहा है । जिनक। आचरण ओर रीर इसमे विपरीत है, तथा 
जिनकी भाषा ओर चेष्टा अभ्यक्त एवं अनियत है, उनको म्छेच्छ समन्नना चाहिये । इपी 
बातको खुला करते इए भ्टेच्छोके भेदको भी बतनिके ल्यि भाष्यकार कहते द-- 
भाष्यम्‌--अतो विपरीता स्लिराः। तद्यथा--दिम्वतंरचतस्रषु विदश्च जीणि योजन- 
शातानि ट वणसम्ुद्रमवगाद्य चतसरणां मनुष्य विजा तीनां चत्वारोऽन्तरद्वीपा भवन्ति चियो- 
जनाताविष्कम्भायामाः । त्यथा-एको रुकाणामाभाषकाणां खाङूगूिनां वेषाणिकानांमिति॥ 
चत्वारि योजनरातान्यवगाद्य चतुर्योजनदातायाभविष्कम्भा दवान्तरद्रीपाः । तययथा--दय- 
कणानां गजक्णांनां गोकणोनां राष्ठुलिकणांन, मिति ॥ पञ्चिंरातान्यवगाद्य पच्चयोजनराता- 
यामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपाः' तद्यथा-र्गजम्रुखानां व्याघ्रमुखानामादशेखखानां गोञखाना- 
मिति ॥ षडयोजनशातान्यवगाह्य तावदायाभविष्कस्मा एवान्तरद्वीपाः । तच्था-अण्व- 





--गणैः गुणवद्धिवो अभन्ते इत्यायौः । २-दिगम्बर सम्भ्रद्‌।यके अनुसार जिनमें वणोचार पाया जायं 
उनको आर्थ, ओर जिनमें वह न पाया जाय, उनको म्लेच्छ कहते दै । आयोके भर्म द मेद टै-शदिप्राप 
अनाद्धभाप्त । ऋद्धिशराप्तके सात भद्‌ द-वुद्धि तप विक्रिया ओषध रस बर ओर अक्षीण 1 कीं कटी पर आठ भैद्‌ 
भी बताये है । इनके उत्तरभेद अनेक द। अन्द्धिप्राप्त आर्या भी अनेक भेद्‌ हं, किन्तु उनके पांच मेद्‌ सख्य 
हे क्षेत्राय जात्याये कमय चारित्राये ओर दशेनाये । आयेक्ि्रमं उत्पन्न हेनवार्लोको क्षेत्र।य, जिसमे उच गोत्रका 
उदय पाया जाता है, एसे विदद मातवंशमें उत्पन्न होनेवारोको जात्याये, वणीचारकरे अनुसार आजीविका करने 
वारको कर्मायै, संयम धारण करनेवाले अथवा उसके पात्रोको चारिताये, ओर सम्यग्दष्टि मनुष्य।का दशेनाये कहते 
ड । ३--दिमवतः प्राक्‌ पर्चा चतख्षु इति पाठान्तरम्‌ 1 ४-आभासिकानम्‌ इति च पाठः । ५-विषाणिनाभिति | 
वा पाठः । ६-चतुर्योजनशतविष्कम्भाः । एवमेव हयकणोनाम्‌ इति क्चित्पाठः । ७-पचयोजनडतानीति पाठन्तरम्‌। 
८-आदषीमेषरदयगजमुखनामानः इति वा पाठः । | 





सूत्र १९ । ] समाप्यतत्तवाथांधिगमसूतनम्‌ । १७९. 


सुखानां दस्तिञ्खानां सिदसुखानां व्याघ्रञ्रखानामिति ॥ सप्तयोजनडतान्यवगाद्य 
तावदायामावष्कम्मा णवान्तरद्धापाः। तद्यथा-अजश्वकणासहदकणहास्तकण कणपावरणना- 
मानः ॥ अषौ योजनङातान्यवगाद्याष्टयोजनशतायामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपाः । तदययथा- 
उत्काञ्ुखवद्याजजह्मषसुखाव्य॒द्न्तनामानः ॥ नवयोजनकातायामविष्कम्मां प्वान्तरद्वापा 
भवान्त । तययथा-घनदन्तग्रूढद्न्तवि1ॐछदन्तञ्चुद्धदन्तनामानः ॥ एकोरुकाणामेकोरुकद्वीपः 
एवं रोाणामपिं स्वनामसिस्वुल्यनामानो वेरितठ्याभाशिखरिणोऽप्येवमेवेत्येवं षटपञ्चारादिति।। 

अथ- ऊपर आयं पुरुषोका आचरण आर हीर बताया जा चुका हे | उस्तसे विपरीत 
आचरण ओर शी म्ठेच्ोका हआ करता हे । आर्यं पुर्पोके जो क्षेत्र जाति कुड कमे रिल्प 
ओर भाषा ये छह विषय बताये है, उनप्ते अतिरिक्त क्षे जाति आदिको नो धारण करने 
वाले हैँ, उनको म्छेच्छ समञ्चना चाहिये । इनके अनेक भेद है -जेसे कि दाक यवन किरात 
काम्बोज वार्हीक इत्यादि । इनके सिवाय अन्तरद्ीपौमं जो रहते है, वे भ्टेच्छ ही है । 
कुया उनके क्षेत्रादि उपयुक्त क्षेत्रादिकं विपरीत ही हैँ । अन्तरद्वीप सम्बन्धी स्ठेच्छोका 
आवापन स्थान ओर आकार आदि इस प्रकारका समन्नना चाहिये ।- 

दिमवान्‌ पवंतकी पूर्वै ओर पश्चिमी तरफ चारो विदिशामिं रतान सौ 
योनन कवणप्तमद्रके भीतर चख्कर चार प्रकारकी मनुष्य जातिर्यो जिनमे निवासत करती है, 
देसे चार अन्तरद्वीप हैँ । प्रत्येक अन्तरद्वीपकी चौडाई तथा छम्बनाई तीन तीन सौ योननकी 
हे । इन चार अन्तरद्रपेक्रि कमते ये चार नाम रई-एकोसर्क आभापिक खङ्गचछ्किं ओर 
वेषाणिक । एकोरुक द्वीपमे रहनेवाे मन्‌्प्योका नाम मी एकोरुक है । इपी प्रकार आमािक 
आदि अन्तरद्रीरपोके विषयमं तथा दूमरे भी अन्तरद्वीरपोके विषयमे समक्षना चाहिये, कि द्वीपे 
नामके अनुप्तार ही वहाके रहनवाठे मनुष्येके मी वे ही आमासिक खङ्गच्क्रं आदि नाम है, 
न किं व्हौके मन््योका आकार ही वैता हैँ । वर्होपर उत्पन्न हेनेवाडे मनष्य सम्पण अङ्ध 
ओर उपाङ्घोसे पण तथा सन्दर देखनेमँ अति मनोहर हेति है । सभी अन्तरद्रीपेके विषये 
यही वात समन्नी चाहिये । इन दर्म उत्पन्न हनेवङे मनुष्य यग उत्पन्न हति है, ओर 


इनकी आयु पल्यके असंख्यातवरै भाग होती है, तथा हारीरकी उचाई आठ सौ धन॒षकी हाती ३। 


र्वोत्तर ढिशामं तीन सों योजन च्वणप्तमुद्रके भीतर चच्कर तीन सो योजन छम्बा ओर 

न सो ही योजन चौडा एकोरुक नामका द्वीप है, ओर उप्तम एकोस्क नामके मनष्य निवास 
करते ह । दाक्षण प्रवे द्रात तान सो याजन खवणत्तसुद्रक मातर्‌ चख्कर्‌ तान सा याजन म्बा 
~~~ -बब-ब-~-~्‌~~=_~~~~~~--ब-ब-ब~ब-बबबबबबबबबबबबबबबब--बबबबबब ¬~ 
-अदखहस्तिरसिंहव्याघ्रसुखनामानः । एवं वा ्चित्पाठः 1 २-सप्तशतानीति च क्रचित्पाठः । ३-सप्तयोजन- 

दातेति वा पाठः । °-नवयोजनशतान्यवगाह्य इति चाधिकः पाठः । ५-शरष्ठदन्त इति वा पाठः। ६--दिगम्बर 


सम्प्रदायके अनुसार एकोरक आदि नाम आछृतिकी अेक्षासे है । एक ही ग॒ जिनके हो, उनको एकोसकं 
कृहते द । इसी तरह हरएक अन्तरद्रीपके मनुष्योका नाम आक्ारकी अपेक्षा अन्वथै समञ्चना चाहिये । 4 
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१.५ ¢ 
ओर तीन सो ही योजन चौडा आमातिक नामका द्वीप है, उप्तं आमासिक नामके मनष्य 


निवासन करते हं । दक्षिण पश्चिम दिशम तीन सो योजन समद्रकरे भीतर चलकर तीन सौ योजन 
लम्ना ओर तीन सो योजन चौड़ा लाङ्गचिकि नामका द्वीप है, जिसमे कि लङ्गल्कि नामके 
मनुष्य निवास करते हैँ । उत्तर पश्चिम दशाम तीन सौ योनन ल्वणसम॒द्रके मीतर चल्कर 
तीन सो योजन म्बा ओर तीन सौ योजन चौडा यैषागिक नामका द्वीप ठे, जिम कि वेषाणिक 
नामके मनुष्य निवास करते हें । 
यं पहर अन्तरद्वीप सम्बन्धी चार द्वीप दहै, इसी प्रकार सातवै अन्तरद्रीप तवक 
चार चार भेदको समञ् ेना चाहिये । अथौत्‌ पर्वोत्तर दिशामे चार सो योजन ट्वणप्तमदके भीतर 
चख्कर चार सा योजन ङम्बा ओर चार सो ही योजन चोडा हयकर्ण नामका द्वीप है, निप 
कि हयकण नामके मनुष्य रहते हँ । दक्षिण पूर्वं दिशामें चार सौ योजन ्वणसमुद्रके भीतर 
चलकर्‌ चार से। योजन छ्म्बा ओर चारसो ही योजन चोडा गनकर्णं नामका द्वीप है 
जिप्रपं किं गजकणं नामके मनष्य रहते है । दक्षिण पश्चिम दिद चार सौ योजन ल्वण- 
समुद्रके भीतर चङ्कर्‌ चार सो योन लम्बा ओर चारसौ दी योनन चौडा मोकर्णनामका 
छवीप है जिम कि गोकणं नामके मनुष्य रहते हैँ । उत्तर पथम दिशा चार सो योजन 
वण्तमुदरके भीतर चकर चार सो योजन लम्बा ओर उतना ही चौडा शष्करल्किभ नामका 
अन्तरद्वीप है, निप्तमँ किं शाष्कुचकिणं नामके मनुष्य रहते है । 
ख्वणपतमृद्रके भीतर पच सो योजन चल्कर पच पच सो योजनक्रा जिनका आयाम- 
विस्तार ओर विष्कम्भ है, एसे चार अन्तरद्रीप है, जोकि उपर्युक्त चार विदिशां 
सन्निविष्ट है, ओर निनके किं कमपे गनमुख व्याघ्रमुख आद्ल॑मख ओर गोमख ये नाम है । 
तथा इनमे कमसे इन्दं नामवाञे मनुष्य निवाप करते ह । छह सों योजन भीतर 
चट्कर उतने ही विस्तार ओर विष्कम्भवाछरे क्रमप्ते पर्वोत्तर आदि विदिशां 
अश्वमुख हश्षिमुख सिंदमुख ओर व्याघ्रमुख नामके चार द्वीप रहै, जिनमे कि 
कमपे इन्दी नामवटे मनुष्य निवास करते हैँ । इती प्रकार सात सौ योनन ख्वणप्मुद्रके 
भीतर चलकर क्रमसे पर्वोत्तरादि विदिशश्ाओंमें सात सात सो योनन लम्बे चोंडे अद्वक्ण 
िंहकणं हस्तिकणं कणप्रावरण नामके चार अन्तरट्वीप ईँ, जिनमे क्रि कमे इकी तरहक 
नामवाङे मनुर््योका निवाप्न हे । आठ सौ योजन भीतर चल्करर उतने ही विस्तार ओर विष्क- 
म्मवाठे उपयुक्त चार विदिज्ञाओंमें कमस उल्कामुख विद्यजिह मेषमुख ओर॒विदयुदन्त नामके 
अन्तरद्वीप है, जिनमें क वैते ही नमि मनष्य निवाप करते है । नौसो योनन भीतर चल्कर 
उतने ही विस्तार ओर विष्कम्भवाङे चारो विदिराओंमं कमस घनदन्त गृढदन्त विशिष्टदन्त ओर 


शुद्धदन्त नामके चार अन्तरदवीप हँ जिनमे कि करमते इप्ी नामवाड मनुष्य निवत करते हँ | | 
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सूच १९-१९ । ]  समाप्यतच््ार्थाधिगमसूतरम्‌ । | १८१ 


इन अन्तरद्वीपौका ओर इनमे रहनेवाटे मनुष्यँका नाम समान ह । जसे फ एकोरक । 
अर्थात्‌ एकोरुक मनुष्योका एकोरुकं द्वीप है, अथवा यह भी कहा जा सकता दै, कि एकोरुक 
द्वीपं रहनेके कारण ही उन मनुरष्योका नाम एकोरुक है । इसी प्रकार आमप्तिक आदि शेष 
दीपं ओर उनमें रहनेव डे मनुष्योके नाममे तुस्यता समश्चनी चहिये । 


्वणप्मुद्रके भीतर तीन सौ योजने ठेकर नौ सौ योजन भीतर तक चलकर ये 
सात अन्तरद्रीप है, जो किं हिमवान्‌ पवंतके पूवै ओर परिचमकी चार विदिशाअकि मिडा- 
कर अद्धाईस हेति हँ । जिस प्रकार हिमवान्‌ पवेत सम्बन्धी अद्धा अन्तरद्वीप है, उसी प्रकार 
शिखरीप्त सम्बन्धी भी अडाईंस है । कुर मिडाकर ५६ अन्तरद्वीप हेति हैँ । इन समी 
द्वीपोमें रहनेवाडे मन्य अन्तरद्वीपन म्डेच्छ कहे जति है । 

इस प्रकार मनुप्येकि आर्यं ओर म्टेच्छ भेदको बताकर मनुष्यक्षेत्रमं कमेभूमि ओर 


अकममूमि नामके जो भेद्‌ है, वे कोन से है, इस बातको बतनेके व्यि सूत्र कहते है 
सूज-भरतेरावतविदेहाः कमेभूमयोऽन्यत्र देवङुरुत्तरः 
कुरुभ्यः ॥ १६ ॥ द | 


माष्यम्‌-मयष्यक्षेत्रे भरतेरावतविदेदाः प्द्‌ड कमेभूमयो भवन्ति । अन्यत्र देवङ्करू- 
तरङ्रुभ्यः । | 

संसारद्गान्तगमकस्य ‡ सम्यग्दरोनज्ञान चारितरात्मकस्य मोक्षमागस्य ज्ञातारः कत्तोरः 
उपदेष्ठारस्च भगवन्तः परभषंयस्तीथंकरा अत्रोत्पद्यन्ते । अत्रैव जाताः सिद्धयन्ति नान्य । 
अतो निर्वाणाय कर्मणः सिद्धिभूमयः कमभूमय इति । रोषा विंशतिर्वंशाः सान्तरद्वीपा 
अकर्मभूमयो भवन्ति । देवङरूत्तरकुरवस्त कभेभ्रभ्यभ्यन्तरा अप्यकमंभूमय इति ॥ 


£ =. > ५ = , = दे 
अथ--उप्क्त मनुष्यक्षे्मे भरत रेरावत ओर देवकुरं तथा उत्तरकुरुको छोडकर 
वाकी विदेहकषेत्र सम्बन्धी पन्द्रह कमभूमिरया हे । 
भावार्थ- पोच मेरुओंसि अधिष्ठित यैतारीपत खख ॒ योजन छम्ब चोडे मनुष्यक्षेजमे 


पोच मरत पोच एेरावत ओर पौच ही विदेहक्षेवर है । ये ही मिलकर पन्द्रह कमेमूमिरये कहाती 
€. _ (~ च 


र भे ५ अ हे ४.५ कि अ ९ 
है । इनके सिवाय जो क्षेत्र है, वे अकर्मभमि है । विदेहमं देवकर ओर उत्तरकुष्का भाग भी 


© | 





१- दिगम्बर सम्प्रदायमे ख्वणसमुदर ओर कारोदसमुद्रके मिलाकर ९& अन्तरद्रीप मने दै, ओर इनके 
विस्तार आदिमे भी बहुत विरेषता है, जिसका खुलासा, राजवार्तिक ओर त्रिलोकसार आदिमे देखना चाहिये । यथा- 
^ तथा तद्दरीपजा म्लेच्छाः परे स्युः कमेभूमिजाः । आद्याः षण्णवतिः ख्याता वारथिद्रयतटद्रयोः ॥ ” ( तत्त्वाथै- 
स्लोकवा्िक ) इनमेसे जो विजयार्थके अन्तमे रहनेवाञे है, वे केवर मिद्ध आदि खाकर रहते दै, ओर शेषके हिमवान्‌ 
आदिक अंतमं रनेवाजे फल पलो का आहार करनेवाङे तथा पल्यप्रमाण आयुके भोक्ता हुआ करते है । ये अन्तरद्वीप 
वृँ कँ ई, करितने कितने बडे ई, ओर शृश्वीतरते कितनी ऊँचाहपर है, आदि वात म्न्थान्तरोसे जाननी चादिये 


ट. 
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सम्मिडिति हे, अतएव वह भी कमेभमि स्मञ्ना जा सकता था, इसके स्यि ही उनको छोडकर 
एसा कहा है । क्योकि देवकुरु ओर उत्तरकुरका भाग कर्मममि नही है, मोगममि है । 
नारकादि चतुगतिरूप संसार अत्यन्त दुर्गम-गहन है, वर्योकिं वह अनेक जाति्ो- ` 
योनिर्योपे पणे ओर अति संकटमय है । इसका अन्त-नाश सम्यग्दर्शन सम्यग्ान ओर सम्यक्‌. 
चारिचरूप निप्त मोक्षमागेके द्वारा इआ करता है, या हो सकता है, उ्के ज्ञाता प्रदहक ओर 
उपदेष्टा भगवान्‌ ताथकर्‌ एवं परमपि इन प्रह कमभूमि्योमं ही उत्पन्न हेति हँ । 
तथा इन क्षर्त्रोमें ही उत्पन्न इए मन्य सम्पण कर्मोका क्षय करके मेोक्षपदको प्राप्त किया 
करते हँ, न कि अन्य क्षेत्रो उत्पन्न हए मन॒ष्य । इस प्रकारसे ये ही ममि रेसी ईँ, क 
जर्हौपर निवांणपद्‌-्षिद्धिपदको प्राप्त करनेके योग्य क्म करिया जा सकता है । इमी चि 
` इनको कमेभ॒मि कहते हँ । इनके सिवाय जो ममियौ हँ, निने कि वीस क्षेत्र ओर पर्वोक्त 
एकोरुकरादिक अन्तरद्वीप अधिष्ठित हँ, वे सत अकर्मममि हँ । क्योकि उनमें वीधरकरका जन्म 
आदि नहीं पाया जाता । देवकुरु ओर उत्तरकुरका भाग कम॑ममिके अभ्यन्तर होनिपर भी कर्म- 
भमि नदीं दै, क्योकि वपर चासिका पाटन नहीं हआ करता । 
क अ व 


इत धकार मनुष्यकरं गद्‌ाक। बतकर्‌ उनकंग आयुका जघन्य तथा उत्कृष्ट प्रमाण 
नृतानक ख्य सूत कहत हः- 


सू्र- नृस्थिती परापरे िपस्योपमान्तमृहूतें ॥ १७ ॥ 
भाव्यस--नरा नरा सजृष्या माषा इत्यनथान्तरम्‌ । मङ्ष्याणां परा 1स्थतिस्रोणि 
पल्यो पमाने, अपरा अन्तमुदर्तीति । 
अथे-- नर॒ नर मनुष्य ओर मानष ये सन शब्द्‌ एक ही अर्थके वाचक है पर्यायवाची 
है । मनुरष्योकी उत्कृष्ट आयुका प्रमाण तीन पल्य ओर जघन्य प्रमाण अन्तर्हूतं है । 
भावाथ-मनष्य आयु ओर मन॒ष्य गति नामकम॑के उद्यसे नो पर्याय प्रप्त हाती है, 
उप्त पयोयपते यक्त जीवको मनष्य कहते हं । पयायप्तम्बन्धी स्वभावाके अनप्तार एसे जीवको 
नृ नर मनुष्य म।नष मत्यं मन॒न आदि अनेक शाब्दे कहते ह । अभेद विवक्षसे सामान्य 
तया ये सभी पयायवाचक शब्द एक मनप्य पयांयखूप अथैके ही वाचक हैँ । जित मनुष्य 
आयुकरमके उद्यते यह पयय प्राप्त इआ करती है, उस्तका प्रमाण अन्तमृहूततेते ठेकर तीन 
पट्य॑तकक्रा है । अर्थात्‌ कोई भी मनुष्य अन्तमुहूतेसे परे मर नीं सकता, ओर तीन पल्य 
अधिक्र नीवित नहीं रह सकतां । | 
१-- पल्य उपमामानका एक भेद दै 1 इसका प्रमाण गोम्मटसार कमेकण्डकी भूमिकामें देखना चाहिये । 


पल्यके तीन मेद द-ग्यवहारपत्य, उद्धारपल्य ओर अद्धापल्य । यह आयुका प्रमाण अद्धापल्यकरी अपिक्षासे समञ्चना 
चाधि । २--मनुष्य ओर तिैशवोकी स्थिति आगे चर्कर दो प्रकारकी वताई दै-मवरस्थिति ओर कायस्थितिं । 


तीन पल्यका भ्रमाण भवस्थितिका दे । कायस्थितिका प्रमाण भगे छिरगे । 











सूच १७-१८ । ) संमाण्यतत्वाथोधिगमसूत्र्‌ । १८६ 


५ (4 ® कत की (र ०४ = © दे गीत 
संसारी प्राणी चार भागम विभक्त नारकं तियं्च मनुष्य ओर देव । इनमे 
नारकियोंकी उत्कृष्ट जघन्य आयुक्रा प्रमाण बता चके ई, देवकी आयुक्रा प्रमाण अगेके 
अध्यायमं बतरवेगे, मनरप्योकी आयुका प्रमाण इप्त स्म बता दिया । अतएव तियेच्चकी 


त थि 


आयुका त्रमाण बताना काक्र ह, उसका बतानके ।ख्य्‌ जायका स्त्र कह्तं इ- 


सूज-तियेग्योनीनां चं ॥ १८ ॥ ` 


भावष्यम्‌-ति्यंग्योनिजानां चं परापरे स्थिती चरिपल्योपमान्तसद्रतं भवतो यथासंख्य- 
मेव । प्रथच्छरणे यथासंख्यदोषनिवच्य्थम्‌ 1 इतरथा ईदमेकमेव सूत्रमभविष्यदुभयज् चोभे 
यथासंख्यं स्यातामिति । 
¢ ^~. ६ (~ = ०, अ अ, क ्वेकी ~ 
अ्थे--तियंग्‌ योनिते उत्पन्न हे नेवारे जीर्वोकी भी उत्कृष्ट ओर जघन्य ध्थिति करमा- 
नुप्र तीन पल्य ओर अन्तमृहूत प्रमाण ही स्मश्चनी चाहिये । दो सूत्र एथक्‌ प्रथक्‌ कानेका 


क 


प्रयोजन्‌ यथापतं्य दोषकी निनरृत्ति करता है । क्योकि यदि एसा न क्रिया होता, ओर दोनों 


स॒त्रोंकी जगह एक ही सत्र रहता, तो यथाप्रस्यके नियमानप्तार दोनां स्थितियोका दो जगह 
बोघ हा जाता । 


भाव्राथे- यथाप्ंख्य प्रकृतमे दो प्रकारका हो प्रकता हं-एक तो उत्कृष्ट ओर जघ- 
न्यक्रा तीनपस्य अ।र अन्तमुूतेके साथ । दूसरा मनुष्य ओर तियञ्चाका उत्कृष्ट ओर जघन्य 
स्थतिके साथ । इनमसे पहला यथाप्तख्य ईष्ट हं, ओर दस्रा अनिष्ट । पहला यथाप्तंस्य प्रथक्‌ 
पृथक्‌ दो सूत्र होनेपर ही वन सकता है । यदि दूर्नोकी नगह एक सूत्र कर दिया नाय, तो 
आनेष्ट यथाप्त्यका प्रप्तङ्च प्राप्त होगा । जिस्रप्े एसे अथका बोध हो सकता है, करे मनष्याकी 
उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्यकी होती हं, ओर तियञ्चाकीं जघन्य स्थिति अन्तमुहूतकी हेती 


माष्यम्‌-- द्विविधा चेषां मुष्यतिर्यग्योनिजानां स्थितिः1-भवस्थितिः कायस्थितिश्च 1 
बुष्याणां यथोक्ते जिपल्योपमान्तञ्द्तं परापरे भवस्थिती । काय स्थितिस्तु परा सप्ताष्टौ वा 


= ह के, कि 


भव्रञ्नहणाान ॥ ॥तयग्यान जाना च यथक समासतः परापर भवास्थता । 


भ ® ५ 


अथे- मनुष्यो की तथा तियंश्चौकी स्थिति दे प्रकारकी हे, एक भव्ति दूमरी काय- 
स्थिति । ऊपर तीन पल्य तथा. अन्तमुहूतेकी कमे उल्कृष्ट तथा जघन्य जो . स्थिति बताई 
है, वह मनु्यो की मवस्थिति ह । अथात्‌ मनुष्यभवको धारण करनेवाठे जीवकीं एक भवम 
सिति अन्तमहूतेपे कम नही ह सकती ओर तीन पठ्यते अधिक नहीं हो सकती । एक 





१-ति्यम्योनिजानां चेत्यपि पाठः। २-तियैग्योनीनां चेत्यपि पाठः 1 ३-ययेकमेव इति वां पाठः । 
४-टीकाकारने डिखा ह, करि एक सूत्र कर देनेसे भी कोड क्षति नदीं हे । समस्त पदोंकरा सम्बन्ध हो जानेसे भी इष्ट 
अभैका बोध हो सकता है । अथवा ग्याख्यानतो विदोषप्रतिपत्तिः इस नियमके अनुसार इष्ट अथं किया जा 
सकता है । अथवा इस सूत्तकी रना आष ही समक्चनी चाहिये । 


॥ 
कक कनो कके ~ 4 


क क, कनि कः = कन 


१८४ रायचन्द्रनेनराखमाखायामर [ तृतीयोऽध्यायः 


मनुष्यपये।यमे जीवित रहनेका काठ इससे कम या ज्यादा नहीं हो सकता, इसको भर्वस्थिति 
कहते हँ । निरन्तर उसी भवे धारण करनेकी काठमयीदाकरा नाम॒ कायस्थिति ई ] एकं 
जीव मनुष्य पयायको धारण करके आयु पूरण हेनेपर पनः मनप्य हो ओर फिर मी उसी तरह 
नार बार यदि मनुष्य भवको ही धारण करता जाय, तो वह निरन्तर कितने मनप्यके मव महण 
कर सकता हे, इसके प्रमाणका ही नाम कायस्थिति है | मनर्प्योकी भवस्थितिका उत्क्रष्ट प्रमाण 
सात आठ भव अ्रहण करने तकका है । क्यांकि कोरिपवेकी आयवादा मनप्य पनः पनः मरकर 
यदि कोपिपृवेकी आयुवाटा ही होता जाय, तो वह सात वारसे अधिक नहीं हो सकता । आठ 
भवमं देवकर अथवा उत्तरकुरकी मोगभमिमे ही उत्पन्न हाता है, ज्हौपि फि मरण करके 
नियमे देवपयोय धारण करनी पडती हे । 


तियश्च जीर्वोकी भी मवस्थितिका प्रमाण मनुप्योके समान ही समश्नना चहियि । अरथ॑त्‌ 
उत्कृष्ट तीन पल्य ओर जवन्य अन्तमुहूते । संक्षेपे तिथर्चोकी मवस्थितिका यही प्रमाण है। 
विस्तारे उप्तका प्रमाण इसप्रकार ३ ।- 


नाष्यम्‌- व्यासतस्तु शद्धप्रथवाकायस्य परा द्वादृरा वषसदसराणि, खरपरथिवीका- 
यस्य द्वाविरातः, अप्कायस्य सप्त, वायुकायस्य जाणि, तेजःकायस्य जीणि रानिदिनानि 
वनस्पतिकायस्य दरा वषंसहस्राणि । एषां कायस्थितिरसंख्येयाः अवसर्षिण्युत्सर्पिण्यः 
वनस्पातकायस्यानन्ताः । द्वान्वयाणां भवस्थिातेद्राददा वषाणि, जीन्दियाणामेकोनपच्ा- 
डाद्‌ राज्नादेनानि । चलठुरन्दरयाणां षण्मासाः । एषां कायस्थितिः संख्येयानि वषं 
सहस्राण । पचेाच्यातयग्योनिजाः पञ विधाः तदययथा- मत्स्याः उरगाः परिसर्पाः 
पक्षिणश्चतुष्पदा हात । तत्न मर्स्यानाञ्ुरगाणां अुजगानां च पूर्वकोस्येव । पक्षिणां 
पत्योपमासख्येयभा गः । चतुष्पद्‌'नां जाणि पल्योपमानि गभजानां स्थितिः । तन्न मत्स्यानां 
भवस्थितिः पूवक टिख्रपचाराद्रगाणां द्विचत्वारिशाद्‌ अुजगानां द्विसप्ततिः पक्षिणां स्थ 
चराणां चतुररातवषसदस्राण सम्मराखतानां भवरस््थतिः । एषां कायास्थतिः सप्ताष्टौ 
भवग्रहणानि । सवेषां मष्यतियग्योनिजानां कायस्थितिरप्यपरा अन्तसुदर्तवेति । 


हाते तच्वाथाधगमे टखोकमरज्ञपिनामा त्रतीयोऽध्यायः समाप्तः 
अथे- तिथंश्चौकी मवस्थितिका प्रमाण सामान्यतया उपर ट्त अन॒प्तार है । विरोषरूपते 
यदि जानना हो, तो वह इत प्रकार समन्नन। कि- 
शुद्ध पृथिवीकायकी उल्छृष्ट भवस्थिति बारह इनार वषेकी है । खर पृथिवीकायकी 
बाई हजार वषैकी, जठ्कायकी सात हजार वष॑कीं ओर वायुकायकी तीन हजार वधैकी है | 
अमिकायकी भवस्थितिका उत्कृष्ट प्रमाण तीन रात्रि दिनिका है । तथा वनस्पतिकायकी उत्कृष्ट 
भर्वस्थिति दश॒ हजार वषकी है । इनमे वनस्पतिकायको छोडकर बाकी जीरवोंकी उत्कृष्ट 
कायस्थितिका प्रमाण अप्तंख्यात अवतर्पिणी ओर उत्परपिंणी हे । वन्पतिकायकी उत्क 
कायस्थिति अनन्त उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणी हे । 


ङ 
= 


कः 


क 


सूत्र १८) सभाष्यतत््वाथांिगममूत्रम्‌ । १८५ 


द्रीन्दरिय जीरवोकी उत्कृष्ट भवंस्थिति बारह हजार वषेकी है । अीन्दिर्योकी उनंचास 

रत्रि दिनः ओर चतुरिन्द्ियोकी छह महीना है । इनकी उत्कृष्ट कायस्थिति संख्यात हजार 
वकी दै । 

पचेन्दरिय तियं्च पोच प्रकारके हैँ ।-मत्स्य उरग परिसपे पक्षी ओर चतुष्पद्‌ । 

इनमे कप ~ © ^ न क = (= © ८ 

इनमंसे मत्स्य उरग ओर भुजग (-परिसपं ) इनकी उत्छृष्ट भवध्थिति को्पूवै वधैकी है 

पक्षिर्योकी उत्कृष्ट भवस्थिति प्यके असंख्यातवें भाग है । गभेन चतुष्पदोंकी उर्कृष्ट वस्ति 

तीन पल्यकती हे । इसमे मत्स्योकी भवस्थिति कोषिपृवै, उरगोकी चपन, भुनगोकी व्याड, 


ष 
कि स कि 


स्थल्चर पक्षियोकी बहत्तर ओर सम्मूछनजीवकी भवस्थिति चौरासी हनार वर्षोकी है । इन 
सकी कायस्थितिका उन्डृष् प्रमाण सात आठ भवग्रहण करने तक है । सम्पूणं मन्य ओर 
तियंश्चोंकी कायस्यितिका जघन्य प्रमाण -अन्तर्मह्तमात्र ही है । 


इस प्रकार तच्वाथांधिगम माष्यका लोकपन्ञपि 
नामका तीसरा अध्याय समाप्त हआ 


[व 8 7 ए 1 7 1 ~ = क 


२४ 


चतुर्थोऽध्यायः । 


अधोरोक ओर मध्यरोकका वणेन उपर तीसरे अध्यायमे कर चके हँ, किन्त॒ उध्वं 
खोकका वणेन अभीतक नहीं किया गया । अतएव उसका वणन करनेकी आवश्यकता है । 
इसके सिवाय- 


मान्यम-अजाह्‌ उक्त भवता ` मवपरत्ययाऽवाघधनारकदृवानामात ; 1 तथादायकषु 
भावेषु. देवगातेरिति । कवाठ्श्ुतसङ्कधमदृवावणेवादो दरोनमोहस्य । सरागसयमादया 
दृवस्य । नारकसम्मूच््छि चच्छनानपसकानें न दवाः तन्न कं दवाः ? कातावेघा वाते ? अन्ोच्यतः; 


अथ--यह प्रश्च भी उपस्थित होता है, किं आपने अनेक स्थरछोपर देव शाब्दका प्रयोग 
केया हैन के “ भवेप्रत्ययोऽवाधेनारकदेवानाम्‌ ( अ० १ सूत्र २२ )। तथा आदायक- 
मर्वोका वणेन करते इए भी देवग॑तिका उख किया है ( अ० २ सत्र ६) ओर “ केव- 
दिश्चतस्तघधमदेवावणवादो दनमोहस्य । ' ( अ० ६ सूत्र १४४ ) इसी भ्रकार “ सराग 
संयमादयो देवस्य ” एवं “ नारक सम्मूच्छिनो नपुपसतकानि-न देवाः । ” इन सूत्रोमं भी देव 
शब्दका पाठ किया ह । इसत प्रकार देव शब्दका पाठ तो अनेक बार किया ह, परन्तु अभी 
तकं यह नहीं बताया, कि देव कहत किं्तको हें £ दूरा प्रश्न यह भी हे, किं उन दरवोकि कुछ 
मेद्‌ मीया नदीं? 

भावाथ-जीव तत््वके आधारमत तीन खोकोमसे उध्वेखोकका वणेन वाकी ह, उसका 
करना आव्यक है, इसय्यि ओर अनेक सूत्रोमं जो देव शब्दका प्रयोग किया है, उसरप्रपे 
उक्त दो प्रन नो उपस्थित होति है, उनका उत्तर देनेके व्यि आचायं सूत्र कहते ह-- 


सू्--दबवास्चठानकार्याः ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌-देवा्चतुनिकाया भवन्ति । तान्पुरस्ताद्वक्ष्यामः ॥ 
अर्थ- देव चार निकायवाडे हैँ । चारो निकारयोका वर्णन आगे चख्कर किया जायगा । 
भावार्थ- सनते पहख प्ररन तो यही उपस्थित होता है, कि जन देव अधोलोक 
जीर मध्यठोकमे भी रहते है, तो ऊरध्वलोकको ही देर्वोका आवाप क्य कहा जाता हे £ उत्तर- 
देवकि चार निकाय है मवनवासी व्यंतर ज्योतिषी ओर वैमानिक । मवनवासी अघोोकमे ओर 
व्य॑तर तथा ज्योतिषी तियग्डोकमं रहते ह, यह ठीक हे, परन्तु देवम वेमानिकदेव प्रधान ह, 
ञ्ौर उनका निवासत ऊभ्व॑डोकमे ही है । अतएव उश्वैटोकको जिसका किं इस चतुथं अध्यायमे 
वर्णन क्रिया जायगा, देका आवाप्तस्थान कहते है । 
देव किसको कहते ई £ इतका उत्तर देवशब्दकी निरंक्तिते ही रन्ध हो जाता हे । 











¶-दग्यन्तति देवाः । 


सूत्र १ । ] समाप्यतत्त्वाथाषिगमसूत्रम्‌ । १८७ 


देव शाब्द दिव्‌ धातुम बना है, जो क्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्यति स्तति मोद भद खश्र 
करन्ति ओर गति अथमं आती है । देवगति नामकर्मके उद्यसे जो जीव देवपर्यायको धारण 
करता हे, वह स्वभावपते ही क्रीडा करनेमे आसक्त रहा करता है । उपक मूख प्यापस्की बाधा 
नहीं हुआ करती । उसका शरीर रप रक्तादिकपते रदित ओर दीपिशाी हआ करता है । 
उनकी गति भी अति शीघ्र ओर चपर हआ करती हे । इत्यादि अर्थौके कारण ही उनको 
देवै कहते हैँ । 
दूसरा प्रश्न उनके भेदके विषयमे है । से उसका उत्तर चतुर्मिकाय राब्दके द्वारा स्पष्ट 
ही है, कि देवोके चार निकाय हँ । निकाय नाम संघ अथवा जाति या भेद्‌ का है । देर्वोकी-मव- 
नवासी व्यन्तर ज्योतिषी ओर वैमानिक ये चार नाति्यो हैँ, अथवा उनके ये चार संघ या भेद 
हँ ! यद्रा निकाय शब्दका अथं निवासस्थान भी माना है | चारो प्रकारके देवेकि निवास ओर 
उत्पत्तिके स्थान . भिन्न भिन्न हँ ओर वे चार हँ । भवनवापरी रत्नप्रभा पुथिवीके उपर नीचेके 
एकं एक हजार योजनके मागको छोडकर रोष भागम उत्पन्न होते हैँ । ऊपर जो एक हजार 
योजनका माग छोडा है, उसमेसे ऊपर नीचे सो सो योजन छोडकर मध्यके आठ सो योननके 
भागम व्यंतर उत्पन्न हुआ करते हैँ । ज्योतिषी देव धृथिवीसे ऊपर सात सो नन्मे योजन चकर 
एकस द्रा योजन प्रमाण ऊचे नमो मागमे जन्म अहण किया करते है । वैमानिकेदेव मेरुपते ऊपर 
त्रहनविमानते छेकर सवोथिद्धिपर्यतके विमानां उत्पन्न हुआ करते हैँ । इस प्रकार उत्पत्ति. 
स्थानके भेदे देवकि चार भेद्‌ हँ । इनका गमनागमन जन्भस्थानके सिवाय अन्यस्थानोमिं भी इआ करता 
है । यहौपर इतनाही देवोका स्वरूप ओर मेदकथन सामान्यते समश्नना चाहिये । क्योकि 
इसका विष वणेन आगे चरकर करेगे । य॑होपर इतना ओर विेष समन्नना किं यह ऊर्ष्व- 
लोकका प्रकरण है, अतएव उसके अनुसार देवशब्दसे भावदेव ही यहौपर विवक्षित है| 
परभ दे्वोका स्वरूप ओर उनके चार निकाय आपने बताये; परन्तु देव प्रत्यक्ष~ 
१--“ दीव्येति जदो णिच गु अदिं दिन्वभावेहिं । भासंतदिव्वकाया तम्हा ते वण्णिया देवा ॥ १५० ॥ 
( गोम्मरसार जीवकाण्ड ) इसके सिवाय देखो भगवतीसूत्न ५८४-“ के महाक्ए णं भते ! लोए पन्ने १ ”” इत्यादि । 
ओर विमानमहत्व प्ज्ञापनामें ^“ के महाख्या णं भते ! विमाणा पण्णता १ ` इत्यादि । २ वैमानिकदेवौका जन्म 
अपने अपने स्वरम हौ होता है, परन्तु उनकी नियोगिनी देवियोका जन्म पह दूसरे स्वगेमे ही होता है । ऊपरके 
स्वगमिं जन्म ग्रहण करनेवाठे अथवा रहनेवाे देव व्हौसे आकर उन अपनी अपनी नियोगिनी देवि्यांको अपने अपने 
स्थानपर ऊँ जाते है । ३--इसी अध्यायमें 1 ४--भगवतीसूत्तमे ( श. १२ उ. ९ सूत्र ४६१ ) पौँच भकारके 
देव बताये हैँ ।-भन्य द्रव्यदेव नरदेव धमेदेव देवाधिदेव ओर भवेदेव । यथा-“ कतिषिधा णे भते १ देवा 
पण्णत्ता १ गोयमा | पंचविधा देवा पण्णत्ता तं जहा-भवियदन्वदेवा नरदेवा धम्मदेवा देवादिदेवा भवेदेवाय । > जो 
मनुष्य या तिर्य॑च मरकर देव होनेवाला दै, उसको भन्य द्रव्येदेव कहत है 1 चोद रल्नेकि अधिपति चक्रवसियोको 


नरदेव कहते हैँ । निभैन्थ साधुओको धमेदेव ओर तीथकर भगवानको देवाधिदेव कहते है ।! . जो देवगति 
नामकमेके उद्यसे देवपयौयको धारणकर देवायुको भोगनेवाङे है, उनक्रो मावदेव कहते है । ` ` 


१८८ रायचन्द्रनेनशाख्रमाखयाम [ चतुर्थोऽघ्यायः 


इन्द्रियेक द्वारा नहीं दीखते । अतएव उनका मूलम अस्तित्व मी है या नहीं £ अथवा यह 
कपे माम हो, क वास्तवे देवगतिका अस्तित्व है £ उत्तर-देवगतिके एक देको देख- 
कर दोष भेदके अस्तित्वको भी अनुमाने जाना जा सकता है । चार निकायो 
ज्योतिष्कदे्वाका अस्तित्व प्रत्यक्ष है । इती वातको दिखानेके च्यि सूत्र कहते दैः-- 


सू्र-- तीयः पीतलेश्यः ॥ २ ॥ 
माष्यम्‌-तेषां चतुणा देवनिकायानां तरतीयो देवनिकायः पीतेश्य एव भवति । 
करचासो ए ज्योतिष्क इति । 
अथं--उपर जो देवकि चार निकाय बताये है, उनमेँसे तीक्रे देवानिकायके पीतटेद्या 
ही होती "है । उस देवनिकायका नाम ॒है-ज्योतिष्क । अर्थात्‌ चार देवनिकार्योमिंसे तीसरे 
देवनिकायका नाम ज्योतिष्क है, ओर वह नियमे पीतक्दयावाख ही हेता ह । चन्द्र॒ सूये 
आदि विमान प्रत्यक्ष दीखते दँ । उनमें रहनेवाङे देव॒ ज्योतिष्केदेव कहे जति ह | निस 
प्रकार मकार्नोको देखकर उनम रहनेवाका अस्तित्व अनुमाने माम हो जाता है । उसी 
प्रकार उन देका अस्तित्व भी समञ्च केना चाहिये, ओर उन देवाके सम्बन्धे दूसरे देरवोका 
अस्तित्व भी जाना जा सकता है । जैसे कि सेना वन आदिके एकदेश्चको देखकर दोषका 
मी.ज्ञान हो जाता हे। 
ऊपर जो चार निकाय बताये हैँ, उनके अन्तरभेदेको बतनिके ध्य सत्र कहते ईः- 


सू 0 £ ८ 
अ-दशाष्टपञ्दादशवकरपाः कृदपापपन्नपयन्ताः ॥ ३ ॥ 
` भाष्यम्‌-ते च देवनिकाया यथासङ्ख्यमेवेविकल्पा भवन्ति । तद्यथा-दृहाविकल्पा 
भवनवासिनोऽसखरादयो वक्ष्यन्ते । अष्टविकत्पा व्यन्तरा कि्रावेयः । प्चविकल्पा 
ज्योतिष्काः सूयोदयः । द्वादराविकल्पाः वैमानेका कल्पोपन्नपयंन्ताः सौधमा दिष्वति ॥ 
अर्थ--उपर जिन देवनिकार्योका उडेख किया गया है, उनके मेद्‌ करमपे इस प्रकार 
ईैः-मवनवासी, इनके असुरकुमार नागकुमार विद्त्कुमार आदि दश मेद्‌ हैँ जिनका कि वणेन 
आगे चख्कर करगे । व्यन्तर, इनके किन्नर किंपुरुष महोरग आदि आठ भेद हँ । तीरे 


उयोतिष्क है जिनके कि सूर्यं चन्द्र॒ आदि पव मेद्‌ हैँ । वैमानिकदेवके बारह भेद है, परन्तु 
ये मेद्‌ सोधम आदि स्वर्गे छेकर कल्पोपपन्न पर्यन्त दँ । अगे नहीं । व्यन्तर ज्योतिष्क ओर 
वेमानिकदेवोंके इन मेदोका भी उछेख आगे किया जायगा । 


, १- यहौँपर छदयासे द्रभ्यलेदया समन्नी चाहिये, जो कि शशरके वणेरूप दै 1 परन्तु यह कथन ठीक सम- 

क नहीं आता, क्योकि देवोके अस्तित्वको सिद्ध करनेके स्यि यह सूत्र है । देव प्रत्यक्ष नही दीखते है, जो दीखते 

द वे देरवेकिं विमान द, ओर उनके वणेको लेद्या कैसे कहा जा सकता है, फिर सभी विमान या देव पीतवणैके दी 
नदी ई । यदि देका दारीर वणे जिया जाय, तो दोष तीन निकायोके समान ज्योतिष्क भी दीखते नदीं । 
 २--सोधमोदिष्वपीति च पाठान्तरम्‌ । ्‌ | 


। 





सूत्र २-३६-४ । ] समाष्यतत्त्वाथीधिगमसूतरम्‌ । १८९ 


भावाथै-तैमानिकदेव दो प्रकारके ई, कट्पोपपन्न ओर कद्पातीत । निन 
वक्ष्यमाण इन्द्र॒ सामानिक आदि मेदोकी कट्पना पाई जाती है, उन स्वर्गोको कल्प 
कहते है, ओर उनम उपपाद्‌-जन्म धारण करनेवाडे देर्वोका नाम॒ कठ्पोपपन्न है | जिनमे वह 
कर्पना नहीं पाई जाती, उन स्वर्गोमिं उत्पन्न होनेवाछे दे्वोको कट्पातीत . कहते हैँ । पटे 
सोमं स्वर्गसे ठेकर बारह अच्यत स्वगैतकको कल्प कहते हैँ । अतएव इनम उत्पन्न हेनि- 
वाटे देवोके भारह मेद्‌ हैँ । बारह स्व्गोकि इन्द्र॒ भी बारह ही दै । अच्युत स्वगेसे ऊपरके देव 
दो तरह के हँ-गरवेयकवसी ओर अनुत्तरवौ सी । इन दोन ही तरहक देवोको अहमिन्द्र कहते 
है, क्योकि इनम इन्द्रादिककी कल्पना नहीं है । सब समान एेडवयेके धारक हैँ । अतएव वे सभी 
देव अपने अपनेको इन्द्र ही समञ्चते ओर मानते है । प्रकृतमं वेमानिकदेरवेमिसे अहमिन्द्रौका 
ग्रहण अपेक्षित नहीं है । कल्पोपपन्नैपयन्त ठेसा कहनेसे ओर बारह भद्‌ दिखाने स्पष्ट 
होता है, कि प्रकृते अच्युत स्वर्गं तक्के मेद्‌ बताना ही आचायैको अभीष्ट है । 
उपर कहा जा चुका है, क बारह स्र्ग॑तक इन्द्रादिककीं कल्पना पाई नाती हे, 
इपध्यि उप्तको कल्प कहते हैँ । किंतु वह कल्पना कितने प्रकारकी है, सो अभी तक बताई 
नही अतएव उस्तके भेदको दिखानेके ल्य सूत्र कहते है-- 
सूत्र--इन्द्रसामानिकत्रायाश्चरापारिषदयात्मरक्षरोकपारनी- 
कृप्रकीणेकामियोग्यकिंखिषिकाश्चैकशः ॥ २ ॥ 
माष्यम्‌-पकेकाचेतेषु देवनिकायेषु देवा दशविधा भवन्ति । तद्यथा इन्दाः सामा- 
निकाः जाय लिशाः पारिषद्याः आत्मरक्ताः रोकपालः अनीकानि अनीकाधिपतर्यः भकीर्णकाः 
आभियोग्याः 1काटनाषक्ाश्चात ॥ तज्न्दाः भवनवासिव्यर तरज्योतिष्कविमानाधिपतय ॥ 


इन्द्रसमानाः सामानिकाः अमात्यपितुगुरूपाध्यायमहत्तरवत्‌ केवलमिन्दरत्वहीनाः । जाय 
सिरा मंनिपरोदितस्थानीयाः। पारिषद्याः वयस्यस्थानीयाः । आत्मरक्ताः 1शररश्षस्था- 


१-दिगम्बर सम्श्रदायमें सोरह स्वगं ओर उनके वारह इन्द्र मने दै । इन इन्दरोकी अयेक्षासे ही 
कल्पोपन्नके बारह भेद माने ह । यथा-सौधमादि चार स्वर्गोके चार इन्द्र, पौचवें च्टरेका एक, सातवे आ््वेका एक, नोव 
दा्वेका एक ग्यारह वारहवेका एक, ओर तेरदवैसे सोलह तकके चार इन्द्र॒ दै । इनके नाम राजवारसिकमें देखना 
चाहिये । दवेताम्बर सम्भ्रदायमे अच्युत पयैन्त वारह स्वग ओर उनके वारह दी इन्द्र माने है । कन्तु सिद्धसेन गणीने 
इन्दरोके दश भेद दी गिनाये ई, जेसा किं अध्याय ४ सूत्र ६ की टीक्रासे मादम होता है । २-इस कथनसे नव 
म्रेवेयक ओर नव अनुदिश दोनोंका ही महण करना चाहिये । ३-विजय वैजयंत जयेत अपराजित ओर सवौथोपिद्धि 
इन पाच वरिमानेको अनुत्तर कहते हैँ । ४-अहमिन्दोऽस्म नेन्द्ोऽन्यो मत्तोस्तीत्यात्तकत्थनाः । अहमिन्द्राद्यया ख्यातिं 
गतास्ते हिं दिवौकसः ॥ श्रीजिनसेनाचा्य-महापुराण ५-*“ अधिवासवाची चायं कत्पराब्द्‌ः । अन्तेपरिगताः पयैन्ताः 1 
कल्पोपपन्नाः ( क्पपूपन्नाः ) पयैन्ता येषां त इमे 1 .कस्पा्च द्वादश वक्ष्यमाणाः सोधमोदयोऽच्युतपयंवसानाः 1 
ततयेन्तमेतचतु्टयं भवतीति ॥ ६ --सूप्रभं केवर अनक शाब्द ही पड़ा दहै, न कि अनीकाधिपति। अतएव 
भाष्यकारन अनीक शब्दका ही अथे अनीकाधिपति दै । एसा समञ्चानेके व्यि खुलासा फिया दै । अन्यथा द्रकीं 
सद्या विदित हो जायुगी । । ्‌ | 


-१९.० ` रायचन्द्रनैनशाल्नमाखयाम्‌  . [ चतुर्थोऽध्याबः 


नीयाः । रोकपाला आरक्षिकाथंचरस्थानीयाः । अनीकाधिपतयो दण्डनायकस्थानीयाः 
अनाकान्यनीकस्थानीयान्येव । प्रकीणकाः पौरजनपदस्थानीयाः । आभियोग्याः दासस्था- 
नीयाः। किल्विषिका अन्तस्थस्थानीया इति ॥ ू 
 अथ-ऊपर जो देवेकि चार निक्राय बताये हँ, उनम प्रत्येक निकायमें देके दश 
मेद्‌ हुआ करते हैँ । अथोत्‌ चार निकायोके देवम व्हा दश प्रकार ई वे दश प्रकार कौनते 
है सो वताते हे ।-इनद्र सामानिक त्रायच्िडा पारििद्य आत्मरक्च टोकपाढ अनीक-अनीकाधिपति 
प्रकीणेक आभियोग्य ओर ` किंस्विषिक । - - ्‌ 
मवनवासी भ्यन्तर ज्योतिष्क ओर वैमानिक इन चारो निकायोकि देवेमिं जो सव देवोके- 
अपने अपने निकायवत्ती समस्त देरवकि अधिपति-स्वामी हँ, उनको इन्दर कहते हँ । अमात्य 
पिता गुरु उपाध्याय. आदिके समान जो महान्‌ हैँ जिनमं केवल इनद्रत्व तो नहीं ३- आज्ञा 
[ज क =, (=, ^ (= ५ भ 
करनेकी योग्यता या अधिकार तो जिनमे नहीं पाया जाता, परन्त॒ जिनका एेदवयै सव इन्द्रे हा 
न दरवो कि अ हं केकी क क कि कि 
समान हाता हं, उन दर्वोको सामानिक कहते हे । राज्यम मन्त्री ओर पुरोहित निस्त प्रकार 
हुआ करते हैः उसी प्रकार जो देव उनके स्मान स्थानपर नियुक्त है, उनको 
्ायल्जिदा कहते हँ | नो मित्रके समान रै, अथवा समासर्दोकि स्थानापन्न रहै, उनको 
पाखिद्य कहते हे, । जो हथियार च्थि हए पीठकी तरफ रक्षाके व्यि खडे रहते 
व की न क वेर क ० क 
ओर स्वामीकी सेवामं सन्नद्ध रहा करते है, रेसे अङ्गरक्षकौके समान जो देव होते है, उनको 
आत्मरक्न कहते हँ । नो चोर आदि रक्षा करनेवाले कोतवाख्के समान है, उनको टोकपा 
. कहते हँ । जो सेनापतिके समान है, उनको अनीकाधिपति कहते ईः | जो नगरनिवासतकि समान 
.है-प्रनाके स्थानापन्न है, उनको प्रकीणेक कहते हैँ । जो नौकरोके समान हैँ, उनको आभियोभ्य 
कहते हैँ | नगर बाह्य रहनेवाङे चाण्डालादिके नो समान ईँ, उनको किल्विषिकर कहते है । 
= 1 (= © (~ क = 9 = है ए 
| भावा्थे--जि प्रकार मत्येलोकमे राज्यकी विभूति ओर उसके अंग हुआ कसते है, उसी 
परकारकी सचना देवम भी है । इन्द्र राजाके स्थानापन्न है, सामानिक अमात्य ओर पिता तथा गुरु 
 अदिके स्थानापन्न हैँ । इ प्रकार ऊपर डिल अनुपार दशां मेदोकि विषयमं समन्चना चाहिये" । 
,  १-यह सामान्य कथन है । इसका विशेष अपवादरूप कथन अगेके सूत्रम करेगे, कि व्यन्तर ओर ज्योतिष्केमिं 
आठ ही मेद्‌ ।॥ २-ये एक एक इनद्रके भ्रति संख्याम ३३ दी हेते दै । अतएव इनको तरायश्चिंश कहते है । 
| ३--अनीक शब्द सूत्रे माया है, उसीका अथे अनीकाधिपति हें । अन्यथा दो शब्द्‌ माननेपर ददाकरी 
संल्या नहीं रद सकती है, एसा पटे ` वता चुके है । अतएव स्पष्ट बोध करानेके जयि ही भाष्यकारने एक 
अनीकाथिपति शब्द्की ही व्याख्या की है । ४--यदयपि स्वरगेमिं यकि समान चोरी करनेवाले अथवा युद्धादि 
, कलेबाठे शत्र आदि नहीं टै, तो भी यदह केवर पुण्यकमके उदयसे प्रपत हद, ऋद्धि विरोषके वैभव ओर उसके 
मह्वको प्रकट करता ह । जसे करि किसी महान्‌ पु्याधिकारी राजाके राज्यम कभी किसी भी शरकरारका को भी 
उपद्रव नदीं होता, तो भी उसके राज्यमें राज्यके सम्पूणे अग रहते ही ह, ओर उनके रहनेको केवर पुण्यजनित 
चैमव ही.कदा जा सकता है । इसी प्रकार कृतम भी समक्चना चादिये । अतएव इस ॒वैभवका फल  स्थितिका 
` एक्षण जर पाकन तथा प्रक भरोतिका उत्पन्न कृरना आदि सम्नना चाहिये । 1 1 


[ 
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मूत्र ४-९-१९ । ] समाष्यततत्वायोधिगमेसूत्रथ्‌ । १९६१ 


ऊपरके कथने देवेके चारौ ही निकायेमिं यह दशविध कल्पना, है-पमी निकारयेमिं ये 
द्रा प्रकारके देव रहते है, टेसा समञ्मे आता हे । क्योकि उपर नो कथन्‌ क्रया है, 
सामान्य है, उसमं अभीतक कोई विरोष उद्धे नदीं किया ह । अतएव उर््मे जो विरोषता 
हे, उसको बतत है- 


सू्र--त्रायचिराखोकपा्वञ्या प्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ५॥ 
भाष्यम्‌-च्यन्तरा ज्योतिष्कराङ्चाष्टविधा भवन्ति जायसिरालोकपालवज्यां इति ॥ 
अथे-- चार निका्येमिपे व्यन्तर तथा ज्योतिष्क निकायमे आठ प्रकारके ही देव रहा 
करते हँ | उनम ्ायसिश ओर लेकपाढ नहीं हआ करते । 


क क क क 


भावाथ- इन्दर सामानिक आदिके मेदे देवोके जो दा प्रकार बतये ` है, वे दाँ 
प्रकार मवनवाप्ती ओर वैमानिक देवेमिं ही पाये जाते दँ । व्यन्तर ओर ज्योतिष्कोमं नदीं । 
अतएव उनम देवेकि आठ ही मेद इआ करते है । 
इन्द्र, आदि दश मेद्‌ जो बताये है, उनमे ओर को विशेषता नदीं बताई है, अतएव, कोर 
समञ्च सकता हे, कि चार निकायोँके चार हीं इन्द्र है, इसी प्रकार ओर भी अनिष्ट अथेका 
प्रसङ्गः आ सकता हे । अतएव उक्त निकार्येमिं इन्द्रीकी कतर्पना किप प्रकारसे है, इस बातको 
तानेके व्यि सूत्र करते है-- 


©. = 
सू्र--पूवेयोर्दान्द्राः ॥ ६ ॥ 

भाष्यम्‌--पूवयोर्दैवनिकाययो भेवनवासिन्यन्तरयोदेवविकल्पानां दो द्वाविन्दौ भवतः । 
तद्यथा--भवनवासिषु तावदट्धौ असुरङमाराणामिन्द्ौ भवतज्चमरो वलि 1 नागङ्मा- 
राणां धरणो भूतानन्द्रच । विद्यत्कुमाराणां हरिदैरिहसरच । सुपणकुमाराणां वेणदेवो वेण- 
दरी च । अभ्चिङ्कमाराणामभिशिखोऽभ्निमाणवडइच । वातकमाराणां वेम्बः भभञ्जनङ्च । 
स्तनितकमाराणां सुघोषो महाघोष । उदधिङ्माराणां जलकान्तो जल्षमह्च. । द्वीप 
कुमाराणां पूर्णोऽवरिष्ठङ्च । दिक्कमाराणाममितोऽभितवाहनर्चेति ॥ 

व्यन्तरेष्वपि द्वौ किन्नराणामिन्दौ किन्नरः किम्पुरूष्च । किम्पुरुषाणां सत्पुरुषो महा- 
पुरुषच । महोरगाणामतिकायो महाकायर्च । गन्धवांणां गीतरति्गीतयशाश्च. । यक्षाणां 
, पूणंमद्रो मणिमद्रइच 1 राक्षसानां भामो महा भोमईच । भूतानां. पतिरूपोऽतिरूपख । - पिदा- 
चानां कालो महाकाटस्चेति ॥ स्योतिष्काणां तु वदव्रः सयोइचन्दमसङ्च । वेमानिकानामि- 
केक एव ।.तद्यथा-सोधर्म शाक्रः णेराने ददानः, सनत्कुमार सनत्कुमारः. इति । एवं सवै- 
कल्पेषु स्वकत्पाव्हाः परतस्त्विन्द्रादयो ददा विरोषा न सन्ति, सवं एव स्वतन्न््ा इति ॥ 


अथे--उपयुक्तः चार निकार्योमसे पहर दोः देवनिकायोमं अथीत्‌ भवनवासी ओर ¦ 
व्यन्तरोमं जितने देवकि ककिर. है, उन सभीमं दो दो ईन्द्र हज करते 
है । उनके. नाम. इपर. प्रकार . ईै-भवनवापियेके अपुरकुमारः आदि- वङ्वामेद-. है,- निनमसे 


च 


क, 


१९२ रायचन्द्रनेनशाख्रमाखायामू [ चतुर्थोऽष्यायेः 
अमुरकुमारोके चमर ओर वर ये दो इन्द्र ह । नागकुमारोके धरण ओर मूतानंद, विद्युत्कुमारोके 
हरि ओर हरिदस, सुपणे कुमारोके वेणुदेव ओर वेणुदारी, अभनिकृमारोके अभ्चिशिख ओर अशनि. 
माणव, वातकुमारोके वेढम्ब ओर प्रभज्ञन, स्तनितकुमारोके सुघोष ओर महाघोष, उदधिकुमारोकि 
जट्कान्त ओर जटप्रम, द्वीपकुमारोके पण ओर अवरिष्ट, तथा दिक्कुमारोके अमित ओर 
अमितवाहन ये दो इन्द्र हैँ । 

व्यन्तरनिकायके आठ मेद्‌ हँ-उनमेँ भी इसी प्रकार प्रत्येक भेदके, दो दो इनदर सम- 
शने चाहिये । उनके नाम इस प्रकार द-किन्नरोके किन्नर भर किम्पुरुष, किम्पुरूपेकि सत्पुरुष 
ओर महापुरुष, महोरगेके अतिकाय ओर महाकाय, गन्धर्वीके गीतरति ओर गीतयशाः, य्षेकि 
पूण ओर मणिभद्र, रक्षसेकि भीम ओर महाभीमः मूतोके प्रतिरूप ओर अतिरूप, एव 
पिशाचके का ओर महाकार्ये दो इन्द्र है| 

ज्योतिष्क निकायमं सूये ओर चन्द्रमा ये दे इन्र है । किन्तु ये सूथै ओर चन्द्रमा एक 
एक ही नहीं किन्पु बहुत है । क्योकि द्वीप समुदरोका प्रमाण अस्य है ओर प्रत्येक द्वीप या 
समुद्रम अनेकं सूय तथा चन्द्रमा पाये जाति है । अतएव सूय ओर चन्द्रमा भी अपंख्य ह । 


वेमानिकदेवेमिं एक एक ही इन्द्र है ।-यथा-सोधमे खर्गके इन्द्रका नाम शक्र है, इसी 
प्रकार देशान स्वगेके इन्द्रका नाम इरान ओर सनत्कुमार स्वर्गके इन्द्रका नाम॒ सनत्कुमार है । 
इसी प्रकार हरएक कल्पमे समर्चना चाहिये । उन इन््रौके नाम॒ कस्पेकि नामके अनुप्तार ही 
हैँ । बारह अच्युत स्वगे तक कल्प कहा जाता है । इसय्यि वहीं तक यह इन्द्रादिककी 
कल्पना पाई जाती है, उप्तके आगे देवकि सामानिक आदि विष मेद्‌ नहीं है। वंके 
समी देव स्वतन्त्र हैँ । उनको अहमिन्द्र कहते हँ । वे गमनागमनसे रहित ई । 

इस प्रकार पहटी दोन निकार्योके इन्द्रौका वणेन करके उनकी छेरयाओंकेो बतानेके 
स्यि सृत्र कहते दैः- | 

ज 
सू्र-पीतान्तल्श्याः ॥ ७ ॥ 
भाष्यम्‌- पूवेयोर्निंकाययोर्देवानां पीतान्ता्चतस््नोेश्या मवन्ति । 

अथे- पहटे दोना निकायेकि देरवक पीतपयन्त चार केश्या होती है । 

१-- दिगम्बर सम्प्रदायमें इन दोनोम से चन्द्रमाको प्रधान माना है । चन्द्रको इन्द्र ओर सूथैको भतीन्द्र 
कहत ड । सौ इन््रोकी गणनामें इन्द्र ओर प्रतीन्द्र दोनों दी ख्यि जाते दै । २-जम्बरद्रीप दोय लवणाम्बुधिमें चार 
चन्द्‌, धातखण्ड बारह कालोदपि व्यारीस ह, पुस्करके दोयः भाग देर बहत्तरद इत्यादि ( चचौशतक ) ३-मदे- 
रमे महिन, ब्रदमरोकमें ब्रह्म, लान्तवमें लन्तक, महाञ्क्रमे महाश्चकर, सहघारमे सहलार, आनत ओर श्राणत दोनों 


कर्तका श्राणत नामका एक ही इनदर दै । इसी प्रकार आरण ओर अच्युतकर््पोका एक अच्यत नामका ही इन्द्र हे । 
इख प्रकार बार ्वगोके दरा ही इन्द्र दै ¡ किन्तु दिगम्बर सम्प्रदायमें सारद स्वगे ओर उनके बारह इन्द्रं भाने है । 


ॐ 
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भावार्थ- यहौपर टेदयासे अभिप्राय द्व्यटेदयाका है । अथीत्‌ भवनवा ओर 
व्यन्तरनिकायके देके शरीरका वर्णं कृष्ण नीर कापोत ओर पीत इन चार टेद्याओमिंसे 
किप्ती भी एक ठेर्याङूप हो सकता है । मावेश्याके विषयमे कोई नियम नहीं हं । दोनां 

निकायके देवके छहों भावच्दया हो सकती हैँ । 
उक्त चारों निकायके देव तीन भागेमिं विभक्त किये ना सकते ई । एक 
र न 


क 
चे क = ६३/ क किष, (आ क, 
ज्‌ 


जिनके देविर्यो मी हैँ ओर प्रवीचार भी हे, दूसरे वे कि जिनके देविय 
[> १ 


प्रवीचार पाया जाता है । तीसरे वेकि निनके न देविय हँ ओर 
देव कौनसे हँ, किं जिनके देविर्यो भी हैँ ओर प्रवीचार भी हः 
मूत्र कहते हैः-- 


सू्र-कायप्रषीचारा आ एेशानात्‌ ॥ < ॥ 


भाष्यम्‌--भवनवास्यादयो देवा आ रेडानात्‌ कायप्रवीचारा भवन्ति । कायेन भरवीचार 
एषामिति कायप्रवी चाराः । भ्रवीचारो नाम सैथुनविषयोपसेवनम्‌ । ते हि संङ्धिष्टकमोणो 
मवष्यवन्मेथुन सखुखमनुपरटखीयमानास्तीबाचहायाः कायसंङ्केराजं सवाङ्गीणं स्परोखुखमवाप्य 
परीतिञ्ुपरभन्त इति ॥ 


(~ 


¢ 


अ्थे-- काय नाम शाशरका है, ओर प्रवीचार नाम मेथुन सेवनका ह । शरीरके दारा 
खीसम्भोग आदि जो मैथुन सेवन किया जाता है, उसको कायप्रवीचार कहते है । भवनवासियासे 
ठेकर रएेरान स्वगैतक्रके देव कायप्रवीचार हैँ । वे रारीर द्वारा ही मेथुन विषयका सेवन कैरते है । 
उनके कर्म अतिङ्धेडायक्त दै, वे मैथन सेवनमे अति अनरक्त रहनेवाङे ओर उसका पुनः सेवन 
करनेवाले है, मेथनसंज्ञाके उनके परिणाम अतिशय तीत्र रहा करते हँ । अतएव वे शरीरके 
सं्कशासे उत्पन्न हए ओर सवीङ्गीण सपश सुखको मनुष्योंकी तरह पाकरके ही वे प्रीतिको प्राप्त 
हआ करते हैँ । 


भावाथ-- यपर आङ्का मयादा -अर्थं न करके अभिविधि अथं माना ह । अतएव 
एेशान स्वगंसे पहटे पहटे ठेसा' अथं न करके एेरानपयन्त एेसा अथं करना चाहिये । दूसरी बात 
यह है, करि उप्यक्त कथनके अनपतार इस स॒त्रम दो बति बतानी चाहिये । एक तो देवियोका 
अस्तित्व ओर दसरा ` प्रवीचारका सद्धाव 1. कायप्रवीचार राब्दके द्वारा एरान पयेन्त- 
भवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क ओर सोधमे रएेद्ान स्वगंवास्ी देके प्रवीचार किंस तरहका होता 
है, सो तो बता दिया । परन्तु देवियोंके अस्तित्वके विषयमे यँ कोई उदछेख नदीं किया ह 1 
सो वह ^ व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिः ” इसत सिद्धान्तके अनुसार आगमके व्याख्यान 
परमञ्च ठेना चाहिये । आगमे छ्िा है, फ भवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क ओर  सोधमे- शान 


= & 
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करपमें ही देविर्यो जन्मके द्वारा उत्पन्न हुआ करती ह, इस्तके आगे नहीं । अतएव जन्मकी 
अपेक्षा देवियोंका अस्तित्व रेरान कस्पपर्यन्त दी समक्नना चाहिये । 
दुसर्‌ प्रकारक देव वं वताय ह; जनके कं दृवियाका सद्धाव ता नहा इ, परन्त परवा. 


(१ ४ 


चारकी सत्ता पाईं जाती हं । उनके मैथुन सेवन किप प्रकारे हआ करता है, इस बातको 
नतनिके स्यि सूत्र कहते हँः-- 


म्‌ सि प £ रोरू- नम & ए 

सूच्रम्‌- दोषाः स्परोरूपराव्दमनग्रवीचारा दयोदधेयोः ॥ ९॥ 

भाष्यम्‌-णेदानादृष्वं शेषाः कत्योपपन्ना देवा द्रयोष्रयोः कल्पयोः स्पररूपराव्दमनः- 
रवी चारा भवन्ति यथासङ्खचम्‌ । तद्यथा सनचत्छुमारमाहेन्दयोर्देवाच्‌ मेथ॒नखलमरप्चलत्पना- 
स्थान्‌ विदित्वा देव्य उपतिघ्ठन्ते । ताः स्पष्टैव च ते भरी तिद्ुपकभन्ते विनिच्रत्तास्थाइ्च भवन्ति 
तथा बह्मकोकलान्तकयोदेवान्‌ एवंभूतोत्पन्नास्थान्‌ विदित्वादेव्यो दिन्याने स्वभावभास्वराणि 
सवाङ्गमनोहराणि च॒ङ्खारोदारासिजाताकारवेखासान्युज्ज्वदचान््वेवाभरणानि स्वानि 
रूपाणि दृशेयन्ति । तानि दषटेव त भीतिसुपखसन्ते निव्रत्तास्थाद्च भवन्ति ॥ तथा सदा्चक- 
सहस्नारयोदेवाचत्पन्नप्रवीचारास्थाच्‌ विदित्वा देव्यः श्तिधिषयद्धखानत्यन्तभनोहरानृङ्गारो- 
दाराभिजातविलासाभिरापच्छेदतलकताखाभथर्णरवमिश्नान्‌ हसितकथितनीतराब्दाखदीर- 
यन्ति । तान्‌ शुत्वेव भी तिद्धुपलमन्ते निचरत्तास्थाक््च भवन्ति । आनत श्राणतारणाच्युतकत्प- 
वासिनो देवाः पवी चारायोत्पन्नास्थाः देवीः संकल्पयन्ति । संकल्पमाच्रेणेव च ते परां पीति- 
उपलभन्ते विनिवत्तास्थाक्च भवन्ति ॥ एसिद्च भवीचरेः परतः परतः पीति धक्षविरोषोऽच- 


कि कि | (य 


पमशुणो भवति, भवीचारिणामत्पसबनछ्कुरात्वाद्‌ । ह्थितिप्रमावादिभिरधिका इति वक्ष्यत । 
( अ० 8 सूज २१) 
० © ०9 [९ (प 
अथे-कल्पोपपन्न देवम सोधम ओर रेशान श्गेक्ते देवको शोडकर कीक जो देव 


हँ, वे य्हौपर रेष राव्दपते कहे गये हँ । इन देवें दौ दो कल्पके देवेकि रमसे स्प रूप 
दाब्द्‌ ओर मनकं द्वारा प्रवीचार हआ करता है । वह किंत प्रकारे होता ह सो बतति है- 

सनत्कुमार ओर मन्द्र कस्पर्मे जो उत्पन्न होनेवाछे है, उन देवोके जव मेथुन सुलको 
प्राप्त करनेकी इच्छा होती है, तब उनकी नियोगिनी देविर्यो उनको वैता जानकर उनके निकट 
आकर उपस्थित होती ह | वे देव उन आइ इई देवियोका केवल सरां करके ही प्रीतिको प्रप्त 


क ज क 


हो जाते है, ओर उनकी वह कामवाप्तनाकी आभ्रा उससे निवृत्त हो जाती हे । 

इसी प्रकार जह्मलेक ओर छान्तक कल्पवासी दे्वोके जन मैथुन संज्ञा उत्पन्न होती हे, 
तब उनको वैसा-मैथन सुखके च्यि आह्ावान्‌ जानकर उनकी नियोगिनी देविर्यौ उनके निकट 
आकर उपस्थित होती है, ओर वे उन्दं अपने रेमे रूप दिखाती दैँ। जो ॐ दिन्य 
जीर स्वमाव्ते ही मास्वर-प्रकारामान तथा साङ्गे मनोहर हैः जो श्र्गार- 
सुम्बन्धी उदार ओर अमिनात-उत्तम कुके योग्य के ओर माने जा सकनेवाठे आक्रार 


र -------- 
“¬  १-“4्यस्माद्‌ भवनवासिन्यन्तरज्योतिष्कं सौधर्मेशानकत्पेषु जन्मनोत्प्न्ते देन्यः, न परत इति”(सिद्धसेन गणी) 
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सूत्र ९ । ] समाष्यतत््वाथाविगमस््म्‌ । १९५ 


तथा विलाससे यक्त हैँ, एवं जिनमं उज्ज्वल ओर मनोज्ञ वेष-वखरपरिधान-पोडाक तथा आम- 
रण पाये जाति हँ । उन देवियोके एमे मनोहर ओर सुन्दर शृङ्गार तथा वेष भृषापे युक्त 


[, च अ अ. 


रूपौको देखकर ही वे देव प्रीतिको प्राप् होते ई, ओर इतने-देखने मात्स ही उनकी वह- 
कामकी आशा भी निवृत्त हो जाती हं । 


क चे, 


इसी तरह महाराक्र ओर सदखार कस्पके देवोके जव प्रवीचारकी आकाक्षा॒ उत्पन्न 
हेती है, तव उनकी नियोगिनी देविय उनको वेसा-काम सुका अभिखापी जानकर उनके 
निकट आती ह, ओर एेसे रा्दका उच्चारण करती हैँ, कि जो श्रवण विषयक सुखको देनेवडे 
ओर अत्यन्त मनोहर है, जिनमें शुज्गारका उदार ओर उच्च कुर्के योग्य विटप अभिराप 
छेद तल तार ओर आभरर्णोका शब्द्‌ मिखा हआ है । एवं जो कमी हास्यके विषयको 
टेकर ओर कभी कथोपकथनके सम्बन्धक लेकर तथा कभी गायनके प्रकरणको लेकर प्रवृत्त 
आ करते हँ । उन देबियोके उन इच्छके अनुरूप शाब्दोको सनते ही वे देव प्रीतिके प्रप्त 
। जते हँ ओर उनकी वह आशा मी उससे निवत्त हो जाती है । 


.2/ 


इसा तरह आनत प्राणत आरण आर अच्युत कल्पवती देव निप्र समय प्रवीचारका 
विचार दी करते हैँ, ओर देवियोंका संकस्प करते हैँ, उसी समय-~उस संकरपके करते हीं वे देव 
परीतिको प्राप्त हो जाते है, ओर उस संकर मात्रसे ही उनकी वह आशा निवत्त हो जाती हे । 

इन प्रवीचारोके कारण आगे आगेके-ऊपर उरक कल्पोमिं रहनेवाडे देव अधिकाधिक 
विरोष प्रीतिको धारण करनेवाले हैँ, ओर उनकी यह प्रीति उत्तरोत्तर अनुपम महत्वको रखने- 
वाटी है । क्योकि ऊपर उपरे उन प्रवीचार करनेवाले देवेमिं प्रवीच।रके संकल्पखूप परिणामं 
अस्प-मन्द्‌ मन्द्तर इआ करते ह । परन्तु वे स्थिति ओर प्रभावकी अपेक्षा उत्तरोत्तर अधिक 
है, जसा किं अगे चट्कर च्लि नायगा । 

भावाथे- ऊपर जो तीन प्रकारके देव बताये है, उन्मेते यह उन देवकि खरूपका 
वणेन है, जो किं अदेवीक ओर सप्रवीचार हैँ । यह बात भी उपर च्खी जा चकी हे, किं 
करपवासिनी देविर्या जन्मके द्वारा सोधमे ओर एरान कल्पमें ही उत्पन्न हआ करती ई । 
ऊपरके कस्पेमिं वे उत्पन्न नहीं हआ करतीं । अतएव उन देवोंको अदेवीक माना है । 
किन्तु उनम प्रवीचार पाया जाता है । उन देवको मथुनकी इच्छा हेते ही उनकी नियोगिनी 


देविर्यो उनके पाप सोधर्म॑रेलान कल्पसे आकर उपस्थित हो जाती हैँ । उपस्थित हेनेवाटी 





१--अध्याय ४ सूत्र २१1 २-सदेवीक स्रवीचार, अदेवीक सप्रवीचार, अदेवीक अप्रवी चार । दूसरे प्रका- 
रको अदेवीक कटनेका यह अभिप्राय नदी दै, कि उनके देवियौँ दी नहीं दँ । किन्तु तात्पयँ यह दै क वे मनुष्योके 
समान अथवा एेशान पयैन्त देके समान कायसे कडा करनेवाठे नहीं ई, ओर उनके नियोगिनी-परिग्रदीता देविया 
नी है । अतएव अदेनीक शाब्दमे देवियोके निषेधका पयुदास रूप अथै करना चाहिये । | 
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जो देविर्यो हुआ करती हैँ, उनको अपसरहीत वेश्याओंके स्थानापन्न माना है, ओर उरः 
अप्सरा कहते ह । उनकी स्थिति आदिका विरोप वणेन यका- मन्यो देखना चाहिये, जिते 
यह माम हो सकता है, कि सोधम एशानमेसे किप कस्पमे उत्पन्न होनेवाटी ओर कितनी 
स्थितिवाटी देविर्यो किस कर्पवाप्रीके उपमोग योग्य हुआ करती हँ । 

सानत्कुमारसे अच्युत करप पयेन्त देवकि प्रवीचारका सद्धाव जो बताया है, वह मनु- 
प्यके समान शारी नहीं है । वितु व्ह कमस चार प्रकारका है--स्पारन दारोनिक 
शाब्दिकं ओर मानप्षिक । इनमेसे किंस किस कल्यमे कौन कौनप्ता प्रवीचार पाया नाता है, सो 
ऊपर बताया जा चुका है । 

केव्‌ स्परोमात्रसे अथवा देखने मातरस्ते या शव्दमात्रसे या शब्दमात्रको सुनकर 
यद्वा मनके संकर्पमात्रसे जो प्रवीचार इआ करता है, उनमें उत्तरोत्तर सखकी मात्रा कम 
होगी, एसी उन खोगोंको रोका हो सकती हे, जो किं मनुप्योके समान काय सम्भोगके द्वारा 
रेतःस्वल्नमें ही मेथुन सुखका अनुभव करनेवाे हैँ । परन्तु यह बात नहीं है, उन उत्तरोत्तर 
कल्पवासीदेरमं सुखकी मात्रा अधिकाधिक दहै, क्योकिं प्रवीचार वास्तवमें सुख नदीं है, वह 
एक प्रकारकी वेदना हे । वह जौँ जौपर जितने जितने प्रमाणम कम हा, सुखकी मारा 
वहां वर्हीपर उतने उतने ही प्रमाणे अधिकाधिक समक्न चाहिये । जो कर्पातीत रहँ, वे 
सवेथा अप्रवीचार होनेसे मानसिक प्रवीचार करनेवा्ंकी अपेक्षा भी अथिक सुखी हैँ । जपा कि 
अगेके सूत्रपे माम होगा । 

सोधमे ओर ेशान स्वगंके प्रवीचारका वणेन पठे कर चके है । ओर उसके 
बादका सानत्कुमार कल्पते ठेकर अच्युत क्पतकके प्रवीचारका इस सूत्रम वणेन किया हे । 

कमानुसार अदेवीक ओर अप्रवीचार देरवोका वर्णन करनेके च्यि सूत्र कहते ईै-- 


सूच क 
--परेऽप्रवीचाराः ॥ ९० ॥ 
भाष्यम्‌--कट्पोपपन्चेभ्यः परे देवा अभरवीचारा मवन्ति 1 अल्पस्केशत्वात्‌ स्वस्थाः 
हीतींभूताः । पच्वविधभ्रवीचारोवादपि भीतिविरोषादपरिभितद्णभीतिप्रकषोाः परमसुख- 
छरप्ता एव भवान्ति ॥ | ¦ 
थे ् ०0 र, (० च ०० ० = ० ०७ [५4 ण (~ 
अथे-उपरके सूत्रम वेमानिक देवेमसे कल्पोपन्न देवोके प्रवीचारका वणेन किया 
गया है, उससे आगेके-नव भ्ेवैयक्र नव॒ अनुदिश ओर विनयादिक पोच अनुत्तरवापी देव 
यहौपर पर राब्दत्ते च्यि ईह। ये देव प्रवीच।रसे सर्वेथा रहित माने ई । इनके संश 
परिणाम अत्यल्प हँ मैथुन संज्ञाके परिणाम इनक नदीं इ करते, अतएव ये स्वस्थ है- 
आत्मसमाविंते उत्पन्न हुए अनुपम सुखकरा ही ये उपभोग करिया करते है, इनका मोहनीय कमं 
अत्यंत शस ह नाता है, इनके करोधादि कमाय मी अति मद्‌ रहते है, अतएव इनको शीतीगरूत , 


| 
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माना है । पच प्रकारके प्रवीचारसे उत्पन्न होनेवाखी प्रीति विषते भी इनकी प्रीतिके प्रकधेका 
महत्व अपरिमित है । अतएव ये परमसुखके द्वारा सदा तृप्त ही रहा करते ईह । 


भावा प्रवीचारकी ग॑धते सर्वथा रहित देनेके कारण कल्पातीत देव॒ आत्मसमुत्थ 
अनपम सखका अनमव करनेवाछे हैँ । खूप रसन गन्ध स्पदो ओर शाब्दं ये पोच मनोहर विषय 
प्रवीचारके कारण ह । इन पचे समुदायसे जो सुखानुभव हो सकता है, उससे भी अपरिमित 
गणा प्रीतिविेष-प्रमोद-अत्मिक सख इन देवोके रहा करता है । उनके स॒खके समान सुख 
अन्यत्र संसा कहीं भी नहीं मि सकता । अतएव वे जन्मसे छेकर मरण पयेन्त निरंतर 
सखी ही रहा करते हैँ । 


८८ न परे ' रेरा सत्र करनेपे भी काम चङ सकता था, फिर भी अप्रवीचार शाब्दका 
ग्रहण करके स॒त्रमें जो गौरव किया हे, वह्‌ विंडोष अथेका ज्ञापन करनेके लये हे । निससे इन 


कि क 


देवम संक्छेदा अधिक नदीं है, अस है, ओर संसार प्रवीचार समुद्धव हं, इत्यादि विशिष्ट अथका 
घोष हाता ह । 

अन्तक देवेकि सामान्य वणेन द्वारा नाम निकाय विकल्प ॒विधिका वणेन किया, अब्र 
विशेष कथन करनेकी इच्छसे मरन्थकार कहते हेँः-- 


माष्यम--अन्नाह-उक्तं भवता “ देवाञ्चतुर्भिकायाः, ” दरदा ॒पंचद्धादहाविकल्पाः 
इति । तत्‌ के निकायाः ! के चैषां विकस्पाः इति ? अन्रोच्यते-चत्वारो देवनिकायाः । तद्यथा- 
मवनवासिनो यन्तरा ज्योतिष्का वेमानिका इति । त्र- 


अर्थ-- प्रभ्-आपने इप्त अध्यायकी आदिम पहला-““ देवाश्वतुर्निकायाः ? ओर 
तीषरा-८ ददाष्टपचद्रादराविकर्पाः ” रेता सत्र कहा ह । उसमे निकाय शब्दका पाठ किया 
हे । सो यह नहीं माट्म इभ कि, निकाय कहते किसको हैँ £ ओर उसके किंतने भेद्‌ हैँ १ 

उन्तर- देवेकिं चार निकाय ई । यथा-मवनवासीं व्यन्तर, ज्योतिष्क ओरं वैमानिक । 

भावार्थ- प्रभ्रकक्तीका अभिप्राय सामान्य जिज्ञासाका नही, सन्तु विरोष 
जिज्ञा्ाका है । अर्थात्‌ निकाय राब्दसे जो आपने बतये रह वे कौन कौनसे है, ओर 
उनके वे दह आदिकं मेद्‌ कौन कौनसे ई । अतएव उत्तरम भाष्यकार निकायेकि चार 
मर्दक भवनवासी आदि नाम गिनाकर कमसे पहठे मवनवासियोके दश॒ मेदोको वतनिके 
व्यि सूत्र कहते दैः | 





१--टीकाकारने रूप रस गन्ध स्पश ओर शब्द इन विषयोकी अपिक्षासे प्रवीचारके पांच भेद बताये ह । 


परन्तु सूत्रोक्त पाच भ्रकारके प्रवीचार इस तरह कटे जा सकते है, कि-कायिक, स्पारोन, दादोनिक, शाब्दिक ओर 


मानसिक । जेसा कि सूत्र ८-९ से प्रतीत होता है । 


१९८ रायचन्द्रनेनराख्रमाखयाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


स्च-भवनवासिनोऽखुरनागविद्यस्छुपणांभिवातस्तनितो- 
द्धिद्धीपदिक्कुमाराः ॥ ११ ॥ 


भाष्यम्‌- प्रथमो देवनिकायो भवनवासिनः । इमानि चेषां विधानानि भवन्ति । 
तद्यथा-ज्छरङकमारा नागङ्मारा वद्यत्कुमाराः छपणकमारा अआन्रङ्माय वातदक्बारा 
स्तानतङ्कमार उदावङ्कमारा द्वापङमारा दक्ड्मारा इ।त ॥ 
कुमारवदतें कान्तदृङानाः सकुमाराः सडुमध्ुररखुटितगतयः श्रद्गरासिजातरूपविकियाः 
मारवचोाद्धतरूपवेवभाषासरणप्रहरणावरणयानवाहनाः कुमारवच्योरवणरागाः कऋीडनप- 
राइचेत्यतः मारा इत्युच्यन्ते । असखुरङ्कमारावारसेष्वरकमाराः भतिवसान्त शोषास्तु 
भवनषु । महामन्द्रस्य दक्षणात्तरयादाग्बभागयावह्वाप खोजनरतसदखकोराकोराप्वावासा 
भवना च दास्षणाधाचपतानाञुत्तराघाघपताना च यथास्वं चचान्त । तच्च भवनानि रत्न- 
भरभायां बाहत्याधेमवगाद्य मध्ये भवस्ति । भवनेष वखन्तीति वनवासिनः ॥ 
| अर्थ पह दवानकाय भवनवास्षा हं । उनक्रं य भद्‌ हं-अपरकमार १ नागकृमार 
२ विद्युत्कुमार ३ सुपणकुमार ४ अभिकूमार ^ वातकृमार £ स्तनितकृमार ७ उदधिकमार 
८ द्वीपकमार ९ ओर दिक्कमार १० । 
अमुरादिक सभी भवनवासीदर्वोका स्वरूप कुमारोके समान रमणीय ओर द्रोनीय 
हआ करता ह । इनके शरीर कुमारोके समान दी सुकृमार ओर इनकी गति मदु-्लिगध 
मधुर ओर छ्चेत हुआ करती हं । सदर श्रगारमें रत॒ उच्च एवं उत्तम रूपक्रो धारण करने- 
वाटे तथा विविध प्रकारकीं क्रीडा किक्रिया करनेमं अनरक्त रहा करते हं । इनका रूप 
रारीरका वणे, वेष-वख्रपरिधान, माषा-वचन-कडा, आभरण-अटंकार, प्रहरण-अच्र शखर आदि 
आयुध, आवरण-छत्रादिक आच्छादन, यान-पाल्की पीनस आदि, ओर बहन-हाथी घोडा 
आद्‌ सवारी, सव॒ उद्धत आर एपी हुआ करती डं, जो कि कुमारोकरे तुल्य हो, इनका। 
राग माव भी कुमारोके ही समान उल्वण-व्यक्त हआ करता हे । एवं कुमारोके ही समान 
मी कीडा करने-यथेच्छ इतस्ततः विहार करने ओर विनोद्‌ करते फिरनेम रत एवं प्रस्तनन रहा 
करते हैँ । इत्यादि समी चेष्टां ओर मनोभाव कुमारोके तुल्य रहनेके कारण असुरादिक दशो भेद्वाछे 
भवनवाियोके च्यि कुमार शाब्द्का प्रयोग किया जाता है । असुरकुमार नागकुमार इत्यादि । 
क, किर क 9 क क क9 क = (दि 
द्रा प्रकारके भवनवपिर्ोमिं जो असुरकुमार ईँ, वे प्रायः करके अपने आवासं ही रहा 
करते है । यद्यपि कमी कभी वे मवनोमं मीं रहते है, परन्तु प्रायःकरके उनका निवास अपने 
क [+ क क ०० क + 
अपने आवापन स्थानम ही हुआ करता ह | वाकीके ९. प्रकारके भवनवासी आवाम नहीं रहते 
कि = प 
मवने ही रहा करते हे । 
१-- नाना भ्रकारके रत्नोंकी अ्रभासे उदीप्त रहनेवाले शरीर प्रमाणक अनुसार बने इए महामण्डपोको आवास 
कहते ह ! बादस्से गोकु भीतरसे चतुष्कोण ओर नीचेके भागम कमक्की करणिकाके आकारे जो वने हुए हेति ह 
उन मकार्नोको भवन कइते हं । 
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महामर्द्र-सदरान मेरुके दक्षिणोत्तर दिग्भागे अनेक कोभकोटी खख योजने 
आवास हैँ, ओर दक्षिण अर्के अधिपति चमरादिकोकरे तथा उत्तर अधैके अधिपति बलि आदि. 
कके भवन भी यथायोग्य वने हश ह । इनमेंसे भवन रत्नप्रमा प्रथिषमे मुरा जितना 
प्रमाण है, उसके ठीक अधे भागकर बीचमं जने इए हैँ । उन मवने निवाप्त करनके कारण ही 
इन प्रथम निकायवाङे देवको भवनवासी कहते हँ । 
सव्यस मवब्रत्ययश्चषााममा नामकमनियभात्स्वजाति विरो षानयता वाक्या सवान्त। 
तदथा-मस्माराः भ्रमन्तः कडा सहक्ायाः रत्नात्क टञ्ङ्कट भास्वराच्चूडामाणाचन्दा 
असरद्मारा मयवान्त । 1राराञ्खष्वाघधक् भातरूपाः क्रन्णन्यामा चखडखाटठतगतयः ₹रस्सखु 
फोणाचन्हा नागङकमाराः । 1सग्धा न्राजच्णत ऽवङाता वजाचन्टा वद्यल्कुमाराः । आघ 
करूपथोवारस्काः रयामावदाताः गङुूडाचह्ाः उपणदङकसाराः । मानान्मानभमाणयुक्ता मास्व 
न्तोऽवदाता चडाचद्धा जाञ्नङ्कमारा मजवान्त । पस्थरपानचत्तगान्ना नसन्नादरा अन्वाचह्वा 
अवदाता चातङुमसाराः। रनग्धाशस्नश्धगस्माराङखनादमदहास्वनाः क्रन्णा ववमानाचद्वस्त- 
1नतकमाराः । रऊरूकाटष्वाधकप्रातरूपाः करव्णदयासाः जक्राचद्वा उदावङ्क्माराः । उर्‌ः 
स्कन्वचाह्मरस्तष्वाघधक्त षतरूपाः स्यामावदाताः 1 सहदाचद्धा &पडङ्कमाराः। जद्खगयपादेष्व- 
1चक्पातरूपाः द्यामा इदास्ताचद्वा णद्क्डकमारा" सव वावघ्वस्नासरण ब्रहरणावरणा मवन्तात। 
अथे--इन देवक विभिन्न प्रकारकी ये विक्रियाएं जो हुआ करती है, वे मवप्रत्यय हैँ । 
उस भव-पयोयको धारण करना ही उनका कारण है, न क्रि तपोऽनुष्ठानादिक । नामकमेके 
नियमानुप्तार ओर अपनी अपनी जातिविशेषे जेप्री कुछ नियत हैँ, उक्तकरे अनुरूप ही उनके 
विक्रियाएं हुआ करती ह । यथाः-असुरकुमार गम्भीर-घनरारीरके धारक श्रीमान्‌-सम्पणे अंग 
ओर उपाङ्गके द्वारा सुन्दर कृष्ण वणँ महाकाय ओरं रत्ने उत्कट मुकुटके द्वारा देदीप्यमान हआ 
करते हैँ । इनका चिन्ह चूडामणि रत्न है । अथीत्‌ उनकी यह विक्रिया आङ्गोपाङ्गनामकमं 
नि्माणनामकम ओर बणोदिनामकमेके उद्यसे अपनी जातिविशेषताको करने या दिखानेवाी उसके 
अनुरूप हआ करती है । इरी तरह ॒ नागकरुमारादिककें विषयमे समन्ना चाहिये । नागकृमार ` 
शिर ओर मुखक भमिं अधिक प्रतिरूप छष्णदयाम-अत्यधिक इयामवणवङे एवं मृदु ओर 
डित गतिवाछे हआ करते हँ । इनके रिर्रोपर सपेका चिन्ह हआ करता हे । जिग प्रका 
रीर उञज्ज्वर इा्खवणेके धारण करनेवाडे विदयत्कमार इआ करते हैँ । इनका चिन्ह वज है । 
सुपणेकरुमार ओवा ओर वक्षःस्थमे अति सुन्दर श्याम किन्तु उज्ञ्वट-टद्ध वणैके धारक हआ 





१-धातकीखण्ड आदिके मेरुको कोद न समश्च ठे, इसके, च्यिं दी महामन्दर दाब्दका प्रयोग कया दै 1 
यीपर महामिर्के दक्षिणोत्तर दिग्भागमे आवास ओर भवरनोका होना ञ्ल दै, परन्तु काकार सिद्धसेनगणी 
ङिखते दँ, कि आधे आगमम रत्नप्रभा पृथिवीकी मोटारैके ऊपर नीचेके एक एक हजारको छोडकर मध्यके ७८ 
हजार योजन मे्टे भागम दही भवर्नोका होना सवेत्र छिखा दै । २-भाष्यकारने नपुंसक जिगवाठे अर्ध॑शब्दका 
रयोग किया हे, जिससे बराबरके आधे आधे इकडेका अथे होता दै, क्योंकि “ अर्धं समांशे ” ““ तुल्यभागेऽघं 
पेखा कोषका नियम दै 1 | 
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करते हँ । इनका चिन्ह गरुड है । अ्चिकुमार मान ओर उन्मान-चोडाई ओर ऊँचाईैका 
जितना प्रमाण होना चाहिये, उसमे युक्त देदीप्यमान ओर राद्ध वणेके धारण करनेवाडे हआ 
करते हँ । इनका चिन्द धट हे । स्थिर सथू ओर गोल हरीरको रखनेवाटे तथा निमञ् 
उद्रमे युक्त एव॑ इद्ध वणेके धारक वातकुमार हुआ करते हैँ । इनका चिन्ह अख हे । 
स्तनितकुमार चिक्ण ओर ल्िग्ध गम्भीर प्रतिध्वनि तथा महानाद्‌ करनेवाठे ओर कृष्ण वणँ 
इआ करते हैँ । इनका चिन्ह वधमान है । उद्धिकुमार जङ्घा ओर कटि मागमं अधिक 
सन्दर ओर कृष्णश्याम॒व्णंके धारक हुआ करते हैँ | इनका चिन्ह मकर हे । द्वीपकुमार 
वक्षःस्यङ स्कन्ध-केषा बाहुर्ओका अग्र माग एवे हस्तस्थल्में विष सुन्दर इआ करते हे, 
राद्ध सयाम ओर उञ्ञ्वङ व्णैको धारण करनेवाटे हआ करते हैँ । इनका चन्द सिंह दै । 
दिक्कुमार जङ्घाओके अग्रमाग ओर वैरम अधिक सुन्द्र होते ओर द्यामवणंको धारण 
करनेवाटे हआ करते हैँ । इनका चिन्ह हस्ती ₹ै । 
इस प्रकार यह भवनवासियोकी मित्र भिन्न विक्रियाओंका स्वरूप बताया है । इसके सिवाय 
ये समी देव नाना प्रकारके व्ल आभरण प्रहरण ओर आवरणेपि युक्त रहा करते हँ । 
भावाथ--लोकम यह वात प्रतिद्ध दै, फ असुर, देके विरोधी ओर विङ्रूप 
हुआ करते हैँ । सो यह बात नहीं है । ये मी देवयोनि ही हैँ । इनको पहटे देवनिकायं 
माना, ओर ये अति सुन्द्र रूपको धारण करनेवाङे हआ करते दै । भिनतु 
कर्मननित जाति स्वमावके कारण कुमारोकासी चेष्टाको पसन्द्‌ करते दै, अतएव कुमार कहे जाते 
है । इनके आवस ओर मवनेके विषयमे उपर ड्ल जा चुका ह । कि किंप्त जातिके देवो 
मवनोकी संख्या कितनी कितनी है, सो धका-म्न्थेपे देखना चाहिये । 
कमानुपतार दरे देवनिकायके जो आठ मेद्‌ बताये ईँ, वे कौनसे हैँ उनको बतानेके 
चयि सूत्र कहते हँ-- 
(४ (५ च £ 
सूच व्यन्तराः कनरकंम्पुरुषमहारगगन्धवयन्षरन्ष 
सभूतपिशाचाः ॥ १२ ॥ 
भाष्यम्‌-अष्टविधो द्वितीयो देवनिकाया; । एतानि चास्य विधानानि भवन्ति । अधः 
स्तिर्यगर्ध्वं च चिष्वपि लोकेषु भवननगरेष्वावासेषु च प्रतिवसन्ति । यस्माच्चाघस्तियेगरध्वे च 
ज्जीनपि रोकान्‌ स्पुरान्तः स्वातन्त्यात्पराभियोगाच्च भायेण परतिपतन्त्यनियतगतिप्रचारा 
मञुष्यानपि केचिद्धृत्यवदुपचरन्ति विविधेषु च कौलकन्दरान्तरवनविवरादिषु पतिवसन्त्यतो 


घ्यन्तरा इत्युच्यन्ते ॥ त व 
अथै- दूसरा देवनिकाय व्यन्तर है । वह आर प्रकारका है। वे आठ भेद्‌ इत प्रकार है-' 


किन्नर १ किम्पुरुष २ महोरग ३ गन्धव ४ यक्ष ९ राक्षस ९ मूत ७ ओर पिशाच < ॥ , 


-५ 
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इनको व्यन्तर क्यौ कहते रहँ £ उत्तर-वि-विविध प्रकारका है, अन्तर-आवसन- 
निवासत जिनका उनके व्यन्तर कहते हँ । क्योकि यद्यपि रत्नप्रमा प्रथिवीके एक हजार 
योनन मेटे पहछे रत्नकराण्डककरे उपर नीचेके सो सौ योननके भागको छोडकर मध्यके 
आठर्ता योजन मोट भागर्मे इन व्यन्तरोका जन्मस्थान है, परन्त॒ वहां उत्पन्न होकर भी ये अध 
ऊध्व ओर तिक्‌ तीनां डोकम अपने भवन ओर अपने नगर तथा अपने आवाम निवाप 
किया करते हँ । बाङ्के समान इनका स्वमाव अनव्थित हआ करता है, ओर स्वतन्त्र 
रूपसे सवेत्र ये अनियत गमनागमन करनेवाङ हँ | अतएव इनको व्यन्तर कहते है । तथा 
अधः तियक्‌ ओर उध्व तीनों दी छोकौका स्पशे करते ओर स्वतन्त्रूपते प्रायः अनियत 
गमन-प्रचार करते हैँ, फिर भी कदाचित्‌ परामियोग-इन्द्रकी आज्ञा अथवा चक्रवतीं आदि 

$ कि प क (७ 6 स्तः 

पुरुषोकी आज्ञासे भी ये गमनागमन-प्रचार किया करते है । कोई कोहं व्यन्तर नोकरौकी तरह 
मनुष्योकी सेवा मी क्रिया करते हैँ । नाना प्रकारकी प्र्तोकी कन्द्राओंमि, वनोरमे, या किन्हीं 
विव्रस्थानंमें ` भी निवाप किया करते हैँ । अतएव इनको व्यन्तर कहत ह । | 

भावाथ--व्यन्तर शब्दके कई अर्थं हैँ । वि-विविध प्रकारका है अन्तर-निवास् 
जिनका उनको व्यन्तर कहते हैँ । अथवा वि-विगत है, अन्तर-भेद्‌ जिनका उनको व्यन्तर 
कहते हँ । क्योकि इनमे मन्यो अविशिष्टा भी पाई जाती हे । यद्रा गो आदिक संज्ञा 
ओक तरह र्दे ही दुप्तरे देवनिकायका नाम व्यन्तर रसा प्रसिद्ध है । इनके किन्नर 
किम्पुरुष आदि आठ भद्‌ हैँ, जेसा किं ऊपर गिनाया जा चका है | उन किन्नरादिकौके भी 
उत्तरभद्‌ कितने कितने ओर कोन कौन से है, सों बतानेके ्यि माष्यकार कहते हैः-- 

माष्यम्‌- तत्र किन्नरा वशाविधाः । तद्यथा- किन्नराः किम्पुरुषाः किम्पुरषोत्तमाः 
किनरोत्तमा हृदयंगमा रूपराछिनोऽनिन्विता मनोरमा रतिपरिया रतिभ्रेष्ठा इति .। किम्पुरुषा 
दराविद्याः तद्यथा- पुरूषाः सत्पुरुषाः महापुरुषाः पुरुषनब्रषभाः पुरुषोत्तमाः अतिपुरूषा 
मरुदेवाः मरुतो मेरुप्रभा यरास्वन्त इति । महोरगादङाविधाः । तद्यथा-युजगा भोगराचछिनो 
महाकाया अतिकायाः स्कन्धरालिनो मनोरमा महावेगा महेष्वक्षाः मेसुकान्ता भास्वन्त इति । 
गान्धवां द्वादहाविधाः । तद्यथा- दाहा इद्ध तुम्बुरवो नारदा ऋषिवादिकाः भूतवादिकाः 
कादम्बाः महाकादम्बा रेवता विभ्वावसवो गीतरतयो गीतयङास इति । यक्षाखयोददाविधाः 
तदयथा-षणमद्राः माणमद्रानन्वतमद्रा दारमद्राः खमनासव्रा व्यातपातकसद्राः समद्रा$ 
मद्रा मचुष्यय्षा वनाधिपतयो वनाहारा रूपयक्षा यक्षोत्तमा इति। सप्तविधा राक्षसाः। 
तद्यथा-मीमा महाभीमा विन्ना विनायका जलराक्षसा राक्षसराक्षसा बह्मराक्षसा इति । 
भूता नववेधाः । तद्यथा-सुरूपाःप्रतिरूपा अतिरूपा भ्रूतोत्तमाः स्कन्दिका महास्कन्दिका 
महावेगाः प्रतिच्छन्ना आकाडागा इति । पिशाचाः पंचद्शविधाः । तद्यथा-ङरष्मण्डाः पटकाः 
जोषा आह्वकाः काराः महाकाठाश्चोक्षा अचौक्षास्ताखपिशाचा अखरपिशाचा अधस्ता- 
र्का देहा माविदेहास्तृष्णीका वनपिराचा इति-॥ 
क क 

अथं--व्यन्तरोकि आठ भेद्‌ नो बताये हँ, उनमें सनसे पहला मेद किर है । उप्तके 

दशमेद है । यथा-किन्षर ` १ किम्पुरुष २ किम्पुरूपोत्तम ३ किनरोत्तम ४ हृदयंगम ५ रप. 
२६९ 
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शार ६ अनिन्दित ७ मनोरम ८ रतिप्रिय ९ ओर रतिश्रेष्ठ १०। दूसरा मेद किम्पुरुष है । उसके 
भी दश मेद्‌ हँ । यथा-पुरुष १ सत्पुरुष २ मह।पुरुप ३ पुरुपवरृपम ४ पुरुषोत्तम ९ अतिपुरुष € 
मरुदेव ७ मरुत्‌ ८ मेरुप्रम ९ ओर यदास्वान्‌ १०। तीसरा मेद महोरग है | उसके भी द्रा भेद है । 
यथा-मनग १ भोगराटी २ महाकाय ३ अतिकाय ४ स्कन्धराडी९ मनोरम महावेग ७ महेष्वक्ष< 
९ मेरुकान्त ओर मास्वान्‌ १० | चौथा भेद गान्धवे है । उप्तके बारह मेद है । यथा-हाहा १ हृह्‌ २ 
तुम्बुरु द नारद्‌ ४ ऋषिवादिक ५ भूतवादिक ६ कादम्ब ७ महाकाद्म्ब ८ सत ९ विद्वावस 
१० गीतरति १ १ ओर गीतयराः १२ पच मेद यक्ष है । उसके तेरह मेद्‌ ईे। यथा-पृणमद्र 
१ मणिभद्र २ खेतमद्र ६ हरिभद्र ४ सुमनोभद्र ९ व्यतिपातिकमद्र ६ सुभद्र ७ सवैतोभद्र 
८ मनुष्ययक्ष ९ वनाधिपति १० वनाहार ११ रूपयक्ष १२ यक्षोत्तम १६। छट मेद्‌ राक्षस 
च त्‌ ५ ह श न (न 
हे | उ्तके सात मेद हैँ । यथा-भीम १ महाभीम २ विघ्न ३ विनायक. ४ जटराक्षपत ९ 
राक्षसराक्षपस ९ ब्रह्मराक्षस ७ । सातर्वा मेद मूत हे, उसके नो मेद है । यथा-सुरूप १ प्रति- 
रूप २ अतिरूप ३ मूतोत्तम ४ स्वन्दिक ९ महास्कन्दिक ६ महविग ७ प्रतिच्छन ८ 
आकाराग ९ । आरव मेद्‌ पिदाच है, उपके पन्द्रह मेद हैँ । यथा-कूष्माण्ड १ पटक २ 
जोष ३ आह्नक ४ कार ९ महाका १ चोक्ष ७ अचौक्ष ८ ताख्पिशाच ९ मुखरपिराच 
१० अधस्तारक ११ देह १२ महाविदेह १३ तूष्णीक १४ वनपिशाच १९ । 
अर इन आटो भेरदेकि कमम विक्रिया ओर ध्वनचिन्होँको भाप्यकार बताते है-- 
भाष्यम्‌--तज् किन्नराः भ्रियङ्कश्यामाः सोम्याः सौोम्यदशोना सखष्वधिकरूपोभा 
मुङटमोलि भूषणा अशरोकव्रक्षध्वजा अवदाताः । किम्पुरुषा ऊरुबाड्ष्वधिकरोभा सुखेष्वधि- 
कमास्वरा विविधाभरणभूषणाश्चित्रस्रगदुलेपनाअस्पकन्रक्षध्वजाः । मदोरगाःइ्यामावदाता 
महावेग; सोम्याः सोम्यदरोना महाकायाः पुथुमीनस्कन्धय्ीवा विविधाञविङेपना विचि- 
जाभरणमभूषणाः नागनबरक्षध्वजाः । गान्धवौ रक्तावदाता गम्भीराः प्रियदेरनाः सुरूपाः ससुखा- 
काराः सस्वरा मौलिधरा दारविभूषणास्तुम्ुसरक्षध्वजाः । यक्षाः इयामावदाता गम्भीरास्तु- 
न्दा बुन्दारकाः भियद्शनाः मानोन्मानभरमाणयुक्ता रक्तपाणेपादतलनखतालुजिहोष्ठाः 
भास्वरसुद्कट धरा नानारत्नविभूषणा वटब्क्ञध्वजाः । राक्षसा अवदाताः भीमा मीमदशानाः 
शिरःकराखां रक्तलम्बोषठास्तपनीयविभूषणा नानाभक्ति विरेपनाः खटाङ्गभ्वजाः । भूताः 
श्यामाः सुरूपाः सोम्या आपीवरा नानाभक्तिविङरेपनाः ल्सध्वजाः कालाः । पिशाचाः 
सुरूपाः सोम्यद्शंनाः दस्तभ्रीवास्ु मणिरत्नविभूषणाः कदंबवरक्षध्वजाः । इत्येवंभकारस्वभा- 
वानि वैकियाणि रूपचिन्हानि व्यन्तराणां भवन्तीति ॥ छ 
। र क क कि ज 
अर्थ--उक्त आढ प्रकारके व्यन्तरोमसे पहटी जातिके किन्नरदेव प्रियङ्कमणिके 
म [+ ्, र 
पमान इयामवण सौम्यस्वमावके ओर देखनेमे भी अत्यन्त सोम्य--आर्हाद्कर्‌ हुआ करते ५ हं । 
इनके र्पकी शोमा मुखमागमँ अधिक इआ करती है, ओर शिरोभाग मुकुटके द्वारा भूषित 
“ भ [4 9, 7 १ 16 ए 9 
रहा करता ह । इनका चिन्ह अशोकं ब्रक्षकी ध्वना है, . ओंर वणं अवदात शुद्धः स्वच्छ एव 


^ = (० ० 59 क ~ ह 
उञ्ज्वक इआ करता है । दूप्तरी जातके किम्पुरुष ॒व्यन्तरोकी शोभा ऊरु जङ्घा ओर 


` "ऋ ऋ 


सूष्र १२॥।] समाभ्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । २०३ 


कि 


बाहुओमिं अधिक हुजा करती है 1 इनका मुखभाग अधिक मास्वर प्रकाशी इआ करता 
है, ओर ये नाना प्रकारके आभरणे भषित रहा करते है । चित्र विचित्र प्रकारकी मालेति 
सुसन्नित एवं अनेक ॒तरहके अनुटेप इत्र आदिप्ते अनुक्त रहा करते हैँ । इनका चिन्ह 
चम्पक वृक्षकी ध्वना हं । तीप्री जातिके व्यन्तर महोरग इयामवणे किन्तु अवदात शद्ध 
स्वच्छ ओर उज्ज्वल इजआ करते हँ, ये महान्‌ वेगको ओर सौम्य स्वभावको धारण करनेवाछे 
आ करते हं । इनका स्वरूप देखनेमें सोम्य इभा करता है । तथा इनका शरीर महान्‌ 
आर स्कन्ध तथा ्रीवाका भाग विशार एवं स्थल हआ करता है । ये विविध प्रकारके 
विटेपनोसे युक्त ओर विचित्र आभरणेत्ति मूषित रहा करते है । इनका चिन्ह 
नाग वृक्षकी ध्वना हे । चौथे गान्धवै जातिके व्यन्तर शद्ध स्वच्छ छठ वर्णके ओर गम्भीर- घन 
रारीरको धारण करेवा हुआ करते रहै । उनका स्वरूप देखनेमे प्रिय होत। है । ओर 

सुन्द्ररूप तथा सुन्द्रमुखके आकार ओर मनोज्ञ स्वरके धारक हआ करते है| शिरपर 


` मुकरुटकां रखनवाछङे ओर गेम हारसे विभषित रहा करते ह । इनका चिन्ह तुम्बर बृक्षकी 


ध्वना हे । पोच यक्ष जातिके व्यन्तर निर्मैढ इयामव्णके किन्तु गम्भीर ओर तुन्दि इञा 
करते हँ । मनोज्ञ ओर देखनेमे प्रिय तथा मान ओर उन्मानके प्रमाणसे युक्त हेते दै । 
दाय परोके तल्भागमें तथा नख ताढ़ भिन्हा ओर ओष्ठ प्रदेशमे खल्वणेके इआ करते है । 
प्रकारामान मुकुर्टको धारण करनेवाङे ओर नाना प्रकारके रत्न अथवा रत्ननटित मषणेसि 
मूषित रहा करते .हँ । इनका चिन्ह वट वृक्षकी ध्वना है । टे राक्षप्त जातिके व्यन्तर शुद्ध 
निमे वणेके धारक भीम ओर देखनेमं भयंकर हआ करते है । रिरोमागमे अत्यंत कराछ 
तथा खाख्वणेके म्बे ओष्ठे युक्त हुआ करते हैँ । तपाये इए सुवणके आमषर्णोसे अच्ङ्ृत 
ओर अनेक तरहक विल्पनोमे यक्त हेते है । ओर इनका चिन्ह खटाङ्गकी ध्वजा है | सातवे 
मूत जातिके व्यन्तर श्यामवणं किन्तु सुन्द्र रूपके रखनेवाङे सोम्य स्वमभावके अतिस्थूल अनेक 
प्रकारके विलेपने युक्त कार्र्प हआ करते है । इनका चिन्ह सुटप्तध्वना है । आठवी नातिके 
भ्यन्तर पिशाच हँ । ये सुन्द्र रूपके धारक देखनेमें सोम्य ओर हाथ तथा भवाम मणियां ओर 
रत्नजटित मृषणोसे अलंकृत रहा करते हैँ । इनका चिन्ह कदम्ब वृक्षकी ध्वना हे | 

इस्त तरहपे आठ प्रकारके व्यन्तराका स्वभाव~-रुचि विक्रिया दारीरकरा विविधकरण-वणे 
आकार प्रकार आदि ओर प तथा चिन्हय॑को समन्नना चाहिय । 

भावाथे--द्रा देवनिकाय व्यन्तर हे । व्यन्तर शब्दका अथं ओर उनके जन्म तथा 
निवास करनेके स्थानका उपर वणेन कर चुके है । यहँपर उनके मेद ओर स्वभाव आदिको 
बताया ह । आठ प्रकारे व्यन्तरोके जो उत्तरमेद है, उनका स्वभावादि भी अपने . अपने 
मृढभेके - अनुपार ही समन्न॒ठेना चाहिये | यर्हौपर भाष्यकारने जो बहुतसे उत्तरदको 


२९४ रायचन्द्रनेनराखरमाखायाभ्र [ चतुर्थोऽच्यायः 


गिनाया हैः उसकी ठेशमाघ्र सूचना आष आगमने मिलती है, परन्तु इपर तरहका पाठ नही 
मिताः । इनके आवाप्स्थान या जन्मस्थानोंका प्रकार विस्तार प्रमाण दारीरकी अवगाहना 
देवियोंकी संख्या अ्वेधिका विषयक्षेत्र आदिका स्वरूप अ्न्थान्तरोते जानना चाहिये । 

भाष्यम्‌--तृतीयो देवनिकायः '-- २ 

अथे-- ऊपर पहले-भवनवासी ओर दूरे-व्यन्तर देवनिकायका वणेन किया । उसके 

अनन्तर क्रमानुसार तीसरे देवनिकायका वणेन अव्तरपराप्च है । अतएव उसका वर्णन करनेके 
व्यि सूत्र कहते हैः-- 

सूत्र ~ योहि ५ 6 ^ £ 
-ज्यातिष्काः स॒यांश्वन्द्रभसो अरहनक्षत्रप्रकीणतारकाश्च ॥*३॥ 

माष्यम्‌--ज्योतिष्काः पचविधा भवन्ति । तद्यथा--स्या्न्द्रमसो अहा नक्षत्राणि 
भरकाणकतारका इति पंचविधा ज्योतिष्का इति । असमासकरणमाषौीच सूयौचन्दमसोः 
कभभेदः कतम्यथा गम्येतेतदेवैषामूष्वनिवेरा आलुपूर््यैमिति । तद्यथा-सर्वाधस्तात्सूर्यास्त- 
तच्चन्द्रमसस्ततो ग्रहास्ततो नक्षत्राणि ततोऽपि भकीणंताराः। ताराग्रहास्त्वनियतचारित्वा- 
त्सूयेचन्वमसामूष्वेमधञ्च चरन्ति । सरयेभ्यो दृरायोजनावरम्बिनो भवन्तीति । समाद्धूमि 
भागादृ्टस् योजनरातेषु सूयोस्ततो योजनानामरीत्यां चन्द्रमसस्ततो विंशत्या तारा इति । 
योतयन्त इति ज्योतींषि विमानानि तेषुभवा ज्योतिष्का ज्योतिषो वा देवा ज्योतिरेव वा 
ञ्योतिष्काः । खुङ्टेषु रिरोमुकटोपगहितैः भभामण्डरकल्येसज्ज्वकैः सूर्यचन्द्तारामण्डकेय- 
थास्वं चिन्हैविराजमाना द्तिमन्तो ज्योतिष्का भवन्तीति । 

 अथे- तीसरा देवनिकाय उयोतिष्क है° । वह्‌ पच प्रकारका है । यथा-~सू्य चन्द्रमा 
ग्रह नक्षत्र ओर प्रकीणैक तारा । इपर तरह ज्योतिष्क देव पँ प्रकारके ह । इस सूत्रम सूयै 
` ओर चन्द्रमस्‌ शब्दका समाप्त नहीं किया गया है । यदि वह करके ^ सू्यीचन्द्रमततो 
टेसा पाठं कर दिया नाता, तो घव होता था । सो न करके असमस्त पद्‌ ही रक्खा है । 
इस स्यि ओर आष आगमके प्रमाणे सूयं ओर चन्द्रक पाठका कम भी भिन्नं ही कर 
दिया हे, इसि आचायका अभिप्रायं ज्ञापनसिद्ध॒विरेष अर्थके बोध करानेका है । वह 
यह्‌ कि जिससे ज्योतिष्क विपानोंका यह आनुपू ओर ऊरध्वनिवेदा अच्छी तरह ओर ठीक 
ठीक सम्षमं आ जाय । वह इपर प्रकार ह कि-सवके नीचे सूयं है, उसके ऊपर चन्द्रमा, उसके 
ऊपर रह ओर उसके ऊपर नक्षत्र ओर उसके भी उपर प्रकीर्णक ताराओंका निवेश है । 


१--“ भेदाद्चैषां किन्नरादीनां स्वस्थाने भाष्यकृता बहवो निदर्दितास्ते चष सूचिता ङेदातो न प्रतिपद्‌- 
मधीताः । ” ८ सिद्धसेनगणि टीका ) २--ञ्योतिश्कशब्दकी निरा इस प्रकार है-ज्योतींषि विमानानि तेषुभवा 
ज्योतिष्कः द्रथ्टगादिसूत्नात्‌ टक्‌, अथवा ज्योतिषो देवास्तेर्दन्यन्तीति ज्योतिष्काः वपुःसम्बन्विना वा ज्योतिषा 
ज्वलन्तीति ज्योतिष्काः यद्वा ज्योति ज्योतिष्काः भास्वरदारीरत्वात्‌ समस्त दिड्मण्डल्योतनत्वाच्च स्वार्थे कन्‌ । 
यपर माष्यकारने पठे ज्येतिष्कोंके प्रकार फिर उसका अथं ओर स्वरूप भी आगे बताया दहै । ३- दिगम्बर 
सम्प्रदायनें ठेस ही पाठ दै । ४--आषै आगमम सर्वत्र चन्द्रमाका पाठ पहले ओर सूयका पाठ पीछे मिरूता है । 


नै 


परन्तु यदवीपर सुत्तमं सूये शन्दका पाठ परे किया दै । 


त्र १६।] समाप्यतत््वायीभिगमसू्तम्‌ । २०९ 


इन्मेसे तारा ओर अहौका चार नियत नहीं है । अतएव उनका चार-भ्रमण सयं ओर चन्द्र 
मके उपर तथा नीचे दोनों ही मागम हुआ करता है । अनवस्थित गतिवाङे होनेकं कारण ही 
ये-अङ्गारकादिक सूयसे द्रा योजनके अन्तरपर रहा करते ह । 


इस समान मूमितकपते आठ सौ योजन ऊपर चङ्कर्‌ सू्यौकं विमान है । सूरयस्थानपे 
अस्सी योजन उपर चक्कर चनद्रमाओके विमान है । चनद्रमाओकि स्याने बीस योजन ऊपर 
चलकर तारा हैँ। 


इन ज्योतिष्कदेरवेके विमान उद्योतदीर हैँ | उन विमानोमें जो रहं, उनको उयोतिष्क 
अथवा ज्योतिष्‌ देव भी कहते है । ज्योतिष्‌ ओर ज्योतिष्क शाब्दका एक ही अथं हैः । 

इन ज्योतिष्कदेवेकि म॒कृटोमें जो चिन्ह रहा करते हैँ, वे रिरोमुकुयंसे अक्रत ओर 
प्रमामण्डलके समान तथा उज्ज्वल वणेके हआ करते हैँ | तथा वे यथायोभ्य सूयेमण्डक चन्द्रमण्डल 
ओर तारामण्डल्प है । अथौत्‌ जो सूयेके चिन्ह हे, वे सूयमण्डर्के आकार हैँ ओर जो चन्द्रमाके 
चिन्ह है, वे चन्द्रमण्डल्के आकार है, तथा जो ताराओंके चिन्ह है, वे तारामंडल्के आकार 
हे । ञ्योतिष्कदेव इन चिन्हे युक्त प्रकारामान है । | 

भावाथ तीसरे देवनिकायका नाम ज्योतिष्क है । इन देवेकि विमान प्रकाशी 
है, उनमें रहनेके कारण अथवा स्वयं भी ये द्युतिमान्‌. है, अतएव इनको उयोतिष्क कहते हैँ । 
इनके पच भेद्‌ है, जैसा कि उपर छिखा जा चका है । इनका अस्तित्वं समी द्वीप समुद्रम हे । 
किप्त किम द्वीप ओर किंत किस्त समद्रम कितने भरमाणम कोन कौनसे ज्योतिष्क विमान है, यह 
बात आगमके अनप्तार समञ्च छेनी चाहिये । जम्बद्वीपमे इनका भ्रमण मेरे ११२१ योजनके 
अन्तपर हआ करता है, ओर यह ज्योतिकं एको दश योजन ऊचा दै । इनकी अवधि 
विक्रिया विमूति आदि मन्थान्तरेसि समन्षनी चाहिये । 


ये ज्योतिष्केदेव सर्वत्र समान गति ओर भ्रमण करनेवाछे है, या उसमें फेसी प्रकारका 
अन्तर हे इ प्रशनका उत्तर देनेके च्य आचायं सूत्र करते है कि- 


१--दिगम्बर सभ्भ्रदायके अजुसार पदे ताराओके विमान है, ओर उनके ऊपर सूयौदिकेकि विमान रै, 
जिसका फे कम इस प्रकार है -णवदुत्तरसत्तसया दससीदी चदुदुग तियचउछ्छे । तारा रविससि रिक्खा बह भग्गव 
अंगिरा सणी ॥ ›› अथौत्‌ पृध्वीतकसे १९० योजन ऊपर ताराओंके विमान है, उनसे दरा योजन ऊपर सूयैका 
उससे ८० योजन ऊपर चन्द्रमाका उससे तीन योजन ऊपर नक्षत्रोका विमान, उससे भी तीन योजन ऊपर बुधका 
विमान, उससे तीन योजन ऊपर शक्रका विमान, उससे तीन योजन ऊपर चकर बुदस्पतिका, विमान, उससे भी 
चार योजन ऊपर चक्कर मंगलका विमान, ओर उखसे भी ऊपर चार योजन चर्कर शनिका विमान है । इस भ्रकार 
सम्पूण ज्योतिगेणकी ऊंचाई एक सो दश योजन, ओर तियेग्‌ घनोदधि षयैन्त असंख्य द्वीप समुह भ्रमाण दै । 
े-ञ्योतिष्कृ शब्दकी नियक्ति पदके बता चुके ह । 
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१४५ त च 
सुत्र-मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो बटोके ॥ १४ ॥ 
भाष्यम्‌- माद्षोत्तरपयन्तो मनुष्यलोक इत्युक्तम्‌ । तस्मिन्‌ उयोतिष्का मेरुपदक्षिणा 

नित्यगतयो भवन्ति ! मेरोः पदक्षिणा नित्या गतिरेषाभिति मेरूपदह्षिणानित्यगतयः 1 एका- 
दृरास्वेकर्विशेषु योजनरातेषु भेरोडचतुदिंशं भदक्षिणं चरन्ति । तच द्रौ सूर्यो जम्बूद्वीपे, खवण- 
जरे चत्वारो, धातकीखण्डे द्वादश, काठोदे द्वाचत्वारिरात्‌, पुष्करार्धे द्विसप्ततिरिव्येवं 
मचष्यलोके द्वाजिरात्सयंशतं भवति । चन्द्रमसामप्येष एव विधिः 1 अष्टाविंशातिर्नक्षजाणि, 
अष्टाशी तिम्रंहाः, षट्‌षष्ठिःसदस्राणि नव रातानि पञ्चसप्ततीनि तारा कोटाकोादटीनामेकैकस्य 
चन्द्रमसः परिग्रहः । सूयश्चन्द्रमसो अहा नक्षत्राणि च तिर्यग्लोके, रदोषास्तृ्वलछीक 
ज्योतिष्का भवन्ति । अष्ठचत्वारिदाययोजनैकषध्िभागाः सूयमण्डटविष्कम्भः, चन्द्रमसः 
षट्‌पश्चादात्‌, अहाणामधंयोजनम्‌, गव्यूतं नन्षज्राणाम्‌, स्वोत्करष्टायास्ताराया अधक्रो- 
रो, जघन्यायाः पञ्चधञुःचातानि । विष्कम्भा धेवाहुल्याक्च भवन्ति सवे सूयीदयः, 
च्रखोक इति वतैते । वदिस्तु विष्कम्भवाहल्याभ्यामतोऽ्धं भवन्ति ॥ एतानि च ज्योतिष्क- 
विमानानि लखोकस्थित्या पसक्तावस्थितगतीन्यपि ऋद्धिविरोषाथमाभियोग्यनामकोदयाच् 
नित्यंगतिरतयो देवा वहन्ति । तद्यथा--पुरस्तात्केसरिणो, दक्षिणतः कुञ्जराः, अपरतो वृषभाः, 
उत्तरतो जविनोऽभ्वा इति ॥ ` 

अथे--मनुष्यलोकका प्रमाण पह बता चुके है, फ मानुषोत्तर पर्वत पर्यन्त मनप्य- 
लोक है | अथीत्‌ जम्बूद्वीपं धातकीरलंड ओर पुष्करद्वीपका अथे भाग॒तथा इनके मध्यवती 
्वणसमुद्र ओर काडोदसमुद्र॒ इस्त समस्त क्षे्रको मनुष्यलोक कहते हैँ । इसमे जितने उयोतिष्क- 
न = = च = 0 (~ 1 नित्य ० = + 
दरवेकि विमान ई, वे समी मेरुकी प्रदक्षिणा देनेवारे ओर नित्य गमन करनेवाले हैँ | इनकी 
मेरुकी प्रदक्षिणारूप गति नित्य है, इसी च्यि इनको मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतिवाल कहा है । ग्यारह 
सौ इस याजन ( ११२१ ) मरुते हटकर चारो दिराभेमिं ये प्रदक्षिणा दिया करते हँ । 
अथीत्‌ मेरुपे ११२१ योजन दूर्‌ रहकर उसकी प्रदक्षिणा देते हुएु भ्रमण किया करते है | 

` ज्योतिष्क देवकि पाच भेद जो बताये हैँ, उने सूयं जम्बह्वीपमं दो, ठ्वणसमुद्रमं चार, 

धातकीखण्डमें बारह, कारेोदधिसमुद्रमं व्यारीस, ओर पुष्करद्वीपके मनुष्यक्षेतर सम्बन्धी अधे मागमे 
बंहत्तर है । इप्त प्रकार मनुष्यलोकमें कुल मिलकर एक सौ बत्तीस सूयं देति दँ । चन्द्रमार्ओंका 
विधान मी सू्ौविधिके समान ही समञ्नना चाहिये । प्रत्यक चनद्रमाका परिग्रह इ प्रकार है-अद्व- 
इस नक्षत्र, अगसी रह ओर छयासठ हजार नौ सो पचहत्तर (६१९.७९ ) कोडाकोडी तारा । 

पोच प्रकारके ज्योतिष्के्मेसे सथ चन्द्रमा मरह ओर नक्षत्र ये चार तो तियगृलोकरमे 
है, ओर रेष ज्योतिष्क-परकीणैक तारा ऊष्वैरोकमं है । 
7 क्रु _अन्य अन्धे पचो ही प्रकारके ज्योतिष्क भ्रकारके ज्योतिष्क ति्गृढोकमें दी माने दै । अतएव इसकी टीकामें सिद्धसेन 
गणीने छिखा ड क “ आचार्यं एवेदमवगच्छति, नत्वाषैमेवमवस्थितं, सवैज्योतिष्काणां तियेग्लोकन्यवस्थानात्‌ । ” 
परन्तु करिसी किंसीने इसका एेसा भी अभिप्राय लिखा दै, किं भाष्यकारका आदाय भी उनके बहुश्रुत होनेसे 
अविश ही ३ । अतएव यदौँपर ऊध्व लोकसे ऊष्वै दिशा अथवा सवसे ऊपरका भाग एेसा अथे समक्चना चाये । 
क्योकि तारार्ओकी गति अनियत हे, जर वे चन्द्रमसे कपर भी गमन्‌ करते ` द, तथा नो सौ योजनका ति्गुलोक्‌ 
भीमानानदीदै! - ` (अ - "द 


सूच १४ ।] समाघ्यतत्वायािगमसूत्रम्‌ । २०७ 


सूयमण्डल्का विष्कम्भ अइताटीसत योनन ` ओर एकं येननके. साठ `मागेमपे एक 
मागप्रमाण (८ ४८८ ) है । चन्द्रमण्डल्का विष्कम्भ छप्पन योनन है । अका 
विष्कम्भ अधं योनन, ओर नकष््रोक विष्कम्भ दो कोश, तथा ताराओंमेसे सबसे बडे ताराका 
विष्कम्भ ( उत्छृष्ट विष्कम्भक प्रमाण ) आधा कोड ओर सक्से टे ताराका विष्कम्भ 
८ जघन्य प्रमाण > पचस धनुष हे । इन मण्डलोके विष्कम्भका जो प्रमाण बताया है, 
उससे आधा बाहल्य-मोय या ऊचाईका प्रमाण समन्नना चाहिये । 

इस प्रकार सूयं आदिं स्म्पणं ज्योतिष्क देवोंका जो प्रमाण यपर बताया हे, वह 
मनुष्यलोककी अपेक्षा है । मनुष्योकसे बाहर सूयं आदिके मण्ड्लोका विष्कम्भ जर 
वाहस्य मनुष्यकषेचवत्ती सूये मण्डलादिके विष्कम्भ ओर बाल्ये आधा समन्नना चाहिये \ 
अथात्‌ मनुप्यकषतरके बाहर नितने सूये हँ, उनमतत प्रत्येक पूर्यमण्डटका विष्कम्भ चौबीस 
योनन ओर एक योजनके साठ मागमे एक भाग, प्रमाण ( २४८ ) है । इप्तसे आधा 
प्रमाण बाहस्यका समञ्नना चाहिये । इप्ी तरह चन्द्रमण्डल आदिका ज प्रमाण मनुष्यलेकमें 
बताया है, उप्ते आधा मनुष्यके्रके वाहक चन्द्रमण्डखदिकका है, एसा समञ्लना । 

कु ले्गोका कहना है, कि सुयंमण्डटादि जो भ्रमण करते हँ, उसका कारण इशधरीय 
इच्छा है । इश्वर दी जगत्‌का कन्त त्तो विधाता हे, अतएव उसकी खष्टिम उसकी इच्छके विना 
कुछ मी नदीं हा सकता, ओर न इस प्रकारकी नियत गति उसकी इच्छाके विना बन हीं सकती 
हे । परन्तु यह बात नहीं है, सर्वज्ञ वीतराग क्म॑मङ्ते सर्वथा रदित अशरीर परमात्मा खष्टिका 
कत्तौ हत्त विधाता नहीं बन सकता । उसमें इस्त प्रकारके गुणोका आरोपण करना युक्ति ओर 
वस्तुस्थिति सवैथा विरुद्ध है । खष्टिका सम्पूणे कायं वस्तु स्वभावत ही चर रहा है । तद्नुप्तार 
ही सयेमण्डलादिका भ्रमण भी समन्नना चाश । ज्योतिष्क विमारनोकी आीक्षण्य-नित्यगति 
लोकानुभाव-वस्तु स्वमावक्रे अनुपतार दी प्रसक्त-सम्बद्ध-नियत दे । तदनुसार दी उनका. गमन 
हआ करता है । फिर भी. ऋद्धिविरोषको प्रकट करनेके स्यि, जिनके आभियोग्य नामकमका 
उदय आ रहा है, ओर इस उदयके कारण दी जो गति-गमन करनेमं ही रति-प्री ति रखनेवाे है 
पे वाहन जातिके देव उन सूयमण्डलादिकोको खीचा करते है । आमियोग्य नामकर्मके उद्य- 
से जिनके सदा गमन करनेकी ही क्रिया पसंद है, एसे देव रोकस्थितिके अनुसार स्वयं ही घूमे 


क णे (पड किक, 


इए सूयमण्डलादिके नीचे सिंहादिके नाना आकार धारण करके गमन किया करते है, ओर उन 
ज ^ 
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विमानाका खीचा करते हैँ । इस्त. कथने यह बात प्रकट कर दी है, कि. उन वाहन- देवको 


१ घरूरमे गव्यूति शब्द है । यदपि कहीं कदं पर गव्यूति शच्दका अर्थं एक कोश भी किया है, परन्तु वहं 
म्यापकं अथे नहीं हे, सामान्यसे गव्यूति शब्दका दे! कोश दी अथै होता है । अमरकोशमे . भी “ गब्यूतिः खौ 
कोगयुगं  एेसा ही किला हे, अतएव य्दोपर दो कोरा दी अथे क्रिया ह । यही अथे शाल्ञसे अविष. 1 
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खीचनेमं किपती प्रकारका भारनन्य कष्ट नहीं हआ करता । क्योकि कर्मोदयके अनुपतार उन्हं 
स्वय ही वह कायं प्रिय हे । दूसरे स्वयं गमन करनेवाले सूर्यं चन्द्र आदिके विमानेकि नीचे इच्छा- 
नुसार वेष धारण करके ये ङ्ग नाते ओर गमन किया करते तथा उनकी गतिम सहायक हआ 
करते हैँ । इस प्रकार वाहनेकि निमित्तसे सूयं चन्द्र॒ आदिकी पुण्यकमननित ऋद्धिकी महत्ता 
प्रकट हआ करती हे । 

सूयमण्डल्को खीचनेवाङे देर्ेमिंसे नो पूवं दिशामं खीचते है, वे सिंहका रूम धारण 
किया करते हँ, दक्षिण दिशाममे खीचनेवारे हाथीका रूप धारण करते, पश्चिम दिशामें खीचने 
वाड बेरका स्वरूप धारण किया करते ओर उत्तर दिशा खीचनेवाङे वेगवान्‌ बडका रूप 
धारण किया करते हैँ । यह सन उसी आभियोभ्य नामकभका कार्य॑दहे, कि जिसका फट 
अवद्य मगना ही पड़ता हे । 

ये सब वाहन-जातिके देव सुयमण्डच्के सोलह हजार ओर उतने ही चन्द्रमण्डले 
है, अह 'विमानोंके आठ हजार, नक्षत्र विमानोके चार हजार, ओर तारा विमानेकि दो हजार 
कुर वाहन-देव हैँ । | 

भावाथ- तीसरे ज्योतिष्क नामक देवनिकायका स्वरूप ऊपर च्वि अनुसार है । 
इनके सामान्य पच ही भेद है । सम्पूण ज्योतिष्क इन्दं भेदोमं अन्तर्भूत हे जाते हैँ । इनके 
प्रकारा ओर ताराके क्षेत्रका काष्ठान्तर मण्डलान्तर ओर चार क्षेत्र आदिका एवं ऋद्धि वैभव 
आदिका प्रमाण आगमके अनुसार समञ्च छेना चाहिये । 

सवै सामान्ये ये दे प्रकारके कहे जा सकते ह-गतिरीर ओर स्थितिर्‌ । मनुष्य- 
लोकवत्तीं पचा ही प्रकारके अयोतिष्क गतिर है, ओर उसके बाहरके सन स्थितिरीठ हे । 
यद्यपि मनुष्यलोके मी कितने ही ज्योतिष्क विमान स्थितिशील-धरुव है, परन्तु उनकी गोणता 
होनिसे गणना नदीं की है । जिप्न प्रकार किमी वैद्यके निवाहकी बरातको देखकर लोकम 
कहा जाता है करि ८ यह वैदयोंकी बरात है । ” यद्यपि उस बरातमे वैरयोकि अतिरिक्त ब्राह्मण 
क्षत्रिय ओर शूद्र भी सम्मित रहा करते ह, परन्तु उनका बाहुल्य ओर प्राधान्य न 
रहनेते परिगणन नहीं किया जाता । इसी प्रकार रकृत भी समञ्नना चाहिये । सूयं चन्द्र 
आदि प्रायः समी ज्योतिष्कमण्डलके गतिरीर रहनेमे मनुष्यलेकका ज्योतिमेण्डरू गतिशीख 
ही कहा जाता है। 

इसी भ्रकार नित्य राब्दके विषयमे समन्नना चाहिये । य्हीपर नित्य शाब्द भी आभी- 
ह्यवाची अभीष्ट है ।. निप्र प्रकार लोकम किसी मनुष्यके व्यि कहा नाता ह, कि ५ यह 
तो नित्य रसा ही करता रहता है । ” यमि वरह मनुय प्रतिदिन ओर प्रतिक्षण उसी कामको 
नहीं किय। "करता, उपतके सिवायं अन्य॒कार्थोकते भीं किया करता हे । परन्तु श्रायः उरी 





सूत्र १४- ११ । ] सभाष्यतस्ाविगमसूत्म्‌ ८ २०९. 


कारयैके करने उसके स्यि नित्य .शब्दका प्रयोग हआ .करता है । इसी तरह प्रकृतमें भी 
समश्च छेना चाहिये । नृखोकमे ज्योतिप्करौकी. गति नित्य मानी है । सो उनमेते कोई के 
कदाचित्‌ गमन नहीं करता, तो .मी उस्तकी अपेक्षा नहीं ह । सामान्यतया प्राधान्यकी अपेन्षापे 
सभीकी गति नित्य मानी है । 

मन॒प्यलेकमं ज्योतिष्क विमान मेस्की नित्य प्रदक्षिणा देते इए गमन-भ्रमण करते ह, 
रेसा कहनेका एक अभिप्राय यह भी हे, कि इनकी गति दक्षिण भागके द्वारा हआ करती हे, 
न कि वाम मागके द्वारा । इपर ल्यि सत्रे प्रदक्षिणा शब्दका प्रयोग किया है । अथात्‌ सूय 
आदिक जो भ्रमण करते है, सो पूव दिशासे दक्षिण दिशाकी तरफ घरूमते हए करते हँ, न कि 
उत्तर दिशाकी तरफ धुमते हए । 

यर्हौपर यह प्रश्न हो सकता है, कि इन सूयं आदि ज्योतिष्के विभार्गोकी गतिको ही 
काल राब्दके द्वारा अनेक छोग कहा करते हँ, सो उनका यह कहना सत्य है या मिथ्या 
इतका उत्तर यह है, कि वास्तव काठ यह गति राब्दका वाच्य नहीं ह । किन्तु काट्के 
भत मविप्यत्‌ ओर वत॑मानख्प जो मेद्‌ है वे इप्त गतिके द्वारा सिद्ध हेते ह । इस -अमि- 


म म, (0 भ 


नयक दलानकर छ्य हा अग सूत्र करत हः- 


सू्- तच्छतः काटवमागः ॥ १4 ॥ 


भाष्यम-कारोऽनन्तसमयः वतेनादिलक्षणः इत्युक्तम्‌ । तस्य विभागो ज्योतिष्काणां 
गतिविरोषक्रतश्चारविरोषेण हेत॒ना । तेः कृतस्तत्क्रतः । तद्यथा-अण्ठभागाच्ारा अराःकला 
खवा नाछिका सद्वतां दिवसा रात्रयः पक्षा मासा ऋतवोऽयनाने संवत्सरा युगभिति कौकिक 
समोविभागः। पुनरन्यो विकल्पः पत्युत्पन्नोऽतीतोंऽनागत इति जरविधः ॥ पुनास्रविधः परिः ` 
माष्यते संख्येयोऽसंख्येयोऽनन्त इति ॥ 


अर्थ- वर्तना आंदि है लक्षण जिसके एेसा काठ द्रन्य अनन्त समर्योके समह रूप है, यह बात 

पहठे छख चकर हैँ | उस कालका विभाग इन उयोतिष्क देवक विमानके गति विशेषके द्वारा इञा 
करता हे । सूयं चन्द्र॒ आदिकी गतिको ही चार कहते हँ । यह चार सूयं ओर चन्द्र आदिका मि भित्र 
प्रकारका है । कित्‌ जिसका जेता चार है, वह उप्तका नियत है, अतएव उ्तके द्वारा काट्का 
विमाग सिद्ध हेता है, ओर इघी ल्य उप्त विभागको तत्कृत-ज्योतिष्कदेरवोका किया इआ 
कहते है, यह विभाग सबै जघन्यसे ठेकर सर्ेत्कष्ट॒तक अनेक मेदरूप है । यथा-- 
अणुमाग चार अंश कडा ख्व नाका ( नारी ) मुहूतं दिन रात्रि दिनरात्रि प्क्ष महीना अतु 
१- वतनापरिणामक्रियापरत्वापरत्रलक्षणः कारः”? वतेना. परिणाम क्रिया परत्व. ओर अपरत ये काल-न्य 


के रक्षण हं। 
२७ 


२१० रायचन्द्रनेनशाख्माडायाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


अयन सम्वत्सर ओर युग । ये सव खोकिकजनेकि समान ही कारे विभाग हँ | जिर प्रकार 
रोकमे वैशेषिक पौराणिक आदिने काल-विभाग माना है, उसी प्रकारका यह विभाग इहे । 
इसके सिवाय दूसरी तरइते भी खोकिक पुरपोंके समान ही काल-विभाग माना है | वह तीन 
प्रकारका है-मूत मविष्यत्‌ ओर वर्तमान । इन दोन प्रकारोके सिवाय अपने सिद्धान्तकी 
अपेक्षासे भी काङ-विभाग माना हे । वह भी तीन प्रकारका है-- संख्येय असंख्येय ओर अनंत । 


ज्योतिष्क विमा्नोकी गतिके द्वारा काट्का जो विभाग होता है, उसका ख॒टाप्ता 
अथे समन्नानेके स्यि कहते हैः- 
भाष्यम्‌--तत्र परम सक्ष्मक्रियस्य सवेजघन्यगतिपरिणतस्य परमाणोः स्वावगाहनक्षेत्न- 
व्यतिक्रमकारः समय इत्युच्यते, परमदुराधिगमोऽनिर्दैश्यः; तं हि भगवन्तः परमर्षयः केवलि- 
नो विदन्ति, न त॒ निर्दिशान्ति, परमनिशद्धत्वात्‌ 1 परमनिरुद्धे टि तस्मिन्‌ भाषाद्व्याणां 
यहणनिसगेयोः करणप्रयोगासम्भव इति । ते त्वसंख्येया आवटिका, ताः संख्येयाः उच्छासः 
तथा निभ्वासः। ती बखवतः पष्टिन्दियस्य कल्यस्य मध्यमवयसः स्वस्थमनसः पुंसः भाणः । 
ते सप्त स्तोकः । ते सप्त छवः, तेऽघ्ठाच्िरादर्धं च नालिका । ते दे सुद्टतंः। ते च्रिंशददहोराजम्‌ । 
तानि पेचक्दा पक्षः । तौ द्वौ शुद्कक्रष्णो मासः । तो द्वौ मासाच्रुतः । ते जयोऽयनम्‌ । ते द्वे 
संवत्सरः । ते पय चन्दचन्द्राभिवधितचन्दराभिवर्धिताख्या युगम्‌ । तन्मध्येऽन्ते चाधिक 
मासकंं । स्थसवनचन्द्रनक्षजाभिवाघतानि खगनामानि । वषेंदातसहस्रं चतुरङीतिशुणितं 
पूवाङ्गम्‌ । प्रूवाङ्गदरातसहसरम्‌ चतुर रीतिगणितम्‌ पूवे । एवं तान्ययुतकमटलनालिनकुस॒द्‌- 
तस्यडडाववाहादाद्वद्न चठरङीतिरातसहसख्रगुणाः संख्येयः कालः । अत ऊध्वेञुपमानियतं 
वक्ष्यामः । तद्यथा दहि नाम-योजनविस्तीणं योजनोच्छायं वृत्तं पल्यमेकरात्राद्युत्क्ृष्ठ- 
सप्तरा्रजातानामङ्गखोश्नां गादं पूणं स्याद्रषदाताद्नषं शतदेकेकस्मिन्वुदधियमाणे यावता 
काडेन तदिक्तं स्यादेतत्पत्योपमम्‌ । तद्राभिः कोराकोरिभिः गुणितं सागरोपमम्‌ । 
तेषां कोटाकोस्यस्चतसख्नः खषभसखुषमा, तिखः खषमा, दवै सुषमदुःषमा, द्विचत्वारिंशद्वष- 
सहस्राणि दित्वा एका इुःषभसषमा, वषसहस्राणि एकविरातिदुःषमा, तावत्येव इःषम- 
दुःषमा । ता अचुखोमप्रतिलोमा अवसर्पिण्युत्सर्पिण्यो भरतेरावतेऽवनाद्ययनन्तं परिवन्तेन्तेऽ- 
होरा्वत्‌। तयोः हरीरायुः्युभपरिणामानामनन्तयणदहानिनव्द्धी, अद्युभपरिणामब्रद्धिदानी । 
अवास्थिताऽवस्थितशणाचेकेकान्यत्र । तद्यथा-करुषु खुषमसषमा, दरिरम्यकवासेषु सुषमा, 
हेमवतंदेरण्यवतेषु सुषमदुःषमा, विदेदेषु सान्तरद्वीपेषु इःषमस्ुषमा, इत्येवमादिमेनुष्यक्षत्र 
पर्यायापन्नः कालविभागो ज्ञेय इति । 
अर्थ- उपर जो कालके विमाग बताये हैँ, उनम सत्रसे छोटा विभाग समय दैः 








 १-अवरा पनायषठिदी खणमेत्तं होदि तं च समभोति । दोण्टमणूणमदिकमकारपमाणं हवे खो दु ॥५७२॥ आवक्ि- 
अश्चखसमया संखेनावजिसमूमुस्सासो । सत्तस्सासा थोवो सत्तत्थोवा खवो भणि ॥५७३॥ अ्तीसद्धलमरा नाटी वेना- 
सिया सुहत्तं ठ 1 एगसमयेण दीणं भिण्णमुदुत्तं तदो सेसं ॥ ५७४ ॥ दिवसो पक्खो मासो उड़ अयणं वस्समेवमादी ह 1 
संबेनासंखेनाणंताञ होदि ववहारो ॥५७५1-गोम्मरसार-जीवकांड । इसके सिवाय इसी सूत्रकी व्याद्यमें आगे 
चरकर स्वर्यं श्रन्थकारने अणुभागसे ठेकर युग पयैन्त शन्दोका अभिप्राय नताया हे। २--द्धिनियमतो यावता 


काठेनेति पाठान्तरम्‌ । 


५. ॥ 





सूत्र १९ । ] समाण्यतत्त्वाथाविगमसूत्रम्‌ । २११ 


जिसका कि स्वरूप इतत प्रकार है- निर्विभाग पुद्धढ द्रव्यको परमाण कहते ईँ, उसकी क्रिया 
जव परम पूक््म-अत्यन्त अटक्ष्य हो, ओर जव कि वह सबसे जघन्य गतिरूपमे परिणत हे, 
उस समयमे अपने अवगाहनके क्षेत्रके व्यतिक्रम करनेम जितना काट ट्गता है, उसको 
समय कहते हैँ । अथात्‌ जिस्तका फिर दूसरा विभाग कमी नहीं हो सकता, एसे पुद्वट 
्रव्यके अणु-परम अणुक्री क्रिया जब्र सवे अधिक पूक्षमरूप हो, ओर उसी 
समयम वह आकाराके भिप्त प्रदेदापर ठहरा हआ है, उससे हटकर-सवे- 
जघन्य-अत्यन्त मन्द्‌ गतिके द्वारा अपने निकटवतीं दूरे प्रदेदापर जाय, तो उसको अपने 
अवगाहनका व्यतिक्रम कहत हँ, इस व्यतिक्रमे, अथात्‌ मन्दगाततिके द्वारा उस्त॒परमाणुको 
अपने अवगाहित प्रदेशमे दूभरे प्रदेरापर जनमे जितना कार ख्गता हे, उसको समय 
कहते हैँ । परमाण ओर उसके अवगाहित आकारा प्रदेशकी अपेक्षा संकरान्तिके काट-स॒मयके 
भी अविभाग परम निरुद्ध ओर अत्यन्त सूक्ष्म कहते हँ । सातिदाय ज्ञानक धारण करने- 
वे भी इसके कठिनताते ही जान सकैते हँ । इसके स्वरूपका वचन द्वारा निरूपण भीं नहीं 
हो सकता । जो परमपि ह, वे आत्मप्रत्यक्षके द्वारा उसको जान सकते है, परन्तु उसके 
स्वरूपका निरूपण करके दूसरों को उसका बोध नहीं करा सकते । जो परम्षि-अन॒पम रक््मीके 
धारक ओर छश्यस्य अवध्थाको नष्ट कर कैवल्यको प्राप्त हो चुके है, वे भगवान्‌ भी ज्ञेयमा्- 
को विषय करनेवाछे अपने केवलन्ञानके द्वारा उक्तको जान हेते हँ, परन्तु दृपतरोको उसके 
स्वरूपका निर्देश नही करते; क्योंकि वह परम निरुद्ध ह । उपक स्वरूपका निरूपण जिनके 
द्रारा हा सकता है, रेस भषावगीणाओकि वे केवटी मगवान्‌ नवतक ग्रहण करते हँ, तत्रतक 
अ्ंख्यात समय हा नति ह । समय परम ॒निरुद्ध-अत्यस्प-इतना छा है, कि उसके 
विषयत पुद्रर द्रव्यकी माषावगेणाओका ग्रहण ओर- परित्याग करनेमं इच्िर्योका प्रयोग हा 
नही स्कता-असंभव हे । 
` इस प्रकार समयक्रा स्वरूप है । यह काठ्की सने यटी-नघन्य पयोय हं । जपत 
ख्यात समयोकी एक आवटी -आवछिकरा होती है । संख्यात आवचकिाओका एक उच्छ 
अथवा एकं निःधास्र हात हे । जो बलवान्‌ है-निप्के शररकी शक्ति क्षीण नहीं दुर हे, 
१-समय कालग्री पर्याय दोनिसे अग्रत है-ओंर वह सवसे जघन्य है । अतएव अ्रत्यक्च ज्ञानेमेसे केवर, 
ज्ञानच्छा ही वह विषय हो सङृता दै । अथवा श्रुतज्ञानसे अनुमान द्वारा जाना जा सकता दे । २-घटादिकके समान 
उसका साक्षात्कार नदीं करा सकते, ओर न यदी वता सकते है, 9 वह अव शय हुआ ओर अव पूणे हुआ । क्यों 
नही वता सकते ओर इसक्रा कारण क्या है, सो आगे चलकर इसकी व्याख्यामे ङ्ख द 
३-वायुो मीतर खीचनेको उच्छास ओर कोस्थ वायु वार निकालनेको निस कते दे 1. यह 
सवासोच्छाखका स्वरूप मनुप्यगतिकी अयेक्षासि समञ्चना चाहिये । कयो देवकं इवासोच्छरासका भमाण इससे . बुत्‌ 
बड़ा होता है 1 उनके ासेच्छरासका प्रमाण उनकी आयुके दिसावसे हुआ करता ह । वहं ईस प्रकार हे, कि जितने 
सागरकी आयु होती दै, उतने ही पक्ष पीठे वे खास लते द । 


१२९ रायचन्द्रनेनराखमादयाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


तदवस्थ बनी हई हे, जिसकी इन्दि्यौ भी समर्थं हँ, जिप्तका रारीर किसी प्रकारकी व्याधि 
आक्रान्त नहीं हे, जो न बाल्य अवस्थाका हे ओर न वृद्ध अवस्थाका, किंत मध्यम वयक 
धारण करनेवाला है, जिसका मन मी स्वस्थ है-किमी प्रकारकी आधि-चिन्तासे धिरा हुआ 
नही हे, एसे पुरुषके उच्छप्त ओर निःशधाप्र देकर समहको प्राण कहते हैँ । सात प्राणेकि 
समुहके। एक स्तोक कहते हैँ । सात स्तोक प्रमाण काट्को ख्व कहते हँ । साडे अडतीप 
खवकी एक नाडी कही जाती है । दो नाटीका एक मूर्त, तीस महूर्तक्रा एक अहोरात्र, पन्द्रह 
अहोरा्रका एक पक्ष होता हे । ये पक् दो प्रकारके हुआ करते है, इध पक्ष ओर कृष्ण पक्षं । दोनें 
पक्के समृहको माप्त-महीनों कहते हँ । दो महीनेकी एक ऋत हेती है । तीन ऋतक 
एकं अयन ओर दो अयनका एक संवत्प्रर- वष होता है । पोच व्॑के समृहको य॒ग कहते हें । 
वेषे चान्द्र अभिवर्धित आदि पच प्रकारका होता है । उसके अनुसार ही य॒गके भी पोच प्रकार 
समञ्च ठेने चाहिये । वे पंचं नाम इपर प्रकार हैँ । सोयं, सवन, चान्द्र; नाक्षत्र, ओर अभिवद्धित । 
पाच वेके युगमे मध्यम ओर अन्तम मिल्कर दो अधिक मास इआ करते हैः | 





१-ˆ अस्स अणलसस्स य गणिसव्रहदस्स य हेन जीवस्स । उस्सासाणिस्सासो एसो पाणेत्ति आदहीदो ॥ 
( गो. जीवक्राण्ड क्षेपक ) । एेसे मजुष्यकरे एक अन्तसहूर्तमे ३७७२ नाङके टोके लगते दँ । आजकल्के उाक्टरोने 
भी करीव करीव इतना दी दहिसाव माना हे । 

२- जिसमें चन्द्रमाक्रा उद्य-क्रार वट्ता जाय, उसको दावट पश्च ओर जिसमें अन्धकार वदता जाय, उसको 
कृष्णपक्ष कहते दँ । प्रतिपदासे अमावस्यातक ्रष्णपक्ष ओर उस्रं वाद्‌ प्रतिपदासे पूणमासीतकर दकल पक्ष होता है 
कृप्णपन्षमें अन्धकार वदते वदते अमावस्याकरो चनद्रमाका सवेथा अनुदय द्यो जाता हं, ओर शुक्छ पक्षम चन्द्रमाका 
रका बट्ते वदते पूणमासीको उसका पूणे उदय हो जाता दै 1 २-साधारणतया महीना पोच प्रका‹ के हं, सूये चन्द्र 
आदिकी अपेक्षापे । परन्तु देशम इस विषयका व्यवहार प्रायः दो प्रकारका दी देखनेम आता दे ।-कदीं कहीं तो 
अमावस्याको महीना पृणँ हेता है, अतएव उस तिथिकी जगह ३० का अक छ्खा जाता दै 1 कदी कदीपर पूणै- 
मासीको महीना पूणे होता है, ओर इसी ख्यि उसश्ा नाम पणमासी दै । सामान्यस्े मदीना ३० दिनका ही 
गिना जाता हे, ययपि उसमें कुछ कछ अंतर भी दै । ४-ईइस दिसावसे वपैकी छद ऋतु हुआ करती हँ, जिनके किं 
. नाम इस भ्रकार ईद--दहेमन्त रिरिर वसंत ग्रीष्म वषो दरद्‌ । “\+-चन्द्र १ सूयं २ अभिवद्धित ३ सवन ४ 
ओर नक्षत्र ५ ये पांच भ्रकरारके संवत्सर दँ । इनका प्रमाण क्रमसे इस प्रकार है ।-चनद्रसं त्सरमें 
 महीनाका प्रमाण २९३ दिनकादै । इस दिसावसे वषमे वारह महीनाके ३५४ > दिन हेते दै। 
य चन््रसंवत्सरका प्रमाण दहै । ८ आजकलठ मुसलमान श्रायः चन्द्रसम्बत्सर को दी मानते हँ । ) सूयैसम्ब- 
त्सरमेँ महीनाका प्रमाण ३०१ दिन है इस दिसावसे व्षे-वारह महीनके ३६६ दिन होति हं । यी सोर- 
क्रा प्रमाण है । अभिवद्धित सम्बत्सरमे ३ ०१२४ दिनका महीना ओर इसी हिसावसे बारह महीनाके २८३ 
दिन होति ई । सवन संवत्सरमे महीनके ३० दिन ओर वारह महीनाके ३६० दिन होते दै । नक्षत्र सम्बत्सरमे 
महीनाकरे २७२२ दिन ओर इसी हिसावसे वारह मदहदीनके ३२७६९ दिन होते ह । इस भ्रकार पौचों सम्वत्सर 
एक साथ प्रवृत्त रहा करते है, ओर अपने अपने समयपर वे पूणे हो जति हं । पोच वषके युगमें पाँचो दी प्रकारके 
सम्ब्सर आ जति है । वधैकरे अनुसार ही युगके भी पच नाम समश्च ठेने चाये । 

६--पं.च श्रकारकरे सम्वत्सरेर्मसे अभिवर्दधित नामके सम्वत्सरमे अकर मास दता हे । ओर अंतमे अभि 


वद्धित सम्वत्सर ही हुआ करता हे । 


सूत्र १९ । ] समाष्यतच्वाथीधिगमसूत्रम्‌ । २१३ 


चौरासी खख वैका एक पूीङ्ग, चोराी खाल पुवांङ्गका एक पूवे हआ करता है । 
पैसे आगे करम॑से अयुत कमल निन कुमुद्‌ तुटि अडड अवव हाहा ओर हूहू मेद्‌ माने ई | 
इनका प्रमाण मी उत्तरोत्तर चौरासी खख चौरासी खख गुणा ह । अथोत्‌ चोरासी टाख पवका 
एक अयुत ओर चौरापी टाख अयुतकां एक कमल, चोराप्ी खाल ॒कमल्का एक निन, 
चौरासी लख नलिनका एक कुमद्‌, चौरासी लख वुमृदका एक तुटि, चोरापी खख 
तुटिका एक अडड, चौरासी खख अडडका एक अवव, चोरासी लाख अववक्रा एक हाहा; 
ओर चोराप्री खख हाहाका एक दृह्‌ होता हे । यर्होतक संख्यात कालके मेद्‌ हं । क्योकि 
ये गणित-शाखके विषय हो सकते है ओर हैँ । अतंएव इसके उपर जो कालके मेद्‌ गिनाये 
है, उनके उपमा नियत कहते हः । इत उपमा नियत-काट्का प्रमाण इस प्रकार हेः-- 
एक योजन छम्बा ओर एक ही योनन चोडा तथा एक ही योनन ऊचा गहरा-एकं 
गो गडा बनानौ चाहिये | एक दिनि या रात्रिसे ठेकर सात दिनि तकके उत्पन्न मेदेके 
चचक बाखोते" उप्त गडधको गाढरूपसे-खुबर अच्छी तरह दाकर पृणेतया भरना चाहिये । पुनः 
सो सो वधम उन बाले एक एक बाङ्को निक्राटना चाहिये । इती कमपे निकारते निकाड्ते 
जबर वह गड! तरिल्कुढ खाटी होजाय, उतनेम नितना का खगे, उसको एक पल्य कहते ह । 
इसको दरा कोडाकोडीपे गुणा करनेपर एक सागर हाता है । अथोत्‌ दरा कोडाकोडी पल्यका 
एक सागर होता है । चार कोडाकोडी सागरका एक सुषमसुषमा, तीन कोडाकोडी सागरका सुषमा; 
दो कोडाकोडी सागरका सुषमादुष्षमा, ्याङीप्त हजार वप कम एक कोडाकोडी सागरका दुषमसुषमा, 
(भ ¢ ^ अ (= न 
इकीस हजार वषका दुष्पम, ओर इकीप`हजार वक्रा ही दुष्षमदुष्षमा काल माना है । 
१--भाष्यकारने जो स्थान गिनये हैँ, वे अत्यल्प दँ । आगममें जो क्रम बताया दै, वह इस प्रकार है-- 
तुय्यङ्ग तुरिका अडडाङ्ग अडडा अवत्राङ्ग अववा हाहाङ्ग हाहा ूहङ्ग हुहुका उत्पलाङ्ग उल्क पद्माङ्ग पद्म नचिनाङ्ग निन 
अर्थनियूराङ्ग अर्थनियूर चूलिका ङ्ग चूलिका शीप्रेलिकाङ्ग शीर्षशरदेडिका । ये सव चोराधी रख चोरासी रख गुगे 
ह 1 सूर्यपरज्ञपिमे पू्वैके ऊपर कताङ्गसे लेकर शीषप्रदेखिका पयैन्त गणित-शाच्रका विषय बताया दे 1 २--उपमामान 
असंद्यातरूप है । वद करके नदीं बताया जा सकता, अतएव किसी न किसी चीजकी उपमा देकर उसके छोटे 
वडेपनका बोध कराया जाता है । जसे क पल्य सागर आदि । अन्न भरनेकी खासको पल्य ओर समुद्रको सागर 
कहते दँ । ३-एेसा प्रयोग किसान न किया है ओर न हो सकता हे, केवर बुदधिकरे द्रा कपना करके समञ्चनेके 
किये यह उपाय केवर कल्पनारूप बताया है । ४--दिगम्बर सम्भ्रदायकरे अनुसार उन बाकि एेसे डुकडे करना 
जिनका कि फिर कैचोसे दूसरा कड़ा न होस, एसे वाल-खण्डोसे उस ग्ैको भरना चाहिये । +-पल्य ३ भरकारका 
माना दै-उद्वारपल्य अद्धापत्य ओर कषेतरपल्य 1 दिगम्बर सम्प्रदायमें इस प्रकार ३ भेद माने हं-व्यवहारपल्य उद्धारः 
पल्य जर अद्धापल्य । इनके उत्तरेभद्‌ अनेक दै, उनका स्वरूप ओर उनके कालक अल्प वहुत्वको टीका- अन्धे 
देखना चाहिये । सामान्यतया--उद्धारपल्यका प्रयोजन द्वीप सागररोकी गणना आदिका दै । अद्धापल्यका प्रयोजन 
उत्सर्पिणी आदि का -विभाग कर्मस्थिति प्रथिवी कायादिककी काय ओर भवकी स्थिति आदिका परज्ञान कराना 
हं । क्ित्रपल्यका प्रयोजन प्रथिवी कायादिक जीव -राशिका परिमाण बताना हे। प्रत्येक पल्यके वाद्र ओर सूममके भदसे 
दो दो भेदं द 1 युपर भाष्यकारने बादर .अदधापस्यका स्वरूप बताया दे, जोकि संद्यात्‌ कटि तषेरूप है । 


२१४ रायचन्द्रनेनराख्मालयाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


सुषमसुषमापे छेकर दुष्पमदुष्पमा तकका कार दशा कोड़ाकोड़ी सागरका है । इस दश्च 
कोडाकोडी सागरेक अनुखेम-सुषमसुपमासे टेकर द्पमदषमा तकके कालको अवरपिणी कहते है । 
दरा क।डाकोडी सागरके ही प्रतिल्येम -दुपमदुषमाे टेकर सुषमसषमा पर्यन्त कालको उत्सर्पिणी 
कते ह । जप्त प्रकार्‌ दिनके वाद्‌ रात्रं ओर रात्रिके बाद्‌ दिन हभ करता है, तथा उनकी 
इता तरहक भ्वरत्ति अनादि काल्प चटी आ रही हे, उशी प्रकार अवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणी 
काव ।फेरन भी अनादि कल्पते चटी आ रदी है। अवपतर्पि्णकरे वाद उत्सर्पिणी 
ओर उत्सर्पिणीके वाद्‌ अवप्पिंणी काल प्रवृत्त हआ करता , यह प्रवृत्ति अनादि 
कालत इ । किन्तु यह भरत आर एरावत कषेत्रम ही हाती है, अन्य क्षेमं नहीं । अवसर्पिणी 
आर उत््तापणी इन दोनोही कार्म क्रते दारीर आय ओर इभ परिणामों अनन्तगणी 
हानि ओर बृद्धि इ करती है, तथा अहम परिणामोकी अनन्तगणी बृद्धि 
आर्‌ हानं हुआ करती हं । अथात्‌ अ्रसर्पिणी कालं दारीर आय ओर दाम परिणामी 
करमस॒ अनन्तगुणी हानि होती जती है, ओर उत्सर्पिणी काठ इन विपर्याकी 
करमते अनन्तगुणी वृद्धि होती जाती हे । इसी प्रकार अवर्पिणीमं अदाम परिणानाकी 
नन्तगुणी वृद्धि हती जाती हं, ओर उत्परपिंणीमे उनकी क्रमते अनन्तगुणी हानि होती 
नाती हं । मरत ओर देरावतके वाय दूरे करेमि काटक्री परवृत्ति अवस्थित है, ओर 
वहाके गुण भी अवस्थित ह । यथा-कुरेक्षेजमें-देवकृरु ओर उत्तरकरमै सदा सपमसषमा 


क हा अवासयत रहता हं । कल्पवक्षाद्‌कं परेणाम जो नियत 2; 7 ह वह्‌। हमशा अनं 
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१-जसम आयु काय आ छम पारेणाम घटते जोय उसको अवसर्पिणी कहते टे । अवसिणकं वाद उत्सर्पिणी 
आ।₹ उत्सार्पणी वाद्‌ अवसपिंणी हआ करती हे । असंल्यात अवसपिंणियोकर अन. तर एक हंवसर्पिणी हआ करती 
दे । इसमें दव्य मिभ्यात्वकी भ्रृत्ति ओर अनेक विलक्षण काये हुआ करते दै । वतैमानमें हंडावसीधिणी काल चर रहा 
ह । २-जिसर्म आयु काय ओर शम परिणाम बढ़त जँ 1 ३-उत्सपिणी ओर अवसर्पिणी दोनोके समको एक 
कत्पकाल कदते ह । अतएव उसका प्रमाण वीस काड़कोडी सागर दै । ४-अथौत्‌ अवसर्पिणीमें शरीरादिककी 
अनन्तयुणी हानि ओर उत्सार्पिणीमं अनन्तयुणी श्रद्ध हुआ करती हे । भ परिणामोंसे प्रयोजन आचार विचार 
शिक्षा दीक्षा बुद्धि ओंर मनकी गति रीति नीति आदि सभी धार्मिक भवेस हे, सुषमसुषमामें मनुघ्योका दारीर ३ 
कोशका, आयु ३ पत्यकी होती दहै 1 अगे घटती घटती जाती है, द्ष्वमा ( वतमान काक) म शरीरका प्रमाण 
अनियत ओर आयुक्रा प्रमाण १०० वषै परन्तु अनियत है । अति दुष्षमामें शरीर भ्रमाण अनियत परन्तु अन्ते 
एक हदाथकरा है । आयु सोलह वषैकी मानी ह । प्रतिलोमे इसकी उल्टी गति समञ्चनी च दिये । 


५-- यदह उत्तम भोगभूमि हे । यहोपर उत्तम पात्रको दान देनेके द्वारा संचित पुप्यके प्रभावसे युगल 
उन्न हुआ क्ते द । उत्तम शरीर संहनन आयु कायरूपकरो पनेवाले दश कारके कपो फरठौको भोगते 
ह । चरी पुख साथ उन्न होते ओर साथ दी मट्युको भ्राप्त हेते द । पुस जंभाई टेकर ओर स्री छींक छेकर 
मसते ड । ज्ञी ओर पुख दोनों दी मरकर नियमसे स्वर्गको जाति हँ । क्योकि उनके परिणाम अ्य॑त मम्द्‌ कषायरूप 
इआ करते ट ॥ इनके दारीरकी कान्ति तप्त खुवणेके समान हुभा करती हे । 
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रहते हैँ । हरि ओर रम्यक कषेत्रम सुषमा काल्की परिस्थिति दमेदा रहा करती हे 
देमवत ओर हेरण्यवत क्षेत्रमे सदा स॒षमद्ःषमा काट्की प्रवत्ति रहती है । विदेह्षेत्र तथा 
अन्तरद्ीपोमे मेदा दुष्पमसुषमा काल बना रहता हे । 

ऊपर कारके अनेक मेद्‌ जो बताये ई, उनके सिवाय ओर भी उसके अनेक मेद्‌ 
हँ । परन्त॒ उन सतर काट-विभार्गाका व्यवहार मुख्यतया मनुष्य-क्षे्रमे ही इआ करता हें । 
मुख्यतया कहनेका अभिप्राय यह्‌ है, कि मनुष्योकमें उयोतिष्क-चक्रके भरमरीर होनेसे वास्त- 
वम तो यर्हौपर काच्करा विभाग हुआ करता है । परन्तु य्हौँ जो व्यवहार प्रसिद्ध है, उसके 
सम्बन्धे देवटोक आदिमे भी उसका व्यवहार हाता है । 

यपर यह प्रदन हे सकता है, फ मनुष्यलोक तो ज्योतिषचक्र मेरुकी प्रदक्षिणा 
देता हआ नित्य ही गमनरीर है । परन्तु उसके बाहर कै्ता हें £ विना प्रदक्षिणा विये ही 
गतिद्ीर है ? अथवा नित्य गतिशीक न हकर कदचित्‌ गतिरीक है यद्रा उकप्तका कोई 
ओर ही प्रकार है १ इप्तके उत्तरम नृलोकके बाहर ज्योतिष्क विमानांकी जेघी कुछ अवस्था है, 
उसको वतानेके चयि सूत्र कहते ह - 


सू्र--बहिरषस्थिताः ॥ १६॥ 
भाष्यम्‌- चलोकाद्‌ बहि्ज्योतिष्काः अवस्थिताः, अवस्थिता इत्यविचारिणः, अवस्थित 
विमानप्रदेडा अवस्थितलेक्ष्याप्रकारा इत्यथैः । सुखरी तोष्णरइमय्च ॥ 
अथ--नृखेक-मानुोत्तर पवत पयेन्त नो क्षत्र है, उससे बाहर सूयं चन्द्र॒ आदि जो 
उयेतिष्कर विमान ई, वे अवस्थित हँ । अवस्थिते अभिप्राय अविचारीका है । अथोत्‌ वहकि 
उयोतिष्क विचरण-श्रमण नहीं करते, अतएव अवस्थित हँ | उनके विमानेके प्रदेश भी अव- 


(५ न 


स्थित ई । अथीत्‌ न उयोतिष्क देव ही गमन करते है, ओर न उनके विमान ही गमन कसते हैँ । 





१-- याँ मध्यम मेगभमि दै । यदं शरीर २ कोशका आयु २ पल्यकी इत्यादि सब विषय मध्यम समञ्चना 
चाहिये । यौके मनुष्यके शरीश्की कान्ति चन्द्रमा समान मानी दै । २-यह जघन्य भोगभूमि हे । यहा शारीर १ कोरा 
आयु १ पल्यकी होती दै । शरीरकी कान्ति मेहदीके पत्ते सरीखे कदी है । ३-यद कमेभूमि दे, यद राजा प्रजाका व्यवहार 
ओर आजीवनके उपायोका व्यवहार चरता दे । यहो शरीरोत्सेध उच्छृष्ट ५२५५ धनुष ओर आयु ८४ हजार वषं हं 1 

४--पुद्ररुपरावतेन आदि प॑च पशितंनरूप, तथा सवोद्धा -आदिक कालका प्रमाण अनन्त ह । भाष्यकार 
संद्येय असंख्येय ओर अनत इस तरह तीन भेदोंका उदेख किया दहे, परन्तु उनसे य्दापर पदे दो मेर्दोका खलासा 
क्रिया है, अनन्तक्रा खुलासा नही करिया है, सो भ्रन्धान्तरोसि समञ्च छेना चाद्ये 1 सामान्यसे अनन्त उसको कहते है, कि 
जिस राशिका कभी अन्त न अवि । इसके भ्ूलमे द्‌। भेद्‌ ह-सक्षय अनन्त ओर अक्षय अनन्त । अक्षय अनन्तका 
स्वरूप इस प्रकार है-““ सत्यपि व्ययसद्धावे, नवीनग्दधेरभाववत्त्वं चेत्‌ 1 यस्य क्षयो न नियतः । सोऽनन्तो जिनमते 

गितः ॥ > अनन्तके ३ भेद इस प्रकार भी बताये ह-युक्तानन्त परीतानन्त अनन्तानन्त । इनमें भी भरत्येकके 
उक्कृष्ट मध्यम ओर जघम्थके मेदसे तीन तीन प्रकार दै 1 इनका प्रमाण गोम्मदटसार. कमेकाण्डकी भमिकामें 
देखना चादिये । 


२१६ रायचन्द्रनेनराखरमालयाम्‌ [ चत॒थाऽध्यायः 


उनकी छेरया ओर प्रकाश भी अवस्थित हे । खेदयासे मत्व ॒वणेका हे । मनष्य-खोकमे 
उयोतिष्क विमानोके गतिरीर हेनिे उपराग आक्करि द्वारा वणैमं परितन भी हो जाता हे, 
परन्त॒ चृोकके बाहर उ्योतिष्कोके अवस्थित होने उपराग आदि संभव नहीं है, अतएव व्ह 
पर वणम परिवर्तन नहीं हो सकता, उनका पीत व्ण अवस्थित रहता हे । इसीट्यि- निष्कम्प 
रहनेके कारण ही उनका उद्य ओर अस्त नहीं इआ करता, अतएव उनक्रा एक छख योजन 
प्रमाण प्रकारा अवस्थित रहता हे । वकि सयं चन्द्रमाओंकी किरणे अत्य॑त उम्र उष्ण अथवा 
दीतरूप नहीं हैँ । सयकी किरणे अत्यन्त उष्ण नहीं है- सखकर्‌ द । चन्द्रमाकी किरणे अत्यन्त 
रीत नहीं है। वे मी सुखकर हैँ । दोनेकी ही किरणें स्वभावे ही साधारण ओर स॒खकर रहती 
इस प्रकार तीरे देवनिकायका वणेन पणे इआ । ज्योतिष्कोक स्थान वण गति 
विष्कम्भ आदिका ओर उनके विमान तथा उनकी गतिके द्वारा हेनवाटे काट-विभाग एवं उप्त 
कार-विभागका स्वखूप भी बताया । रोष वैभव ओर अवधि प्रमाण आदिका स्वरूप मन्थान्तररो- 
से देखकर जानना चाहिये । अत्र करमानुपार चये देवनिकायका वर्णन अवप्तर प्राप्त हे । 
उनके नाम भेद्‌ आदिका विष वणन करनेके ल्यि स्ते पहटडे अधिकार सूत्रका उद्टेख 
करते हैः- 
सूज वैमानिकाः ॥ १७ ॥ 
भाष्यम्‌--चतुथों देवनिकायो वैमानिकाः । तेऽतरष्वै वक्ष्यन्ते । विमानेषु भवा 
वेमानिकाः । 
, अथे- चये देवनिकायका नाम वैमानिक हे । यर्हौसे अब इती निकायका वणेन करेगे । 
विमानां उत्पन्न होनेवारे या रहनेवाखको वैमानिक कहते है । 
भावार्थ- यह अधिकार सत्र है । यहे वैमानिक देर्वोका अधिक्रार चल्ता है, 
स्थितिके प्रकरणे पवतकं अथात्‌ अगे चख्कर स्थितिका वणेन जो किया जायगा, उपतप्ते पहर 
यंसि छेकर उप्त प्रकरणपे पहछे पटे जो कुछ भी अब्र वणेन किया जायगा, वह वेमानिकं 
 देवोके विषयमे समश्चना चहिये, एेसा इसका अभिप्राय हे । विमारनोमं हेनेवाडाको वेमानिकं 
कहते ह । यद्यपि ज्योतिष्कदेव मी विमानेमिं ही उत्पन्न हेते ओर रहते हं, परन्तु यह वेमानिकं 
दाब्दं सममिखूढ नयकी अवेक्षा सौ धमोदि स्वर्गवासी देवम ही रूढ हे । विमान तीन प्रकरार- 


के दै-इन्द्रक श्रेणिबद्ध ओर पुष्पप्रकीणेकं । जो सनके मध्यमे होता हे, उसको इन्द्रक कहते 


ड, जो पूर्वं आदि दिशाओकि क्रमे श्रेणिरूप-एक खइनमे अवस्थित ह, उनके भ्रेणिबद्ध 


स 1 
१-त्रैमानिकराच्द निरक्तेसिद्ध भी है 1 यथा-यत्रस्था आत्मना वि-निरोषेण खकरृतिनो मानयन्ति इति 


्िमानानि तेषु भवा वैमानिकाः । भथवा--यत्रस्थाः परस्परं भोगातिशयं मन्यन्त इति विमानानि. तेषु भवा 


्रेमानिकाः । २-ये शाब्द भी अन्वर्थं ओर निरक्तिसिद्ध ह । ¦ ह 


द 
र 
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कदत हैँ | बिखरे हुए फूटौकी तरह जो अनवस्थितरूपसे नहा तरह अवस्थित रहते रै 
उनको पृष्पप्रकीणक कहते हैँ । इनम रहनेवाङे दे्वोका नाम॒ वैमानिक हे । यही चौथा देव 
निकाय हं । आगे इप्ीका कमे वणेन करगे । 
वैमानिक देव जोकि अनेक विष ऋद्धि्योके धारक हैँ, उनके मूर कितने भद्‌ ईह, 
स॒ नातको बतानेके च्य सूत्र कहते हंः- 


सू्र-कोपपन्नाः करपातीताश्च ॥ १८ ॥ 


भाष्यम्‌- द्विविधा वैमानिका देवाः-कल्पोपपन्नाः कल्पातीताइच । तान्‌ परस्तात्‌ 
वक्ष्याम इति । 


अथं-- वैमानिक दो प्रकारके ई-एक कल्पोपपन्न, दप्तरे कल्पातीत । इन मेर्दोका 

आग चद्कर्‌ वणन करगं | 

भावा्थ- पर्वोक्तं इन्द्र आदि दश प्रक्ररकी कल्पना जिनमे पाई जाय, उनको कटप 
कहते हैँ । यह्‌ कर्पना सोधमं स्वगेते चकर अच्युत स्वगंतकं ही पाई जाती है । इन कर्पामे 
उत्पन्न हेनेवार्छौको कट्पोपपन्न कहते ह । इस कल्पनासे जो अतीत-रहित है, उनको कस्पातीत 
कहते है । अच्युत स्वरगसे ऊपर ग्रैवेयक आदिमं जो उत्पन्न हेनेवाडे है, उनको कद्पातीत 
सम्नना चाहिये । वैमानिक देवकि सामान्यसे ये दो मूक मेद॒ । इनके उत्तरभेदौका 
वणेन आगे क्रमते करगे। ` 

इन दो मेदेमिंसे पटे कटपोपपन्न देवेके कर्पाकी अवस्थिति किंस प्रकारसे ह इसी. 
बातको बतानेके च्यि पुत्र कहते हैः-- | ॑ 


सू्र--उपयुपरि ॥ १९ ॥ 
भाष्यम्‌-उपर्यंपरि च यथानिदहां वेदितन्याः । नैकक्षेत्रे नापि ति्यंगधोवेति । 
 अथे- यह सूत्र देवों या विमानोके विषयमे न समश्चकर करपोके विषयम ही समन्नना 
चाहिये । सोधमं आदि कर्पोका नामनिरदेश आगिके सूत्रम करगे । _ उनका अवस्थान कमपे 
ऊपर ऊपर समञ्षना चाहिये । अथात्‌ निर्देशके अनसार सोधरमके ऊपर एरान ओर रेरानके 
ऊपर सनत्कुमार कल्प है। इसी कमे अच्य॒तपरयन्त कल्योका अवस्थान उपर ऊपर ह । ये कर्प 
न तो एक क्षन्नम है-सनके सन एक ही जगह अवस्थित नहीं है, ओर न . तियेक्‌ . अथवा 
नीचे नीचेकी तरफ ही अवस्थित ह । ¦ 
नामनिदशके अनपार -कल्पोका ओर उसके ऊपर कल्पातीर्तोका अवस्थान हं, यहं बात 
उपर बता चके है, विन्त दोनैतर्॑ते किपीका भी अभीतक नामनिदेश नी किया है । अतएव 
वे कौनसे है, इस बातको बतानेके ्यि सत्र कहते ईैः- 


२८ + 


२१८ शंयचन्द्रनेनशाखमाटायाम्‌ `  [ चतुथोँऽष्यायः 


सूत्र--सोधंशानसनः्कुमारमाहेन्द्रवह्यरोक-खान्तकमहाशक्र 
सहसरारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनेवघ् अवेयकेष॒विजय- 
वेजयन्तजयन्तापराजितेषु साथेसिद्धे च ॥ २०॥ 
„ भाष्यम्‌--ए्तेषु सोधमीदिषु कल्पाधमानेषु वैमानिका देवा भवन्ति । तदययथा-सोध- 
भस्य कल्पस्योपरि णेरानः कलट्पः । णेङानस्योपरि सनत्कुमारः । सनत्कुमार स्योपरि माहेन्द 
इष्येवसा सवाथ सिद्धादिति ॥ 
अथे-- सौधम एेशान सनत्कुमार मेन्द्र ्रहमलोक लान्तक महादाक्र सहस्रार आनत 
प्राणत आरण ओर अच्युत ये बारह कल्प हैँ । इन सौधर्म आदि क््यकि विमानेन वैमानिक 
देव रहते दहै । अच्युत कल्पक ऊपर नवग्रेवेयक्त दँ । जोक्रि ऊपर ऊपर अवस्थित है । 
म्ेवेयकेकिं अपर पौच महा विमान हँ, जिनको करि अनुत्तर कते हैँ, ओर जिनके नाम इस 
प्रकार है-विनय वैनयन्त जयन्त अपराजित ओर सवाथपिद्ध । सौधर्म कलपते ठेकर स्वी्सिद्ध 
पर्यन्त समीका अवस्थान मसे ऊपर उपर हे । 
भावाथ--ज्योतिष्क विमनेंसे असंख्यौत योजन ऊपर चख्कर मेरते उपर प्हटा 
सोधरमकटप द । यह पूर्वै परिवम खम्बा ओर उत्तर दक्षिण चौडा है। इसकी लम्बा 
ओर चोडाई असंख्यात कोको योजनकी है । क्योकि इसका विस्तार रोकके अन्ततक हे । 
 इप्की आकृति आधे चन्द्रमाके समान है । यह ॒स्वरत्नमय ओर अनेक शोभापि युक्त है । 
इसके ऊपर देशान कल्प है, जोकि इससे उत्तरकी तरफ कुछ उपर चलकर अवस्थित ३ । 
सौधम कर्पते अनेक योजन ऊपर सनत्कुमार कल्प है, जोकि सोधर्मकस्पकी श्रेणी ही 
व्यवस्थित है । एेशान कस्पके ऊपर माहेन्द्र कस्य हे । सनत्कुमार ओर महिन्द्र कर्पके उपर 
अनेक योनन चख्कर दोनेकि मध्यभागमें पूणे चन्दरमाके आकारवाडा ब्रह्मलोकं नामका कल्प है । 
इसके उपर खन्तक महाडूक्र ओर सहखार ये तीन कल्प हैँ । इनके उपर सोधम रे्ान ` 
कर्पोकी तरह आनत ओर प्राणत नामके दो कर्प हैँ । इनके उपर सनत्कुमार ओर मदिन्द्रके 





१- इस विषयमे टीक्राकारने भी ज्खिा हे किं ^“ ज्योतिष्कोपरितनघ्रस्तारादसंद्येययोजनमध्वानमाष्डय 
मरूपलक्षितदक्षिणभागाथेम्यवस्थितः प्राक्‌ तावत्‌ सोधमेः कपः 1 परन्तु असंख्यात योजन ऊपर चलकर 
` किस तरह ्खिते है, सो समक्षम॑नदी। आता । क्योकि मेररमाण मध्यलोक दहै, उसके ऊपर ऊर्ध्वैलोक दै, ओर 
नस्क प्रमाण एक राख योजनका ही है । अथवा संभव हे, कि सोधमे स्वगेकी उचादिको रक्ष्यमँ रखकर 
अन्तिम उपरितन विमानकी अपिक्षासे दी असंख्यात योजन ऊपर एेसा छ्खि दिया हो । २-यर्होपर लोक शब्द 
लौकान्तिक देवेका बोध करके चि दै, ये अत्य॑त सभ परिणामवाले देव है, जोफि ऋषियेकी तरह रहनेके 
कारण ब्रह्मि कहाते है । इनकी सुचि जिनभगवानके कल्याणकरको देखनेकी अधिक रहा करती है । जिस समय 
तैथिकर दीक्षा-धारण करका विचार करते है उसी समय ये आकर उनके उस विचारकी प्ररीसा किया करते है । 
ये मनुध्य पर्यायकेो भ्रात कर नियमसे मोक्षको जाति हं । | 





सूत्र २० समाष्यतत्तवाथाधिगमस्‌त्रम्‌ । २१९ 


समान आरण ओर अच्युत नामके दो कटय समान श्रेणीमे . व्यवसित ह । इस प्रकार बारह 
कल्प हैँ | इनके ऊपर वेथक ह । येनो रह ओर वे ऊपर ऊपर अवस्थित दँ । इनके 
उपर विनयादिक पोच महाविमान है । 

भाष्यम्‌-सुधममां नाम राक्रस्य देवेन्दस्य सभा, सा तस्मिल्स्तीति सोधेः कल्पः 


ईशानस्य देवराजस्य निवास णेदानः, इत्येवमिन्द्राणां निवासयोगाभिख्याः सर्वे कल्पाः । चवे 
यकास्तु रोक पुरुषस्य भीवाप्रदेराविनिविष्ठा ्रीवाभरणभूता चैवा ्रीन्या वेया नचेवेयका इति॥ 


अचुत्तराः पञ्च देवनामान एव 1 विजिता अभ्युदयविश्चहेतवः णएभिरोति विजय वैजय 
न्तजयन्ताः । तेरेव विष्हेतभिनं पराजिता अपराजिताः । सर्वेष्वभ्युदयार्थषु सिद्धाः सवां्थेश्च 
सिद्धाः सर्वे चेषामभ्युदयाथौः सिद्धा इति सवार्थसिद्धाः । विजितप्रायाणि वा कमौण्येभिरुप 
स्थितभद्राः परीषहेरपराजिताः सवार्थषु सिद्धाः सिद्धभायोत्तमाथो इति विजयाद्य इति ॥ 


अथ-- पठे सोधम कल्पके इन्द्रका नाम शक्र डे, यह बात पटे जता चके ह । इम 
देवराजकी समाका नाम सुषमां है । इस समाके नामके सम्बन्धे दी पहटे कल्पको सोधम 
कहते है । द्रे कर्पके देवरान-इन्द्रका नाम॒ इशान है ।. उसके निवास्के कारण ही 
दूसरे कल्पको देशान कहते है । इषी प्रकर इन्द्रौ के निवापके सम्बन्धे पम्पूणे कर्पोका नाम 
समञ्च छेना चाहिये । जो इन्द्रौके निवासत स्थान-समा आदिका अथवा इन्द्राका नाम हें 
उक्षीके अनुसार उन कं्स्पोका मी नाम हं । यह व्यवहार बारह कर्पौमं ही हो सकता हें । 
इनके ऊपर भैवेयक हैँ । इनको ग्रैवेयकं कहनेका कारण यह हं, कि यह छेक पुरुषाकार 
है । उक्षके अ्रीवाके. प्रदेशपर ये अवस्थित हैँ । अथवा उश्च - अ्रीवाके ये आमभरणम्‌त ह । 
अतएव इनको ग्रैव भ्री्य ग्रैवेय ओर ग्रैवेयकं कहते हैँ । 


पौच महाविमान जोकि भवेयकेौके उपर ईँ, उनको अनुत्तर कहते हँ । इनके 
नाम~विनय वैजयन्त जयन्त ओर अपरानित तथा सर्वािद्ध द । ये नाम देवेकिं 
नामके सम्बन्धे है । पे तीन विमानेके देव विजयहीर-स्वभावसे ही जयरूप 
है । उन्हनि . अपने अभ्युद्यके वि्चके कारर्णोको भी नीत छिया हे, अतएव उनको कमे 
विनय वैनयन्त ओर जयन्त कहते हँ । उनके विमानोके भी करमसे ये ही नम है । जो उन 
विघ्नके कारणेि पराजित नहीं होते, उनको अपराजित कहते हँ । उनके विमानका नाम भी 
अपराजित है । सम्पूणं अम्युद्यरूप प्रयोननोंके विषयमे जो सिद्ध हो चुके है । .अथवा समस्त 
१-जो ग्रीवाके स्थानपर हो, एषा इस शाब्दका अथे है 1 इसकी निरुक्ति इसी सूत्रकी व्याल्यामें आगे चरूकर 

छिखी है । २-दिगम्बर सम्भ्रदायमें ्रैवेयकोके ऊपर ओर सवौथेसिद्धिके नीचे नो अनुदिश ओर भी माने दै । 
` ३--लोकः पुष इवेत्युपचाराष्ोक एव पुरस्तस्य भ्रीवेव रीवा तत्रभवा मवा भवेयाः ^. ग्रीवाभ्योऽण्च 
इति अणु, ( -पाणिनीय अध्याय ४ पाद्‌ ३ सूत्र ५७) तथा “ कुल्कक्षिमरीवाभ्यः स्नास्यलङ्कारेषु ” ( -पाणिनीय 
अध्याय ४ पाद्‌ २ सूत्र ९६ ) इति भ्रीन्या गरेवेयकाश्वेति । ग्रीवायां साधवो ्रीन्या इति वा ब्युतत्तिः कतैन्या 

ये सवके उत्तर-ऊपर दै-इनसे ऊपर ओर कोद भी विमान नदीं दै । अतएव इनको अनुत्तर कहते है । 


२२० रायचन्द्रनेनराखरमाटायाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


कि 


इष्ट वेषयाके द्वारा जो सिद्ध हो चकं इं । यद्वा जिनके समस्त अभ्यदयख्प प्रयोजन सिद्ध 
हो चुके है, उन दरवोको सर्वार्थसिद्ध कहते हँ । उनके विमारनोका नाम भी सर्वभिसिद्ध है । 


सामान्यतया विनय आदि पचा ही अनुत्तर विमाने निवास करनेवाछे दरवेनि कर्म 
मारको प्रायः जीत च्या है; क्योकि अव उनका कर्म-पटल गुरु ओर सघन नहीं रहा है, खर 
ओर तनु रह गया हे । इनको निवाणकी प्राति अत्यन्त निकटतर ह, अतएव इनके कल्याण- 
परम कल्याण अत्यल्प समयकी अपेक्षा उपस्थित हए सरीते ही समञ्चन चाहिये । देव-पयीयते . 
च्युत होकर मनुष्य-पयांयको प्राप्त करके भी ये परीषह-उपपर्म ओर विश्च-बाधाओंति पराजित 
नहा हज करत, आर्‌ दव-पयायमं भा नेरतर तूक्त ही रहा करते हँ । इनको कोहं भी क्षुधा- 
दिकिकी बाधा परानित- पीडित नहीं कर सकती, अतएव ये सभी देव अपरानित कहे ना 
सकते हँ । इसी प्रकार इन समी देवकी संसारसम्बन्धी प्रायः समी कर्तन्यताएं समाप्त हो 
चुकी ह, प्रायः समी इष्ट विषर्योमें ये सिद्ध तृप्त , हो चके हैँ, ओर इनका उत्तमाथ-कट 
कमोके क्षयरूप परमनिःश्रेयस्त-कल्याण भी प्रायः सिद्ध ह चका है, क्योकि ये अर्नन्तर आगामी 
मवसे ही मुक्त होनेवाङे हैँ । अतएव रपौचां ही अनत्तर विमानवाप्ती विनय आदिक कल्पातीत 
रवोको अपरानित ओर सांथ॑सिद्ध कह सकते है । परन्त॒ उनके ये नाम जो प्रिद्ध है, 
प्रसिद्धि या ढकी अपेक्षा ई | 


अ गछ, अ 


इस प्रकार वेमानिकदेवोके सोधमीदि कर्प ओर गरेवेयकादि कल्पातीत मेदोको बताया 


ओंर उनकी ऊपर ऊपर उपस्थिति किप किम्न प्रकारसे है, तथा उनके समास विग्रहाय आदि 
मी नताये अव. उन्हीं भ्रक्रत वैमानिक देवेके ही विषयमे ओर मी अधिक विदोपता बतानेके 


व्यि सूत्र कहते है- 


सूत्र-स्थितिप्रभावसुखद्युतिलेश्यावियुद्धीन्द्रिथावपि 
विषयतोऽधिकाः ॥ २९ ॥ 


माष्यम्‌- यथाक्रमं चैतेषु सोधमांदिषु उपयुपरि पूर्वतः पूवेतः एभिःस्थित्यादिभि- 
रर्थरधिका भवन्ति । तत्न स्थितिसत्क्रष्टा जघन्या च परस्ताद्वक्ष्यते । इह तु वचने प्रयोजनं 
येषामपि समा भवति तेषामप्युपयुपरि गुणाधिका भवतीति यथा भतीयेत । 
्रभावतोऽधिकाः-यः भमावो नियराचम्रहविकरियापराभियोगादिषु सोधमकाणांसोऽनन्त- 
गुणाधिक उपयुपरि । मन्द्राभिमानतया त्वल्पतर सङ्किष्ठत्वादेते न भवतेन्त इति । क्षे्रस्वमाव- 
जानिताच्च ्युभपुद्रल्परिणामात्खुखतो दछतितश्चानन्तशुणप्रकर्षेणधेकाः । टलेच्याविद्युद्धया 
धिकाः-लेच्यानेयमः परस्तादेषां वक्ष्यते । इह तु. वचन भयोजनं यथा गम्येत यत्रापि 


दिगम्बर सम्भ्रदायके अनुसार विजय वैजयन्त जयन्त ओर अपराजित इन चार विमानवाङे देव दो 
मनुष्य-भवतक धारण करके मोक्षको जाते है, ओर सवौथौसिद्धिके देव .एक दी भव-धारण करके सुक्त हों जाते दै 1 





सूत्र २१।] पभाप्यतत्तवाथोधिगमसूत्रम्‌ | २२१ 


विधानतस्त॒ल्यास्तजापि विद्युद्धितोऽधिका भवन्तीति । कर्मविद्याद्धित णव वाधिका मव- 
न्तीति । इन्दियविषयतोऽधिकाः-यदिन्द्रियपाटवं दृरादिष्टाकेषयोपलब्धौ सौ धमेदेवानां 
तस्पक्रुष्ठतरशुणत्वादल्पतरसद्कुरात्वाचाधिकरपर्यंपरि इति । अवाधिषेषयतोऽधिकाः--सौध- 
मरानयोर्देवा अवधिवेषयेणाधो रत्नप्रभा पच्यन्ति तियंगसंख्येयानि योजनशतसदस्नाण्युष्वे- 
मास्वभवनात्‌ सनत्कुमारमाहेन्दयोः राकरापमां पश्यन्ति तियंग संख्येयाने योजनरातसह- 
खाण्युध्वंमास्वभवनात्‌ 1 इत्येवं शेषाः कमराः । अचुत्तरविभानवासिनस्त कृत्लां रछोकनाडीं 


कि 


परयन्ति । येषामपि क्षेचतस्तुल्योऽवाधिविषयः तेषामप्युपर्युपरि विड्यद्धितोऽधिकोा भवतीति ॥ 

अर्थे--उपथुक्त सोधम आदिक कल्प ओर कल्पातीतोके देव कमते पूवे पू्की अपेक्षा 
उपर ऊपरके सभी वमानिक इस सूत्रमं बताये हए स्थिति प्रभाव सुख दयति ङ्द्या विद्धि 
इन्दिय विषय ओर अवाधिविषय इन ७ विषयौ अधिकाधिक हैँ । अपनेसे नीचेके देर्वाकी अपेक्षा 
सभी वेमानिकदेवेकी स्थिति आदिक अधिक दी हआ करती है । यथा-स्थितिके जघन्य ओर 
उत्कृष्ट मेदोको आगे चलकर स्वयं अन्थकार इसी अध्यायमे डिलिंगे । अतएव इस विषयमे यहा 
छिखनेकी आवश्यकता नहीं हैँ । फिर भी यर्हपर जो स्थितिका उदेख किया हे, उससे उसका 
यह्‌ प्रयोजन अवदय समञ्च छेना चाहिये, कि जिन उपरितन ओर अधस्तन विमानवततीं देर्वाकी 
स्थिति समान है, उनम भी जो उपरके विमानं रहनेवाङे ओर उत्पन्न होनेवाे है, वे अन्य 
गुणों अधिक इआ करते है, अथवा उनकी स्थिति दूसरे गुणोंकी अपेक्षा अधिक हुआ करती हे। 

अचिन्त्य दाक्तिको प्रभाव कहते हैँ । यह निग्रह अनुग्रह विक्रिया ओर पराभियोग 
आदिके रूपमे दिखाई पडता है । राप या दण्ड आदिके देनेकी शाक्तिकों निग्रह तथा परोप- 
कार आदिके करनेकी शाक्तिको अनुग्रह कहते हँ । शरीरको अनेक प्रकारका बना डेनेकी 
अणिमा महिमा आदि राक्तियांको विक्रिया कहते दै । जिप्रके बर्पर जबरदस्ती दृसरेसे कोई 
काम करा छिया जा सके, उप्तको पराभियोग कहते हँ । यह निग्रहानुग्रह आदिकी. शक्ति 
सोधरमीदिक देवेमिं जितने प्रमाणम पाई जाती है, उससे अनन्तगुणी अपने उपरके 
विमानवत्तीं देवम रहा करती है । किन्तु वे अपनी उस शाक्तिक उपयोग नदीं छया 
करते । क्योकि उनका क्म-मार अति मन्द्‌ हो जानेते अभिमान मी अत्यन्त मन्द्‌ हो जाता 
३, ओर इनक संङ्कश परिणाम मी अतिदाय अल्पतर हो जाते हैँ । ऊपर उपरे देवोंके चित्त 
संह्ेशा-कषायङ्प परिणार्मोके द्वारा कम कम व्याप्त हआ करते है । अतएव उनकी निग्रह 
अथवा अनुग्रह आदिके करन प्रवृत्ति कम इआ करती है । 

इसी प्रकार सुख ओर द्यति भी उत्तरोत्तर अधिकाधिक है । क्याकि व्हौके कषित्रका 
स्वभाव ही इपर प्रकारका है, किं जिप्तके निमित्ते व्हकि पद्ध अपनी अनादि पारणामिक शक्ति- 
कै द्वारा अनन्तगुणे. अनंतगुणे अधिकाधिक शुभरूप ही परिणमन किया कसते है, ओर वह 
परिणमन इस तरहुका हुआ करता है, कि जो ऊपर ऊपरके देर्वके स्यि अनन्तगुणे अनंतगुणे 


२२२ रायचन्द्रनेनदाखमाखयाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


अधिक-प्रङ्ृष्ट सुखरोदयका कारण हआ करता है । हारीरकी निरमा अथवा कान्तिका 
दयति, कहते हैँ । यह भी नीचेके देवे उपरे देर्ेकी अधिक है । 

शारीरके वणेको छेदया कहते हँ । इसकी विशुद्धि भी उपर उपर अधिकाधिक है, 
वेमानिकदेवोम छेदयासम्बध्धी जो नियम है, उसका वणेन आगे चङ्कर्‌ करेगे । विन्त॒ यपर 
जो ठ्या शब्दका प्रयोग किया हे, उसका अभिप्राय ` विरोषं अर्भको बतानेका है । वह यह्‌ 
कि जिन ऊपर नीचेके देवम छेदयाका मेद्‌ समान हाता है, उनमें भी ऊपरके देवकी टेदयाकी 
विशुद्धि अधिक हआ करती है । क्योकि उपर ऊपरके देके अशुभ कर्म॑ ृष हो जाया 
करते है, ओर उनम शुम~कर्मोकी बहुता पाई जाती है । 

इन्द्रयोका ओर अवधिका विषय भी उपरके देवोका अधिक अधिक है । दूर ही से अपने 
इष्ट विषयको ग्रहण कर ठेन-देख ठेनेमे इन्द्रियोका सामथ्यं जितना नीचेके देवम हे, उससे उपरे 
देवें अधिक हे । क्योकि वे प्रङ्ृष्टतर गुणोको ओर अल्पतर सं्ेदा परिणामक धारण करने 
वाड हैँ | अवधिज्ञानका स्वप पहटे बताया जा चका है । वह मी उपर उभपरके देवोका 
अधिकाधिक है । सोधम ओर देरान कल्पके देव अवाधिके विषयकी अपेक्षा रत्नप्रमा परथिवीतककेो 
देख सकते है । तियेक्‌ -पुवोदि. दिशाओंकी तरफ अपंख्यात ख योननतक देख सकते हैँ । 
ऊपरको-ऊध्वे विशाम .अपने विमान पयैन्त ही देख सकते हैँ । सनत्कुमार ओर मेन्द्र स्वके 
देव शक॑रा-दूसरी पृथिवीतक देख सकते हँ । तिथेकू अपतंख्यात रक्ष योजन ओर ऊध्व दिशां 
अपने विमान पयन्त-विमानके ध्वजदण्ड तकं देख सकते है । इधी प्रकार रेष~्रह्मरेक 
आदिके देके विषयमरं भी करमसे समञ्च छेना चाहिये । अथौत्‌ ब्रह्मछोक ओर खन्तक विमान- 
वाटे देव, बाकाप्रभा पयन्त,. शुक्र सहखारवछे पङ्कपरभा पयेन्त, आनत प्राणत ओर आरण 
अच्युतवाठे धूमप्रमा पर्यन्त, अधस्तन ग्रेवेयक ओर मध्यम अवेयकवाडे तमःपरमा पयैन्त, ओर 
उपरिम गरवेयकवाले महातमःप्रभा पयैन्त, तथा पाच अनुत्तर विमानके देव समस्त ठोकैनाडीके 
देख सकते हँ । इस विषयमे इतना ओर भी समञ्चना चाहिये, कि निन  देवोके अवधिज्ञानका 
विषय क्ेत्रकी अपेक्षा समान है, उनमें मी जो ऊपर ऊपरके देवं है, उनमें उस्तकी विशुद्धता 
अधिकाधिक पाई जाती है । 

इस प्रकार वैमानिकदेवेमि ` निन विषर्योकी अपिक्षा ऊपर ऊपर अधिकता है, उनको 
बताया अन यह बतानेके ल्य सूत्र कहते है, कि उनमें जि प्रकार ऊपर ऊपर सुखादि विषयोकी 








१--अथौत्‌ लोककरो नदीं देख सकते, केवर छोकके मध्यमे बनी हु नाडीके भीतरके विषयको हौ देख 


सक्ते ह । सेककरे ठीक मध्यम नीचेसे ऊपर तक १४ राज्‌ ऊंची ओर एक राजू चोद़ी तथां एक राज्‌ मोदी 


नाडीको लोकनाड़ी कहते दै, इसीका नाम त्रसनाडी भी दै । 





सूत्र २२।] पंमाध्यतत्त्वायाविगमसूजम्‌ । २२३ 


१ ® 


अवेक्षा अधिकता है, उसी प्रकार किन्हीं विषर्योकी अपेक्षासे अधिकाधिक न्यनता-मी डे, या 
नहीं । यदि है तो किन किन विषर्योकी अवेक्षे हे । अतएव कते हँ कि वे देव-- 


सूतच्र-गतिशरीरपरिग्रहाभिमाचतो दीनाः ॥ २२॥ 


भाष्यम्‌-गतिविषयेण दारीरमदहच्वेन महापरियहत्वेनाभिमानेन चोपयपरि हीनाः । 
तद्यथा--द्विसागरोपमजघन्यस्थितीनां देवानामासप्तम्यां गतिविषयस्तियैगसंख्येयानि 
योजनकोटीकोटीसदस्नाणि । ततः ` परतो जघन्यास्थितीनामेकेकद्ीना भूमयो 
यावततीयेति । गतपूर्वाक्च गमिष्यन्ति च तृतीयां देवाः परतस्तु सत्यपि गतिविषये न गतपूवां 
नापि गमिष्यन्ति । महाचुमावक्रियातः ओदासीन्याचोपयुपरि देवा न_गतिरतयो ` भर्वन्ति । 
सौधर्मेरानयोः कल्पयोर्देवानां शरीरोच्छरायः सप्तारत्नयः। उपयुंपरिदेयोद्वयोरेकेकारान्निर्दीना 
आ सदस्रारात्‌ । आनतादिषु तिखः । चैवेयकेषु दे । अदुत्तरे एका इति । सो धर्म विमानानां 
द्रािराच्छतसदसराणि । णेरानेऽछावशतिः । सानलत्छमारे द्वादश । मादेन्द्ेऽ्ठो । बह्मलोके 
चत्वारि शातसहशखराणि । टान्तके पञ्चारात्सदसराणि । मदाड्युक्रे चत्वारशत्‌ । सदस्नारे षट्‌ । 
आनतप्राणतारणाच्युतेषु सप्त रातानि अधोेवेयकाणां शातमेकादशात्तरम्‌ । मध्ये सप्तोत्तरम्‌ । 
उपर्येकमेव रातम्‌ 1 अनुत्तराः पञ्चैवेति । णवमूष्येखोके वैमानिकानां सवेविमानपारेसंख्या 
चतुरशीतिः रातसदसख्राणि सप्तनवति§च सहसाणि जयोविंहानीति । स्थानपस्विारशाक्ते- 
विषयसपत्स्थितिष्वत्पामिमानाः परमसरखभागिन उपयुपराति ॥ 
अथे गति विषरय-अपने स्थानसते दुरे स्थानके जाना आदि, शरीरकी ईचाई 
आदि, महान्‌ पसह-ेश्वयै ओर विभूति तथा उक्तम ममकार ओर अहंकारका भाव 
रखना, अभिमान-अपनेे बडे अथवा बरावरवाटेको अपने छोटा समन्नना, अथवा अपने 
महत्ताका अनुभव करना, इन चार विषयौकी अपेक्षा उपर उपरे देव हीन हैँ । उपरके 
देरवेमं अपने नीचेके देरवोकी अपेक्षाये विषय कम कम पाये जाते हँ । यथा-जिनकी 
घन्य स्थिति दो सागरी है, उनकी गतिका विषय सातवीं एधिवी पय॑न्त है, यह प्रमाण अघे 
दिश्ाकी अपक्षासे हे । तिथेक्‌-पर्वादि दिशाओंकी अपेक्षाप्ते अष्त॑ख्यात कोडाकोडी सहस 
योजन प्रमाण गतिका विषय समक्षना चाहिये । इप्तके आगके जघन्य स्थितिवाडे दर्वोका गतिका 
विषयमत क्षेत्र तीसरी परथिवी पयन्त करमते एक एक भमि कम कम होता गयां इं | जिनका 
विषय तीसरी पथिवी तकक्रा हे, वे देव अपने गतिके विषयम्‌त क्षे्रपयेन्त गमन कर सकते 
ड, ओर करते भी हैँ । पवै ननभके स्नेह आदिके वशसे अपने किरी इष्ट प्राणे मिङ्ने 
आदिकिं चज्यि वे वर्हतक- तीसरी ममितक जा सकते है ओर जाते ई, । पर्वकारठ्मं 
अनेक देव इस प्रकारे गये भी दै ओर भविष्यमें ंयगे भी, - परन्तु जिनका 
गतिका विषयभूत क्षेत्र तीतरी पथिर्वीपे अधिके हं, उनका उतना गतिका विषय 
१- जसे # बरमद्रका जीव अपने पूर्वजन्मके भाई छर्णके जीवसे मिरनेके छिये स्वगैसे नरकम गया 
था 1 इसकी कथा भी जिनसेनाचायैकृत दरिवंशपुराणमें छिखी है । इसी प्रकार ओर मी -अनेक कथायं असिद्ध है । 
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रहते हए भी वे वर्होतक गमन नदीं किया करते । न पृवैकाल्मे ही उन्होने कमी गमन करिया 
डे, ओर न भविष्यमें ही गमन करेगे । अथीत्‌ उनके गति विषयको वतानेका प्रयोनन उनकी 
गति-शक्तिको बतानामान्न है, कि वे अमुक स्थान तक गमन करनेकी सामध्यं रखते है । क्योकि 
इसते उनकी महत्ताका बोध हेता है । किन्तु उनकी वह राक्ति ष्यक्त नहीं हाती-क्रिया 
खपे परिणत नहीं होती । क्योकि ऊपरके देवक परिणाम महान्‌-उल्कृष्ट-शुभ होत 
गये ह । वे इधर उधर जाने अनि आदिके विषयमे उदाप्ीन रहा करते ह । जिन, 
भगवानूके कल्याणकोको देखना तथा चैत्य चेत्याख्य आदिकी वन्दना आदि करना इत्यादि 
इभ कार्योके सिवाय अन्य सम्बन्धसे उनको इतस्ततः घरूमना पप्नन्द नदीं हे-अन्य विषयों 
उनकी गमन करनेमे श्रीति नदीं इआ करती । 

शरीरकी ईचाई सौधम ओर रेशान कल्पवाडे देवकी सात अर्व प्रमाण ह । इनसे 
उपरके देवोका रारीरेत्सथ सहखार कल्पपयेन्त दो दो कर्पके प्रति एक एक अरत्नि 
रमसे कम कम हेता गया है । आनत प्राणत आरण ओर अच्युत कल्पवासी 
देवोका शरीरोत्ेध तान अरत्नि प्रमाण है । अवेयकवासियोका दौ अर्ति प्रमाण 
ओर पच अनत्तर वासियोके शरीरका उत्सेध एक अरत्नि प्रमाण हे । इस प्रकार कऋरमसे ऊपर 
ऊपरके देवोके दारीरकी उचाहका प्रमाण कम कम होता गया हं । 

` परि्रहका प्रमाण इस प्रकार ै--सोघमं कस्पमे विमानकी संख्याः ६२ खख, दै । ठेदान- 

क्पम २८ खख, सानत्कुमारकल्पमे १२ खख, मादेन्द्रकल्पम ८ लख, ब्रह्मदोकमं चार 
लाख, खन्तककरपमें पचाप्त हनार, महाश्रमे चारी हार, सहस्रार छह इनार, आनत 
प्राणत आरण ओर अच्युत कल्प सात सो, अधोगरेवेयकमे १ ११, मध्यम ग्रेवेयकमे १०७, 
उपरि यवेयकमे १०० विमान रँ । विनयादिक अनुत्तर विमान ^ ही हैँ । इस प्रकार 
ऊर््वखोकमे वैमानिक देवेकि समस्त ॒विमानेकी संख्या चौरासी खख सताने हजार तेस 
८ ८४९७०२६ ) है । इसे स्पष्ट होता हे, फ ऊपर ऊपरके देवोंका परिग्रह अरप अस्प 
होता गया हें | 

इसी प्रकार अभिमानके विषयमे समञ्चना चहिये । स्थान-करपविमान आदि, परिवार- 
देविया ओर देव, शाक्ति-अचिन्त्य सामथ्यै, विषय-इन्द्रियोका तथा अवधिका विषयक्षेत् 
आदि, सपात्ति- वैभव टेदवयै, अथवा विषयपत्ति-राव्दादि रूप समृद्धि, ओर स्थिति- 
, आयका प्रमाण, ये सव विषय उपर उपरके देवोके महान्‌ हे । फिर भी उनके सम्बन्धपे 
उन देर्वोको गर्वं नहीं इआ करता । भ्रत्युत जिस जिप्न तरह उनका वैभव आर्‌ शाक्ते आदिका 


१--एक दृस्त प्रमाणसे कुछ कमक अरत्नि कदते है । अथौत्‌ कोहनीसे कनिष्टका पयन्त । 
२-दासी दास भ्रति । | 


सूत्र २९।] समाष्यतत्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । २२९ 


प्रमाण तथा महत्व बढता गया है, उषी उी प्रकार उनका अभिमान उत्तरोत्तर कम कम हेता 
गया हे । अथोत्‌ यद्यपि नीचेके देवपते उपरके वैमानिक अधिक राक्तिराटी है, फिर भी वे 
नीचेके देवोत अधिक निरमिमान हैँ । अतएव उपर उपरके देव अधिक्राधिक उत्तम सुखके 


क 


भोक्ता हँ । क्योकि उनके दुःखाके अन्तरङ्ख या बाह्य कारण नहा हं, ओर सुख कारण नदते 
गये हें | | 
भाष्यम्‌--उच्छ्रासादारवेदनोपपाताञ्ुभावतस्च साध्याः ।--उच्छरासः सवयेजघन्यस्थि 
तीनां ददाना सप्तक स्तोक्रेषु आहारस्चतुथकारः। पल्योपमस्थितीनामन्तदिवसस्योच्छ्ासो 
पथक्त्वस्याहारः । यस्य यावन्ति सागरोपमाणि स्थितिस्तस्य तावत्‌स्वधेमासेषूच्छ्रासस्ताव- 
त्स्वेव वषसदस्रेष्वाहारः । देवानां सद्धदनाः पायेण सवस्ति न कदाचिदृसद्रेदनाः। यदि चास- 
दवेदना भवान्ति ततोऽन्त्दतमेव भवन्ति न परतोऽच्वद्धाः । सद्वेदनास्त्‌ल्क्ृष्टन षण्मासान्‌ 
भवन्ति । उपप।तः-आारणाच्युतादुध्वंमन्यतीथानाञ्खपपातो न भवति। स्वलिङ्गिनां भिन्नवरो- 
नानामभरेवेयकेभ्यः उपपातः । अन्यस्य सम्यग्दष्ठेः संयतस्य सजनाय आ सवाथासद्धात्‌ । 
बह्मलोकादरध्वमासवाथसिद्धाचत्दशपूवेधराणाभिति । अचुभावो विमानानां सिद्धिन्ति्रस्य- 
चाकाज्ञो निराङम्बस्थितौ लोकस्थितिरेव देठः । ` कछोकस्थितिरखाकाज्ुभावो रोकस्वभावो 
जगद्धर्मोऽनादिपरिणामसन्ततिरित्यर्थः। सर्व च देवेन्द्रा येवयादेषु च देवा भगवतां परमर्षीणा- 
महतां जन्भाभेषकनिःक्रमणज्ञानोत्पत्तिमदासमवसरणनिवाणकाटरेष्वासानाः रायिताः स्थिता 
वा सदस्ेवासनशायनस्थानाश्रयैः भचलन्ति 1 छ्युभकमंफरोकयाल्छोकाचुभावत एव वा । ततो 
जनितोपयो गास्तां सगवतामनन्यसदरीं तीथकरनामकमाद्धवां धमेविभ्रातेमवधिनाऽऽलखोच्य 
संजातस्वेगाः सद्धर्मबहुमानात्केचिदागत्य . भगवत्पादमूरं स्तुतिवन्दनोपासनदितश्चरवणे- 
रात्मानुय्रहमाप्नुवन्ति । केचिदपि तत्रस्था एव प्रत्युपस्थापनाच्चलिभणिपातनमस्कारोपहारे 
परमसंविभ्नाःसद्धमांज्रागोत्फुटनयनवद्नाः समभ्यचेयान्त ॥ ` 


अथ-उपयेक्त वेमानिक देर्वेम  - उच्छास आहार वेदना उपपात ` ओर अनभावकीं 
अपेक्षा भी उपर उपर दीनतां हं । इनकी हीनताका क्रम कि प्रकारका है, सां आगमके 
अनसार समञ्च ठेना ` चाहिये । किन्त॒ उसका सारांश सक्षपम इतत प्रकार दः-उच्छाप्त- 
सवसे जघ्रन्य स्थितिवाठे देवंका ` उच्छाप्त . सात ॒स्तोकमं हआ करता हं 1 दे्वोकी जघन्य 
स्थिति दश हजार वकी हे । इतनी स्थितिवटे देव सात स्तोक बीत--जानेपर उच्छास 
खया करते है, ओर उनके आहारकी अभिलाषा एक दिनके अन्तरे इआ करती है जिनकी 
स्थिति एक पल्यकी हे, वे एक दिनम उच्छप्न छया करते ह» ओर्‌ उनको पृथक्त्व दिनम आहारकी 
अभिखछाषा हआ करतीं है । सागरापम स्थितिवाखमं से जिनकी जितने सागरकी स्थिति हे, 





१--ऊपर. गतिस्थिति. आदि सूक्तम बताये गये . विषयोके सिवाय इन विष्योंकी अपेक्षासे भी ऊप्र 
ऊपर दीनता डै-ठेसा -भा्यकारका- अभिप्राय दै ।-परन्तु अन्य विषयमिं इनका अन्तभव हो सकता हे । २-इसका 
प्रमाण परे बता चुके है ! ३-दोसे ` नौतककी पृथक्त्वं संज्ञा हे । दिगम्बर सम््रदायमं तीनसे नोतकको पृथक्त्व 
कहते दै 1. अर्थाद्‌ . स्थितिके . पत्योके. अनुसार .आहारकी अभिराषाके . दिनोका प्रमाण २ से ९ तकेका 
यथा योग्य समङ् ङेना 
२९ 
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उतने ही पक्ष ग्यतीत हेनिपर, उच्छ क्ते हैँ, ओर उतने ही इजार वपे बीत जानेपर उनको 
आहारकी अभिलाषा हुआ करती है । वेदना-वेदना नाम सुख दुःखके अनुभवका ह । यह 
माव वेदनीयकमेके उदयप्ते इभा करता है । वेदनीयकर्म दो प्रकारका है-साता ओर अ- 
साता । सातकरं उदयते सुलका अनुभव ओर अपाताक्रे उद्यसे दुःखका अनुभव हुआ करता 
हे । सुखानुभवके सद्वेदना ओर दुःखानुभवको असद्वेदना कहत हैँ । देवकि प्रायः सद्रेदना दी 
हआ करती है, कभी मी अपद्रेदनाएं नहीं हेती । यदि कदाचित्‌ अेदरेदनाएं उनके हा भी, 
ते उ्याद्‌ःते ज्यादः अन्तमुहूततक ही हो सकती है, इसमे अधिक नहीं । संद्रेदनाकी भी निरन्तर 
धारा-प्रवाहरूप प्रवृत्ति ज्याद्‌ःसे ज्याद्‌ः छह मदीनातक चट सकती है, इससे अधिक नहीं । छह 
महीनाके अनन्तर अन्तमुहूतके च्थि वह दूट नाती है, अन्तमुहूर्के वाद फिर चा हो जाती 
है । उपपात-देवपयांयम जन्मग्रहण करनेको उपपात कहत है । क्रिस प्रकारका जीव 
कर्हातक की देवपयायको धारण कर . सकता हे, वह इस प्रकार ३-जो अन्य खिङ्गी 
पिथ्याद्टि है, वे अच्युत स्वगेतक जति है इसे उपर न्दी जा सकते । अरथीत्‌ नो 
जेनेतर लिङ्गको धारण करनेवाठे ओर मिथ्या दी दरौन-मतको माननेव है, वे मरकर 
आरण अच्युत कर्पतक जन्म॒ अण कर सकते ह । किन्त जो जेनलिङ्गको धारण 
` करनेवलठे है, परन्तु मिथ्याष्टि है, वे मरकर नव्यैवेयक पर्यन्त ॒जन्मग्रहण कर स्के 
है, इससे ऊपर नहीं । जो जेनलिङ्गको धारण करनेवारे सम्यण्टष्टि साध है, वे मरकर 
स॒त्राथेप्तिद्धि पयेन्त ॒योभ्यतानुसतार कीं भी जन्म~ग्रहण कर सकते है । अथीत्‌ जिनलिङ्गी 
सम्यग्ष्टियाका उपपात सोधमंसे ठेकर सवाथापिद्ध विमान पयन्त ह । एक विशेष नियम जैर 
मी है, वह यह कि जो चौदह पुवेका ज्ञान रखनेवाञे है, दे साध मरकर ब्रह्मरोकते ठेकर सवथ 
तिद्ध विमान पयन्त जा सकते हँ । अथात्‌ चौदह पुव॑के पाठी मरकर बह्मस्वर्से नीचेके 
कट्पमे जन्म ग्रहण नहीं करते। अन॒माव-परिणमन अथवा कार्यविरोषमे प्रवत्ति करनेके 
अनुमाव कहते हैँ । देवोके विमान निराङम्ब हैँ-सब विना आधारके ही ठहरे हुए है । 
इता प्रकार जा सिद्धक्षत्र ह; वह भ न॑राङम्ब हां हं । अतएव इस्त विषयमं यह प्रइन हे 
स॒क्रता हे, कि ये विना आधारके किप तरह ठहरे हए हैँ £ इपका उत्तर यही है, कि इस 
परकारसे ठहरनेका कारेण मात्र छोकस्थिति है | ेकस्थिति लोकानुमाव लेकस्वभाव जर जग- 
द्धं तथा अनादि परिणाम सन्तति ये सब शब्द्‌ एक ही अथैके वाचक है | अथौत्‌ अनादि 
पारिणामिक स्वभाव ही एसा है, कि जिप्तके.निमित्तसे उनका एेसा दी परिणमन होता हे, फि 


१--.दिगम्बर समभ्भरदायमे सोकह स्वगं माने दै, उनम से बारहवें . सहख्ारतक अन्यलिङ्गौ मिथ्यादृष्टि आ। 
सकते द, एसा माना दै । . यथा~प्ररम्स नामा परमती, सद्वा ऊपर नदिं गती । दव्यलिङ्गधारी जे जती, नवग्रेवक 
ऊपर नहि गती ॥ (दण्डक) 


। 


सू २२॥।] समाघ्यतत्वाथांधिगमसूत्रम्‌ । २२७ 


जिप्तसे वे आकाङमं विना आधारे यथास्थान वायुम ठहरे रहते दँ । अनादिकार्त्ते जिस्न 


रकार उहरे इए है, अनन्त कातक भी उसी प्रकारे उदरे रहेगे । अतएव इ प्रकारते 
ठहरनेमें वस्तुका अनादि पारिणामिक स्वभाव ही कारण समञ्नना चाहिये । 

परमर्षिं भगवान्‌ अरिहंतदेवके जन्मकल्याणका महाभिषेकोत्सव जब होता हे, * अथवा 
जज निःक्रमण-कलस्याणक उपस्थित होता है, ओर तीथकर भगवान्‌ दीक्षा धारण करते ई,९ 
यद्वा ध्याना्चिके द्वारा चार घातिया कर्मोको नष्ट॒कर देनेपर केवलन्ञानकी उत्पत्ति हती हे, 
तथा कैवस्य प्रकट हेनिके, अनंतर महान्‌ समवरसणकी रचना इआ करती है, एवं च जब 
आयु पूणे हेनेपर रेष समस्त कर्मोकि नष्ट हो जानेस निर्वाण-कल्याणका प्रसङ्ग आता ह, उस्‌ 
समय समस्त देर्वोके सोने बैठने ओर चछख्ने फिरने आदिके आधारमत स्थान चलयमान~ 


= ०५५ 


कम्पायमान हो जाया करते हँ । उप्त समय जो देव अपने आक्षनपर बेटे हाव, जो सों रहें 
हौ वे ओर जो केवर स्थित हा वे, अपने अपने आसनके- बैठने सोने ओर ठहरनेके आधारके 


क, क ज 


सहसा कम्पित होनेसे चायमान हो जाया करते है । अपने स्थानसे चलकर उसी समय 
भगवानकी स्तुति वन्दना आदि करते इए उत्सवके मननमे प्रवृत्त इआ करते है । इस तरह 
आप्र्नाका कभ्पित होना ओर देका चलायमान होना किंस्तका काय कहा जा सकता है 
तो इसका कारण या तो इम कर्मोका फरोदय अथवा खोकका अनुभाव-स्वाभाविक अनादि 
परिणाम ही कहा जा सकता है । जब आसन आदि कम्पित होते ई, तब सहसा इपर प्रकारकी 
क्रियाओंको देखकर वे देवगण उसके कारणको जानने च्यि अवधिज्ञानका उपयोग टत 
है । अवधिका उपयोग करनेपर जब वे देखते है, कि भगवान्‌ अरह॑तदेवके तीथैकर नामकमेके 
उदयते असाधारण-नो अरिह॑तके सिवाय अन्य किती भी देवम न पाई जाय, पेपी धमे- 


१-मै-कलत्याणकका उर॑सव मनानेके च्यि भी देत्र आया करत है, परन्तु उसका उदेख भाष्यकारमे क्यो 
नहीं करिया, सो समक्षम नहीं आता 1 संभव हे किं जन्मके कहनेसे ह गभे जन्म देर्नोका वोध कराना अभीष्ट हो । 
भगवान्‌को जन्मते दही सब देव॒ मिलकर सौधर्मन्रकी सुख्यतामें मेरुपर केजति दँ, भर वौ क्षीरसमुद्रके जरसे 
१००८ कलरोंसे उनका अभिषेक करते हैँ । कलोका प्रमाण त्रिलोकसारमे ओर जन्म॒ तथा दोष कल्याणो क। 
विष स्वरूप शांतिनाथ पुराण आदिग्रंथों म देखना चादिये । २-भगवन्‌-जब दीक्षा धारण करनेक्रे विये धर 
कर वनकरो जाते ई, त देधोकी लाई इई विरेष पाठघीमे वैठकर जाते दै । उस पालखीको थोडी दूर 
तक्र मनुष्य ठेकर चरते हँ, पीछे देव आकारा मागेसे उसको ठे जते हं । ३-केवलश्ञानक्री उत्पत्ति तीथेकरोके 
सिवाय अन्य साधुओंको भी हो सकती दहे । अतएव तीथेकरोके ज्ञ(नकल्याणकका उत्सव मनानेके सिवाय 
अन्य केवस्योके कैवत्योत्पत्तिक़े समय भीं देव उसका उत्सव मननेके स्यि आया करते दै! ४--तीथकर 
भगवान्‌ उपदेशकी जगह । इसमे १२ सभाएं ओर उनके मध्यमे गन्धकुटी हआ करती दै 1 इसकी रचना 
अत्य॑त महान्‌ है । इसका विरेष स्वरूप त्रिठेक्भ्ञपि आदिमे देखना चाहिये । ५- आसन कम्पित होति ई, 
मुकुट नग्रीभूत होते है, व्यन्तररोके यदौ परह~ध्वनि, भवनवातियोके यहं शंख~ध्वनि, ज्येतिष्कोके यँ सिंहनाद, 
वैमानिकेके यदा धेटाका नाद~राब्दं हुआ करता हे 1 इस अकस्मात्‌ घटनासे आईचयाँन्वित दोकर वे ` अवधिज्ञान 
को जोडते है । तब उन्दे उसक्रा कारण कल्याणकका समय माद्धम होता दै । 


१.५० रायचन्द्रनेनशाख्रमायाम््‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


विभति प्रकट हई हे. तो उनम॑से कितने ही देव सवेग॑को प्राप्त हेते है, ओर समीचीन धमेको 
नहुमान-अत्यन्त सम्मान देनेके स्यि स्वगंसे मत्यलकमं आकर भगवान्‌ अरिहंतदेवके . चरणाके 
मरे उपस्थित होकर उनकी स्वति वन्द॑ना ओर उपार्घनाम प्रवृत्त हकर तथा हितोपदेशको 
श्रवण करके आत्म-कल्याणको प्राप्त हआ करते हं । को कोई देव मल्यल्कमें नहीं आते, वे अपने अपने 
स्थानपर ही रहकर खडे होकर अञ्ञछि-हाथ नोडकर अत्यन्त नम्र होकर नमस्कार करके ओर भेट पुनाका 
द्रव्य . चदटाकर परम सवेगको प्राप्त इए समीचीन धमेके अनुरागत्त जिनके नेत्र ओर्‌ मुख 
खि रहे ह, वहीसे मगवान्‌का पजन करते इं । - 

भावाथे--ऊपर उपरे दर्वी गति आदि कम कम जो बताह है, उसके अनसार 
वे देव प्रायः मत्येलोकमें नहीं आते | कभी अते भी हैँ, तो पण्यकमेक्रे उदयत्त अथवा 
अनादि पारणामिक स्वमावके वश पंच कट्यार्णेके अवस्तरपर ही आते हैँ । कोई कोई देव 
उन अवसरोपर मी नहीं अति । न अनेका कारण अभिमान नहीं है, क्योकि अभिमान तां 
उपर ऊपर कम कम होता गया है; किन्तु न अनिका `कारण संवेगकी अधिकता हे । नित- 
के करि वा होकर वे अपने अपने स्थानपर ही पजा महोत्सव करते है । ॑ 

वैमानिक देवोके ` विमानोकी ` संख्या मेद स्थिति स्थान आदिका वणेन किया, अत्र 
उनकी ङेरयाका वणन प्राप्त ह । उस्क्रे च्यि भाष्यकार करते हं कि- 


` ` मोष्यम्‌-अजाह-जयाणां देवनिकायानां छेश्यानियमोऽभिदहितः । अथ वैमानिकानां 
केषां का. रेच्या इति । अनरोच्यते- ` 


अथे-- प्ररन- पर्वोक्त- तीनां देवनिकायो-मवनवाती व्यन्तर ओर ज्योतिष्कोकी टेश्याका 
नियम पहले बता चके हैँ | परन्त वेमानिकौकी केदयाका अभभीतक कोई भी. नियम नहीं 
नताया । अतएव किये कि किन किन वैमानिकोके कोन कोनी छेदया होती. है ? इस 
प्ररनका उत्तर निश्नखिखित स॒त्रसे होता ह, अतएव उसको कहते हँ- 


सू्र-पीतपद्मञ्युकृखेस्या दविधिरोषषु ॥ २३ ॥ 
भाष्यम्‌-उपयपरि वेमानिकाः सोधंमादिषुद्धयोचख्िषु रोषेष च पातपद्मञङ्कखेच्या 
भवन्ति यथासङ्ख्यम्‌ । द्योः पीतलेस्या सो धममंशानयोः । चिषु पद्मरेदयाः, सनत्कमारमा- 
उन्वह्मखोकेषु । दोषेषु छान्तकादिष्वासर्वाथसिद्धाच्छङ्करेष्याः । उपयुपरि ठ ॒विज्य- 
द्धतरेत्युक्तम्‌ । 
थं~-यहापर्‌ वेभानिक देर्वोका प्रकरण इ, ओर उपयुपार्‌ रनब्दका सम्बन्ध चछा, 
आतां दे | अतएव इपर स॒त्रका अथं भी इस्त प्रकरण. ओर सम्बन्धका ठ्कर्‌ हां करना 








१- संसाराद्धीस्ता संवेगः । २ गुणस्तोकं समुष्ड्ष्य तद्वहुलकथा स्तुतिः । ३--वन्दना नतिलु्याशीओ 
यवादादिलक्षणा । भावञ्युदधया यस्य तस्य. पूज्यस्य विनयक्रेया ॥ ई--आराधना-पूज्ञा. जाद ( : , ० 





सन्न ६६ । | प माष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्र्‌ २.२९. 


चाहिये । यर्हौपर जो केदयाका नियम बताया है, वह ऊपरके वैमानिक देवकि विषयमं कमसे 
घटित कर ठेना चहिये, अथोत्‌ पोधमादिक कसेमिं से दो तीन ओर शेष करपमिं कमसे ऊपर 
उपरके वैमानिक देवोको पीत पद्म ठेदया ओर शह ठेद्या वाखा समक्षना । सौषमे ओर रेदरान 
इन दो कर्पमिं तो पीतछ्दया हे । इसके उपर सानत्कमार मिन्द्र ओर ब्रह्मरोक इन तीन 
कस्येमे पद्मटेश्या हे । बाकीके अथीत्‌ लान्तकपे छेकर सवोथपिद्धपयेन्त वेमानिकोकी शङ्खं 
छया है । इनमें भी विदाद्ध विदद्धतर ओर विशुद्धतमका उपरका कम जैसा कि पहले बता 


न 


चके इ, यहेपर मी समञ्च ठेना चाहिय । 


भावाथ- यतेपर कर्खयोकी उेदयाओंका जो वणेन है,. वह - सामान्यः. है । 
मक्ष॒ अर्शोकी अपेक्षासे वणेन नहीं है । अतएव इसत ॒नियमको क्ष्म ` रखकर 
उपरके देर्वेमिं नीचेके. देर्वोकी अपेक्षा ठेष्याकी अधिक विशुद्धि समञ्ननी चाहिये । 
नेते कि सोधम ओर रेशान दोरनेमिं ही पीत ठ्या बताई हे, परन्त॒॒सोधरमकी `अपेक्षा 
ठेशानमे षीतट्ेदयाकी विशुद्धि अधिक है । इी प्रकार सर्वत्र समन्चना चाहिये । 


भावाथे--य्हौपर मी केदयापते. दध्यङ्रयाका ही रहण अमी हे । क्योकि मावः: 
छेदय अध्यवसायरूप ईह, अतएव वे छह ही वैमानिक देवेमिं पार जाती हैँ । यरहौपर जो रेदया- 
ओका नियम दहै, वह मावलेदयाओंके विषयमे है, रेसा किसी किप्ीका कहना है, . परन्तु 
टीकाकार को यह बात इष्ट नहीं है । दूसरी बात यह है, कि-पहरे तीन निकायांकी केदथाक्रा 
वर्णन कर चके है, यर्हौपर वेमानिकोकी क्देयाका वणेन किया दै, यदि -दोनों वणेनां 
एक साथ कर दिया जाता, तो ठीक हेता, रेी किती किपतीको शंका हो सकती है, परन्तु: 
वह॒ मी ठीक नहीं ह | क्योकि वैता करनेम व्यतिकर दोष उपस्थित होता हे, ओर एसा: 
करने सुखपूवैक विषयका ज्ञान हो जाता है । पीत छेद्यावाङे सोधम ओर एेशान करके देव 
सुवणं वरणं. है, सानत्कपभार माहेन्द्र ओंर जह्यडाकके देवेकि शरीर्की कान्ति पद्म कमलके समान 
है, खान्तकसे ठेकर सवोर्थतिद्धतककरे देवोंके शरीरकी प्रभो धवख्वणै हे । 


भाष्यम्‌--अत्राह-उक्तं भवता द्विविधा वैमानिका देवाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्चेति 1. 
तव्‌ के कल्पा इति 1 अत्रोच्यते- 


 अ्थं-- आपने वेमानिक देवकि पहटे दो मेद्‌ बताये ये-एक कल्पोपपन्न दूरे कल्पातीत ।. 
इनमे किप्रीका मी अथं तवतक अच्छी तरह सम्षमं नहीं आ सकंता;' जबतक क क्प ` 
शब्द्का अभिप्राय न माटम हो| किन्तु कर्प शब्द्का अथे अभीतक सून द्वारा अनुक्त है । अतएव 
कहियेःकि कल्प किसको कहते हैँ? इसका उत्तर देनके चयि सूत्र द्वारा कलय शब्द्‌ क अथ नतत ह~. 


२,३६.० रायचन्द्रनैनशाखरमाङायाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


तरूत्र-प्राग्येवेयकेभ्यः कस्पाः ॥ २४ ॥ 
भाष्यम्‌-प्राग्बेवेयकेभ्यः कल्पा भवन्ति सौधमाद्य आरणाच्युतपययन्ता इत्यर्थः 
अतोऽन्ये कल्पातीताः 
अथं-ग्रेवेयकोंमे पटे परच्के जो विमान है, उनको कर्प कहते है । अथात्‌ 
सोधम स्वगैते ठेकर आरण अच्युत पर्यन्त जितने विमान है, उन सकी कल्प संज्ञा. है । 
अतएव. इने जो शेष बचत हँ-अथात्‌ ग्ेवेयक ओर ॒रपौच अनुत्तर ॒विमानाँको कल्पातीत 
कहते हँ । जो कपो उपपाद्‌--जन्म ग्रहण करते ईँ, उनको कस्पोपपन्न ओंर जो मरेवेयकादिकेमें 
उपपन्न होते है, उनको कल्पातीत कहते हैँ । अच्युतपथन्त को कलप कहनेका कारण वहँपर इन्द्र 
आदिक दश्च प्रकारके दर्वोकी कल्पनाका होना हे, यह बात पटे बता चके है | 
मान्य अनादद क दवाः सर्वं प्व सम्यग्रहटषछया यद्गवता परमर्पीणामहतांजन्मादिषि 
भसदिता भवन्ति इति । अन्रोच्यते-- न सवे सम्यग्रहष्यः किन्त॒सम्यग्रदष्ठयः सद्धमवहमा- 
नाद्व तजर ब्रञ्ादता मवन्त्याभगच्छान्त च) मिशथ्यादृष्टयोऽपि च छाक्ाचत्तानुराघादन्द्रानु 
वुच्या परस्परदरानात्‌ पूवा चरिताभेति च भमोदँ भजन्तेऽभिगच्छन्ति च । टछोकान्तिकास्त॒ 
सव एव ववद्छद्ध नावाः सदधमवहमानात्स सारडःखात ना च सच्वानामयकमस्पया भगवता परः 
मर्षीणामहेतां जन्मादिषु विरोषतः भ्रसुदिता भवन्ति । अभिनिःक्रमणाय च कृतसंकल्पारमग- 
ततोऽभिगम्य प्रहृश्ठमनसः स्वान्त सभाजयन्ति चेति ॥ 
अथे- प्रर्न-क्या सभी देव सम्यगृृष्टि है, किं जो परमपि मगवान्‌ अरहंतदेवके 
जन्भादिक कल्याणोके समय प्रमुदित इआ करते हैँ £ उत्तर-नहीं, समी देव सम्यगूदृष्टि नहीं 
है । किन्त जो सस्यग्दष्टि है वे. तो सद्धम॑के बहुमानसे दी प्रमुदित होति है, ओर उनके 
पादमल्मं आकर स्त॒ति आदिम प्रवृत्त इआ करते हैँ । जो मिथ्यादृष्टि है, वे भी उस कायं 
म प्रवृत्त तोः हेते है, परन्तु सद्धमेके बहुमानपे प्रत्त नहीं हुआ करते, किन्तु ोगोके चित्तके 
अनरेधप्े अथवा इन्द्रका अन॒वतन करनेके च्यि यद्वा आपप्तकी देखा देखी, या हमारे 
पवन इस कामको करते आये हैँ, अतएव हमको भी करना चाहिये, टेसी समन्नसे प्रमोदको 
प्राप्त हेति है, ओर भगवान्‌ अरहंत देवका अभिगमन करते हैँ । छेकान्तिक देव जो बताये है, 
समी विशुद्धः भावको धारण करनेवडे-सम्यग्दि हे । वे सद्धमेके बहुमानसे अथवा संसार दुःखे 
त-पीडित-प्राणियेकि ऊपर दया करके-सदय परिणा्मोके कारण परमि भगवान्‌ अरहंत- 
देवके जन्मादि कल्याणेोके समय विरोषरूपत्ते प्रमुदित हआ करते हँ, ओंर निप स्मय 
भगवान्‌ अमिनिःकमण-तपस्या या दीक्षा धारण करनेके च्यि संकल्प करते ह, उप्त स्मय 
वै मगवानूके निकट अति हैँ, ओर अत्य॑त हरषित चित्तसे उनकी स्तुति करते हँ तथा उ 
वैता करनेकरे व्यि प्रेरित करते है । | 
भावाथ खौकान्तिक देव सम्यगृदषटि हेते है । इती व्यि वे भगवान्‌ अर्ह॑तदेवके जन्म 
छेनेपर या दीक्षाका विचारं करनेपर विेषरूपसे द्षित हेते है, ओर उनके निकट आकर उनके, 


सुं २४ । 1 समाष्यतत्तवाथाधिगमंसत्रम्‌ । २३१ 


उस विचारकी अत्यंत प्रपा करते है, ओर संसारके ताप त्रयस संतप्त जीवक ऊपर अनुकम्पा 
भावसे कहते हैँ, कि हे भगवन्‌, आपने जो यह विचार किया है, वह अतिाय स्त॒त्य है | आपने 
तीन जगत्‌का उद्धार करनेके यि ही अवतार धारण किया है | आपके दीक्षा धारण क्य विना 
जीरवोका अज्ञान ओर छे वूर्‌॒नहीं हे सकता । अतएव इन दीन प्राणिरयोपर कृपा करके 
रीघ्र ही तपस्यौमे प्रवृत्त हो कैवस्य को प्राप्त करके इनको हितका उपदेशा दीजिये । 


छोकान्तिकोके सिवाय अच्युत कल्प पयैन्तके देवम सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि 
दोनां ही प्रकारके देव हआ करते हैँ । यद्यपि जिन भगवानूके जन्मादि कल्याणकं समय 
दोना ही प्रकारके देव सम्मिलित हेति ईँ, ओर स्त॒ति वन्दना प्रणाम नमस्कार पजोपहारादिमे स्वय 
वत्त हेते हैँ । फिर भी दो्नोकी अन्तरङ्ग रुचिमें महान्‌ अन्तर है । जो सम्यग है, वे बहुमान 
पृवंक भगवानूके कल्याणकरका यह अवसर है, यह बात आप्तन कम्पनादिका निमित्त पाकर जोड 
गये अवधिन्ञानक द्वारा माट्म होते .दी सदसा उप्त उत्सवको मनने प्रवृत्त हेते दै, उनकी एसी 
्रवृत्तिका कारण सद्धमेका अनुराग, दशेनविरद्धि, भक्ति-भावका अतिरेक, भक्तिवशा जिन भग- 
वानूका अनु्तरण करनेकी विरिष्ट भावना, कस्याणोः्तव मननेका अनुराग, तीथकर नामकमेके 
उदयते उत्पन्न इहै अप्ताधारण विभतिको देखनेके ज्य उत्पन्न हहं उत्सुकता, तस्वस्वरूपमे 
उत्पन्न इहं शांकाओंको दुर्‌ करनेकी अभिखाषा, नवीन प्ररन करनेकी सदिच्छा आदि है । इन 
कारणेकि वरा होकर ही वे तीथकर भगवानके चरणमल्मं आते हँ, ओर वहीपर अपनी आत्माका 
अत्यन्त एकान्तः इत सिद्ध होना समञ्चकर उनकी स्तुति वन्दना पजा. उपापस्नना ओर धमे- 
श्रतिमें प्रवृत्त हते है. जिससे कि वे अपनी ओर परकी आत्मा्ओंको श्रद्धाः तथा संवेगके द्वारा 
कट्मधतापसे रहित बना देते हँ । किन्तु मिथ्यादृष्टि द्मे यह वात नहीं है । वे दुसरोकि अनुः 
रोधसे, अथवा इन्द्र जेसा करते है, वेता नहीं करेगे, तो वे संभवतः कुपित हे, एेसा समन्षकर 
इन्द्रका अनुसरण क्ररनेके अभिप्रायसे, वर्होपर दसरे देव करते हँ, उनकी-सम्यगदृष्टियोकी देखा देखी 
अपने पृवनोका आचरण समञ्चकैर उसमें प्रवृत्ति करते ईह । उनके हृदयम सद्धभेके प्रति 
स्वयं बहुमान नहीं होता । 

जो गरेवेयक ओर अन॒त्तर विमानवासी है, वे अपने स्थानप्र ही से मन. कचन. ओर 
कायके द्वारा एकाग्र भावनः स्तति ओरं हाथ जोडना प्रणाम करना आदि कार्यम प्रवतेन 
किया करते हैँ । 





१--जोकाभ्तिकोका यह नियोग-नियम दी दै, कि जब तीथकर भगवान्‌ दौक्षाका विवार करे, उसी-समय वे 
आकर उनकी स्तुति कर । २-कुखाचार समक्षकर 1 जिस प्रकार यदौपर बहुतसे लोक. अपने अपने कुक्के देवी 
देवको यह समश्चकर पूजा करते दै, किं. हमरे पूज इनको पूजते ये, सख्यि हमे भी पूजना चाद्िये । इसी ` तरह 
स्वगमिं कितने दी मिभ्या्दष्टि देव अरंहतको अपना कुलदेव समन्चकर पूजते द । 


२३३ रायचन्दरनेनशाखरमांखंयाम्‌ | | चतुर्थोऽध्यायः 


भाष्यम्‌-अन्राद-केपुनलाकान्तिकाः कतिविधो वेति । अन्रोच्यते- 
अथ--प्ररन- वैमानिक देवोंका वणन करते हए आपने  छोकन्तिक देर्वोका नामो्धेख 
जो करिया हवे कोन हैँ £ ओर कितने प्रकारके है £ इसका उत्तर देनेके स्यि ही अगिके 
स्रका उपस्थापन करते है- | 


सू्- बरह्मरोकाट्या ठोकान्तिकाः ॥ २८ ॥ 


` ` भाष्यम्‌-ब्रह्मलखोकालया एव लोकान्तिका भवन्ति नान्यकल्पेष नापि परतः । बह्म- 
छोकं परिवृत्याष्टासख द्द अष्टविकल्पा भवन्ति । तदययथा- 


` . -अथे--ब्रह्मछोक हे, आल्य-स्थान जिनका उनको कहते हँ ब्रह्मखोकाट्य । छोका- 
न्तिकं देव ह्मखोकाख्य ही हेते हैँ । अर्थात्‌ टोकान्तिक देव ब्ह्यरोकमें ही निवास करनेवाछे 
है, वे अन्य कल्पे निवाप नहीं करते, ओर न क्पे परे गेवेयकादिकमें ही निवासत करते 
हैँ । अथोत्‌ सूत्र करनेकी सामथ्ये ही एवकारका अर्थं निकट आता ह । उप्त सामथ्यैटभ्य 
एवकारको ही माप्यकारने यर्हपर स्फट कर दिया हे । इसका फट अवधारण अथको दिखाना ही 
है 1 अन्यथा कोर यह समञ्च सकता था, कि बह्मोक-पाचवें सर्गम खोकान्तिंक देव ही रहते हँ । 
सोःयह वात नहीं है, एेसा दिखाना भी- इतका अभिप्राय है । अथात्‌ ब्रह्मलोकम अनेक देव 
रहते है. उनमें ही छोकान्तिक देव रहते हैँ । परन्तु छोकान्तिक देव ह्यटोकरमे ही रहते ह, अन्यत्र 
नहीं रहते । खोकातिकेके निवासन स्थानको इस तरह खाप तोरसे बतनिका कारण उनकी 
विशिष्टताको प्रकट करना इह । क्यांकि अन्य देवकी. अपक्षा लोकान्तिक देव विशिष्ट ह । उनम 
विशिष्टता दो कारणपे .हं । एक तो निवाप्त-स्थान की अपक्षा दूरी अनुभावकी अपेक्षा | इनका 
निवास-स्थान जह्मलोकमे जहोपर दुसरे सामान्य देव रहते. है, वर्होपर नहीं है, किन्तु ब्रह्मलोके 
अन्तमं वारो तरफ आटो दिशाअंर्मे-चार दिशा ओर चार विदिशाओमं हे । इसीच्यि इनका 
लोकान्तिकर कहते हें । क्यांके जिस प्रकार साधुओंके निवास-स्थान शाहरके बाहर बने इए 
होते है, उसी प्रकार इनके. मी बह्यरोकके अन्तमे-बाहर आठ दिराओमिं आउ निवास्‌-स्थान 
बने हए है । उन्दी ये उत्पन्न हेते है, ओर उन्हीं ये रहते हैँ । अतएव निवास-स्थानकी 
अपेक्षा. विशेषता है | अथवा लोक शब्दका अथं जन्म मरण जराख्प संप्तार भी ह, उसका 





' “ १-लेको ब्रह्मरोकस्तस्यान्तं बाह्यप्रदेशःतत्र वसन्ति तत्रभवा इति वा लोकान्तिकाः। २--मध्य लोकमं 
अधंद्यात द्वीप खमुदरोपेसे एक अश्णवर नामका भी खमुद्र दै । उधरमेसे अत्यंत सधन अन्धकारका परल निकर्ता 
है 1 वह ऊपर ब्रह्मलोकतक चला गया है । वह्‌ इतना निविड है, किं एक देवभी उससे निकलनेमें घबडा जाता 
ह। वह अंधकार ऊपर जाकर ब्रह्मलोकके नीचे भरिष्ट विमानके प्रस्तारमें अक्षपाटकके आकार अठ परेणियेमिं 
विभक्त हो गया है 1 इन्दी प्रेगियमिंे दो दो श्रेगियोके मध्यम सारस्वत आदि ए एक लोकान्तिक देवका 
निवास -स्थान हे । आठ दिलाने. रहनेवालकि आढ भेद यदौ बताये. है, परन्तु शाब्रोमे नौ भेद है । आके 
मध्यत एक अरिष्ट विमान ओर दै । -. ::: `.“ ~~~ ` ~ व 





सूत्रं २५-२६-२७} समाष्यतं्वायोविगमसूतरमरं ५४३ 


अन्त इन्हौन कर॒ दिय। हे, इसख््यि भी इनको ठकान्तिकं कते हैँ । क्योकि इन्टेनि करमो 
क्षयक। अभ्यक्त कर चछिया हे, अब ये मनष्य-पयोयको धारण करके नियमंस् मक्त हेनिवाखे 
हैँ । अतएव अनुमावकी अेक्षासे भी इनमे विरेषता है । आठ दिशाओंमिं रहनेके कारण ही 
लोकान्तिकोके आठ मेद्‌ हैँ । अर्थात्‌ डकान्तिकोकी आठ जाति हैँ । एक एक जातिके ञेका- 


न्तिक एक एक नियत दिद्यामे रहते ह । उन आठ भर्दौके नाम॒ बतानेके च्यि सूत्र कहते ह-- 


सूत्र-सारस्वतादित्यवहन्यरुणगदेतोयतुषिताव्यावाधमरुतः ॥२६॥ 
भाष्यत सारस्वताद्याऽन्नावधा दवा बह्यटखकस्य प्ूवात्तराददषु दद प्रदाक्षण 
भवान्त यथास्लङन्ल्यमर्‌ । तद्यथा-प्रवात्तरस्या दारसारस्वता, प्रूवस्यामादत्याम इत्यव राषाः 


अथ-- ये सारस्वत ` आदि ‡ आठ प्रकारके देव ब्ह्मरोककी पर्वेत्तरादिकं दिशाओमिं 
कमपे प्रदक्षिणाङूपसे रहते है । जसे क पूर्वोत्तर ॒दिशामं सारस्वतः ` पूवे दिशामं आदित्य, 
इसी प्रकार शेष बहनि आदिके विषयं समञ्नना चाहिये । 

भावाथे- पूर्वं ओर उत्तर॒दिशाके मध्यम सारस्वत, पव दिशामे आदित्य, पृवै ओर 
दक्षिणके मध्यमे वन्हि, दक्षिणम अरुण, दक्षिण ओर पथ्चिमके ,. मध्यमे गदेतोय, पश्चिम 
तुषित, परिचम ओर उत्तरके मध्यमे अब्यावाध, ओर .उत्तर दिशम मरुत्‌ नामके. ठाकान्तिक 
दर्वोका निवास्स्थान है । आर्ठके मध्यमं. अरिष्ठ नामका एकं विमान ओर है । इस प्रकार कु 
मिलाकर जकान्तिकोके नो भेदै, ओर शाख्रेमं नो मेद्‌ ही बताये ईह । यर्होपर मन्थ- 
कारने जो आठ मेद्‌ गिनाये ई, वे दिगर्तियोके. ई । बह्मरोकके बाहर आठ दिामं 
रहनेवाले आठ दही है| 

` उपर यह बात बता चके' है कि अंच्य॒तपयैन्त कंस्पोके देवं संम्यगृदटि ओर मिथ्यादृष्टि 

दोन ही प्रकारके है, ओर मेवेयक तथा ` अनुत्तरवासी समी देव सम्यगृृष्टि है । सम्यगूदृष्टिया 
के ज्यि यह्‌ नियम हे, कि निनका सम्यक्त्व छटा नहीं है, एेसे भव्यजीव ज्यादः से ज्याद्‌ः सात 
आठ भव ओर्‌ कम से कम दो तीन भव संसारम विताकर अवक्रय ही निवाणको प्राप्त हो जति 
है । यह सामान्य नियम सभाक च्य हे, ` वंही ` विजयादिकं अनंत्तरवपियकि च्य भी समञ्चा 
जा सकता था } परन्तु उनमें कुछ विशेषता हे | अतएव. उस विंशेषताको बतानेके च्यि ही 
सूत्र करते ई 2: 22 
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सूञ्ज--विजयादिषु दविचरमाः॥ २७ ॥ 


~ ~ भाष्यम्‌--विंजयादिष्वदुत्तरेषु विमानिषु देवा द्विचरभा . भवन्ति \.दिचरमा- इति तत- 
अच्युताः परं द्विजनित्वा- सिष्यन्तीति । सक्रत्‌. सवार्थसिंद्धमहाविमानवासिनः, रषास्तु 
मजनीयाः ॥.; _, ~ न = -- 2- 

भ्यावाप्रारिथशमल्तः ” . इति ` ^“ व्यावाधारिषठश्चेति 'चःपाछन्त्ररे1 - ˆ ˆ ~. -~ ` , , 
३9 








२३४ रायचन्द्रनैनराखरमांखयाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 
अथं--विजयादिकं पच अनुतर विमान नो बताये है, उनमेते सर्वा्िसिद्धको छोडकर 
बाकी च।र विमानाके देव द्विचरम हँ । द्विचरम कहनेका अभिप्राय यह है, कि इन विमाने 
च्युत होकर दो वार्‌ जन्म धारण करके निवोणकरो प्रप्त हो जाते हँ | सवीर्सिद्ध नामक 
महाविमानकरे देव एक मव धारण करके ही सिद्ध हा जाते ई । बाकी सम्यग्दष्टियोकरे च्यि 
'आगमोक्त सामान्य नियमके अनुप्तार्‌ यथायोग्य समञ्च टना चाहिये- 
भावाथे-इसत कथनते कोई यह समञ्च सकता है, करि एक जीव जो विनय वैनयन्त 
जयन्त या अपराजितमेपे कप्त मी विमानमे उत्पन्न हआ ओर वकी आय्‌ पर्ण करके 
मनुष्य हुआ । यह एक जनम इजा । पुनः दसरा जन्म धारण करके मनप्य॒ मवसे फिर 
नुष्य हकर-मेत्षक प्रप्त हुआ करता हे । परन्तु यपर नियम जो बताया है, उसका 
एसा. अभिप्राय नदीं है । उसका आदाय यह दहै, किं विनयादिक विमा- 
नेप्ि दो जन्म धारण करके मोक्षकरो नाया करते हैँ । अर्थात्‌ एक जीव॒ विनयादिकमें 
उत्पन्न होकर. मनुष्य हुआ, मनुष्य होकर फिर विनयादिकम गया, विनयदिके 
पुनः मनुष्य होकर मुक्त होता हे। इतके सिवाय दो जन्म धारण करनेका अभिप्राय ेप्ा मी नही 
समञ्चना चाहिये, कि इनके अवदय ही दो जन्मधारण करने पड । परिगामोंके अनुप्तार एक 
मव धारण करके भी मुक्त ह सक्ते हैँ । क्यो देका नियम उत्करृष्टताकी अयेक्षाते हे ।* 
भाष्यम्‌--अजाह-उक्तं भवता जीवस्योदयिकेषु भावेषु ति्यंग्योनि-गतिरिति । तथा 
स्थितो “ तियेग्यानानां च ?› इति । आस्नवेषु “ माया तेयम्योनस्य `` इति । तत्के तियेग्यो- 
नय इति : अनाच्यत- 
थे-प्रश्च-दूप्तर अध्यायके छह सुत्रका व्याख्यान करते हए जो जीवक 
अ!द्येक माव गेनाय ह, उनम आपने तियेभ्योनि गतिका भी उदे किया हे । तीसरे अध्या- 
यके अन्तम आयुकी स्थितिका वणेन करते इए सत्र १८ ५“ तियग्योनीनां च ” में मी तिय. 
ग्यानं शब्द्का उछ. कया ह । इप्ता प्रकार छट अध्यायमं आस्तवके प्रकरणम “ माया 
तैयैग्योनस्य ” ( सूत्र १७) म भी इतका नामोट्ेख किया हं । इप्त प्रकार अनेक स्थरछोपर 
तियैग्योनि शब्दका उदे करके भी अमीतक यह नहीं बताया, किं वे तिेग्योनि कोन हँ? 
अथात्‌-संसारी जीव चार्‌ गतियोमं विभक्त हं-नारक तेयेग्योन मानुष ओर देव । इनमेसे 


१--द्विचरमताका अथं कोई कोर एसा करते हँ, कि-विजयादिकसे च्युत होकर मलुष्य हुआ, ओर मनुष्य 
से फिर सवोधेसिद्धिमें गया । वहसि च्युत होकर मनुष्य होकर सिद्धिको प्राप्त हो जाता हे । परन्तु एसा अथं 
ठीक नहीं दे । क्योकि इससे स्ीथेसिद्धिका अतिशय ` प्रकट होता. दे, न किं विजयादिकों का । सवोथसिद्धिके 
देव एक मनुष्य भव धारण करके मोक्षको जति है, यह नियम है । विजयादिके द्वोको प्रतजुकमेवाखा छ्िखा हे 
यथा-“ भण॒त्तरोववादियाणे देवा ण भते | केबदएणं कम्मावसेसेणं अणुत्तरोववादियत्तेण उववन्ना १ गोयमा । 
जावतिभन्ने च्रभत्तीए समणे निग्गंये कम्मं निजेरेड एवतिएणं कम्मावसेसेण अणुत्तरो ववाश्यत्ताए उववन्ना ॥ ” 


सूघ २८-२९.। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसू्र्‌ । २३९; 


नारक मानुष ओर देका अभीतक वणेन क्या गया है, परन्तु तेयेग्योन भेदका नामेषेख ` 
करनेके सिवाय ओर कुछ भी वणैन नही किया, अतएव किये, फँ तेयग्योन कनको समञ्चन 
इस प्ररनका उत्तर देनेके ध्यि ही जगेका सूत्र करे ह-- 


सूत्र--ओपपातिकमनष्येभ्यः रोषास्तियेग्योनयः ॥ २< ॥ 
भाष्यम्‌-ओपपातिकेभ्यश्च नारकदेवेम्यो मवष्येभ्यङ्च यथोक्तेभ्यः रोषा एकेन्द्रियाव्‌- 
यरस्तियेग्योनयो भवन्ति ॥ 
अर्थ--उपपात जन्मवाडे नारक ओर देव, तथा गमेन ओर सम्मूछेन दोन प्रकारके 
मनुष्य इनके सिवाय नितने मी संसारी जीव बचे-एकेन्दियसे ठेकर पंचेन्द्िय पयन्त वे सब 
तियैग्योनि कहे जति हैँ । 
भावार्थ तिर्यम्योनि किन किन जीर्वोको समक्षना सो यहौपर बताया हे । देवादिकोके 
समान तिर्यग्योनि जीवक आधार-निवाप्तस्यानका मी वणेन करना चाहिये । परन्तु उसका 
वर्णन किया नहीं है, पर्योकि वे सम्पूणं छोकमं व्याप्त होकर रह रहे हँ । यद्यपि प्रधानतया 
तिर्यम्लोक-मध्यञोकमे ही इनका आवापन है, फिर भी सामान्यते स्थावर कायका सद्धाव सरवन 
उर्ध्वं ओर अधोलोकमे मी पाया जाता हे । तिय॑म्ोकमं मुख्य आवाप्त रहनेके कारण दही 
इनकी तिरथग्योनि स्ना है । 
भाष्यम्‌--अच्राह-तिर्यग्योनिमचुष्याणां स्थितिरुक्ता । अथ देवानां का स्थितिरिति! 
अन्रोच्यते- 
अर्थ--प्ररन-ति्य्योनि ओर मनर््योकी जघन्य तथा उत्कृष्ट आयुकी स्थितिका 
प्रमाण तीसरे अध्यायके अन्तमं बता चुके हँ । अतएव उसके दुहरानेकी आवश्यकता 
नहीं है । परन्तु देवोका प्रकरण चङ रहा है, ओर. उनकी आयुकी स्थिति जघन्य या उत्ङ्रष्ट 
कै मी अभीतक बताई भी नहीं है । अतएव किये क देवोंकी स्ितिका क्या हिसाब, हे 


भ क के, | क 


इस प्रश्चका उत्तर देनेके व्यिही आगेका सूत्र करते है 
सूत्र- स्थितिः ॥ २२ ॥ 
भाष्यम्‌- स्थितिरित्यत ऊध्वं वक्ष्यते ॥ | 
अथ--यह अधिकारसूत्र है । अतएव इस्तका अभिप्राय इतना ही है, फ यहि 
आगे स्थितिका वणैन करेगे | अथोत्‌ ^ वैमानिकानां ” मूसे लेकर अबतक वेमानके देका 
अधिकार चला आ रहा था । परन्तु वहीपर यह्‌ बात कही जा चुकी हैः करि स्थितिके 


~+ 


. १-यहापर इस सूतके करनेसे खघव होता | अतएव देवोके. प्रकरणम भी तियेभ्योनिका स्वरूप 
बता दिया हे । 


२६६ रायचन्द्रनेनशाख्रमाखार्याम [ चतुर्थोऽभ्यायः 


भकरणसे पह पह यह अधिकार समश्नना । यदसि अव स्थितिका प्रकरण शरू होता है । 
अतएव वमानकाका हा सम्बन्ध यासे न समञ्नकर सामान्य देवाका सम्बन्ध ॒समञ्षना चाहिये । 
यदि यही बात है, ते देके चार निकार्योम से सबसे प्रहे देवनिकाय-मवनवाति्योकी 
ल्यतका हीं पहर वणेन करना चाहिये । सो ठीक है-मवनवापी भी दो मार्गम विभक्त 
ह-एक तो महामन्द्रमेरुकी अवधि दक्षिण अर्थक अधिपति दूसरे उत्तर अर्धके अधिपति । ` 
स्थितिं मो दो प्रकारकी हं-जनघन्य ओर उत्कृष्ट । इनमेसे पहटे दक्षिण अर्भके अभनिपति 
भवनवाप्तिर्योकीं उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण बतनेके ल्यि सत्र करते डैः- 


 सूत्र- भवनेषु दक्षिणाधोधिपतीनां पर्योपममधभ्यधैम्‌ ॥ ३० ॥ 


भाष्यम्‌- भवनेषु तावद्‌भवनवासिनां दृक्षिणार्धाधिपतीनां पल्योपममभ्यर्धं परा 
स्थितिः । दयोयंथोक्तयो भेवनवासीन्दयोः पूर्वो दक्षिणाधांधिपतिः पर उतरार्धायिपतिः ॥ 


अथं -- मवनवाततियंरमेसे जो दक्षिण अथैके अधिपति दहै, उन भवनवातियेकी 
उत्कृष्ट स्थिति डट्‌ ` पटल्यकी है । पठे कहे अनुपार भवनवसियेकि ढो इन्द्र॑मसे- 
चमर बि आदिरमेषे पदे दक्षिण अधेके अधिपति है, ओर दृप्रे उत्तर अर्धके अधिपति है | 

भावाथ-असुरन्द्राकीं ` स्थिति अगे चट्कर्‌ इसी प्रकरणम बता्वेगे अतएव उस 
भेदको छोड़कर रेष भवनवा्तियोमेसे दक्षिण अके अधिपतियोकी उत्कृष्ट स्थिति-आयुका- 
प्रमाण. डढ पल्य ` समन्नना चाहिये । 
 „ ऊमानुप्तार उत्तर अधके अधिपतिर्योकी उत्कृष्ट ॒स्थितिका प्रमाण कितनादै, सो 
बतते है- = | 
सू्र- शेषाणां पादोने ॥ ३१ ॥ 

भाष्यम्--रोषाणां भवनवासिष्वाधेपतीनां दवेपल्योपमे पादोने परा स्थितिः। के च 
होषाः ? उत्तराधांधिपतय इति ॥ 

अथे--मवनवापिरयोमिंे रेष अधिपतिर्योकी उत्कृष्ट स्थिति एक पएाद्‌-चतुर्थं भाग कम 
दो पल्यकी उत्कृष्ट स्थिति है । ` भश्च -शेषे किनको ठेना॒या समञ्नना चाहिये £ उत्तर- 
महामन्दरमेर्की अवधिसे उत्तर अधके जो अधिपति हैँ उनको, अथवा यो किये कि 
सूत्रम जिनका निर्देश किया जा चुका हैः उनतत जो बाकी बचे, वे समी भवनवापी रोष 
शाव्दपते च्यि जते हँ । ह, असुरेन्द्र की स्थितिका वणेन अगिके सूर्म ॒स्वतन्त्ररूपसे करगे ` 
अतएव उत्तराधाधिपतियं ममेमे असुरेन्द्र बछिका यर्होपर ग्रहण नहीं समन्नना । 
भावाथं--असुरेनद्र नल्कि सिवाय समी उतराधाधिपतियाकी उत्क्रष्ट ` स्थिति पोने 


दो पल्यक्री ३ | 
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अब दोनों असुरेन्की उत्छृ्ट स्थितिको बतनेके स्यि सूत्र करते ईै-- ` 


सू्र-असुरेन्द्रयोः सागरोपममधिकं च ॥ ३२ ॥ 


भाष्यम्‌-असरेन््रयोस्वदक्षिणाधाधिपत्युत्तराधाधिपत्योः सागरोपममधिकं च यथा 
सखचन्ख्यम्‌ परा स्थितिभंवति ॥ 


अथ--असुरेद्र दो है-चमर ओर वछि । दक्षिण अर्षैके अधिपति चमर ओर उत्तर 
अके अधिपति बि हैँ । इनकी उत्छृष्ट॒स्थिति कमपे एक सागर ओर एक सागरते 
कुछ अधिक हे 

भावार्थ-सागरका प्रमाण परे बता चके है, तदनप्तार चमरेन्द्रोकी उत्कट स्थिति 
एक सागरकी है, ओर उत्तराधषिर्पति वछिरानकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरसे कुछ अधिक 
है । यर्होपर मावनेनद्रौकी उत्कृष्ट स्थिति सामान्यते बताई है । विरोष कथन ““ व्यारन्यानतो 
विरोषप्रतिपत्तिः ” इस वाक्यके अनुसार आगमसे समक्न ठेना चाहिये | यथा-अस॒रकमारस्यिंकी 
उत्कृष्ट स्थिति सदे चार पल्यकी है । बाकी नागकृमारी प्रभृति सम्पण भवनवापिनिर्योकी 
उत्कृष्ट स्थिति कृछ कम एक पल्यकी है । इत्यादि । 

इस प्रकार मवनवासियोकी उत्कृष्ट सितिका वणेन केया । अन जघन्यं स्थितिका ` 
वणेन करना चहिये ओर उसके वाद्‌ कमानुप्तार व्यन्तर ओर ज्योतिष्कौकी स्थितिका वणन 
करना चाहिये । परन्तु एसा करनेम गौरव होता है, अतएव अन्थलाधवके छ्यि इस विषयक. 
आगेके च्य छोडकर पटे वैमानिक निकायकी स्थितिका वणन करनेके च्य ` प्रस्तावरूष 
मू्रको कहते हैः- | 

सूत्र--सोधमोदिषु यथाक्रमम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
भाष्यम्-सोधममादिं कृत्वा यथाक्रममित ऊध्व परा स्थ तिवक्ष्यते । 

अथं--अब यर्हि आगे वैमानिक देर्वोकी-सोधर्म कल्पसे ठेकर सवीथसिद्ध विमान- 
तकके समी दर्वोकी आयुकी उत्कृष्ट स्थिति कमपे बतवेगे । अथोत्‌--इस सन्रके वारा केव 
इस बातकी प्रस्तावना की है, किं अब वैमानिरकोकी उत्कृष्ट स्थितिका वणेन किया जायगा । 

अर ॒प्रतिज्ञानपार वैमानिकोकी उत्कृष्ट स्थिति बतानेके स्यि सबसे पहटे सौधर्म 
ओर एेशान आदि कर्पवापियोंकी उत्ङृषट स्थितिको बतानेके व्यि सूत्र करते हैँ 


सुत्र- सागरोपमे ॥ ३४ ॥ 
भाष्यम्‌-सोधमे कल्पे देवानां परा स्थितिद्व सागरोपमे इति । | 
अथं- सबसे पहटे सोधम कल्पम देवांकी उत्कृष्ट स्थिति दो सागर प्रमाण हे । 


भावाथे--यह उन्छृष्ट स्थिति इन्द्र अथवा सामानिकं देवोकी अपेक्षासे समञ्षनी बाहिये । 
दोष सामान्य दरे दर्वोकी स्थिति जघन्य स्थितिसे ठेकर उत्कृष्टके मध्यम अनेक भेदरूप `हे [` 


२६८. रायचन्द्रनेनराखरमाखयाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


अन एरान ` कल्पवासियोकी उत्कृष्ट स्थिति बताते है 
 सू्र-अधिके च ॥ ३५ ॥ 

भाष्यस्-षेशाने द सागरोपमे अधिके परा स्थितिभवात्ति ५ 

अथे-रेशान कल्पवासी देवकी उक्छ्ृष्ट स्थिति दो सागर प्रमाण है, ओर कुछ धिक हे 

भावाथे--यह मी इन्द्र ओर सामानिकोकी अपेषासे ही समञ्चन चाहिये । तथा इत 
` सूर्म यद्यपि एंशान कल्पका नाम नदीं चा है, फिर भी यथासङ्ख्य-क्रमसे रेशानका ही 

बोध होता है । क्योकि पहछे प्रस्तावनारप सूत्रम यथाक्रम शाब्दका उल किया है । अन्यथा ` 
पहले सूत्रम सोधम कट्पका सम्बन्ध मी नहीं छया ना सकता । ्‌ 

कमानुप्तार सनत्कुमार कल्पके देर्वोकी उत्कृष्ट स्थिति वतति ह~ 


सू्र--सपर सनत्कुमार ॥ ३६ ॥ 
भाष्यम्‌-सनत्कुमारे कल्पे सप्त सागरोपमाणि परा स्थिति्भवति ॥ 
अथे-- सनत्कुमार कल्पे रहनेवारे देवकी उल्छृषट स्थिति सात सागरकी ह । यह 
मी स्थिति इन्द्रादिकोकी हे । 
मिनदर कर्पते ठेकर अच्युत पर्यन्त कल्पक देवोकी उत्कृष्ट सिथितिका प्रमाण बतनिके 
व्यि सूत्र कते है- 


सूत्र-विरोषत्रिसप्रदरोकादशयोदशपञ्चदशभिरधिकानि च ॥२७] 


माप्यमु--एभिविंरोषादिभिरधिकानि सप्त॒ माहेन्दादिषु परा स्थितिर्भवाति । सतेति 
वतेते । तद्यथा-मादेन्दे सप्त. विरोषाधिकानि । बह्मरेकेिभिरधिकानि सप दृरोत्य्थः । 


कि 


लान्तके सप्तभिरधिकानि सप्त चतुदरोत्यथः । मदा्युकरे दहाभिराधेकानि सतत सप्तदशोत्य्ः । 
क कि कि कष क © योद्राभिरधि क क 

सहस्रार एकाद्राभिरधकानिं सप्त अष्ठादरोव्यथः। आनतप्राणतयोखयोदराभिरधिकानि सप 

विरतिरित्यथेः। आरणाच्युतयौः पञ्दशाभिरधिकानि सतत द्वार्धिंरातिरित्यर्थः॥ 


अथ-- पूवे सूत्रसे इस सूत्रम सप्त शब्द्की अनुचरति आती हे । अतएव प सूतरका 
जथं यह. होता है, कि महिन आदि कर्पवत्ती देवकी उल्छरष्ट॒स्थिति इस सत्र" 
बताये गये विरेषादिकोसे अधिक सात पतागर प्रमाण कमते समन्ननी चाहिये । अरथात्‌-मादेन्् 
कट्पके देवाकी उत्कृष्ट स्थिति सात सागरसे कु> अधिक है । बहमटोकवती देवकी उच्छृ 
स्थिति तान अधिक सात सागर अथोत्‌ दश सागर प्रमाण है। लान्तक विमानवतीं देवक 
उत्कृष्ट स्थिति सात सागरे अधिक सात सागर अर्थात्‌ चौदह सागर प्रमाण है । महारकर 
विमानवतींदेवोकी उत्छृषट स्थिति दश सागरते अधिक सात सागर अर्थात्‌ सत्रह सागर प्रमाण 
हे । सहस्रार कस्पवतीं देवकी उत्छृष्ट स्थितिं ग्यारह सागरसे अधिक सातप्तागर अथात्‌ अट- 
रह सागर प्रमाण है । आनत ओर प्राणत कर्पके ेवोकी उक्छरृष्ट स्थिति तेरह सागरे 
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अधिक सात सागर अर्थात्‌ बीस सागर प्रमाण है । आरण ओर अच्यत कल्पके देवोकी उत्कृष्ट 

स्थिति पंद्रह सागरसे अधिक सात सागर अर्थात्‌ बाहसत सागर प्रमाण है । यहहौपर आनत 

ओर प्राणत कल्पकी पृथक्‌ प्रथक्‌ स्थिति न बताकर इक बताई है । इं प्रकार आरण ओर 

अच्य॒तकी भी इकेटरी ही बताई है । इस्तका कारण यह दहै, कि ये दो दो करप एक एक इन््रके 
क ७ 

दवारा भोभ्य है । 


दे, छे, = कि चो 


कस्पातीत देवकी उत्कृष्ट स्थितिको बतानेके च्य सूर करते ईहैः- 
स 


_ सूत्रू-आरणाच्युतादृध्वमकैकेन नवसु भरेवेयकेषु विजय 
दषु सबाधथास्षद्ध च ॥ ३८ ॥ ्‌ 
भाष्यम्‌--आारणाच्युतादृषध्वेसेकेकेनाधिका स्थितिभवति नवस यैवेयकेषु विजयादिषु 


किः को 


स्वार्थसिद्धे च । आरणाच्युते द्वा विरातिर्थवेयकेषु ` ¶थगेकेकेनाधिका जयोविंरातिरित्यथेः , 
एवमेकेकेनाधिका सर्वेषु नवसु यावत्सर्वेषाञ्ुपरि नवमे एकञ्चिरात्‌ । सा विजयादिषु चतुष्वै- 
प्येकेनाधिका द्वाजिदात्‌ 1 साप्येकेनाधिकां सवाथंसिद्धे जयस्िरादिति ॥ 

अर्थ--आरण ओर अच्युत कस्पके उपर नव ग्रैवेयकं ओर विजयाद्रिक चार तथा 
सवीर्थपिद्ध इनमे कमपे एक एक सागर अधिकाधिक उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण समञ्चना । 
आरण अच्युत कल्पम्‌ वाईस ॒सागरकी उत्छृष्ट॒स्थिति है, यह ॒ बात उपपर्‌के सूत्रकी 
व्याख्या बता चके है । इसके ऊपर नव भवेयकेमें एथक्‌ एथक्‌--एक ` एक भवेयकंमे 
एक एक सागर अधिक अधिक हेनेपे उन. उन गवेयककी - उत्कृष्ट स्थितिकां 
प्रमाण होता है । अथौत्‌ पे. गरेवेयकेकी तेईस॒ सागर, दूसरे ` प्रेवेयककी चौबीस 
सागर, तीसरे मवेयककी पच्ची॒ सागरकी उत्छृष्ट॒स्थिति हे । इसी भकार अन्तिम 
भ्ेवेयक तक एक एक सागरका प्रमाण बढता गया ह । अन्तिम-नवमें भ्रैवेयककी उत्छष् 
स्थिति इकतीस सागरकी हें । गरेवेयकोके ऊपर ` चारों विजयादिकोमं एक ही सागरकी वद्धि 
है । अथीत्‌ विनय वैजयन्त नयन्त ओर अपराचित इन चारो ही विमानवाले दवोकी उत्कृष्ट 
स्थिति बत्ती सागरकी है 1 इसके उपर सवीथेिद्धमे एक सागर ओर वड जाती है । अथोत्‌ 


क कि, ऋ 


सवी्थेपसिद्ध विमानके देवांकी . उत्कृष्टं स्थिति तेतीस सागरकी ह । , 








१--साप्येकेनाधिका त्वजघन्योक्छृश इति पाठान्तरम्‌ साधीयः । २ सवोथसिद्धके देरवोकी ३३ सागरकी 
(्थिति अजघन्योक्कृष्ट है, यह बात आगे चरूकर छिखी दै, तथा आगमका नियम भी एसा ही है. । परन्तु यह 
भाष्यकारके ऊेखसे यह बात प्रकट नहीं होती । एक एक सागरकी मसे इद्धि वतानेसे सवोथसिद्धके देवकी ३३ 
सागर उक्क्रृष्ट स्थिति सिद्ध होती है, ओर आगे बताये इए ““ परतः परतः पूवपूवोऽनन्तरा ” सुप्तक द्वारा सोय 
{सिद्धम जघन्य, ३२ सागरकी स्थिति सिद्ध होती दै 1 उस सूत्रकी भाष्यके साथ “ अजघन्योत्कृष्टासवोथेखिद्ध इति 
सा जो पाठ है, वह कांषस्थ दै । वह पाठ भाष्यकारका माद्धूम नहीं होता । 


क 


जपित है| 


४.० रायचन्द्रनैनशाद्लमाटा्या्र ` ~, > : : [चतुर्थोऽध्यायः 


, ~ ` भोवाथं - स्वीथेपिद्धके देवोकी स्थितिमें यह विरोषता समञ्चनी चाये, कि वर्होपर 
जघन्य मध्यम उत्कृष्ट मेदं नहीं है । एक ही भेद्‌ है, जिसका कि प्रमाण तेतीपर सागर हं । 
अथात्‌ सवोथिद्धमें जितने भी देव होते है सवकी आयुकी स्थिति तेतीस्त सागर ही 


हआ करती इं । .. 
भाष्यम्‌--अन्नाह-मवष्यतियग्योनिजानां परापरे स्थिती व्याख्याते । अथोपपातिकानां 
किमेकेव स्थितिः परापरे न विद्ते इति । अजोच्यतेः 


अर्थ प्रश्च--पहटे मन॒ष्य ओर तियैश्चकी जो स्थिति बताह है, वह दो प्रकारकी 
त।ई हे-उत्कृष्ट ओर जघन्य । यर्हौपर ओपपातिक . जन्मवार्छोकीं जो स्थिति. ˆ बताई है, वह 
एक ही प्रकारकी है-एक उत्कृष्ट भदरूप ही है । उस्षमे उत्कृष्ट ओर जघन्य रसे दो मेद्‌ नहीं 
ह| सो क्या वह .एक ही प्रकारकीं .ह-उसमें जघन्योत्कृष्ट भेद हँ ही नहीं या ओर ही 
कुछ बात हे ‡ इसके उत्तरम आगेका सूत्र कहते हैँ | . 


सूत्र--अपरा पस्यापममाधेकं च ॥ ३९ ॥ 


भान्यम्‌-सोधमादिष्वेव यथाक्रममपरा स्थितिः पल्योपममधिकं च । अपरा जघन्या 

निक्रषटेत्य्थः । परा भक्षा उन्कृष्टेत्यनथोन्तरम्‌ । त्र सौोधर्मेऽपरा स्थितिः पल्योपममेशाने 
पल्योपममधिकं च । 

अथे अन जघम्य स्थितिकां वणन करते हँ । वह्‌ मी कमसे सोधमीदिकके विषयमं 

ही -समश्ननी चाहिये । सोधम ओर देशान जघन्य स्थिति क्रमते एक पस्य ओर एक ॒पल्यसे 

कृ अधिक है ।: अर्थात्‌ सोधमे कल्पमें जघन्य स्थितिका प्रमाण एकं पल्य है, ओर एेशान 

कंट्पमे एक प्यते कछ अधिक हे । अपरं जघन्य ओर निङ्कष्ट श्दोका एक ही अथं हे । 


तथाः पर प्रहृष्ट ओर उत्कृष्ट राव्दोक। एक अथं हे । 


[# 


“ `  सूत्र--सागरोपमे ॥ ४०॥ 


भाष्यम्‌-सानत्कुमारेऽपरा स्थितिद्ं सागरोपमे ॥ 
 , अथ--सानत्कुमार कर्प रहने वाले देवोंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण दो सीगरोपम हे.। 


सू्र-अधिके च ॥ ४१ ॥ 


स्नोध्यम्‌-मदिन्दे जघन्या स्थितिरधिके दे सागरोपमे॥ ` | 
अ्थै-महिन्द्रकल्पवर्ती देवोंकी  जघन्यस्थितिका प्रमाण दो सागरोपमसे- ` कु 





१- स्थिति इन्द्‌ च्ीटिङ्ग द । अतएव , उसके - विरोषणसूपम आनेपर ये शब्द भी -खीलिद्ग होजति. है । 


जैसा कि अपरा जघन्या आदि ग्रल्में पाठ दिया गया-दे । , „2 ~ =, - 2. 


सूत्र ३९.-४ ०-४ १-४२ । | सम्यतच्ायािगमसत्र्‌। ५ 


यह पे आगे जघन्य स्थितिका क्या हिता है, सो तति ह- 


सूः ५ पू €. 
ज-परतः परतः पूवो पृवांऽनन्तरा ॥ ४२ ॥ 
साष्यम्‌-माहेन्द्रात्परतः पूवा परा ( पूवां ) ऽनन्त जघन्या रिथतिभवति । तयथा- 
माहेन्दे परा स्थितिविरोषाधिकानि सप्त सागरोपमाणे सा बह्मटोके जघन्या स्थिति भवति 
बह्मछाके दश सागरोपमाणि परा स्थितिः सा न्तके जघन्या । एवमा सवाथासद्धादिति । 
( विजयादिषु चतुषु परा स्थितिख्रयसिशत्सागरो पमाणे साऽजधन्योत्क्रष्ठा सवाथसिद्ध इति ) 
ध ण ४ कि (~ क [९ 
अथ--महिन्द्र कल्पते अगेके कस्पौमं जघन्य स्थितिका प्रमाण इतत प्रकार है, क पहङे 
कृस्पकी जो उत्करष्ट स्थिति हाती हे, वही अगेके कल्पकी जघन्य स्थितिका प्रमाण हो जाता 
हे । जेसे कि-मादेन्द्र कल्पमें उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण सात सागरपे कुछ अधिक है वही 
आगेके कल्प~व्रह्मोकमें जघन्य स्थितिका प्रमाण हे । इसी प्रकार ब्रद्मलोकमें उत्क्रष्ट स्थितिका 
प्रमाण जो द सागरोपम है, वही अगिके कसप-खन्तकरमँ जघन्य स्थितिका प्रमाण 
हो जता हं । इप्ी तरह अगेके स्म्पणे कर््पेम सवाथेसरद्ध पयेन्त॒ यहां करम समक्षना 
चाहिये ८ विजयादिक चार विमानोमं उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण तेतीप्नं सागर ह, वही आगेके 
विमान सवीथेतिद्धमे जघन्य स्थितिका प्रपाण है । किन्तु सवाथसिद्ध विमानकी स्थितिमे 
जघन्य उत्क्रष्ट मेद्‌ नहीं है । वर्ह तेतीप्त सागरकी ही स्थिति हं । ) ्‌ 
उपपात जन्मवारोकी जघन्य स्थितिके विषयमं प्ररन करते इए पृछा था, के इनकी 
स्थिति एक उत्कृष्ट मेदख्प ही है या क्या £ उपपात जन्म नारक-जीर्वोक्रा भौ ह, ओर उनकी 
भी उत्कृष्ट स्थितिका वणेन पहले कर चके ह, किन्तु अभीतक जघन्य स्थितिका वणेन नहीं 
किया है, अतएव उनके विषयमे भीं यही प्ररन है । परन्तु यर्हौपर देरवोकीं ही जघन्य स्थिति- 
का अभीतक उदे किया है । इसव्यि यहौपर नारकनीवों की भी नघन्य स्थिति बतानां 
आवद्यक्र है । इसके सिवाय अन्यत्र उप्तके वणेन करनेमे अ्न्थ-गोरव ओर यहँपर वणैन 
करनेम अन्थका घव होता ह । वर्योकरिं उपय॒क्त स॒त्रमे व॑ताया इआ ही करम नारक~जीवो- 
की जघन्य स्थितिके विषयमे हे । अतएव अप्रक्रत मी नारक-~-जावाकां जघन्य स्यतिकों बतानके 
च्य सूत्र करते ह 
स सूत्रम बताये इए नियमक्रे अनुसार ` विजथादिकभं जघन्य ३१ सागर आर उक्कष्ट ३२ सागरं 
[स्थितं सद्ध होती हं । परन्तु यहा कासस्थ पाठम ३३ सागर 1करस तरह बताई, सा समञ्षम नहा अता] दूसरी 
घात यह हे कि यह्‌ पाठ माष्यकारका माम भी नह्‌ हाता 1 माघ्यकाररा सवोथंसिद्धमें जघन्य ३२ सागरका 
स्थिति इष्ट दै, एसा मादस होता है । जेस कि टीकाकारने भी छ्खा है कि-“ भाष्यकोरेण तु सवोथसिद्धेऽपि 
जघन्या द्रार्रिरात्‌ सागरोपमाण्यधीता, तत्न विद्यः केनाभिप्रायेण 1 आगमस्तावदयं-““ सबव्वद्रसिद्धदेवाणं भते ! केवतियं 
कारं ४ई पण्णत्ता १ गोयमा ! अजहण्णुकरोसेणं तित्तीसं॑सागरोवमाई ४ पत्नत। । ८ भ्रज्ञा° प० ४ सूत्च १०२ )! 
सूत्र ३८ के भाष्यमें दिये हुए अजघन्योल्छश पाठसे टोकाकारक्रा समाधान हो सक्ता हे, परन्तु वह पाठ करीं मिख्ता 


ह, ओर कीं नही 1 संभव दै  उन्दं यह पाठ न मिखा हा, अथवा इसको उन्देनि प्रक्षिप्त-क्षेपक समज्ञा हो । 
३१ 
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सूत्र- नारकाणां च दितीयादिषु ॥ ४३ ॥ 


„ भाष्यम्‌ नारकाणा च द्वतीयादेदु भूमिषु पूवा ष्रूवा परा स्थातरनन्तरा परत 
परतज्परा भवात । तदययथा-रत्नप्रलाया नारकाणामेकं सागरोपम परा स्थितिः सा जघन्या 
राकराप्रभायाम्‌ । जाण सागरापसाण परास्थातः इकराघधभायां सा जघन्या वादका 
भभमयासात । एव सवाञ । तमःप्रभाया द्वाव्ातेः सागयेपमाणे परा स्थितिः सा जघन्या 
महातमनश्रसायामात ॥ 


अथ-- नारक-मूमियाम भी नारक जीर्वोकी जघन्य स्थितिका क्रम वहीदहै, जो कि 
पूवे सूत्रम देवेकिं विषयमं बताया हं । अथात्‌ पहटी पह भ॒मिमें नारक~जीर्वोकी जो अव्यवहित 
परा-उत्क्ृष्ट स्थितिका प्रमाण हे, वही आगे अगिकी अव्यवहित भमिमे जवन्य स्थितिका प्रमाण 
हा जाता हं। यह क्रम द्वितीयादिक भमियामं रहनेवटे नारकोके विषयमं ही है । जपे कि पहटी 
मूमि-रत्नप्रमामे नारकाक। उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक सागरोपम हे, वही अगेकी अन्यहित 
दूर मूमि-शकेरप्रमाके नारर्कोकी जघन्य स्थितिका प्रमाण है | हार्कीराप्रभामें नारकोवी 
उत्कृष्ट स्थतिका प्रमाण तीन सागर हं, वही आगेकी अन्यवहित तीप्तरी भमि वाटकाप्रमामं 
नारकाकी जघन्य स्थितिका प्रमाण हे । यदी करम अन्ततक- सातवी भपितक सभी भपियोँके 
विषयम्‌ स्तमञ्नना चाहे । इस करके दी अनुप्तार छद्र भूमिम जो उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण बांस 
सागरोपम हं, वही छट अन्यवहित आगेकी-सातवीं माभिके नारकोकी जघन्य सितिका प्रमाण 
समञ्नना चाहिये । 

भाव्राथ-इप्त स्थितिके विषयमं यह बात विरेषरूपसे जाननेकी हे, कि सातवीं भमिं 
पाच विट-नरक हः जिनमे चार चारों दिशम हँ ओर एक चारके मध्यमे हे, 
निसक्रो अप्रतिष्ठान नरक कहते हँ । चार दिशा्ओंके जो चार विक है, उनम 
जघन्य ३२ सागर ओर उल्छृष्ट ३३ सागर प्रमाण स्थिति है । किन्त मध्यके अप्रतिष्ठान 
नरकर्मे जघन्य उत्कृष्ट भद्‌ नहीं हं । वर्होपर उत्पन्न हानेवाडे या रहुनवाडे नार्कोकी अजघ- 
न्योत्करष्ट स्थिति ते्तीसि सागरकी दही हे । 


| इप्त सूत्रम द्वितीयादेक भभेयाकी जघन्य स्थितिका प्रमाण बताया हे, किन्त पहटी भामिकीं 
जघन्य स्थितिका प्रमाण अज्ञात ही रह जाता है, अतएव उसको भी बतानेके चयि सूत्र कते हैः- 


 सूत्र--दश वषसदखाणि प्रथमायाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भाष्यम्‌-प्रथमायां भूमौ नारकाणां दशा वर्षसहस्राणि जघन्या स्थितिः 
अथं-पहटी भमि~रत्नप्रभामें उपपन्न नारकोकी जघन्य स्थितिका प्रमाण द्द 


नौर वेधैका है । 


सूत्र ४३-४४-४९-४९.। ] समाघ्यतत्ताथाधिगमसूतरम्‌ । २४३ 


स्थितिके प्रकरणको पाकर भवनवाप्ती व्यन्तर ज्योतिष्कौकी स्थितिका भी वणेन करना 


चाहते ई । किंतु मवनवाियोकी उल्छृष्ट स्थिति पह वता चके है, जघन्य स्थिति अभीतक नदीं ` 


© =, ® ७ (० ० ५ हैँ 
बताह हे, अतएव उसीका प्रमाण वतानेके व्यि सूत्र करते है 


सू्र-- भवनेषु च ॥ ४५ ॥ 
भाष्यम्‌-भवनवासिनां च दरा वषंसहस्राणि जघन्या स्थितिरिति ॥ 
अर्थ-मवनवासी देरवोकी भी जघन्य स्थितिका प्रमाण द्रा हनार ८ १०००० ) 
षका हे | 
क्रमानुसार व्यन्तर देर्वोकी भी जघन्य स्थितिका प्रमाण बतति ह 


सू्र--व्यन्तराणां च ॥ ४६ ॥ 
भाष्यम्‌--व्यन्तराणां च देवानां दरा वषेसदश्नाणि जघन्या स्थितिरिति । 
अर्थं ~ व्यन्तर देर्वोकी भी नघन्य सितिका प्रमाण ददा हजार वषैका ही है । 
व्यन्तरोकी उत्कृष्ट स्थिति अभीतक नहीं बताई हे, अतएव उसको भी यापर बताते है- 


सू्र- परा पल्योपमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भाष्यम्‌-व्यन्तराणां परा स्थितिः पल्योपमं भवति ॥ 
अर्थ- व्यन्तर देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्योपम हे । 
कमानुप्तार ज्योतिष्क देवकी उत्कृष्ट स्थिति वताते है-- 


सू्र-ज्योतिष्काणामधिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भाष्यम-- ज्योतिष्काणां देवानामधिकं पल्योपमं परा स्थितिभेवति । 
अर्थ- ज्योतिष्क निकायके देरवोकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्यसे कुछ 
अथिक्र है | अधिकका भमाण इस्त प्रकार है-चन्द्रमाका एकं खख वषं अधिक, ओंर 
सर्यका एवः हनार वषं अधिक । ज्योतिष्क देविर्योकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण आधा पल्य 


(= 


ओर पचाप्त हजार वषं है । 
इत सूत्रम बताये इए ज्योतिष्ककरि सिवाय अरहादिकोकी उत्कृष्ट स्थितिका भ्रमाण 
जताते ह-- 
सू्- प्रहाणामेकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भाष्यम्‌-यहाणामेकम्‌ प्योपंमं स्थिति भेवति । 
अर्भ्‌- अहोंकी उ्छृष्ट सितिका प्रमाण एक पल्योपम हे । 





१--पल्योपमं परा स्थितिरिति पाठान्तरम्‌ । 


क 
^^ 


५ ऋ [न व शष 
कोः = केक) २ भह 9, फेः =) => जड त वोभय = छ ढं 
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 सूत्र-नक्षत्राणामधेम्‌ ॥ ५० ॥ 
माष्यम्‌ नक्षत्राणां देवानां पल्योपमाधं परा स्थितिभवति॥ 
अथे--अखिनी भरणी आदि नक्षत्र जातिके अयोतिप्क देरवोकी उत्कृष्ट स्थिति आधा 
पल्य प्रमाण हे । 
सू्र---तारकाणां चतुभांगः ॥ ५१ ॥ 
भाष्यम्‌- तारकाणां च प्योपमचतुभांगः परा स्थितिर्भवति ॥ 
अथे--प्रकीणेक ताराओंकी उत्छृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्यका चतुर्थं माग है । 
ताराओकी जघन्य स्थिति बताति हैः- 
सूच जघन्या तष्टमागः ॥ ५२ ॥ 
भाव्यम्‌-तारकाणां तु जघन्या स्थितिः पल्योपमाष्टमागः ॥ 
अथे- ताराओंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण एक पल्यका आरव माग मात्र है । 


ज ह ॐ 
सू्-चतुभागः शेषाणाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भाव्यम्‌-तारकाभ्यः रोषाणां ज्योतिष्काणां चत॒भांगः पल्योपमस्यापरा स्थितिरिति ॥ 
इति श्रीतच्वाथेसंग्रदे अदेत्मवचने देवगतिप्रद्होनो नाम चत॒र्थाऽध्यायः । 
। ५ [8 क क (का ~, ह क _ क 
अथे--ताराओपि शेष जो ज्योतिष्क देव हैँ, उनकी अपरा-जघन्या स्थिति पल्यका 
एक चतुथे माग हे ॥ 
इस प्रकार तच्वाथांधिगम भाष्यमें देवगातिका जिसमें वर्णन किया गया हे 
णेला चतुथे अध्याय समाप्त हुआ ॥ 





सूत्र १। ] ` समाष्यततत्वाथोधिगमसूत्रमर । २४६ 


पञ्चमश्यायः । 
गन 

तत्त्वोका नामनिरदेश करते समय ग्रन्थकी आदिमे सात तत्व गिनाये ये, उनम सबसे पहा 
जीव तत्त्व था । गत चार अध्यारयोमें निरदश स्वामित्वादि अनयोरगेकि द्वारा तथा लक्षण विधानादिके 
द्वारा उप्तका वणन किया। अतर उसके अनन्तर क्रमानुप्तार अजीव तत्वका वणेन हाना चाहिये । 
अतएव इप्त अध्यायमें उीका वणेन करेगे । इप्ती आशयको माव्यकार प्रकट करते है-- 

भाष्यम्‌-उक्ता जीवाः, अजीवान्‌ वक्ष्यामः । 

अथे--जीव तत््वका वणन गत चार अध्यारयोमिं किया जा चुका है । अब उसके 
अनन्तर यहँपर अजीव तत्का वणेन करगे | 

भावार्थ नो तीनां काल्में द्रव्य प्राण ओर माव प्रार्णोको धारण करता है, उसको 
जीव कहते है" । उसके चार गतियौकी अक्षास चार भेद्‌ है । उसक्रा क्षण दोन प्रकारका 
साकार ओर अनाकार उपयोग ह । इत्यादि विषयौकी अगक्षा जीव तत््वका वणेन सामान्यतया 
पृण हआ । उसके अनन्तर निर्दिष्ट अजीव तच्च है | कारको साथ छेकर गिननेसे अनीव द्व्यके 
पोच मेद्‌ होते हँ । इनके विषयम की गह प्रतिज्ञाके अनप्तार इन अजीव द्रव्याके वणेनका अवस्तर प्राप्त 
हे । उनमेसे एक काल द्रन्यको छोड कर हेष चार धमोदिक द्रन्योके स्वरूप ओर मर्दक 
बतानेके च्यि सूत्र करते दँ ।- 


सू्र-अजीवकाया धमाधमाकारापुद्रखाः ॥ ९ ॥ 


भाष्यम्‌--धमास्तिकायोऽधमोस्तिकाय आकाास्तिकायः पुद्भलास्तिकाय इत्य्जीव- 
कायाः । तान्‌ लक्षणतः परस्ताद्वक्ष्यामः । कायय्महण भदेरावयवबहत्वाथमद्धासमयभतिषे- 
धां च ॥ 
0 द € ^~ क १ [त द 
अथे-धमास्तिकाय अधमांस्तिकाय आकारास्तिकाय ओर पुद्धलास्तकाय ये भजीव काय 
है । इनका उक्षण अगे चछ्कर्‌ टिलिंगे । यर्हौपर काय राब्दका ग्रहण जो किया है, सो प्रदेशा 


कि क के, = कि क 


ओर अवयरवोका बहुत्व दिखानेके व्यि, अथवा अद्धारूप समयका निषेष दिखानेके व्यि है । 


भावार्थ-- अजीव द्व्य पोच है-धमे अधमे आकारा पद्ध ओर काठ । पर्वों ही 
द्रव्य अस्तिरूप-सत्‌ है । अतएव उनके साथ अस्ति शब्दका प्रयोग किया जाता है । दूसरी. नात 





१--जीवति जीविष्यति अजीवीत्‌ इति जीवः। द्व्य प्राण १० ईै-५ इन्द्रिय ३ योग १ आयु १ श्वासोच्छास। 
भाव प्राण चेतनारूप है संसारी जीवेके दोनों दी प्राण पाये जति दं । सिद्धोके एक भवप्राण दी रहता है 1 २- 
नारकी तिर्य॑च मनुष्य ओर देव । ३-जीवके अनन्तर अजीव दरन्यका ओर उसमे धमोदिक ४ का काठ द्रग्यके साथ 
साथ वणेन आगे करगे, एेसी आचाथेने प्रथम प्रतिज्ञा की थी, तदनुसार । ४-यह अस्ति क्रिया-अस्‌ धातुके 
लट्‌ लकारका भ्रयोग नीं दै, किन्तुं अन्यय दै । 


२.४६ रायचन्द्रनेनशाल्ञमाङायाम्‌ [ पञ्चमोऽध्यायः 


यह हे, किं धमीदक चार दरव्योके प्रदेशा बहुत हैँ, ओर काठ द्रन्यमे यह वात नहीं है, वह्‌ एक 
परदेशी ही है, अतएव काय राब्दके द्वारा उसका मेद दिखाया हे, य्हौपर काय राब्दका अथं प्रदेहा 
ओर अवयर्ोका बहुत्व विवक्षितं है । अतएव धमौदिक चार दरव्यम यह अथै घटित हेता है, 
ओर काठ द्रव्यमे घटित नहीं होता, इस बातको दिखानेके चयि ही काय शाब्दका प्रयोग क्रिया हे । 

धमोदिकि रपौनो ही द्रव्य अजीव भी हैँ । क्योफि उनमें जीवत्व-चैतन्य नहीं पाया 
जाता । जीवसे सवथा विरुद्ध अथवा जीवका सवैथा अभाव रसा अजीव राब्दका अर्थं य्हौपर 


अभीष्ट नदीं है, किन्तु ये द्रव्य जीवरूप नहीं है, इतना दी अर्थं अभीं हे । ` 


इस्त कथने धमादिक चार द्रव्यो अजीवत्व ओर कायत्व दोनों ही धर्मं पाये जाते ईह, 
अतएव उनके च्य अजीव काय राब्दका प्रयोग करिया है, क्योकि ये अजीव भी ई, ओर 
काय मी हैँ | अथात्‌ अजीव काय दाब्दं कर्मधारय समास माना है| कर्मधारय समास 
जिन पर्दोमिं हुभा करता है, उनकी वृत्ति परध्पर एक दृसरेको छोडकर भी रहा करती है । 
जसे कि “ नीखोत्पर ›” । नीर ओर उत्प शब्दका कमेधारय समास है, अतएव इन दोनों 
शा््दोकी परस्परम एक दूसरेको छोडकर भी वृत्ति पाई नाती ह । नीख्को छोडकर उत्पटः 
शाब्दं रक्तोत्पङ्‌ आदिमे भी रहता है, ओर उत्प शब्दको ॐोडकर नीट राब्द्‌ वखरादिकके साथ 
मी पाया जाता है । इसी प्रकार अजीव काय राब्दके विषयमे समञ्नना चाद्ये । 
अजीव शब्दको छोडकर काय शाब्दकी वृत्ति जीवम पाई जाती हँ, ओर कायक गोडकर 
अजीव शाव्दकी वृत्ति का द्रव्ये भी पाई जाती है । 


क कि (अः 


धमे ओंर अधमं शब्दसे पुण्य पापको अथवा वैशोषिकाटिकौके माने हए गुण विशेषको 


= ज = 





= ~~ ज ~ 





भ = =-= = जा = = = = = = = 


१-काय दाव्द्की निरक्ति इस प्रकार दै-चीयते इति कायः । काय दाब्दसे दारीरावयवीका अरहण होता दै, 

उसीके उपमा साद्दयकी अपक्षासे जिसमे वहुतसे अवयव या प्रदेश पाये जाति दै, उनके भी काय शव्द्के द्वारा ही 
कह दिया जाता दै, अतएव धमौदिक ओर पुद्रल्के साथ काय श्द्का प्रयोग क्रिया गया दै । 

२-प्रतिषेध दो प्रकारका हुआ करता है-प्रसञ्य ओर पयुदास । इनका लक्षण इस प्रकार है--^ प्रतिषेधो- 
ऽथैनिविषट, एक वाक्यं विधेः परः । तद्रानस्वपदोक्तदच पयुदासोऽन्यथतरः ॥ ” अथौत्‌ जिसमे सवधा निषेध पाया- 
जाय॒, उसको प्रसज्य जीर जिषमें सदश पदार्थेन ग्रहण हो, उसको पयुदास कदते देँ । अस्तित्वादि गुणांक अपेक्षा 
जीव द्रव्य ओर धमोदिक अजीव द्रभ्योमे सादृदय पाया जाता हे । 

कोई कोई कहते है, ॐ जीवनामकरमैके उद्यसे प्राणोंका धारण हआ करता दै । यहांपर अजीव शब्दसे उस 
जीवनाम कर्मकरा दही निवेध अभीष्ट है । परन्तु यह वात ठीक नदीं दै, वयोर आगमम कोद भी जीवनामकं नहीं 
माना हे । इसके सिवाय एक दोष यह भी अवेगा, कि यदि जनके जीवनामकमेका उदय नहीं हे, वे अजीव दै, 
ठेसा अर्थं माना जाय, ते ्िद्ध भी अजीव व्रि. 

३२--अजीवास्च ते कायास्च । ४-राहोःशिरः शिखापुत्रकरस्य शरीरम्‌, की तरह अभेदे प्री माननेसे षष्ठी 
तदयु समास भी हो सकता दै । यथा-अजीवानां कायाः अजीवकरायाः इति 1 '+-बहुशरददी दनेसे जीव काय तो 
है, ओर इसी ल्य प॑चास्तिकायमें बद परिगणित दे, परन्तु अजीव नहं दे, ओर कार द्रव्य काय नदीं है, अजीव हे । 





सूत्र २-६। ] समाभ्यत्ाथोषिगम्ूम्‌ । २४७ 
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ये स्वतन्त्र द्रव्य है, जेतां किं आगेके सूत्रम बताया जायगा । 
, जिनका कि पुदधढ द्रव्यके भेदम ही अन्तमौव हो नाता है । 

धर्मादिकं चरकी द्रव्यता सूत्र द्वारा अभीतक अनुक्त है, अतएव इनके विषयमे सन्देह ही 

रह सकता है, ये द्रव्य है, अथवा पयाय हँ । अतएव इत सन्देहकी निवृत्िके चयि सूत्र करते है- 
(५ ( #4 
सू्र--द्रव्याणं जावादव ॥ २ ॥ ्‌ 
माध्यम्‌-- प्ते धर्माद्यद्चत्वारो जीवाङ्च पञ्च व्याणि च भवन्तीति । उक्तं हि “मतिश्चु- 

तयोर्निवन्धो दव्येष्वसवपयांयेषु, सवेद्रव्यपयोयेषु केवलस्य ?› इति ॥ 

अ्थ--उपयुक्त सरमे बताये हए धमक चार ओर अनन्तर चार अध्यायोमं 
जिनका वर्णन किया गया है, वे जीव द्रव्य हैँ । अथात्‌ पँचोकी ही द्रव्य संज्ञा है । जेस किं 
पहटे अध्यायके सूत्र “ मतिश्ुतयो निबन्धो द्रवयेप्वसतवैपयोयेषु ” ओर ^ सवैद्रव्यपयोयेषु केव- 
टस्य ” मेँ द्रव्य राब्दका प्रयोग करिया गया है । 

भावाथै--्रव्यका लक्षण अगि चलकर इसी अध्यायके सूत्र २१ द्वारा बते वैरोषिकादि 
मतवाछेका कहना है, किं द्रव्य राब्दते द्रव्यत्व नातिका ग्रहण इजा करता हे। 
जाति यह सामान्य नामका एक वैदार्थ है, अतएव द्रव्यत्व भी एक सामान्य पदार्थं दी है । 
जर इ द्रव्यत्व सामान्यके सम्बन्धे ही द्रव्य कहा जाता हे । परन्तु यह अभिमत ठीक 
नदीं है । क्योकि सामान्य नामका पदार्थं पदाथेसे या द्रव्यते भिन्न है, या अभिन्न है £ इनमे 
किसी भी एक पक्षके ठेनेपर सामान्य नामका कोई स्वतन्त्र पदाथं पिद्ध नहीं होता, नेपा कि 
अगे चख्कर्‌ स्पष्ट करगे | ्‌ 

इत सूत्रम जो पच द्रव्य गिनाये हैँ, उनके विषयमे तीन प्रन उपस्थित होते हं ।- 
ये कमी भी अपने स्वमावते च्युत देते है या नहीं £ पोच यह संख्या कभी विघति होती हं 
या नहीं १ ओर ये पचि ही द्रव्य मूतं है अथवा अमृतं £ इन तीनां ही प्रदनोका उत्तर देनेके 
व्यि सूत्र करते है । 

0 शि # शि 
सू्--नल्यावास्थतान्यरूपाण च॥ ३॥ 


भाष्यम्‌-एताने दव्याणि नित्यानि भवन्ति । तंद्धावाव्ययं नित्यमिति । वक्ष्यते अव- 
स्थितानि च । न हि कदाचित्पश्चत्वं मूताथत्वं च व्यभिचरन्ति । अरूपाणे च, नैषां रख्पम- 
स्तीति 1 रूपं मूर्तिभूत्याश्रयाश्च स्पराोदय इति ॥ 


अथै--ये पूर्वोक्त सूत्र दवारा बताये हूए दन्य नित्य है, अवस्थित है, ओर अरूप है । 

नित्य शाब्दका अभिप्राय अगि चलकर ¢“ तद्धावान्ययम््‌ नित्यम ” इस भूत्रके द्वारा बतावगे, 
अत्‌ वस्तुका जो भाव-स्वमाव है, उसके व्यय न हेनेको नित्य कहते हँ । अतएव धमोदिकं 
१--रव्यगुणकमेखामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्त पदाथः । ¦ 


दीं समञ्चना चाहिय । 1 
पुण्य पाप तो कमेके मेद्‌ 


ब 


| 2 
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चार ओर जीव इईनमेसे कोई म द्रव्य रेता नहीं है, क्रं जो अपने स्वरूपको छोड देता हो। 
धमे द्रव्य अधमाद्किरूप नहीं हो सकता, अधमं द्रव्य धमौदिकरूप नदीं हो सकता, इरी तरह 
आकाशा रोष धमादिरूप नहीं हो सकता, न पुद्ङ शेष द्रव्यरूप हा सकता हे, ओर न जीवद्रम्य 
ही शेष द्रव्यरूप हो सक्रता हे । प्रत्येक द्रव्य अपने अपने खरूपको कायम रखता है-कोई भी 
द्रव्य कमी मी स्वेथा नष्ट नहीं होता, अतएव इस कथने पटले प्र्चका उत्तर हो जाता है । 

दरन्यास्तिक नयको प्रधानतया रक्ष्यमे रखकर आचाथेने निर्य शब्दके द्वारा वस्तके भोग्य 
अशका प्रतिपादन किया है । अतएव एकान्तवादरूप नित्यत्व नहीं समञ्नना चाहिये । द्रव्योकरि समान 
उनके गुण भी नित्य हँ, वे भी सवेथा नष्ट नहीं हआ करते है । क्योंकि मख्यतया दरन्योका 
ओर गोणतया द्रव्याके अश्रित रहनेवाटे गणका अस्तित्व ध्रव है | 

दूरे प्रश्चका उत्तर अवस्थित राब्दके द्वारा दिया है। अथात्‌ द्रव्योकी संख्या 
अवस्थित है । वह न कभी कम होती है ओर न अधिक । क्योकि सभी दन्य अनादिनिधन 
है, ओर उनका पारेणमन परस्परम कभी भी एकका दूसरे खूप नदीं हुआ करता । सभी 
द्रव्य खीकमं अवस्थित रहकर परस्परम सम्बन्ध रहते हैँ | सम्बद्ध होनेपर भी कोई भी एक 
द्रन्य दूमर द्रव्यरूप परिणत नहीं होता, ओर न दरे द्रव्यको अपने रूप ही परिणमाता है । 
अतएव असितिकायकी पाच संख्या अवस्थित हे | 

तीसरे प्ररनका उत्तर अरूप शाब्दे द्वारा दिया है । यह विरोपण वास्तवमें धर्म अधर्म 
अकार ओर जीव इन चारकरा दही हे, पद्ल्का नदीं ह । यह कारण है, कफि अग्रिम स॒त्रके द्वारा 
धमाद्किकी रूपवत्ताका निषे किया जायर्गा । यहापर॒रूप शाब्द्का अर्थं मूर्ति है । रूप रप 
गन्ध स्पशं इन गर्णोको ओर इन गणोपे यक्त द्रव्यको भी मरति कहते है" । 

` -१-काल द्रव्यका आगे चलकर वणेन करगे, अतएव उसका यर्हौपर ग्रहण नदी क्रिया हे । कालको सम्मिित 


करनेसे छह द्रव्य होते दं । इस अपिक्षासे छो दरव्योके विषयमे यह नियम समक्षना चाहिये 1 २-“ नेधरवे त्यप्‌ ” 
( सिद्ध अ ६ पा० १ सूत्र १७) इति निव्यानि ध्रुवाणीस्यथैः । 

३ कालक! साथ गिननेसे छह द्रव्य द । कोई कोई नित्यावध्थित एेसा एक दी शाब्द रखकर ओर नित्य शब्दको 
अवस्थितका विरोषण मानकर उसक्रा अथे एेसा करते हँ, कि जेसे किसीसे कटा जाय, कि यदह मनुष्य नित्य भ्रजासित 
है, उसका अर्थं यह होता दै, कि यह प्रायः वोरता दी रहता है, इसी प्रकार नित्यावस्थित शब्दका भी यदी अथं दै, 
कि ये द्रव्य नित्य अवस्थित रहत दे । अथात्‌ नित्य शव्दका अथं आभीक््य हे । परन्तु यह अथं ठीक नहीं हे ।' 
एसा माननेपर भाष्यकी संगति नही होती । 

४-- रूपिणः पुद्रकाः इस सूत्रके द्वारा । इसके अ्थेकी निष्रेधथपरता आगे माद्धम होगी । विना. विधिके 
निषेध नदीं हो सकता, अतएव यदोँपर पचे ही दरन्योका अरूपाणि रसा विशेषण दिया हे । कोई कोर अरूपीणि 
रेखा पाठ कंते है, जर कोई कोई इन्‌ प्रतय न के मलर्थीय मतुप्‌ प्रत्ययको मान्ते ह । 

, , भ~“ गुणा रूपादयः पुंसि यणि िङ्गास्तु तद्रति । ¬ कोई कोद यदँपर रूप शब्दसे केवल रूप को ही ठेते 
है, सो टीक्र नहीं ट, क्योकि चारों गुणोका साहचय है । इनमेसे कोद भी एक गुण दोष तीन गुणक छोडकर 


नही रह सकता । 











सूत्र ४ | ] समाप्यतत्त्वाथाधिगमसत्रम्‌ । “ ९४९, 


उपयुक्त सूत्रम नित्य अवस्थित ओर अरूप रेते तीन विशेषण दिये हँ, वे सामान्यतया 
पाचा ही विरोष्यरूप द्रव्याके पद्ध हेति है । परन्तु वास्तवमे एता नहीं है, अतएव सामान्य 
श ० अ (0 स हैँ 
विधिकरे अपवाद्रूप कथनको करनेके स्यि सूत्र करते है-- 


सू्-रूपिणः पुदरखाः॥ ४॥ 
भाव्यम्‌--पुद्धला एव रूपिणो भवन्ति । रूपमेषामस्त्येषु वास्तीति रूपिणः । 

अथे--उक्त धमीदिक पच द्रव्येमिंे एक पृद्रङ द्रव्य ह एेपे है, # जो रपी है । 
रूपी राव्धका अर्थं रूपवाटा हे । इपर शाब्दकी व्युत्पत्ति दो प्रकारसे बताई है-एक तो सम्बन्ध- 
की उयिक्षपि दूरी अधिकरणकी अपिक्षासे । सम्बन्धकी अपिक्षाम रूप ओर रूपवान्‌ करथचित्‌ 
भद्‌ दिखाया ह, ओंर अधिकरणकी वरिवक्षाम कथंचित्‌ इनमे अभेद्‌ है, एेसा अभिप्राय प्रकट 
किया है । क्योकि निनेन्द्रभगवानूके प्रङपित तच्वएकान्तात्मकं नही अनेकान्तरूप हँ, 
ओर इपर च्य कदाचित्‌ सम्बन्ध अथवा अधिकरण दोनेमेसे किती भी अविक्षामं दोनों अथे भी 
सङ्गत हो सकते है । वर्योकिं रूपादि ग॒ण द्रव्यते मिन्न न कभी हुए न है, ओर न होगे, ओर इनका 
मेद्‌-व्यवहार खोकरम प्रसिद्ध ही डे, जेते किं आमका पीडा रग; पीठे आमका मीठा रस, 
मीठे आमकी सुगन्ध सुगन्धित आमका सिग्ध स्प इत्यादि । 


भावाथ-इप् सूत्रके द्वारा दो अर्थ व्यक्त हेति है । एक तो धमीदिकके साथ साथ 
पुदरल भी अखूपी सिद्ध हेते थे, उसकी निवृत्ति, दुसरा अनन्त पुद्धछके साथ रूपित्वका 
नित्यतादात्म्य । पह अथं करते ` समय खपिणः पुद्धख एव अथोत्‌ रूपी द्भ्य पदर 
ही है, अन्य नहीं रेप अवधारणरूप अथे करना चाहिये । दूरा अथं करते समय पुद्रखा 
खूपिण एव अथौत्‌ सव पुद्रङ रूपी ही है, रेता अवधारण करना चहिये । क्योकि वैशेषिकादि 
मत-वालने रूपादि रहित भी पद्ध माने हँ । उसके निराकरणके स्यि एेप्रा अवधारण आव- 
सयक हे । वास्तवे कोई मी पद्वल एसा नहीं है, जो किं रूप रस गन्ध स्पशे युक्त न हो, सीमे 
चारो गुण पये जति हैँ । यह दूरी बात है, क किप्तीमे कोई गुण व्यक्त `हो, किमे अव्यक्तं । 


१--उतपत्त क्षणे द्रव्यं क्षणं निणं निचयं च तिष्ठति, एसा उनका सिद्धान्त है । तथा उन्होने प्वीमें चारों 
गुण, जलम तीन गुण, अभ्निमें दो गुण, ओर वायुम एक ही गुण माना हे । पराधिवी आदिके परमाण भी भिन्न भिन्न 
ही मनि हैँ । २-जेनमें जो गुण दिखाई नहीं पड़ता, उसक्रे असितत्वका ज्ञान अनुमान द्वारा उसमें हो जाता है । जेसे 
कि वायु रूपवान्‌ स्परीवत्चात्‌ घटादिवत्‌ । अतएव प्रत्येक पुद्रलमे रूप रस गंध स्पशे चारों ही ग॒ण मानने चाहिये । 
३-यदि यह बात नही मानी जायगी, ओर एक गुणवाढी दो गुणवाङी तीन गुणवाी द्र्य भी यदि मानी जायगी, तो 
प्रत्यक्ष विरोध भी अविगा । देखा जातां है, किं वायुसे जककी उत्पत्ति होती द, जलसे मोती आदि परथ्वीकी ओर 
शृथ्वीसे अभ्िकी उत्पत्ति होती है । वायु आदिकमें जो गुण नहीं. हेग, वे जल।दिक कायद्रन्यमें कैसे आसक्ते हे १ 
 कर्योकि यह सिद्धान्त है फि ¢ कारणगुणाः कायेगुणानारभन्ते ! 
३३ 


जकः = चेः ` + | = क क~ ०० ७ 
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तथा एथिवी जछ अथि ओर वाये भिन्न भिन्न द्रव्य ओर उनक्रे परमाणओंको सर्वथा मिन्न भिन्न 
क, [) [+ € च्रे 


जा ततायाह सामा ठक्र नदा हं | य सत्र एक पद्वट द्रभ्यकी ही पयाय दहें। 


च 
गे त (ति 


इप्त सूत्रम बहुवचनका प्रयोग जो फ्रिया है, सं दि 
कर्याकं मृढम पुद्धल दरव्यके दो भेद्‌ हँ, अणु ओर स्कन्ध । इनके भी उत्तरभद्‌ अनेक ईँ, जसा 
कें अगेके कथनपत माम हग । परन्तु कोह भी भेद्‌ रेप्ता नदीं है, नो रूपादि युक्त न 


(१ 


रपादिके साथ पुद्रढ द्रव्यका नित्य तादात्म्य सम्बन्ध ह । 
उक्त दर््योकी ओर भी विशेषता दिखाने च्ि सूत्र करते है-- 


सू 3 
न-आ्ारशाद्कद्रव्या।ण ॥ ५॥ 
माष्यम्‌--आ आकाराद्‌ धमोदीन्येकद्धव्याण्येव भवन्ति । पुद्रटजीवास्त्वनेकद- 
व्याण दत) 
अथं--पर्वाक्त सूत्रम धमांदिक द्रव्य जो गिनये ई, उनमेते धर्मत देकर आका पर्यन्त 
धमं अधमं ओर आकाशये तीनो द्रव्य, वे एक एकदे | वारकके पट्ट ओर जीव 
अनेक द्रव्य हैँ | 
भावाथ- पमे द्रव्य सम्पूणं लोकम व्याप्त होकर रहनेवादा एक है । जो लोककी 
बराबर अपंख्यातप्रदेरी हकर भी अखण्ड ह ] उसक्री समान जातिका- गतिम सहकारी दसरा 
कोई भी हं । इपर प्रकार अधमं द्भ्य भी छोकप्रपाण अपतंख्यातप्रदेशी एक ही है । 
वह भी छोकरमे व्याप्त होकर रहनेवाटा एक ही अखण्ड । उप्की भी समान जातिका- 
ध्थितिमे प्तहकारी र कोई दृपरा द्रव्य नदीं ह । सामान्ये आकाश एक अखण्ड अनन्त 
प्रदेशी हं । विरोष अपिक्षाप्ते उप्ते दो भेद्‌ हे-खोकाकारा ओर अछोकाकारा | लोकाकाडच 
अप्तख्यपदेरा ह, अल।काकाडा अनन्तप्रदेशी ह । वस्तवम ये दो मेद्‌ आक्रादाके उपचारपै 
ह । आकारा एकं अखण्ड द्रन्य ह ह, अर उप्तके समान भी अवगाहन दनव द्रा 
कोई द्रभ्य नहीं है । इ प्रकार ये तीनो द्रव्य एक एक ही है| प्रित जीव ओर पद्व द्रव्यते 
यह वात नहीं हें । जीव भी अनन्त हँ, ओर पद्व भी अनन्त हैँ, तथा प्रत्येक जीव ओर 
प्रत्येक पद्वककरी सत्ता स्वतन्त्र ओर भिन्न भिन्न हे । 
. „ १-र्प्राद्ुदुणवत्ता अथवा | ( सष्राद्‌ चार गुणाकर सम्रूहऋ मूत कदत ६ ; यह पुद्रख्का सामान्य लक्षण 
इ 1 खक्षण अपन द्द्यका छडक्रर्‌ कभा नह्‌। रह्‌ सक्रता । अन्यथा वह रक्षणा नठ। माना ष सकता । पुद्रलर्म 
चाये गुंका अस्तित्व क्रिस तरह सिद्ध होता दै, सो पटले वता चु द । २--यर्दौपर अनन्तस मत्व अक्षया- 
नन्तक्रा दै, क्योकि जीव पुद्धक आकरा कालके समय आदि अक्षयानन्तरारिमें दी गिने गयें ह 1 अक्षयानन्तका 
संश्षण इस श्रकार है-- सत्यपि व्ययसद्धाव, नवीनवृद्धेरभाववत््वचत्‌। यस्य क्षयो न नियतः, सोऽनन्तो जिनमते भणितः॥ 
जेन-सिद्धान्तमें उद्ितादि मत-वार्खकरी तरह एक दी जीव या उसङ्का विभु नदी माना दे, ओर न अणुहप ही माना है । 


सूत्र ९-९। | समाष्यतत्वाथाधिगमप्त्रम्‌ । २९१ ` 


उक्त द्र्व्योकी ओर भी विशेषताको बतानेके स्यि सूत्र करते ईैः-- 


सू्र--निष्करियाणि च ॥ £ ॥ 


भाष्यम्‌-आ आकाशादेव धमादीनि निन्कियाणि भवन्ति । पुद्रटजीवास्तु क्रिया 


वन्तः । क्रियेति गरिकम।ह ॥ 
अथ--धममादिक-आकःरापर्यन्त दीनो ही द्रव्य निष्क्रिय है । किन्तु पद्व ओर जीव 
ये देने द्रव्य क्रियावान्‌ हैँ । यहँपर करिया राब्दमे गति कमेक च्या हे । | 
भावाथे-- क्रिया दो प्रकरी हुआ करतीं हं । एक तो परिणामलक्षणा दुसरी परि. 
स्पन्दछक्षणा । अस्ति भवति आदि क्रियाए्‌ जोकि वस्तुक परिणमनमात्रको दिखती ई, उनको 
प्रिणामलक्षणा कहत हैँ । जो एक क्षत्रसे दसरे क्षे्रतक वप्तुको छेजानेमं अथवा उप्तका 
आःकारान्तर वनानमं कारण ह, उप्त! परस्पन्दटन्षणा क्रया कहत इ । यद्‌ प्रङ्कृतम पारणाम- 
लक्षणा क्रिया डी जाय, तो धर्मादि दर््येके अभावका प्रपङ्ग आतौ हे । क्योकि को भी द्रव्य 
करस्थनित्य नहीं ह सकता । तदनुप्ार धमोदिकम॑ भी कोड न कोई परिणमन पाया ही जाता 
हे । अस्ति भवति गत्यपग्रहं करोति आदि क्रियाओंका संभव व्यवहार धमादिकमे भी होता दी 
हे । अतएव परिखन्दलक्षणा क्रियाका ही धमोदिकमे निषेष समञ्नना चाये । जीव ओर पद्ध 
द्रव्य सक्रिय है; क्योकि ये गतिमान्‌ है, ओर इनके अनेक आकाररूप परिणमन होते है । 
धर्मादिकं द्रव्योका जो आकार डे, वह अनादिकाटत्े है ओर अनन्तकाङ तक वही रहेगा । 
अथीत्‌ जीव पद्वटके समान धर्म अधर्म ओर आकाश द्रव्यका न ते। आकारान्तर ही होता डे, 
ओर न क्षेचान्तरमं गमन दी होता है । 
माष्यम्‌-अच्ाद--उक्तं भवता पदेशावयवबहत्वं कायसंज्ञामेति । तत्‌ क एष घमोदीनां 


पदेरावयवनियम इति ! अच्नोच्यते ।--सवेषां प्रदेशाः सन्ति अन्यत्र परमाणोः 1 अवयवास्तु 
स्कनधानामेव । वक्ष्यते हि-“ अणवः स्कन्धाश्च । सद्खमतभदेभ्य उत्पद्यन्ते । 


अर्थ- प्ररन-आपने इप्ती अध्यायक्री आदिं काय संज्ञाके द्वारा प्रदेदा ओर अव- 


य्वोफ़ बहुत्वको बताया है । अतएव इतत विषयमे यह जाननेकी आव्दयकता हे, कि धमौदिक 


दरव्येकरे प्रदेश ओर अवय करे छथि नियम क्या ओर कैसा हे £ उत्तर-एक परमाणके सिवाय ` 





१-अवगादणाद्‌ओ नणु गुत्तओ चेव पत्तवम्मब््र । उप्पराद्‌दिसभावा तह जीवगुणावि को दोसो ॥ अवगाढारं ` 


च विणा कत्तोऽवगाहोति तेण संजोगो । उप्पत्ती सोऽवस्सं गच्चुवकारादओ चेवं ॥ ण य पजनयतो भिण्णे दन्वमिहेगं ततो 

जतो तेण । तण्णासंमि कं वा नभादओ सब्बहा णिचा ॥ ( विरेषावदयके नमस्कारनियुक्तोगाथा-२८२१-२३ ) 
२-निच्किय गि च तानीति परिस्पन्दविभुाक्तेतः । सूत्रित त्रिजगद्वयःपिरूपाणं स्पन्दहानितः ॥ १ ॥ सामथ्या- 

त्सक्रियौ जीवपुद्धखाविति निद्चवयः 1 . जीवस्य निध्करियत्व हि न करियादैतुता तने ॥२॥ नन्वेवं न क्रियत्वपि धमोदीनां 


व्यवस्थितः 1 नस्युः स्वयमभिप्रता जन्मस्थानग्ययक्रियाः ॥ ७ ॥ इत्यपस्तं परिस्यन्दक्रियायाः प्रतिषेधनात्‌ 1 उत्पा: 
दादिष्षियासिद्धरन्यथा सत्त्वहानितः ॥ ९ ॥ ( भ्रीवियानन्दिस्वामी, तत्त्वाथेदलोक्रवार्तिकम्‌ ) ~ ` 13 


न 


२९२ रायचन्द्रनेनराख्मादययाम्‌ [ पंचमोऽघ्यायः 


सभी द्रव्यकि प्रदरा हआ करते हैँ । किन्त॒ अवयव स्वन्धंके ही हआ करते हैँ । जेता कि 
८ अणवः स्कन्धाश्च ” ओर ८ सङ्कातमेदेम्य उत्पद्यन्ते ” इनके द्वारा अमिप्राय स्पष्ट करगे । 

भावा्--इसी अध्यायके प्रारम्भके-पहटे ही सूम “« अजीवकाया ” हाव्दका 
प्रयोग क्रिया है, ओर उसमे काय शब्द्का अथे-“ प्रदेशावयवबहुत्व ” एेप्ा किया है, नि्तका 
अभिप्राय भदेरोका वहुत्व ओर अवयववोका बहुत्व होता है । परन्त॒ प्रदेशा ओर अवयवेकि 
विषयमे कोई भी अभीतक नियम नहीं बताया ह । अतएव पञछनेवाटेका आशय यह्‌ है, कि 
प्रदेशा किसको कहते हैँ, ओर अवयव किसको कहते हँ £ तथा धमीदिक द्रव्योमंे किसके 
कितने किप प्रकारसे समन्ना  उत्तर-धमं अधमं आकारा ओंर जीव तथा पृद्वछ द्रन्यके 
मी प्रदेश हआ करते हैँ । परमाणुकरे प्रदेरा-निपेधक्रा अमिप्राय यह दै, क्रि उसके द्वितीयादिक 
प्रदेशा नहीं होते, क्योकि निरवयव पद्व द्रग्यांशको एकप्रदेशी माना है' । नितनेमे एक 
मतिमान्‌ द्रन्य-परमाणु आ जाय, उतने भागको प्रदेशं कहते दँ । जो स्वमावते दी पृथक्‌ प्रथक्‌ 
हो सकें, अथवा प्रयोगपूवंक जो प्रथक्‌ प्रथक्‌ किये जा सके, या हो सके, उनको अवयव कते 
है । धमे अधमं आकारा ओर जीव इनमें प्रदेशा है, परन्तु अवयव नहीं है, क्योकि ये अखण्ड 
न्य. है । पुद्धल- द्रव्य दो प्रकारे दै-अणु ओर स्वन्ध । अणु मी दो प्रकारके दै--द्रस्यपरमाणु 
ओर -मावपरमीण । स्कन्धके द्वयणुकादिके भेदे अनेक येद्‌ हैँ । इनमे परमाणकरे व्यि भाप्य- 
कारने प्रदेशका निषेध किया हे, इसका यह अथं नहीं हे, कि स्कनधेके प्रदेश हेते है । क्या 
ऊपरके कथने यह वात तो स्पष्ट ही हो चुकी, कि प्रदेश अखण्ड द्रव्यके हआ करते हँ । ओर 
स्कन्धं मेद्‌ तथा संघात दोनों वातं पाई जाती हँ । अतएव स्कन्धोके चयि अवयव शाब्द्का 
प्रयोग इवा करता है, ओर धमादिकके व्यि प्रदेरा राब्दका प्रयोग हुआ करता है, जो द्रव्य- 
परमाणु है, उसके प्रदेश नहीं है, राही कहा जाता है, क्योकि उप्तके एक ही प्रदेशा 
मारन है, दो आदिक नदीं । भावपरमाणुके स्यि यह नियम नहीं हे" । 


इस कथनसे धमादिकके बहुत प्रदेश हैँ, यह वात माल्म इई, परन्तु वे कितने कितने 
है, सो नहीं माम इवा । अतएव उनकी इयत्ता बतानेके चयि सूत्र करते हँ ।- 





१--यदौपर पयाया परमाणुका ग्रहण नदीं समक्चना । वयोके इन्दीने प्रदामरति इलोक २०८ में छ्खिा दै, 
%@ ^“ परमाणुरप्रदेशो वणौ दिगुणेषु भजनीयः 1 ” २--“ निरवयवः ख देशः खस्य क्षेत्रभरदेरा इति दष्टः, ” 
३-पुद्रर दव्यके सवसे छेटे खण्डको दरव्यपरमाणु ओर उसके रूपादि पयायांशोको माव परमाणु कहते हे । दिगम्बर 
चम्ध्दायमे परमाणके दो भेद नदी माने दै । युणांशोको अविभागप्रतिच्छेद कहते हे । 

४--“ नाणोः ” इस सूत्रके द्वारा जणुके ग्रदेशोंका जो निषेध किया दै, उसका तातपयं पृैसत्मे उष्निखित 
देशे निषेध करनेका दै । पदे सूतम संख्यात असंख्यात ओर भनन्तका ऊख दै । किन्तु एक प्रदेश तने 
भते किसी भी नदीं आता, क्योकि संख्यात राशि दोसे शुर होती दै । एकको संख्याम न ल्कर सं्याके वाच्यम 
या दै । ५-जैसा कि प्रयमरतिकरा वाक्य पदञे दिया गया इहे । | | 





` भूत्र ७-< | ] समाप्यतत्त्वाथांधिगमसूत्रम्‌ | २९३ 


सू ्। र + ९. 6 
अ--असर्स्येयाः प्रदेशा धमाधमयोः ॥ ७ ॥ 
भाष्यम्‌-भरदेरो नामापेक्षिकः सवसस्मस्तु परमाणोरवगाह इति ॥ 
¢ € ९९/ ०९ ०७० £ अ © $ = हैँ 
अथं--उपयक्त पच द्वव्यमंपे धर्म ओर अधमे द्रव्यके असंल्यात प्रदरा है, अथात्‌ 
प्रत्येक द्रव्यके असंख्यात असंख्यात प्रदेशं ह । धमंद्रव्य मी असंख्यात प्रदेशी हे, ओर अधमं 
दन्य भी अत॑स्यात परदेशी हौ है । प्रदेश शाब्दे आपेक्षिक ओर सवते सूक्ष्म परमाणुका 
अवगाह समन्चना चाहिये । | | 
भावाथ- परमनिरुद्ध निरवयव देशको प्रदेश कहते हैँ । इसका स्वरूप समश्चनेमें 


द्व्यपरमाणकी अपेक्षा है । क्योकि उसकी अपिक्षापे दी प्रदेशका स्वरूप आगममें बताया है । 
जितने देशको एक द्रम्य परमाणु रोकता है, उको प्रदेशा कहते हैँ । सवसे सुक्ष्म कहनेका 
अभिप्राय यह है, किं जितने कषेत्रम एक द्रम्यपरमाणका अवगाहन हेता है, उतने ही क्षत्रमे 
अनेक परमाणुर्ओका तथा तन्मय स्कन्धका यी अवगाहन हुभ करता है, ओर ह सकता हे । 
परन्तु कोड भी एक परमाण रेता नही है, कि दे प्रदेशोका अवगाहन करता हो । अतएव पर- 
माके सवते सक्षम अवगाहको दी प्रदेरा समन्नना चाहिये । दूरी वात यह भी है, कि धमे 
अधमं आक्राशा ओर जी प्रदेश अपिक्षिक देकर भी सूक्ष्म ही ह न कि स्थङ । 

यपर यह प्ररन दो सकता है, किं अवगाह गुण ओर अवगाहन देनेका काये आका- 
राका ही है, अतएव प्रदेश भी वास्तवमं आकाडाकं ही हा सकते हैँ, न किं धमोदिकों केसो 
ठीक है । यदि रपा मी माना जाय) तो भी कोई आपत्ति नहीं है । प्रदेशका स्वरूप माम 
हो जानेपर धर्मादिकके प्रदेरोकी भी इयत्ता माट्म हो सकती हे । क्योकि टोकाकाशके नितने 
प्रदेश है, उर्दि धर्म द्रव्य ओर अधर्म द्रव्यके भी प्रदेशा व्याप्त हकर अवगाह कर रहे है- 
रह रहे हैँ । अतएव धर्म ओर अधमे दोन ही दरव्यके प्रदे बराबर दै, यही बात यरहोँपर 
व्यक्त की गह है । 

असंख्यात प्रदेहाका प्रकरण उपस्थित दे, ओर जीवके भी उतने ही प्रदेशा मानि हैँ 
नितने किं धर्॑द्रव्य ओर अधमं द्रव्यके है, अतएव उसके भी प्रदेर्रोकी संख्याका नियम 
बतानेके व्यि सूत्र करते हँः- 

सू्र- जीवस्य ॥ < ॥ 
भाष्यम्‌--एकजीवस्य चासङ्ख्येयाः पदेदा भवन्तीति 
अथे--ज्ञान दशशनरूप उपयोग स्वमाववछे जीवद्रव्य अनन्त हैँ । उनमेसे प्रत्येक 





१-लोककी बरावर असंद्यात प्रदी धमे द्रव्य ओर अधमे दव्य दोनों दी ३ । २-जेसा क पके छ्खा 
जा चुका दै । २-“ सब्वाणु्राणदाणरिदं । 2 (-्रव्यसंम्रह ) ्‌ 


# 
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क क क 


जीवक प्रदेदा कितने हँ ? तो उनका भी प्रमाण अषंख्यात ही है । नितने प्ररेदा टोकाक्रादा 
^, 
इ । 


1 
ओर धम तथा अधमे द्रव्यकरे हँ, उतने दीं प्रदेशा एक एक जीव द्रव्यकरे भी 


भावाथे-- यपर यह रक्रा रो सकती है, करि धष ओर अधर्म द्रव्यके अनतरं 

पठित कमक्रे अनुपार आकाश द्रव्यके प्रदेहा बताने चाये, सो न बताकर उसते 
पहले जीव द्रभ्यकरे प्रदेरोको बतनेका क्या कारण है? उत्तर-इस कम-भगका कारण 
यह है, कि इक्रे द्वारा पहले समान संख्यावाटे द्रव्यके प्रदे्को बता दिया नाय | 
न-यदि यरी बात हे, तो एक योग करना ही उचित था पूरते ही धर्मं अधर्म 
साथ एक जीव द्रघ्यक्रा भी पाठ करदेना चादहियेथा, सोन करके पथक्‌ क्ये क्रिया 


उत्‌र~२तक्रा कार्ण यह ह, [कं इतस्त समथ्यत्त आचायका अमव्राय जव द्रव्यकरं एक सकोच 


विकास स्वमावक्रो भी साथमे वतानिका। है । अन्यथा यह श्रमो सकता था, किं ध 
अधभके समान जीव द्रव्यके प्रदेशा भी सम्पूणं लेोक्रमे सतत के हुए ही रहते इगि । परन्त 


क 


यह बात नहीं है, धमे ओर अधर्म द्रव्यके प्रदेश सतत ठोकमँ विस्तृत ही रहते ईै- जेते 
वेते ही जने रहते है-न घटते हँ न बदते हैँ । किन्तु जीवके प्रदेश संकुचित ओर विस्तृत 
आ करते हे । क्योकि जीव शारीरप्रमाण रहा करता है । जव हाथीके शारीरम जीव रहता 


© क 


हे, तव उ्तके वे सम्पूण प्रदेशा हाथीके शरीरके वरावर हो जाते है, ओर जत जीव उस 


रारीरपे निकट्कर्‌ चीटीके शारीरम पर्हुचता हं तब उसके वे ही सव प्रदेशा संकुचित होकर 


चीटीकरे शाररफे आकार ओर प्रमाणम हो जाते हैँ । यदि चटके शरसे निकच्कर हायीके 


शारीरम जाता है, तव वे ही प्रदेशा विस्तृत होकर हा्थीके शरैरभ्माण हो जाते है । इरी ` 
तरह प्तम्पणे जीवेकि विषयमे समञ्नना चाहिये | 


> 
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क चछ 


कमानुपतार आकाश द्रव्यके प्रदेशक्री इयत्ता बतति है- 


सूचर--अकद्यस्यागन्ताः ॥ स९॥ 
भावष्यम्‌-टखोकाटो काकाशस्यानन्ताः पदेराः । खोकाकारास्य त धमापधर्भकजीं 
वेस्ठत्याः॥ 
अथ--सूत्रमे आका ॒शब्दका सामान्यतया पाठ किया है । अतएव लोक या 
अलोक दोनोके प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्दे्ोको न वताकर दोनो समुदायरूपम ही बतति हे, कि 
टोकाकादा ओर अलोकाकाश दोनके मिल्कर अनन्तं प्रदरा दै । यदि विभागक्री अपेक्षा रखकर 








१-समुद्घात अवस्थामे शरीरके वाहर भ जीवकरे प्रदेशा निकृ जति दं । फिर भी जीवको शरीरप्रमाणदी 
कटा जाता दै, कये क्रि समुद्धत अनैतर प्रदेश संकुचित देकर दारीरप्रमाण हो जानेपर दही मरण हुआ 
करता दै 1 २-- यपर अनन्त दव्दसे अश्चयानन्त रा्चिदी खनी चादधि। अ 





सूत्र ९-१० । ] समाप्यत्वायोधिगमूमर २९५ 


देखा जाय, ता लोकःकाके प्रदेशा धरम द्रव्यके अयवा अधमं द्रव्यके यद्रा एक जीव द्रव्यकरे 
म्रदेशोकी बराधर हैँ । 
© ५५ 0 क कि क, „क > 

भावार्थ--विरेष दृ्टिमे यदि देखा जाय, तो नीव ओर अजीव द्रभ्यका आधारभूत 
लोकाकारा अपंस्यात प्रदेशी है । अर्थात्‌ बाकीका अलोकाकाड अनन्त -अपयैवप्तान है, क्योकि 
अनन्तपै्ते अपंख्यातके कम हा जानेपर भी अनन्त ही रेष रहते हैँ | ध्म अधमे एक जीव 
द्र्य ओर छेकाकारा इन चारके प्रदेश विख्कुल समान है, किप्तीके भीन कुछ कम 
हँ न अधिक 


~ 


कमानुसार पुद्दल द्रम्यकरे प्रदेोकी संख्या बतति ह 


® आ, क ) 
सूज्र-संस्येयासस्ययाश्च पुद्रटानाम्‌ ॥ १०॥ 
भाष्यभ्‌- संख्येया असंख्येया अनन्ताङ्च पुद्रखानां भदेरा भवन्ति । अनन्ता 
इति वतते । 


अथै--इपर सूम परवसूतरसे अनन्त शाब्दकी अनुवृत्ति आती है । अतएव इस्तका 


आशय यह इ, फर पद्ध द्रध्यक प्रदेश संख्यात अप॑ख्यात ओर अनन्त इत तरह तीन दी 
प्रकारके हेते है | 


भावाथे- निर्म पूरण गन स्वभाव पाया जाय, उस्तको पुद्धल कहते हैँ । इनकी 
परमाणते ठेकर मरास्कन्ध पथैन्त अनेक विचित्र अवस्याए्‌ है । संख्यात परमाणु्ओज्रा स्कन्ध 
संख्यात परदेशी, अप्॑ख्यात परमाण मेका स्क" अपतंरधात शरदे, ओर अनन्त ॒परमाणुर्ओका 
स्कन्ध अनन्त प्रदेश कहा जाता हे । यद्यपि प्रवर अनन्त प्रदेशिताका उदे नदीं किया हे; 
परन्तु च शव्दके द्वारा पृैसत्रसे अनन्त शाब्द्का अनुकषेण होता है । 


ॐ 


अणु ओर स्वन्ध इप तरह पुद्भ द्व्यकरे दो भद्‌ दँ | जव कि अणु मी पुद्वछ द्रव्य हे, 


५ 


कंयोक्रि वह भी परण ग्न स्वमावको धारण करनेवाल्य है, ते पुद्धक द्रव्यकरे प्रकरणम उ्तके 


म 


भी प्रदेरा बताने चहिये । किन्तु यपर स्कन्धेके ही भरदेश बताये हँ । सो क्या अण प्रदेश 


ही नर्ह। है £ यदि यही बात है, तब तो उको असतदूरूप कहना चाहिये । यदि हैँ तो कितने 
हँ £ संस्यात अष्षस्यांत ओर अनन्त प्रदेशो हनेपर वह अणु नहीं कहा जा सकरा । किन्तु 
पद्व द्र्यके प्रदेश तीन -ही प्रकारके बताये है, सो तनिमिं से यदि किसी भी प्रकारके प्रदेश 
नदी माने जाथे, तो अणुमं पुद्धखत्वकरे अभावक्रा प्रपङ्ः आवेगा । उत्तर-अनेक द्रव्य परमाणु- 
ओक द्वारा जिप् प्रकार घटादिकं पुद्धल्छन्ध सप्रदेशा है, उप प्रकार प्रमाण नहीं है, । वह 
किप प्रकारका है, सो बतानेके व्यि सूत्र करे है-- 


२९६ रायचन्द्रनेनशाख्मालयाम््‌ [ पंचमोऽध्यायः 


सृ्-नाणोः ॥ ११॥ 
भाष्यम्‌-अणोः पदेरा न सवन्ति । अनादिरमष्योऽप्रदेरो हि परमाणुः । 

अथं-परमाणके प्रदेदरा नदीं हति । उसके आदि मध्य ओर्‌ प्रदेशा इनमेंसे कृछ 
मी नहीं हं | 

भावा्थ--यर्हौपर प्रदेश्ंका जो न्विध क्रिया है, से द्रभ्यखूप प्रदेोका ही डे, तथा 
इसका भी अभिप्राय यह है, कि परमाण स्वयं प्रदेराखूप हे-एक प्रदेशावान्‌ हे, उसके द्वितीया 
दिक प्रदेरा नदीं हैँ । अथात्‌ द्वितीयादिक प्रदेदाका ही निषेध है, न किं एक प्रदेशात्मकताका | 
इपी व्यि उसके आदि ओर मध्यका भी निषेध क्रिया ह । क्योकि जो अनेक प्रदेरी होगा 
उसीमे आदि मध्य विभाग हो सक्ते हँ । जो एक परदेशी है, वह अपना एक प्रदेश्ञ ही रखता 
हे, फिर उपमे आदि मध्यका विभाग केसे ह सकता है १ 

धमे अधमे पद्ध ओर जीव द्भ्य आकरारके समान आत्मप्रतिष्ठ-निराधार ई, अथवा 
आधारकी अपेक्षा नहीं रखते हैँ £ उत्तर-निरचवयनयघे समी द्रव्य आत्मप्रतिष्ठ ह+-आधारकी 
अपेक्षा नहीं रखते । अतएव धमं अधम पुद्रल ओर जीव द्रभ्य भी वास्तवे अपने आधारपर ही 
स्थित ह । किन्तु व्यवहारनयमे देखा जाय ते-- 


सू्र-लोकाकारोऽबगाटः ॥ १२॥ 
भाष्यम्‌--अवगादिनामवगादो छोकाकारो भवति ॥ 
-अथ;ः- प्रवेश करनेवाठे पुद्रदिकोका अवग।ह-परवेश रकाकारा हेता है । 
भावाथेः-कदींपर मी समा जानेको या स्थान-लाम करनेको अवगाह कहते दै, सभी दन्य 
खोकाकारामे ठरे हए हँ । परन्तु उनका ठहरना दो प्रकारका है ।-प्तादि ओर अनादि । 
सामान्यतया समी द्रव्य अनादिकार्ते छोकाकामे ही समाये इए हैँ । किन्तु विशेष टष्टिसे 
जीव ओर पद्रल्का अवगाह सादि कहा जा सकता है । क्योकि ये दोन ही द्रव्य पक्रिय- 


` गतिरीड ह, इनमे क्षेत्रे क्षेघान्तर हआ करता ह । अतएव इनका छोकाकाराके भीतर ही 


कभी कहीं ओर कभी कीं अवगाह होता हे | परन्त॒ घमं अधमं द्रव्य एसे नदीं हं । वे नित्य- 
व्यापी है । अतएव उनका अवगाह सम्पूणे लोकम सदा तदवस्थ रहता ह-नित्य हं । 

धमीदिक द्रव्य छोकर्मे कि प्रकार व्याप्त है, जर क्रितने मागमे व्याप्त है, यह बात 
मरन द्वारां अभीतक अनुक्त है, अतएव इपर वातकरो वतानेके च्यि सूत्र कसते हैः-- 


सू्र-धमांधमयोः त्ख ॥ १३ ॥ 
भाष्यम्‌--धमाधमयाः कत्ल काकाकाराञ्वगाहा भवतात ॥ 
अ्थ- धर्म द्रव्य ओर अधम द्रन्यक्रा अवगाह पूणं लोकाकारामं हं । 





षै ११-१२-१२-१४। ] समष्यतत्ताथाविगमसूत्म्‌ । २५७ 


भावाथे--अवगाह दो प्रकारे सम्भव हो सकता है-एक तो पुरुषके मनकी तरह, 
दूसरा दुध पानीकी तरह । इनमेे दुध पानीकाप्ता अवगाह प्रृते अभीष्ट ह, यह बात 
कत्ल रान्द्के द्वारा बताई है । अथवा निस प्रकारं आत्मा शरीरम व्याप्त होकर रहता हे, 
उसी प्रकार धर अधर्मं भी छोकाकाामे व्याप्त हकर अनादिकार्पसे रह रहे दै । रेस 
कोई भी खोकका प्रदेश नहीं है, जहर धमे या अधमे द्रव्य न हो । 

द्र द्रन्यके अवगाहका स्वरूप ताति हैः-- ्‌ 


सृ्र--एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्रखानाम्‌ ॥ १४ ॥ 


भाष्यम्‌--अपदेरा € ख्येयासंख्येयानन्तप्रदेरानां पुद्धलानामेकादिष्वाकाराप्रदेरोषु 
भाज्योऽवगाहः । भाज्यो विभाष्यो विकल्प्य इत्यनथान्तरम्‌ । तद्यथा--परमाणोरेकस्मिन्नेव 
पदेशे, द्वयणकस्यैकस्मिन्‌ द्वयोऽच । ज्यणकस्थेकस्मिन्‌ द्वयो खिषु च, वं चतुरणकादीनां 
संस्येयासंख्येयपदेरास्येकादिषु संख्येयेषु असंख्येयेषु च, अनन्तपदेरास्य च ॥ 
अर्थ--पुद्रल द्रम्य चार प्रकारके है-अप्रदेशा, संख्येयप्रदेश, अंख्येयप्रदेश ओर 
अनन्तप्रदेरा । इनका छोकमं अवगाह जो होता है, सो एकमे ठेकर संख्यात अथवा असंख्यात 
प्रदेशमे यथायेम्य समञ्च ठेना चाहिये । माज्य विमाष्य ओर विकप्य इन शब्दौका एकं ही अथं 
हे, कि एकसे ठेकर अपस्या पर्यन्त नितने प्रदेशोके मेद्‌ सम्भव हैँ, ओर अप्रदेशसे खेकर अनन्त 
प्रदेरातक जितने स्वन्धोके मेद सम्भव हैँ, उनका यथायोग्य अवगाह्य अवगाहन समञ्च छेना चाहिये । 
यथा-जो परमाण-अग्रदेश है, उसका अवगाह एक ही प्रदेशमे होता है, क्योकि वह स्वयं एक 
प्रदेरारूप ही है । अतएव उसका अवगाह दो आदिकं प्रदेशे मं नहीं हो सकता । द्वयणुकका अव- 
गाह एक प्रदेशमे भी हो सकता है, ओर दो प्रदेशमिं भी हो सकता है । ज्यणकका अवगाह एकं 
प्देरामे भी हो सकता है, दम भी हे। सकता है ओर तीनमे भी हे सकता ह । इसी प्रकार 
चतुरणकादिके विषयमे भ समञ्च ठेना चाहिये । किन्तु इतनी विरेषता है, कि जो संख्यात या 
असंख्यात प्रदेदावले स्कन्ध है, वे एकसे ठेकर यथायोभ्य संख्यात या असंख्यात ` प्रदेशमे 
अवगाहन करते है; संख्यात प्रदेशी न्ध असंख्यात प्रदम अवगाहनं नहीं कर सकता हे । 
अनन्त प्देशवाला स्कन्ध एकि छेकर असंख्यात तक. प्रदो आ सकता हे । वह अनन्त 
प्रदेशमे अवगाहन नहीं करता । क्योकि ठेकके प्रदेदा असंख्यात ही है न कि अनन्त। 
मावाथ- पद्व द्रव्य जो अण॒ द्रन्य ह उनका एक ही श्रदेरामे, किन्तु स्कन्धोका 
योग्यतानुसार एकमे लेकर अप्ंल्यात तक प्रदेश म अवगाहन इआ करता है । इस विषयमे यह 
रंका हो सकती है; कि एक प्रदेशमं संख्यात असंख्यात या अनन्त `प्रदेरावाङे स्कन्धोका समा- 
वेशा कप्त तरह हो सकता ह । अथवा रोक जब्र अपतख्यात प्देरी ही है, तन उम अनन्तानन्त 





भभ 


१--धातूलामनेकायेत्वात्‌ । ~ द त 
३ 
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पद्ध प्रति द्रव्य किस तरह समा सकते हैँ । थोडे क्षेत्रमे अधिक प्रमाणवाटी वस्त॒ क्ते आ 
सकती है । क्या एक धरम सम्पणे समू्रोका जठ आ सकता ह £ परन्त॒ यह देका ठीक न हे । 
क्याकि परिणमन विशेषके द्वारा एसा भी समव हो सकता हे, कि छेटे क्षेमं अधिक प्रमाण- 
वारी वस्तु आ जाय । जसे कि एक मन रुई की नगम कई मन छोहा या पत्थर आ सकता 
हे । अथवा एक ही कमरेमं अनेक दीपरकोका प्रकाश समा सकता है, उसी तरह प्रकृते भी 
समञ्नना चहिय । 

जीव द्रन्यका अवगाह कितने कषेम हेता है, सो बतति हैः- 


सू्र-असंस्येयभागादिषु जीवानाम्‌ ॥ १५ ॥ 
माष्यस--लकाकारम्रदङानामससखल्ययमागाद्ष जीवानामवगादहो भवात, ज सवदा 
कादात ॥ 
अथे-खोकाकाडके जितने प्रदेरा है, उनके असंख्यात भागसे टेकर सम्पण लोक 
पैन्तमें जीरवोका अवगाह हआ करता है । 
भावाथं-- यह कथन प्रत्येक जीवकी अयिक्षासे है । प्रत्येकं ओवकरा अवगाह्यषत् 
कमपे कम खोकका अपंख्यातर्वा भाग ओर ज्याद्‌ः से ज्याद्‌; सम्पण छोकतक हा सकता हे । ` 
स॒मं ८ जीवानाम्र ”' एता बहुवचन जो दिया है, सो जीव अनन्त हैँ, इसच्यि दिया हे । 
को. एक जीव एक समयम. छोकके एक अ्तंख्यातवै भागको रोकता है, तो वही 
जीव दृप्रे समयमे अथवा कोई दृप्ररा जीव लोकके दो असंख्यात भार्गोको रोकता है, कमी 
तीन चार्‌ आदि मागोको या संख्येय भागको अथवा सम्पूर्णं लोकको मी रोकता हे । सपर्ण 
लोकम भ्यापि समद्धातकी अपक्षपसे है। क्यांकि जब केवटी भगवान्‌ समद्धात करते है, 
उप्त तमय उनकी आत्माके प्रदेशा कमपे दंड कपाट प्रतर ओर खोकपणे हुआ करते है । 
` भाष्यम्‌-अज्ाद-को देवर संख्येयभागादिषु जीवानामवगादो भवतीति । अन्रोच्यते-- 
 अ्थ-प्रहन-जन कि जीवके प्रदेशा टोकाकाशकी बराबर ई, तब उसको भी धरम 
दरन्यकी तरह पृण लोकम ही रहना चाहिये । समान संख्यावले प्रदेश जिन द्रव्योके हे, उनके 





१--कयोकिं अगुलक्रे असंष्यातवें भाग प्रमाण शरीरकी जघन्य अवगाहना मानी हे । 
| २-पटठे दण्ड समुद्घातमें कवरीके प्रदेश ऊध्वै ओर अधो दिश्ाकी तरफ निकल्कर रोकके अन्तत॒क 
ओर विष्कम्भे शारीर श्रमाण दी फेल्कर्‌ दण्डाकार परिणत होते हैँ । दसरे समयमे वे दी प्रदेश चोड होकर वातव- 
छयकरो छोडकर छोकके अन्ततकं जाकर कर्पाटके भाकारमे बन जाते हँ । तीसरे समयमें वे दी प्रदेशा वातवल्यके 
सिवाय पूणं लोकम कैल जति दै, उसको प्रतर कते है । चौथे समयमे जबवे ही भ्रदेशा फैलकर सम्पूण लोकमें 
व्याप्त हो जाते द, तव लोकपूणे समुदूघात कहा जांता दै । पीछे उसी कमसे चार ही समयमे संकुचित देते दद, 
ऊोकपूणैषे प्रतर; श्रतरसे कपाट, कपारसे दण्ड, ओर दंडसे शरीराकार हो जाति ह । आयुकमकी स्थितिके वरावर 


जेष कमकी स्थितिको करने के यिय यह समुद्घात होता दे । 


मू १९-१६।] समाप्यततत्वाथाविगमसूत्तम्‌ । २९९ 


्षे्रको विषम संख्यावाड क्यों होना चाहिये ? अतएव जीवका अवगाह टोकके असंख्या- 
तवं भाग आदिमं हाता है, इसका क्या कारण है ९ 


सू्र-प्रदेरासंहारविसगोभ्यां प्रदीपवत्‌ ॥ १६॥ 


भाष्यम्‌--जोवस्य हि पदेशानां संहारविसरगविष्ठौ पदीपस्येव । तदययथा-तैलवत्यग्न्युपा- 
दानच्द्धः प्रदीपो महतीमपि क्टागाररालां भकारायत्यण्वीमपि। माणिकाञ्रतः माणिकां द्ोणा- 
वरतो ोणमादकाघ्रुत्ाढकं भस्थाव्तः पस्थ पाण्या्रतः पाणिमिति । एवमेव प्रदेहानां संहार- 
विसगोभ्यां जीवो महान्तम वा पञ्चविधं रारीरस्कन्धं धर्माधमोकाशापुद्रलजीवपदेराससुदायं 
1 इत्यथः । धमोधमोकाराजीवानां परस्परेण पुद्ररेषुः च चत्तिनं विसण्यतेऽमू- 
त्वात्‌ । 


अथे--दीपकके समान जीव द्रन्यके प्रदेर्ोमे संहार ओर विग अर्थात्‌ संकोच जर 
विस्तारका स्वभाव माना है, यही कारण है, कि उसका अवगाह खोकके असंख्यात भाग 
आदिमे मी हा सकता हे | | 
 भावाथं--तेक बत्ती ओर अथिरूप उपादान कारणोके द्वारा उत्पन्न ओर बृद्धिको प्राप्त 
आ जो दीपक घरकी बडी बडी राखओंको प्रकारित करता है, वही छोटे छोटे कमरीके भी 
प्रकाशित करता है । मानीते आवृत मानीको, दणसे आच्छादित द्वोणको, आढकसे ठका 
हुआ आढक को, ओर प्रस्थे आवृत प्रस्थ को, तथा हाथसे ढका हआ हाथ को प्रकाशित 
करता है । इसी प्रकार जीव मी अपने प्रदेशोके संहार विसर्ग-स॑कोच विस्तारके कारण मेरि 
ओर छोटे पञ्चविध शरीर स्कन्धको व्याप्त किया करता है-धमे अधर्म आका प्रक ओर 
जीवके प्रदेरा समृहका अवगाहन किया करता है । धमे अधमे आकारा ओर जीव द्रव्य परस्पर 
मं भी अवगाहन कर सकते हैँ, ओर इन सबका अवगाह पद्भछमं भी हो सकता है । इनकी 
यह अवगाहवृत्ति विरुद्ध-प्रमाणनाधित या असंगत नहीं है; क्योकि ये अमृतं दन्य ई । 


भावाथ; जीवका स्वमाव ही एप है, कि अवगाहके योग्य जितने बडे शरीरानुसार 
्े्को वह्‌ पाता है उतनेमे ही अवगाह कर ङेता है । जब वह दाशर रहित हो जाता ३ै, तन 
उपतका प्रमाण अन्त्य शरीरसे तीरे भाग कम रहता है । किंतु सरारीर अवस्यामे असंख्यात 
मागसे छेकर सम्पूण लेकतकरमे निमित्तके अनुप्ार व्याप्त इआ करता ह । कमी तो महान्‌ 
अवकाराको छोडकर थोडे अवकादाको संकुचित होकर घेरता है । ओर कमी थोडे अवकादाको 
छोडकर महान्‌ अवकाराको विस्तृत होकर घेरता है । जघन्य अवकाराका प्रमाण . रोकका 
असंख्यातर्वो माग जर उत्छृष्ट भ्माण सम्पूणं लोक है । इसके मध्यकी अवस्याएं अनेक हैँ । 


दीपकका इषटान्त जो दिया है, सो संकोचविस्तार स्वभावको दिखानेके स्यि है, उसका 
यह अमिपाय नही है, कि निप्र प्रकार दीपक सम्पूणे ` लोकको व्याप्त नही कर 


२६० | रायचन्द्रमैनराखरमालयाम्‌ [ पंचमोऽध्यायः 


सकेता, -उपी प्रकार आत्मा भी नहीं कर सकता, अथवा निस प्रकार दपिकं 
अनित्य है, उीप्रकार आत्मा मी अनित्य है, इत्यादि । क्योंकि ्टन्तमे ओर दार्टन्तमे 
सवथा समानता नहीं हो सकती । अन्यथा दृष्टान्त ओर दाष्टोन्तका मेद्‌ ही नहीं रह सकता । अथवा 
स्याद्वाद्‌-सिद्धान्तके अनुसार दीपकादिक भी सर्वथा अनित्य दी है, रेसा नहीं कहा जा सकता । 
निस प्रकार आकाश सवेथा नित्य नहीं है, उसी प्रकार दीपक सर्वथा अनित्य नही है । 
क्योकि जेनघममे समी वस्तु उत्पादादि त्रयात्मक मानी हे | 


 -भाष्यम्‌--अज्राह-सति षदेरासंहारविसगेसम्भये कस्मादसंसख्येयभागादिषु जीवानाम- 
वगाहो भवति नेकपदेरादिष्विति १ अच्रोच्यते--सयोगत्वात्संसारिणाम्‌, चरमरारीर जि भागरी 
नावगाहित्वाच 1सेद्धानाभिति ॥ 


अथे--भ्रन-जव कि जीव द्रव्यके प्रदेशमे संकोच ओर विस्तारका संभव है, फिर 
ोकके असंख्यातवे भागादिकमं ही उनके अवगाहका क्या कारण है ? एक प्रदेदादिकम मी 
उनका-जीरवोका अवगाह क्या नहीं हो सकता ? उत्तर- इसका कारण यह है, किं नितने 
संसारी जीव हैँ वे, सब सयोग-सरारीर है, ओर जो सिद्ध जीव हैँ, वे चरम शर्ररसे तरिभाग- 
हीन अवगाहकेो धारण करनेवाछे हें । 
भावार्थे नव जीवका स्वभाव संकुचित ओर विस्तरतः होनेका है, ओर विस्त॒त 
होकर खोकपयेन्त विस्त हो भी जातादही है, ते उपका संकोच भी अन्त्यपरिमाण-एक 
्रदेरातक क्यो नहीं होता १ इसका उत्तर-यह हे, कि यद्यपि जीवम स॑कचित विस्तत हनेका स्वभाव 
है, फिर भी उस. स्वमावकी अभिव्यक्ति परनिमित्तसे ही हआ करती है, ओर वह परनिमित्त 
पंचविध शरीर है । संप्तारी जीव इन शरीरोसे आक्रान्त है | रारीरभमाण ` ही उसका अवगाह्‌ 
हो सकता ह । शारीर पौद्रल्कि होनेपर भी सखन्धरूप है, वह एक दो तीन आदि प्रदेशमिं 
नहीं रह सकता । वह कमे कम अगले अपरख्यातवं माग प्रमाण कषेत्रम ही रह सकता है । 
कयां फ रारीरकी अवगाहनाका जघन्य प्रमाण अगच्छ असंख्यातवें भाग ही है | सिद्ध जीर्वोका 
आकार जिप्त शरीरस उन्होने सिद्धि प्रप्त की है, उसे चिमाग कम रहता हं । क्योकि सिद्ध 
जीव क्रमं ओंर नोकरमसे स्था रहित हैँ | फिर उनके च्यि एेसा कोई कारण शेष नहीं रहता, 
किं निप्तके वश उनके प्रदेश्चामं संकोच विस्तार हो सके, इती व्यि शरीरे चछरटते समय उनका 
जितना प्रमाण होता है, उतना ही तदवस्थ बना रहता है । विना निमित्तके फिर संकोच विस्तार 
हो मी केत सकता है । अतएव जीवोंका अवगाह एक आदि प्रदेशमे नही, किंत असंख्येय 
मागादिकमे ही समव है 
माणष्यम्‌--अजाह-उक्तं भवता धमीदीनस्तिकायान्‌ परस्ताछृक्षणतों वक्ष्याम इति। 
तत्‌ किमेषां लक्षणमिति ? अजोच्यते ॥ 


१-शरीरके भीतर जो पोका भाग दै, जिसमे क वायु भरी रहती है, उतना भाग संकुचित होकर कम्‌ 
जाता म 


„„ , ~ ¬" भ 


सूत्र १७] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम्‌ । २६१ 


ध प्रश्च-आपने पठे कहा था, कि धमीदिकं द्रव्योका रक्षण अगे चटर्कर 
करगे । सो अ किये किं उनका क्या लक्षण है £ 


उत्तरः- 
सू्र-गतिस्थित्युपग्रहौ धमोधमेयोरुपकारः ॥ १७ ॥ 


भाष्यम्‌-गतिमतां गतेः स्थितिमतां स्थितेरूपग्रहो धमा धर्मयोरुपकारो यथा सङ्ल्यम्‌। 
उष्महो निमित्तमपेक्षा कारणम्‌ देठरित्यनथोन्तरम्‌ । उपकारः भ्रयोजनं गणोऽथं इत्य- 
नथोन्तरम्‌ ॥ | 
अथ-- गतिमान्‌ पदार्थोकी गतिम ओर स्थितिमान्‌ पदारथोकी स्थितिं उपग्रह करना- 
ल = ¢ (~ 
निमित्त बनना-सहायता करना क्रमसे धमं ओर अधमे द्रव्यका उपकार है । उपग्रह निमित्त 
उपिश्षा कारण ओर हेतु ये पयोयवाचक इाब्द्‌ हैँ । तथा उपकार प्रयोजन गुण ओर अर्थं इन 
दा्व्दका एक -दी अर्थं हे । 


भावाथं- जीव ओर पद्वर द्रव्य गतिमान्‌ हैँ । निस समय ये गमनरूप त्रियामे 
परिणत हेते है, उस समय इनके उस परिणमनमे बाह्य निमित्त कारण ध्म द्रन्य इञ करता 
हे, ओर निस समय ये स्थित हेते है, उस समय इनकी स्थितिमें अधमं द्रन्य बाह्य सहायक 
हुआ करता है । ये दोनों ही द्रव्य उदासीन कारण है, न कि प्रेरक । प्रेरणा करके किप्री भी 
द्रव्यको येन तो चते है, न ठदरति हैँ । यदि ये प्रेरकं कारण होति, तो बडी गडबड 
उपस्थित होती । न तो कोई पदाथ गमन ही कर सकता था, न ठहर ही सकता था । क्यों क्र 
धरम द्रव्य यदि गमन करनेके चयि प्रेरित करता, तो उसका प्रतिपक्षी अधमे दन्य उन्हीं 


कि चे, = क कि, 


पदाथाका ठह्रनकं छ्य षस्ति करता । 


इसी प्रकार यदि ये द्रव्य खोक मामं व्याप्त न होते, तो युगपत्‌ सम्पण रोके नो 
पदाथोका गमन ओर अवस्थान हआ करता हं, सो नहीं बन सकता था । तथा ये द्रव्य आका- 
राके समान अनन्त भी नहीं है । यदि अनन्त होति, तो खोक ओर अटोकका विभाग नहीं 
बन सकता था । तथा छेकका प्रमाण ओर आकार ठहर नदीं सकता थां । 


धर्मं ओर अधर्म द्रव्य अतीन्द्रिय है, फिर भी उनके उपकार प्रद्शनके द्वारा आपने 


१-गई परिणयाण धम्मो पुरगल्जीवाण गमणसहयारी । तोयं जह मच्छाणं अच्छंताणेव सो णद ॥ १८ ॥ 
२-ठाणजुदाण अधम्मो पुरगलजीवाण ाणसहयारी 1 छाया जह परियाणे गच्छन्ता णेव सो धरई ॥१९॥ (्रग्यसंग्रह ) 

२-लोकालोकविभागौ स्तः लोकस्य सान्तत्वात्‌, जोकः सान्तः श्रतिंमदद्रव्योपाचितत्वात्‌ भ्रासादादिवत्‌ । इस 
अनुमान परम्परासे ोककी सान्तता ओर सान्त ठोकके सिद्ध होनेसे जोकालोकका विभाग सिद्ध होता दै । परन्तु 
छोककी सान्ततामें ओर उसके प्रमाण तंथा आकारके बने रहनेमे कोई न कोई बाह्य निमित्त भी अकस्य चाहिये । 
वे दी धमे ओर अधम द्रव्य ई । 


२६२ रायचन्द्रनेनशाखमाखङयाम्‌ [ पंचमोऽध्यायः 


उनका अस्तित्व जो बताया सो ठीक है । इसी प्रकार इनके अनन्तर जिसका पाठ करिया है 
उस आकाशका भी उपकार क्या है, सो बताना चाहिये | अतएव सूत्र कहते है-- 


सून-आकाशस्यात्रगाहुः ॥ १८ ॥ 
भाष्यम्‌--अवगादहिनां धमांधमेपुद्रलजीवानामवगादह आकारास्योपकारः 1 धर्मो 

धमेयोरन्तः पवेरासम्भवेन पुद्ररुजीवानां संयोगविभागेश्येति । 

अथे--अवगाह करनेवाडे धमे अधर्म पदक ओर जीव द्रव्य हैँ । इनको अवगाह देना 
आकाडका उपकार हे । इन्मेते धम ओर अधमं द्रव्यके अवगाहे उपकार अन्तः्रवेशाके 
द्वारा किया करता है, ओर पुद्धङ तथा जीवों के अवगाह संयोग ओर विमागेके द्वारा भी 
उपकार किया करता है । 

मावाथे- धमे ओर अधम द्रव्य पूण लोकम इस तरदसे सदा व्याप्त बने रहते हँ 
करि उनके प्रदेरांका रोकाकाडाके प्रदेशमे कमी भी विभाग नहीं हाता । अतएव इनके अवगा- 
हमे आकाशा जो उपकार करता है, सो अन्तः अवकाशा देकर करता है, किन्तु जीव ओर 
द्धर्‌ द्रव्यमं यह बात नहीं है । कर्यो ये अल्पक्षेत्र-असंख्येय भागको रोकते हैँ, ओर क्रिया 
वान्‌ हैँ ।-एक क्ेत्रसे हटकर दूसरे ्षे्मे पचते हैँ । अतएव इनके अवगाहम संयोग विमागोके ` 
दवारा आकारा उपकार `किया करता है । तथा अन्तः अवकाशा देकर भी उपकार करिया 
करता हे | च शब्दके द्वारा जीव पुद्धलीका उपकार दोन प्रकारका हाता है, यह सिद्ध किया है। 

यद्यपि “ लोकाकाडोऽवगाहः ” इस्त स॒घरमे आकाराका स्वरूप या उक्षण पहर बता 
चुके है, कि सम्पूणं पदाथोफो अवगाह देना उसका कार्य है 1 अतएव पुनः यँ उसके बता- 
नेकी आवदयकता नहीं है, फिर मी यहौँपर उसके उडेख॒करनेका कारण है, ओर वह्‌ यह 
क ८ छोकाकाडोऽवगाहः ' इस सूत्रम तो अवगाही पदार्थोका प्राधान्य है, निसरका आह्वय यह 
हे, कि जीव पदवछोका अवगाह कर्होपर हे £ तो छोकाकारमें। इससे यह सिद्ध नहीं होता, कि 
अवगाह स्वमाव आकादाका ही है । अतएव यही बात यपर इपर सूत्रके द्रा बता है, कि 
आकाराका स्वमाव पदार्थोको अवगाह देना है, ओर यही उसका लक्षण है । । 

-बहुतसे रोग आकाडाका रक्षण शाब्द मानते है । कोर प्रधानकरे विकारको आकाश 
कहते है'। परन्तु ये सभी कल्पनाएं मिथ्या हैँ । शब्द्‌ पुद्धल्की पयय है, जेता कि आगे च्- 
कर बताया नायगा, ओर जेता कि उप्तके गुण स्वभावपे सिद्ध होता है । शाब्द यदि आकाराका 
गुण होता, तो इन्द्रिय द्वारा उपरुन्ध नहीं हो सक्ता था, ओर न मूते पदाथेके द्वारा स्क 
सकता था । एवं न मूतं पदाथके द्वारा उत्पन्न ही हो सकता था । अतएव वह पृद्धक्की 


१-वैरेषिक-यथा-“ शाब्दगणकमाकाराम्‌ ” । २-- साङ्ख्य । 





सूत्र १८-१९ । | पमाप्यतत्तवाथोषिगमसूत्रम्‌ । २६६ 


ही पयय है । जो प्रधानका विकार मानते है, सो भी ठीक नहीं है; क्योकि नित्य निरवयवं 
ओर निष्छरिय प्रधानका अनित्य सावयव ओर सक्रिय राब्दरूम परिणमन कसे हो सकता हे । 
यर्होपर यह रेका भी हो सकती है, कि अवगाह द्विष्ठ धमं हे । अतएव निस प्रकार 
आकाशम वह कहा जाता है, उसी प्रकार अवगाही जीव पुद्रलमं भी कहा ना सकता है, परन्तु 
यह शोका ठीक नहीं हे; क्योकि यर्हौपर अधेयकी प्रधानता नदीं है, आधार दी की 
प्रधानता ह । अतएव आकाशका ही ठक्षण मानना उचित है । 
करमानुसतार पृद्रङ द्रव्यका उपकार बतति हैः-- 


स्॒र-रारीरवाहमनः प्राणापानाः पुद्रलानाम्‌ ॥ ९९ ॥ 


भाष्यम्‌ । पञ्चविधानि ₹हारीराण्योदारिकादीनि वाड््रमनः पाणापानाविति प॒द्रराना- 
समुपकारः । त्र शारीराणि यथोक्तानि । पाणापानौ च नामकमोणि व्याख्यातो । द्वीन्दियाद्यों 
जिदेन्दियसंयोगात्‌ भाषात्वेन गृह्णन्ति नान्ये, संज्िनश्मनस्त्वेन गृह्णन्ति नान्ये इति। वक्ष्यते 
दहि-“ सकषायत्वाज्जोवः कमणो योग्यान्‌ पुद्धखानादत्त इति ॥ 


अर्थ--रारीर वचन मन ओर प्राणापान यह पद्व द्रन्यका उपकार है । ओदारिक 
आदि दारीर पच प्रकारके है, इनका स्वरूप पटे बता चके हैँ । प्राणापानका नामकर्मके प्रक- 
रणम प्याख्यान किया हे । द्वीद्दिय आदि जीव जिह्वा इन्द्रियके द्वारा भाषारूपसे पद्वलको 
ग्रहण करते है, ओर दुस्तरा कोहं ग्रहण नहीं करता । जो संज्ञी जीव ई, वे मन ङूपसे उनको 
ग्रहण करते है, ओर दूसरा कोई महण नहीं करता । यह नात अगे चख्कर मी करगे, कि 
सकपायताके कारणे जीव कमंके योग्य पुद्धलोंको अ्रहण किया करता हे । 

भावाथं- पद्वर स्कन्धोके सामान्यतया २२ मेद्‌ है । जिनम॑से ५ मेद्‌ एसे है, जोकि 
खास्तकर जीवकं ग्रहण करनेमं अति हँ । वे पांच मेद दो भार्गोमं विभक्त है कामीणवगेणा- ओर 
नोक्मवगंणा । जिनसे ज्ञानावरणादिक आठ कमं बनते है, उनको कामाणवशणौ कहत है, जिनसे 
दारी पर्याति ओर प्राण वनते है, उनके नोक्मवगेणा कहते है । इसके"चार मेद्‌ है-आहारवर्गणा 
भाषावगेणा मनोवगंणा ओर तैजस्तवगंणा । कामीणवर्गेणाओंको योगे प्रवृत्त सकषाय जीव अहण 
किया करता है, यह बात आगे चलकर रिसिगे । शरीरके योभ्य पदर वगंणाओका महण सं्ाशी 
जीवमा्नके हआ करतौ है । प्राणापान पर्याप्त जी्ेमिं ही पाया जाता ह । भाषावर्गणाका अरहणं 
द्ीन्धियादिक जीव ही किया करते है । जिसे हृदयस्थ अषद्‌ कमर्के आकारका दन्य भन वन 
करता हे, उन मनोवगैणाओंका ग्रहण संज्ञी जीवक्रे ही हआ करता है । इन कमं ओर नोकरमेकि 


१--उष्मयुणः सनूदीपः कञेदवत्यौ यथा समादत्ते । आदाय शरीरतया परिणमयति चाथ तंस्नेहम्‌ । तद्वत्‌ 
रागादिगुणः स्वयोगवत्योत्मदीप आदत्ते । स्कन्धानादाय तथा परिणमयति ताश्च कमतया ॥ २-नोकमेके विषय- 
म जोदारिक वेक्रियिक ओर आहारक इन तीन ही कमेकी प्रधानता है । ये तीनो शरीर ओर प्राणापान आहार- 
वर्मणाके द्रारा बना करते ड । 


२६४ रीयचन्द्रनैनेशाखमाखयोम्‌ [ पंचमोऽध्यायः 
उपर ही संसारके कायैमात्र निभैर है, ओर इनकी सिद्धि पुद्धल द्रव्यते ही होती है । अत- 
एव यह ॒पुद्रल व्यक ही उपकार है । यहोँपर उपकारका मत्व ॒कारणपना बतनेका 
हं । परन्तु धमादिककी तरह पुद्रङ द्रग्य उदाप्तीन कारण नहीं है, प्रेरक भी हे । 

भाष्यम्‌-किञान्यत- 
अथं--उपर जो पुद्रछ द्रन्यका उपकार बताया है, उसके सिवाय ओर भी उस्तके 
उपकार दँ । अथात्‌ शरीरादिकके सिवाय ओर ओर आकार या प्रकारके द्वारा भी पूद्रख 


क, छे, = कि, 


निमित्त वना करता हं । किंस किस्त प्रकारे बनता हे, इस बातको वतानेके व्यि स॒त्र कहते हँः- 


सूनू खखड्ःखजावतमरणापय्रहासर्च ॥ २० ॥ 


भाव्यम्‌-स्खोपय्महो इःखोपयहो जीवितोपयदल्च मरणोपय्यदञ्चेति पुद्धखानाञ्पकारः 
तथथा-इष्टाः स्पहोरसगन्धवणेशब्दाः खखस्योपकाराः । अनिष्ठा इःखस्य । स्थानाच्छादनाजु 
छेषनमाजनार्दीनि विधिप्रयुक्तानि जीवितस्यानपवतेनं चायुष्कस्य । विषरदाखराग्न्यादीनि 
मरणस्य, अपवतन चायुष्कस्य । 
थे-सुल्म निमित्त॒बनना; दुःखम निमित्त बनना; जीवनमें निमित्त बनना; 
ओर मरणम निमित्त बनना यह सव भी पुद्रल द्रव्यका ही उपकार ह । यथा-इष्ट रूप स्रो 
रस गन्ध वणे ओर शब्द्‌ सुखके निमित्त हँ । ये ही विषय यदि अनिष्ट हे, तो दुःखके निमित 
हुआ करते हैँ । विधिपुवैक जिनका सेवन किया गया है, ठेसे लान आच्छादन अनुटेपन ओर 
मोजन आदि जीवनके निमित है, ओर आयुका अनपवर्तन भी उसका निमित्त है । इसी प्रकार 
विष शखर अथि आदि पदाथे ओर आयुका अपवतेन मरणका निमित्त हे । 
भावाथे- संतारम्‌ कोई मी पदार्थं इष्ट ही हो, या अनिष्ट ही हो यह बात नहीं हे । 
एक ही पदार्थं किंीको इष्ट प्रतीत होता है, तो कफिप्तीको अनिष्ट । अथवा किसी एक व्यक्तिको 
जो पदाथ कभी इष्ट मालम हाता है, उसीको वही पदार्थं काटान्तरम अनिष्ट भी प्रतीत हाता 
हे । अतएव यह निश्चय है, कि स्वमावसे कोई भी पदार्थ न इष्ट है, ओर न अनिष्टं । जो पदाथ 
रागक विषयमूत हुआ करते है, उनको इष्ट कहते है, ओर जो द्वषके विषय हुआ करते हैँ 
उनको अनिष्ट कहते है । यही कारण है, किं जीवके प्रणमे आनेवारे पाचों ही इन्दरियाके 
विषय स्प् रस गंध वणं ओर शब्द्‌ इष्ट ओर अनिष्ट दोनों ही प्रकारके माने है, तथा बताये 
है, ओर कमे सुख तथा दुःखके निमित्त कहे गये हँ । | 
यदि ज्ानादिका विधिपूर्वकं सेवन न किया जाय, ते वे ही कदाचित्‌ अपायके कारण भी ह 
जाते दै, परन्त॒ देश का मा्ना ओर अपनी प्रक्ृतिके अनुरूप जा स्नान भाजन गमन शयन 


+~ -तनिवार्थन्‌ द्विषतस्तानेवार्थान्‌ प्रकीयमानस्य । निर्चयतोऽस्यानिष्टं न विदयते किंचिदिष्टं वा ॥ (प्रशमरति 
छो ५२ ) 


सूत्र २० ।] संमाघ्यतत्त्वाथाषिगमसूत्रम्‌ । २९५ 


आपतन आदि किया जाता है, वह प्राण-धारणमे उपकारी होता हे, ओर इसीय्यि वह जीवनका 
निमित्त वनता हे। आयुकमेकी लम्बी स्थितिका विष राख अभ्ि-प्रहार म॑त्र-प्रयोग आदिक द्वारा कम 
हो जानेको अपवतन कहते हैँ । जिप्त आयुका बन्धकी विोषताके कारण अपवतेन नदीं हो 
सकता, वह भी पुद्रल द्रव्यका ही उपकार है । एवे च जिसका अपवतेन हो सकता है, उम 
भी पुद्भल्का ही उपकार हे | जीवनम जो सहायक हैँ, उनसे विरुद्ध स्वमाव रखनेवाङे पद्ध 
मरणके उपकारक समञ्चन चाहिये । 

पहर सूत्रम शरीरादिके द्वारा पुद्ध द्रव्यका उपक्रार बताया हे, ओर इ सूत्रम सुखादि- 
के द्वारा बताया ह । इस प्रकार विभाग करनेका कारण यह हे, कि सुखादिकमं कमेके उद्य- 
की अपेक्षा हे, ओर शरीरादिकमे पुद्ररोके म्रहणमात्रकी अपेक्षा द । जपे कि सुखम साता- 
वेदनीयक्रमेके उदयकी ओर द्ःखमे अपतातवेदनीयकमेके उदयकी अपेक्षा है । जीवने 
आयुकमेके उद्यकी ओर मरणमे उतम अभावकी अपेक्षा हे । 

 भाष्यम्‌--अत्राह--उपपन्नं तावदेतत्‌ सोपक्रमाणामपवतेनीयायुषाम्‌ । अथानपवत्यौ- 

युषां कथमिति ? अनोच्यत-- तेषामपि जीवितमरणोपयदहः पुद्खानाञ्ुपकारः । कथमिति 
चेत्‌ तद्च्यते--कर्मणः स्थितिक्षयाभ्याम्‌ । कमं हि पौद्धटमित्ति 1 आहारञ्च जिविधः सवेषा- 
मेवोपद्करुते 1 फ कारणम्‌ १ रारीरस्थित्युपचयवबलब्द्धिभीत्यथ द्याहार इति ` 

अर्थ--प्ररन-जिनके आयुकमेका अनशन अथवा रोग॒ आदिकी बाघापे अपक्षय 
होता हे, या अन्य किन्दीं कारणों अपवतेन हाता हो, उनके स्यि पुद्धङ द्रन्यका उपकार 
माना जाय, यह तो क है, परन्तु जिनकी आयु अनपवये हे, एसे देव नारक चरमरारीरी 
उत्तम पुरुष ओर मोग ममियोंके जीवन ओर मरणम पुद्भल्का उपकार किप तरह माना जा 
सकता है £ उत्तर-जनो अनपवत्यं आयुके धारक दै, उनके जीवन ओर मरणमें भी पुद्ध 
द्रन्यका उपकार है | 


भररन-- जन उनकी आयु न बद पकती है, ओर न घट सकती है, फिर पुद्रङ द्व्य 
उप्तम क्या उपकार करते ह £ उत्तर-कर्मकी स्थिति ओर क्षयके द्वारा उनके भी पदक उपकार 
किया करते हैँ । क्योकि ज्ञानावरणादिक सभी कमे पौद्रल्िक है । आयकमे भी पौद्रछकि ही है । 
देवादिकका जीवन मरण कर्मके उद्य ओर क्षयकी अपक्षासे ही हुआ करता हे । अतएव उनके 











-१--टीकाकारने विभागका कारण यदी खिला दै 1 यथा--““ खुखादीनामुदयपेक्षललात्‌ प्राच्यानां अहणमात्र 
विषयत्वात्‌ । ”› परन्तु यह हेतु हमारी समञ्चमे ठी नदीं आया, वयो कि कमेका उदय दोनोमे ही निमित्त हे । सुखादिकं 
म यदि वेदनीयादिके उदयकी अपेक्षा है, तो शरीर योग्य पुद्रछोके भहणम भी शरीरनामकमे ओर बंधन संधातादिके 
उद्यकी अपेक्षा है । स्छोकवार्तिककार श्रीविदयानन्दि आचायेने इस विभागका कारण एेसा बताया है, कि 
दरीरादिकमे पुद्रखविपाकी कर्मके उदयक्री अयक्षा है, ओर खखादिकमें जीव विपाकी कर्मोकी अपेक्षा है, तथा 
, आयुकमेको भी उन्दने कथंचित्‌; जौवविपाकी माना दै । 

२४ 
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मी पुद्धलछंका उपकार सिद्ध है । इप्के सिवाय तीन प्रकारक आहार जो माना है, वह ते) 
प्राणिमात्रके च्य उपकारक है । इसका कारण? कारण यह है, कि शररीरकी स्थिति रक्षा ओर 
वृद्धि तथा बची वृद्धि ओर ्रीतिं आदि आहारे द्वारा ही सिद्ध इआ करते है | 

भावाय--वास्तवमें नीव अमूत है, ओर इप्ीच्यि अदृश्य हे । संसारी जीवोंका एक 
े्ावगाह कमेनोकभेरूप पद्रक्करे साथ हो रहा हे, ओर उसके निमित्तसे दी सन कायेति 
हं । संपतारी प्राणियोंको सुख दुःखका अनुभव जो हेता है, वह॒ भी पद्धलभित ही है, क्योकि 
उनको जो सुख अथवा दुःख हाता है वह कर्मजनित ओर सेन्दिय तथा रदारीराधीन होता है 
न कि आत्मप्तमुत्य | सुखादिके हेनेमे अन्तरङ्ग कारण कर्मोद्य ओर वाह्य कारण नोकर्म 
तथा तीन प्रकारका आहार प्रभृति है । अतएव सुखादिकमे भी पद्वङ द्रन्यका ही उपकार 
मानना ` चाहिये । 

भाष्यम्‌--अन्राह- ग्र्णीमस्तावद्घमो धमाकादापुद्लजीवद्व्याणासपद्वेन्ती ति । अथ 

जीवानां क उपकार इति ए अनोच्यते - 

अथ-प्रभ्न--धमं अधम आकारा ओर पुद्धल जीर्वोंका उपकार करते हँ, यह वात 
समन्ञ, परन्तु जीव द्रव्य किस तरह. उपकार करते हे £ वे दूसरे जीवोंका ही उपकार करते है, 
या क्या १ अथवा धमे अधमे आकाश ओर पुद्रल निरन्तर पर पदार्थोका अनुग्रह कलते हैँ सो 
समञ्ञे । सभी धमोदिक दन्य जीका उपकार करते है, धर्म अधर्मं ओर आकाश पुद्भढ द्रव्यका 
उपकार करते हैँ, आकाश द्रव्य धमे अधमे ओर पुद्रल्का उपकारक है । इपर प्रकार ये द्रव्य पर 
पदार्थोका नो अनुग्रह करते है, सो हमारी सम्चमं आया, परन्तु जीव द्रन्य क्या उपकार करता 
है सो अभीतक नहीं माट्म हुआ। अतएव उसीको किये कि उसका क्या उपकार हे £ उत्तर- 


सू त्र ग ४.) ज @ 
त--परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ॥ २१ ॥ 
भाष्यम्--परस्परस्य हितादितोपदेशाभ्यासुपग्महो जीवानामिति ॥ 
न ० [ +» क १ न 
-अर्थ-जीवोंका उपकार परस्परमे-एक दृप्रेके स्यि डित ओर अहितक्रा उपदेशा 
„ 
देनेके द्वारा हआ करत हे । 
१--ओज-आहार लोमाहार ओर प्रकषेपाहार । जिस तरह धीम पड़ा हुआ पू सब तरफसे घीको खीचिता 
ह, उसी श्रकार गत्यन्तरसे गर्भम आया हुभा जीव अपयौप्त अवस्था ओर जन्मकारूमे सभी श्रदेशोके दवारा शरीर 
=] च क न्य, ख, ऋ (क 1 9 गिन्दियके 
योग्य पुद्रजंको ग्रहण किया करता हे, इसको ञ।ज-आदार कहते हं । पयोप्त अवस्थामें त्वगिन्द्ियके द्वारा जो ग्रहण 
होता दै, उसको लोमाहार कते टै । रास केकर जो भेजनरूपसे भ्रहण होता है, उसको कवलाहार या भ्रक्षेपाहार 
कहते ई । दिगम्बर सम्प्रदायम्‌ छह प्रकारका आहार माना द {- नोक आहार, कमे आहार, कवल, ठम्याहार 
ओज-आहार, जीर. मानस-आहार । यथा-णोकम्म कम्महारो, कवलाहारो य रेभ्पमाहारो ओजमणोविय कमस, 
आदारोन्विहोणेओ ॥ २-स्थितिका अथै अवस्थान, रक्षाक्रा अथं वाधक कारणाकी । षति, गरद्धिका अथं 
आरोदण-बदना दे, उपचयका अर्थं मांस मजाकरा पोषण, वलकरा अथै उत्साह शाक्ते, प्राणका अथ सामथ्ये, ओर 
रीतिका अथे मानसिक प्रसन्नता द । (4 क 


सूत्र २.१-२२ 1 ] समाष्यतत्त्वाथांधिगमसूतरम्‌ । २१७ 


भावा्थ--मविष्यमें ओर वत॑मानमे जो शक्य है, युक्त है ओर न्याय्य है, उसको 
हित समञ्चना चाहिये, ओर जो इप्तके विपरीत है, उसको अहित समञ्षना चादिये । प्रत्येक 
जीव प्रस्परको हिताहितका उपदेश देकर अनुग्रह किया करता है । जैसा उपदेशके वारा 
जी्वोका उपकार होता है, वैता धनदानादिके द्वारा नदीं हो सकता । अतएव उसीको यर्हौ- 
पर मुख्यतया उपकारशूपसे बताया है 1 यर्हौपर उपकारका अथं निमित्त है, इखि अहितो- 
पदेश अथवा अहितानुष्ठानको भी यौ उपकार रब्दसे ही कहा हे । पटे यद्यपि उपयोग 
जीवका लक्षण बताया जा चुका है, परन्तु वह अन्तरङ्ग क्षण है, ओर यह परस्परोपकारेता 
उप्तका बाह्य छक्षण है । | 

भाष्यम्‌-भच्राह--अथ कारस्योपकारः क इति !? अन्रोच्यते-- 

अथै--भररन--पंचास्तिकायदूप धर्मादिक दरव्योका उपकार क्या है, सो माट्भ हआ । 
परन्तु अकायरूप जो कार द्रव्य माना है, उक्तका अभीतक उपकार नहीं बताया । अतएव 
किय किं उसका क्या उपकार हे 

मावाथे--अभीतक सूबद्वारा जिनका उदे किया गया है, वे धमे अधमे आकाश 
पद्रल ओर जीव ये पौव ही द्रभ्य है | जनक्रि कारको अभीतक द्रन्यरूपसे बताया ही नहीं हे, 
तन उसके उपकारे विषयमे प्ररन करना युक्तिपंगत कैसे कहा जा सकता ह । यह ठीक 
ह, परन्त॒ आगे चलकर ५ काल्य » रेप सृत्र भी करगे । उप सूचके द्वारा जिसका उछेख 
किया जायगा उस काका जबतक अप्ताधारण रक्षण या उपकार नहीं बताया जाय, तबतक 
यह नदीं माट्म हो सकता, फ वह धमदिकमे ही अन्तमत है, अथवा पदायोन्तर ह । ओर 
इसी स्यि यह प्रभ करिया गया है, कि कालका क्या उपकार है £ उत्तरः-- 


 सू्- वतना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कास्य ॥२२॥ 


भाष्यम्‌-तद्यथा-सर्वभावानां वर्त॑ना काराश्चया वृत्तिः । वतना उत्पत्तिः, स्थितिरथ 
गतिः भरथमसमयाश्रयेत्य्थः । परिणामो दविविधः-अनादिराविमांर्च । तं परस्ताद्‌ वक्ष्यामः । 
करिया गतिः, सा िविधा-पयोगगतिः विश्रसागतिः भिभिकेति। परत्वापरत्वे अिवेधे-पंसा- 
कृते, क्ेचरकरते, कालक्रते इति । तत्र भासाक्रते परो धमेः परं ज्ञानमपरोऽधर्मः अपरमज्ञान- 
मिति । क्षे्कृते एकदिक्नाकावस्थितयोर्विभक्ष्टः परो भवति, सजिङ्कष्टोऽपरः । कालद्कते 
द्विर्टवषोद्‌ वर्षरातिकः परोभवति, वर्षरातिकादृद्धिरषटवर्षोऽपरो भवति । तदेवं भरसाक्षेचर- 
क्रते परत्वापरत्वे वजयित्वा वतंनादीनि कालक्रतानि कालस्योपकार इते ॥ 

---) ८ (र ५ ) क 

अर्थ- जो कारके द्वारा अनमानसे मिद्ध है, ओर निप्का उछेख _ आगे चकर 
किया जायगा, उपतत कारुका उपकार वर्तना परिणाम क्रिया ओर परत्वापरत्व है । 
वह इस प्रकारमे ३, कि-प्रथम समयके आश्रये होनेवाटी गति स्थिति उत्पत्ति ओर 


© ^ €~ न अ € = 
वतना ये सन शब्द्‌ एकं ही अथेके वाचक है । कारके आश्रयते सम्पूण पदाथाका 
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जो वतेन होता है, उसको वर्ना कहते है । परिणाम दे प्रकारका है-अनादि ओर आदिमान्‌ । 
इसका वणेन अगे चङ कर किया जायगा । क्रिया शब्दत यपर गति री गू है । वह तीन 
प्रकार की है-प्रयोगगति, विखप्तागति, ओर मिश्चगति । परत्वापरत्व तीन प्रकारका है-गप्ररंसा- 
करत, क्ेत्रज्ृत, ओर कालकृत । धर्मं महान्‌ है, ज्ञान महान है, अधर्मं निकृष्ट है, अज्ञान निकृष्ट 
हे, इसी भ्रकारसे किरी भी वस्त॒की प्ररांसा या निन्दा करनको प्ररांसाकरृत परत्वापरत्व स्मक्षना 
चाहिये । एक समयमे एक ही दिशाम्‌ ठदह्रे हए दो पदार्थमेंसे जो द्रवतीं है, उसको पर कहा 
जाता है, ओर जो निकटवतीं है, उसको अपर कदा जाता है। इसका नाम कषत्रकरृत परत्वापरत्व 
है । घोखह वैरी उमरवाटेते सौ वषकी उमर वाटा पर-वडा कहा जाता है, ओर सौ वरषकी 

, उमरवाङ्ते सोख्ह वपषेकी उमरवाल अपर-छोटा समन्ना. नाता है । इपीको काटक्रत परत्वापरत्व 
कहते हँ । इनसे प्रशंप्ताृत ओर क्षेत परत्वापरत्वको छोडकर बाकीका कालक्रत परत्वा- 
परत्व ओर वतना परिणाम तथा क्रिया यह सव काछद्रम्यका उपकार है । 


मावाथ-- सभी पदाथ अपने अपने स्वभावके अनुप्तार वत रहे है, ओर सद्‌ वर्ते 
है । कित्र इसको वतोनेवाख काठ द्रव्य है| काकी -यह प्रयोजक शक्ति ही वर्तनं 
राब्द्के द्वारा यहा बताई है | किन्तु धमोदिक द्रव्य निप तरह उदाप्तीन कारण 
माने ईह, उसी प्रकार काठ द्रव्य भी उदाप्तीन प्रयोनक है । किन्त पदार्थकि वर्तनमे वह बाह्य 
निमित्त कारण ह अवदय । यदि कार कारण न माना जायगा, तो बडी गडबड उपस्थित होगी । 
क्योकि हर एक पदाथके कमभावी परिणमन य॒गपत्‌ उपस्थित हेगि । अन्तरङ्ग ओर कारके 
सिवाय बाकी सब बाह्य कारणके मिं जानेपर फिर कौन रेप राक्ति है, कि जो भविष्य परिण- 
मनाको नहीं होने देती । अतएव काक भी एक कारणमृत द्रव्य मानना पडता है । 

वतना आदिक काठके उपकार हैँ-अपताधारण लक्षण हैँ । क्योकि यदि काक नहो, 
तो द्र््योका वतन ही नहीं हो सकता, ओर न उनका परिणमन हो सकता, न गति हो 
सकती ओर न परत्वापरत्वका व्यवहार ही बन सकता हे । 


मात बनानेके च्यि चावलको बट्लेक्मे डाल दिया, बट्छेक््मं पानी मरा हआ हे, 
नीचे अभि नङ रही है, इत्यादि सभी कारणेकि मिक जनेपर भी पाकर प्रथम क्षणम ही सिद्ध नहीं 
होता, योभ्य समय लेकर ही सम्पन्न हआ करता हे । फिर भी यदि प्रथम क्षणम मी उस पाकका 
कुछ मी अदा सिद्ध हुआ नदीं माना जायगा, तो द्वितीयादिक क्षणम मी वह नहीं माना जा 
१-अतेन्ते पदाथोः, तेषां वतेथिता कालः। स्वयमेव वतैमानाः पदाथा वतैन्ते यया सा कालाश्रया प्रयोजिका 
वृत्तिः बतेना । बतुधातोः ““्याश्रयोयुचच्‌" ८ पा० अ० ३ पाद्‌ ३ सूत्र १०७) इतियुच । भथवा वृत्तिवे्तेनरीरूता 


अनुदात्ततर हलदेः ” ( पा० अ० ३ पाद्‌ २ सूत्र १४९ ) इतियुच्‌ । अथौत्‌-्रतिदरन्यपयोयमन्तरतिक 
खमयस्वसत्ताजुमूतिः वतना 
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सकता । अतएव पाककी वृत्ति-वतेना प्रथम क्षणे ही होती है । इषी ल्यि वतैनाको प्रथम समयाश्रया 
कहा है । इसी प्रकार प्रतिक्षणकी वतंनाके विषयमे सम्नना चाहिये । क्षणवतीं पयौय या 
परिवतेन इतना सक्षम है, क्रि वह दृष्टिगोचर नदीं हो सकता, ओर इप्ी ध्य उसके आकार 
आदिका कोई वणन भी नहीं कर सकता, जेसा कि पह कहा भी जा चक्रा हे, किन्त स्थल 
परिवतेनको देखकर उप्तका अनुमान हो है । वह॒ अनुमानगम्य परिवतेन अपनी ` सत्ताका 


अनुमव करनेम एक ही क्षण लगाता हे | अतएव वतंनाको अन्तरनी तैकस्मया कहा है । 


कोई कोड कहते है, कि वस्तुक्रिया अथवा पदाथोका वतेन सूयेकी गतिके आधीन हे । 
उसीपे काढ नामका सम्पृणे व्यवहार सिद्ध होता है । काटनामका कोडे स्वतन्त्र द्रव्य नही 
हं । सा यह ठीक नहीं हं, क्याकिं सयेकां गतिक्रियामं मी काल्की ही अपेक्षा ह | अन्यथा 
उसका मी प्रतिसमय परिवतंन कमस नहीं हो सकता । इप्षके सिवाय जहापर सुयेकी गतिं 
क्रिया नहीं पाई जाती, रेते स्वगोदिकोमं कालकृत व्यवहार किसतरह सिद्ध होगा 2 अतएव 
कार भी एक द्रव्य मानना ही चाहिये । 


परेणामका स्वङ्प आगे चख्कर्‌ ““ तद्धावः परिणामः” इत सत्रके प्र्तङ्गमं कहगे । 
उसके सादि ओर अनादि भेदम तथा तीनों प्रकारकी गतिमं ओर काल्क्रत परत्वापरत्वमं जो 
काल्की अपेक्षा पडती हे, वह स्पष्ट ही है । अतएव उसके विषयमे विरेष आगम-गरथोमि 
जानना चाहिये । भ 
भाष्यम्‌-अच्राह-उक्तं भवता हारीरादीनि पुद्रलछानाञुपकार दाति । पुदगला इति च 
ान्तरीया जीव।च्‌ परिभाषन्ते । स्पराोदिरदिताइ्चान्ये । तत्कथमेतदिति ! अजोच्यते-- 
एतदााद्‌ावप्रातपात्तप्रातषघाथ विरोषवचनविवक्षयाचदसृच्यते- ं 
अथे- प्रश्न--भपने शरीरादिकं पुद्भल द्व्यके .उपकार है, एेसा कहा है; परन्त 
कितने ही मत-वाटे पद्ध शब्दस जीवको कहते ह । उनके ममं जीव ओर पद्वङ दो स्वतन्त्र 
द्रव्य नहीं हेँ। यायो किये कि निप्र प्रकारका जीव द्रव्य उपयोग लक्षणवाला पट्रक्ते मिनन 
आपने माना है, वैसा वे नहीं मानते। इसके सिवाय किष किम्रीके मतम नीव ओर पद्रङ दो माने 
तो हं, परन्तु उन्हाने पद्वखकेो स्पहादि गुणापे रदित भी माना हं । अतएव किये कि यह्‌ 
करप प्रकारसे है £ पदधल्का स्वरूप केप माना जाय £ उन्तर- तुमने जि विप्रतिपत्तिका उख 
किया है, उसका ओर उसी तरहकी ओर भी जो विप्रतिपत्ति इस विषयमे है, उन सनका निषेध 
करनेके स्थि ओर पुद्रर दरन्यका विरोषतया स्वरूप बतानेकी इच्छते ही अगेका सूत्र 
किया जाता हेैः- 
‰-सवेद्यत्यवादी नास्तिक अथवा वाैखत्यसिद्धन्तवारे ! २ वैोषिकेनि प्थ्वी आदिको रमसे चार गुण 
तीन गुण दो गुण जर एक गुणवाला माना हे । ८: 
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सू्र--स्परौरसगन्धवणंवन्तः पुद्रखाः ॥ ३ ॥ 
माष्यम्‌--स्परः रसः गन्धः वणं इत्येवंखक्षणाः पुद्धला भवन्ति । तजर स्परोऽछविधः- 

कठिनो बटशुरुलषुः रीत उष्णः ल्िग्धोरुक्ष इति । रसः पच्विधः- तिक्तः कडः कषायोऽम्लो 
मधुर इति । गन्धो द्विविधः--सुरभिरस्तरभिच्च । वर्णैः पञ्चविधः--क्रष्णो नीलो लोहितः 
पातिः शयुङ्कु इति ॥ 

अथं- समी पृद्धङ स्पश रपत गन्ध वर्णवान्‌ हुआ करते ह । कोर मी पुद्रर एेसा नहीं 
है, किं जिस्म इन चारेमिंसे एक मी गुण न पाया जाता हो । अतएव यह पृद्र द्रव्यका 
लक्षण समञ्नना चाहिये । जिसमे यह लक्षण नहीं पाया जाता, उसको पद भी नहीं कह 
सकते । नीवं यह लक्षण नहीं रहता, अतएव जीव ओर पृद्वङ दो स्वतन्त्र द्रव्य हँ । 

इन चार गुणोके उत्तरमेद्‌ अनेक हैँ, फिर भी उन सवका जिनमे अन्तमोव हो 
सकता हे, पपे मूढमेद्‌ इस प्रकार हैः-स्पशं आठ प्रकारका है, कठिन शु ( कोमल ) गुरु 
( भारी ) खघरु ( हल्का ) रीत उष्ण ज्लिग्व ( चिकना ) रुक्ष ( ख्खा ) । रस पच प्रकारका 
है-तिक्त ( चरपरा ) कटु ( कड ›) कषाय ( कमेखा ) अम्ड (खटा ) ओर मधुर (माग) । 
गंघ दो प्रकारकी है-सुरमि ८ सुगंध ) ओर ( असुरमि ) दुरगध । वै पँच प्रकारका है- कृष्ण 
नीक रक्त पीत ओर शाक । इप प्रकार चार गणोके २० भेद्‌ अथवा पर्याय हँ । हरएक समयमे 
इनसे से चारौ गुणोके यथापम्भव मेद्‌ प्रत्येक पुद्ल द्रभ्यमें पाये जाते हैँ । कठिनादिक भेदोंका 
अथं प्रपिद्ध्‌ है, अतएव उसके यह बतानेकीं आवदयकता नदीं है । 

माल्यम्‌-किच्वान्यत्‌- 

अर्थ--पद्रङ द्रम्यके गुण ऊपर जो बताये है, उनके सिवाय उसके ओर मी धम 

्रिद्ध है । उन्हीकी अपेक्षा सूत्र करते हैः- 


सू्-गशब्दवंधसोक्षम्यस्थो्यसंस्थानभेदतमर्छायातपोयोत- 
वन्तरच ॥ २४ ॥ 


भाष्यम्‌- तन्न शाब्दः षड़वि धः- ततो विततो घनः छ्युषिरः संघषों भाषा इति । बन्ध- 
खिविधः-प्रयोगवबन्धो विशखसाचन्धो मिश्रबन्ध इति । सलिग्धरूक्षत्वाद्‌ भवतीति वक्ष्यते । 
सौक्ष्म्यं द्विविधं-अन्त्यमापक्षिकं च। अन्त्यं परमाणुष्वेव, आपेक्षिकं च दसयणकादिषु सङ्घा- 
तपरिणामापेक्षम्‌ भवति । तद्यथा-आमलकाद्‌ बदरमिति । स्थोल्यमपि द्विविधम्--अन्त्य- 
मापेक्षिकं च । संघातपरिणामापेक्षमेव भवति । तत्रान्त्यम्‌ सवरोकव्यापिनि महास्कन्धे 
भवति, आपेक्षिकं बदरादिभ्य आमटकादिष्विति । संस्थानमनेकविधम्‌-दी घेहस्वाद्यनित्थं 
सत्वपर्यन्तम्‌ । भेदः पविधः-ओत्कारिकः चोणिकः खण्डः भरतरः अद्तटं इति । तम्छा- 
यातपोद्योताङच परणामजाः । सर्वं एवैते स्परांदयः पुद्धेष्येव भवन्तीत्यतः पुद्भलास्तद्रन्तः। 





१--अनुचट इति वा पाठः । 


सत्रे २६-२४ । ] संमाघ्यतच्वाथोधिगमसूत्रष्‌ । २७१ 


अर्थ- शाब्द बन्ध सक्षय स्थौल्य संस्थान मेद्‌ तम छाया आतप ओर उद्योत ये दा 
भी पदर द्न्यके ही धर्मं ह । राब्दादिकका स्वरूप कमपे इस प्रकार है निसके द्वारा अथैका 
प्रतिपादन हो, अथवा जो ध्वनिखूप परिणत हो, उसको राब्द्‌ कहते है । सामान्यतया यह छह 
प्रकारका होता है-तत वितत घन रषिर संघं ओर माषा । सदङ्ग मेरी आदि चमक वायो द्वारा 
उत्पन्न हए शब्दको तत कहते हैँ । सितार सारङ्गी आदि तारके निमित्तसे बजनेवाडे वाद्येकि 
शब्दको वितत कहते हँ । मजीरा स्चाख्र धंय आदि कसिके शब्दको धन कहते ह । बीन 
राख आदि फक अथवा वायक निमितसे वननेवारे वायोके शब्दको राषिर कहते दै । काष्ठा- 
दिके परस्पर सङ्घातसे होनेवाछे राब्दको सङ्धषे कहते हैँ । वणे पद्‌ वाक्य खपे ग्यक्त अक्षर- 
रूप मुखद्वारा बोरे इए शब्दको भाषा कहते हे । 


अनेके पदार्थोका एक क्षेत्रावगाहरूपम परस्पर सम्बन्ध हा नानेको बन्ध कहते हैँ | 
यह तीन प्रकारका है--प्रयोगन्ध विखसाबन्ध ओर मिश्रबन्ध । जीवके व्यापा- 
रसे हेनिवछे बन्धको प्रायोगिक कहते ईह, नेसे कि ओदारिक ररीरवाटी बन- 
स्पति्योके काष्ठ ओर रखखका हो जाया करता है । जो प्रयोगकी अवेक्षा न करके 
स्वभावे ही हो, उप्तको विखप्ताबन्ध कहते हैँ । यह दो भ्रकारका हआ करता है-सादि ओर 
अनादि । तरिजढी मेव इन्द्रषनुषआदिके रूपम परिणत हेनेवालकरो सादि विखक्ताबन्ध॒ कहते 
ह । धमे अधमे आकाडशका जो बन्ध है, उसको अनादि विखपताबन्ध॑ कहते दै । जीवके 
प्रयोगका साहचयै रखकर अचेतन द्रव्यक्रा जो परिणमन होता है, उसको मिश्रवन्ध कहते 
हं, ज॑सं के स्तम्भ कुम्भ आददे | 

सक्ष्मताका अथं पतलापन या ठता आदि हे । यह्‌ दो प्रकारका होता है, अन्त्य ओर 
अपिक्षिक । परमाणम अन्त्य सूक्ष्मता पाईं जाती है ओर दछवयणुकादिकिम आपेक्षिक सूक्ष्मता 
रहती हं । आपेक्षिक सूक्ष्मता संघातखूप स्वन्धोकं परिणमनकी अपक्षापत हुजा करती हे 
जेसे किं आमलकी अपक्षा बद्रीफल्मे सृक्ष्मता पाई जाती ह । अतएव यह स॒क्ष्मता अनेक 
भेदरूप ह । | 

स्थूल्ताका अथे मोयपन अथवा गरुता है । इसके भी दो भद्‌ है- अन्त्य ओर अपि- 
क्षिक । अपेक्िक स्थट्ता सङ्धातरूप पद स्कन्धेकि परिणमन विहेषकी अपेक्षासे ही 
हआ करती है । अन्त्य स्थस्ता स्म्पणे लोकम व्याप्त होकर रहनेवाले महास्वन्धमें रहा करती 
हे, ओर अपेक्षिक स्थर्ता अपेक्षाक्रत हती है, जसे कि बद्रीफर्की अपेक्षा आमस 
स्थूख्ता ` पा जाती है । अतएव सृक्ष्मताके समान इतके भी बहुत मेद्‌ हैँ । = 





१---किन्दीं भी दो द्रग्योका सम्बन्धमाघ्र बन्ध शब्दका अथं यदा विवक्षित नदीं ई । यहा पुद्लके उपकरार- 
क्रा प्रकरण हं, अतएव इसमे यह बन्ध नही रहण करना चाद्ये 1 जैसा किं टीकाकारने भी ज्खादहे। 
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संस्थान नाम॒ आक्रतिका है | यह दो प्रकारकी है-आ।त्मपरि्रह ओर अनात्म- 
पररह । आत्मपरिग्रह संस्थान अनेक प्रकारका ह । यथा-प्रथिवीकायिक जीवेके शारीरका 
आकार मम्रर अन्नके समांन हुआ करता है । जल्कायिक जीवके दारीरका आकार जट- 
चिन्दुके समान हाता है । अभ्निकायिक जीवेकि शरीरका आकार सृचीकखापके समान हुआ 
करता हे । वायुकायिक जीवेकि शारीरका आकार पताकाके समान रीता है । ओर वनस्पति- 
कायिक जीवेकि रारीरका आकार कोड निश्चित नदीं होता । अतएव उप्तको अनित्थंमूत कते 
है । द्वीन्दिय चीन्िय ओर चतुरिन्दरिय जीववेकि शरीरका आकार हंडक हेतौ ह । पञ्चेन्द्रिय 
नीर्वोके रारीरका भाकार संस्थाननामकमेके उदयके अनुपतार छह प्रकारका इुआ करता ह ।- 
समचतुरख, न्यग्रोषपरिमण्डड, स्वाति, कु्जक, वामन ओर हइण्डकं । 

अनात्मपरिग्रह आकार भी अनेक प्रकारका है--गोढ त्रिकोण चतुष्कोण आदि । 
सामान्यतया पुद्भक्के आकार दीधे हस्वे टेकर अनित्थन्त्व पयैन्त बहु मेद्रूप हँ । तथा 
उनके उत्तरभेद भी अनेक हैँ । उनका यथाप्तम्भव अन्तमोव मृ भेदो मं कर ठेना चाहिये । 

भेद्‌ शब्दका अर्थं किदिेष है । परस्परमें संयुक्त हए अनेक पदाथेकि प्रथक्‌ प्रथक्‌ हो 
जनेको मेद्‌ कहते ईह । यह पाँच प्रकारका होता है--ओत्कारिक-चोर्णिक-खण्ड-प्रतर- 
अणुचटन | छ्कड़ी कौरहके चीरनेसे या किर्ीके आघाते जो भेद होता हे, उसको ओत्कारिकं 
कहते है । गेहूं कौरहको दल्ने या .पीसनेसे जो मेद्‌ होता है, उ्तको चौरिक कहते हैँ । 
मदी कोरहके फोड़कर जो मेद॒ किया जाता है, उप्तको खण्ड कहते हैँ । मेघपटख्की तरह 
तरिखरकर भेद हे जानेको प्रतर कहते है, ओर ईख कगेरह या फर वगैरहके उपरमे च्छि 
का उतार कर मेद्‌ करनेको अणचटन कहते हें । | 

प्रकाशके विरोधी ओर दृष्टिका प्रतिबन्ध करनेवाले पद्ध परिणामको तम-अन्धकार कहते 
है । किती भी वस्तुम अन्य वस्तुकी आकृतिके अंकित हो जानेको छाया कहते हँ । यह दो 
प्रकार की हुआ करती है-प्रकाराके आवरणरूप ओर प्रतिनिम्बरूप । जिप्तकी प्रभा उष्ण हो, 
रेते प्रकारके आतप कहते हैँ । जिसकी प्रभा ठंडी-आट्हादक हो, उस्तको उद्योत कहते है । 








१-मतूराम्ब्षत्‌ सू्ीकलापध्वजसंनिभाः । धरातेजो म्कायाः नानाकारास्तस्त्रसाः ॥ ५७ ॥ -तत्वाथे- 
खार २- जिस शरीरके आङ्गोपाङ्ग फिसी नियत आकार ओर नियत परिमाण्मे नहा । ३- छद संस्थानोंका 
लक्षण इख प्रकार है-““ तुक वित्थडवहुलं, उस्सेद बहुं च मडदकेोद च । दिष्ठिकाय मडहं, सब्बरत्थास॑ण्यं हंड ॥ 
जिसके आङ्गोपाङ्ग सामुद्रिक-चाघ्के अनुसार यथाप्रमाण हों, उसको समचतुरल कहते द । जो ऊपरसे भारौ नीचे 
हक्का हयो उसको न्यभ्रोधपरिमण्डल कहते हैँ । जो ऊपर हटका नीचे भारी हो, उसको स्वाति कहत द । जिसकी 
पीढपर्‌ कुछ भाग निकला हो, उसको कुञ्जक कहते दै । घु शररको वामन कहते दै 1 जिसका भकार अनियत हो, 
उसको हंडक कदते द । ४--प्रकुण्डपहा आग। आदावो होदि उण्डसदियपदा । अइच्चे तेरिच्चे उण्णएपदाभो 


उनो ॥ 


पू २४। | समष्यतच््वायांधिगममतन । २७६ 


तम छाया आतय ओर उद्योत पृद्भख द्रन्यके परिणमन विरोषके द्वारा ही निष्पन्न हुजा करते 
हँ । अतएव ये मी उसीके धम हैँ। न भित्र द्रव्य है, ओर न भिन्न दरव्यके, परिणाम है| 
राब्दादिकके समान ये मी पुद् ही है, क्योकि उक्त स्पश्शोदिक सभी गण पुद्वरमें ही रहा 
करते है, ओर इसीच्यि पुद्रछंको तद्वान्‌-रूप रस गंध स्पदोवान्‌ कहा गया हे । 

भावार्थं - ख्पाकिक पद्रल्के लक्षण ई । जो जो पद्व हेते ई, . वे वे ख्पदिवान्‌ 
अवश्य हेति है, ओर जो जो रूपादिवान्‌ हेते है, वे वे पद्व हुआ करते है । अतएव 
राव्दादिक या तम आदिकको मी पुद्भढ्का ही परिणाम बताया है । क्योकि इन विषयमे 
अनेक मतवारोका मतभेद है । कोई शब्दको आकाराका गुण, कोर॒विज्ञानका परिणाम, 
ओर कोई ब्रह्मका विवते मानते हैँ । किंतु यह सब कल्पना मिथ्या है । न्याय-शाखेमिं इस 
विषयपर अच्छी तरह विचार किया है । राब्द्‌ मूतं है, यह बात युक्ति अनुभव ओर आगमके 
द्वारा सिद्ध है । यदि वह आकाडका गण होता, तो नित्य व्यापक हाता, ओर मतं इन्द्र्यो का 
विषय नहीं ह सकता था, न दीवा आदि मतं पदार्थके द्वारा रुक सकता थौ । इस््ते ओर 

आगमके कथनते पिद्ध है, कि राव्द्‌ अमूते आकाशका गुण नहीं, वितु मूते पुद्धख्का ही 

परिणाम हे । 

इष प्रकार तमके विषयमे भी मतमेद्‌ है । कोई को तमको द्रव्यरूप.न मानकर अभा- 
व्प मानते हैँ 1 सो यह भी ठीक नहीं हे । कर्योक्रिं जिस प्रकार तमको प्रकारके अभावरूप 
कहा जा सकता है, उसी प्रकार प्रकाशकै तमके अमावरूप कहा जा सकता हे । दूरी बात 
यह भी है, कि तुच्छामाव कोई प्रमाणसिद्ध विषय नदीं ह । अतएव प्रकारके अभावखूप भी 
यदि माना जाय, तो भी किसी न करपी वस्तुस्वरूप हा उसका कहा जा सकता ह । उसके 
नी वणेको देखने प्रत्यक्ष द्वारा ही उसकी पद्वङ परेणामता सिद्ध होती ह । अतएव तम 
भी पद्वल्का ही परिणाम इं, यह बात सिद्ध ह । इसी प्रकार अन्य परिणमर्नके दिषयमें 
भी समञ्षना चाहिये । 


` . भाष्यम्‌-अत्राह-- किमथ स्पशादीनां राब्दादीनां च पुथद्क स्रकरणमिति ? अचो 
च्यते--स्पश्ादयः परमाणु स्कन्धेषु च परिणामजा एव भवान्ति । शाब्दादयस्तु स्कन्धेष्वेव 
भवन्त्यनेकनिमित्ताञ्चेत्यतः प्रथ्‌ करणम्‌ ॥ त एते पुद्धकामसलमासतो द्विविधा भ्वन्ति.॥ 
तययथा- 


वाड पुद्भलोको - पथक्‌ पृथक्‌ सूत्रके द्वारा वतानेका क्या कारण हे £ अथात्‌ दोनों विर्योका उछि 


१--आजकर लोकम मी देखा जाता हे, कि राब्दकी गति इच्छानुसार चाहे जिधरको की जा सकती “दै, 
भीर आवस्यकता अथवा निमित्तके अनुसार उसको रोक कर भी ख्खा जा सकता है । जैसे कि आमोफोनकी चूड 
चाहे जैसा शब्द रोककर रख सकते दै, ओर उसको ` चाहे जव व्यक्त कर सकते दै । टेखीाम या धायरलेस-वे 


तारके तारे रास दच्छितदिशां ओर .स्थानक्री तरफ उसकी रति भी हो सकती दै. , > 
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करनेवाला यदि एक ही सूत्र कर दिया जाता, तो क्या हानि थी १ अयवा एक सूत्र. न करके 
एथक्‌ एक्‌ सूत्र करनेमं क्या छाम है १ उत्तर-- स्पशदिक गुण परमाण॒ञमिं ओर खन्धेमिं 
दोनेमिं ही रहा करते है, परन्तु वे अनेक प्रकारके परिणमनोँकी उत्पत्तिके अनुपतार ही प्रादु- 
भूत हज करते हैँ । किन्तु शब्दादिक स्कन्धो मँ ही रहा करते है, परमाणओंमं नहीं रहते । 
तथा इनकी प्रादुमति अनेक निमित्तम हआ करती है । अथीत्‌ शब्दादिकं द्वयणुकादिक 
स्कन्धेमिं न होकर अनन्त परमाणओकि स्वन्धेम ही रहा करते है, ओर अनेक निमित्तसि 
उनकी भरादुभूति हुआ करती है । इस भेदको दिखानेके च्यि ही एथग॒योग क्रिया है-- 
भिन्न भिन्न दो सूत्र कयि ह । उक्त सूत्रों जिनका वर्णन किया गया है, वे समी पुद्वक संसेपमं 
दो प्रकारके हँ । वे दो मेद्‌ कोने है, सो बतानेके स्यि सूत्र करते हैः-- 
शून--अणवः स्कन्धारव ॥ २५ ॥ 
भाष्यम्‌-- उक्तं च-“ कारणमेव तदन्त्य, सक्षम नित्यक््च भवति परमाणः। एकरसगन्ध- 
यणो द्िःस्पशंः कायोलिङ्गइच ॥ " इति तत्राणवोऽबद्धाः, स्कन्धास्तु बद्धा एवेति ॥ 
अ्थे-पद्रल दो प्रकारके अणु जर स्कन्ध । अणुका टक्षण पुर्वाचरयोने इस 
प्रकार किया है-५ कारणमेव तदन्त्यम्र ` इत्यदि | अर्थात्‌ वस्तु दो भारगोमिं विभक्त हो सकती 
है-कारणरूपमे ओर कार्यरूपे । जिके होनेपर ही किक्ठीकी उत्पत्ति हो, ओर न होनिपर नहीं 
ही हो, उसको कारण कते है, ओर जो इपतके विपरीत है, उसको कायं कहते ई । तदनुसार 
परमाणु कारणरूप हीं है; क्योंकि उसके हेोनेपर ही स्कन्धोकी उत्पत्ति होती है, अन्यथा 
नहीं । यदि प्रमाणुन हो, तो स्वन्ध~-रवना नहीं हो सकती है । किन्तु परमाण॒ते छोय 
ओर भाग नहीं होता । अतएव परमाणु कारण द्व्य ही है, ओर द्वचणकते 
ठेकर अचित्त महस्कन्ध पयन्त जितने भेद हैँ, वे सन कायै द्रन्य हैँ । परमाणु सबसे अन्त्य 
हे । परमाणुके अनन्तर ओर को$ भेद नही होता । वह इतना सूक्ष्म है, फ हम छोग उस्तको 
आगमके द्वारा ही जान सकते हैँ । उसके आकारका कभी विनाद्य नहीं हाता, नवह 
स्वयं कभी नष्ट होता दै, द्रन्यास्तिकनयकी अक्षास उसका आकार तदवस्थ रहता है, अत- 
एव उसको नित्य माना है, उसते छोटा ओर कु मी नही होता, हइसथ्यि उसको प्रमाण 
` कहते है । उक्त पाच प्रकारके रमे कोइ भी एक प्रकारका र्त, दो प्रकारके गन्धमंसे 
` र दिगम्बर-सम््दायमे परमाणु कार्यरूप मी माना द । कमो खन्धो भेदे उसकी उत्ति होत १--दिगम्बर-सम्भ्दायमे परमाणुको कायैरूप भी माना द । क्योकि स्कन्धो भेदे उसकी उत्पत्ति होती 
है 1 उखसे स्कन्ध होते ईँ, इसख्यि कारणरूप भी दै । यथा-^ स्कन्धस्यारम्भक्ा यद्वदणवस्तदरदेवदि । स्कम्धोऽणूनां 
भिदारम्मनियमस्यानभीक्षणात्‌ ॥ ” परमाणूनां कारणद्रन्यत्ननियमादसिद्धमेवेति चेन्न तेषां का्येत्वस्यापि सिद्धेः ।... 
नहि स्कन्धस्यारम्भकाः परमाणवो न पुनः परमाणोः स्कन्ध इतिनियमो इस्यते 1 तस्यापि भिद्यमानस्य सूक्षमद्रन्यजनकः 


त्वद्दानात्‌ भियमानपरन्तस्य परमाणुजनकत्वसिद्धेः ॥*” ( ततत्वाथैश्छोकवार्तिक ) 1 इस बातको टीकाकार सिद्धसेनगणीने 
भी स्वीकार क्रिया दै । “ मेदादणुः > इस सूत्रकी टीकामें जिखा दै, कि द्रम्यनय ओर पयोयनयसे कोद विरोध नदीं दै। 





सत्र २९-२१। | समाण्यतत्वाथोधिगमसुत्रष्‌ | , २७९ 


कोनी मी एक गन्ध, पच प्रकारके वर्णमेते कोई भी एक वर्ण, ओर शेष चार प्रकारके 
स्परोमंसे दो प्रकारके स्पशो-शीत उष्णे एकं ओर छिग्ध रुकषमेते एकं, ये गण उस परमा- 
णुमे रहा कैरते हँ । हमारी दष्टिके विषय हेनेवाडे जितने भी स्थ॒क काय॑ ईँ, उनको देकर 
उसका बोध होता हं, क्याकं यदि परमाण न होते, ता इन कायोकी उत्पत्ति नहीं हो सकती 
थी | अतएव कायेको देखकर कारणका अनुमान होता है । परमाणु अनुमेय है, ओर 
उपतके काये टिङज्-साधन है । इसी ल्थि प्रमाणुको कायै-दिग कहा है। ` 
दरक इन दो मे्दोमिसे जो अणु ह, वे अबद्ध हुआ करते ईह, वे परस्परम अं 
शिचष्ट रहा करते हँ । जव उन परमाण॒ओंका सरटा होकर संघात बन जाता है, तब उसको 
स्कन्ध कहा करते हँ । स्कन्ध मी दो प्रकारके है--बाद्र ओर मक्ष्म । बादर स्कन्धेमिं आरो 
प्रकारका ही स्पशे रहा करता दै, परन्तु सूक्ष्म स्कर्धोमिं उक्त चार प्रकारका ही स्पशं रहता है । 
साष्यम्‌--अ्राह-कथं पुनरेतद्‌ द्वैविध्यं भवतीति ? अच्ोच्यते-स्कन्धास्तावत्‌- 
अथं -- पररन--नब सभी पुद्ङ द्रव्यपनेकी अपेक्षा समान है, तब उनमें ये दो भेद्‌- 
परमाणु ओर स्कन्ध हेते किम कारण से है £ उत्तर- इसका कारण यह है, किं इनमे से 
स्कन्धरूप पुद्रङ है वे- 


सूत्र--संघातमेदेभ्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥ 


माष्यम्-सङ्घाताद्‌ भदात्‌ सङ्घातभेकादित्येतेभ्यसखभ्यः कारणेभ्यः स्कल्धा उत्प- 
यन्ते द्विपदेरादयः । तद्यथा--द्वयोः परमाण्वोः सङ्धातात्‌ द्विभदेशः द्विपदेशस्याणोज्ख 
सङ्घातात्‌ चेषदेहाः, णवं संख्येयानामसंख्येयानां च षदेशानां सङ्घातात्‌ तावल्मदेराः 
एषामेव भेदात्‌ द्विेरापयेन्ताः। एत एव च संधातमेदाभ्यामेकसांमाथेकाभ्यां द्विपदेशाक्यः 
स्कन्धा उत्पद्यन्ते । अन्यसंघातेनान्यतो भेदेनेति ॥ 


अथ - स्वन्धोकी उत्पत्ति तीन कारण है- सङ्घात भेद ओर संघातमेद्‌ । इन तीन 
कार्णोपे द्विभरदेशादिक स्कन्धोकी उत्पत्ति होती है । यथा-दो परमाणअकि सङ्घाते 
द्विप्रदेश् स्कन्ध उत्पन्न हेता है, द्विपदेश स्कन्ध ओर अणके सङ्घाते विप्रदेशस्कन्ध 
उत्पन्न होता है । इसी प्रकार संख्यात य। असंख्यात प्रदेशोंके संघातप्ते उतने ही प्रदेशशवाछे 
स्कन्ध उत्पन्न हुआ करते हैँ । इसी प्रकार भेदके विषयमे समक्षना चाहिये । बडे स्कन्धका 
मेद्‌ होकर छोटा स्कन्ध उत्पन्न होता है, ओर. इस्त तरहसे भेदके द्वारा ससे छोटे 
द्विभदेश स्कन्ध ॒पयन्त उत्यन्न हुआ करते है। कभी कभी एक ही समयत संघात 
१-स्पर गुणके ८ भद्‌ बताये है । उनमेंसे ४ सत्पयायसूप दै ओर ४ आपेक्षिक है । जो सतपयौयः 

रूप है, उन्मेखे-शीत उष्ण लिग्ध शुकषमेसे अविरुद दो -धमं युगपत्‌ परमाणम रहते हँ, ओौर जो भपेक्षिक ध्म हे 


उनकी कोई विवक्षा नहीं है । हरूका भारी नरम कठोर ये चार धर्म॑ अ्पक्षाकृत है, परमाणुमे ये नदीं रहते । 
द--एकदाब्द्‌ः समानार्थे 1 .तयथा-“ तेनेकदिक्‌ ” ( पा, अ, ४ पा, ३. सूत्र ११२ ) 


००००० 


२७६ रायचन्द्रनेनशा्रमाटायाम्‌ [ प्ठमोऽध्यायः 


ओर भेद दोनोके मिक नानेते-संयक्त कारणके द्वारा दविभदेशादिक स्कन्ोकी उत्पत्ति हआ 
करती हे । करयो कभी कभी रे भी होता है, कि एक तरफते मेद होता है, ओर उसी समयमे 
दूरी तरफ संघात मी होता है इपर तरह एक ही समयम दनां कारणेकि मिल जानते नो 
स्केष वनते हं, वे संघात मेद्‌ भिश्चकारणजन्य के जति हे । 
` भाव्यस्‌-अत्राह-अथ परमाः कथसुत्पद्ययते इति ! अत्रोच्यत- 

अथ-भरभ- आपने स्कन्धोकी उत्पत्ति करस तरह हेती ३, सो वताई परन्तु पर- 
माणक विषयमे अभीतक कुछ मी नहीं कहा । अतएव कहिये कि उनकी उत्पाते किप 
तरह हेती हे १ जिन कारणेसे स्कनन्धोंकी उत्पत्ति वता$, उन्ही कारणेति परमाणओंकी 
भी उत्पत्ति होती है, अथवा कि अन्य प्रकारते होती है £ उत्तर-- 


सू्र-भेदादणुः ॥ २७ ॥ 
भाष्यम्‌-मेदादेव परमाण्णरत्पद्यते, न सङ्घातादिति ॥ 

अथे- ्कर्ोकी उतपत्तके छ्यि तीन कारण जो बताये है, उनमते परमाणकी 
उत्पाति भेदे ही होती हे, न कि सङ्खातसे । 

मावाथे-पहटे परमाणुको कारणरूप ही कहा है । परन्तु वह कथन द्रव्यास्तिक- 
नयकी अपेक्ाते हे । पययनयकी अक्षते वह कार्यरूप भी होता है । क्योकि उसकी द्वयण- 
कादिकपते भेद्‌ होकर उत्पत्ति भी होती है । अतएव इसमे कोई मी पूवापर विरोध न समञ्ना 
चाहिये । जब द्वयणुकका भेद होकर दोनो परमाणु जदे जदे हेते है, तन पटी अवस्था नष्ट 
होती है, ओर परमाणुरूप दूसरी अवस्था प्रकट होती है । उस अवस्थान्तरको किसीन किसी 
कारणे जन्य अवश्य ही मानना पडेगा, उप्तका कारण भेद्‌॒ही है । नियमरूम अर्थं पृथक्‌ 
मूत्र करनेपे ही सिद्ध होता हे । 3 

¢८ संघातमेदेभ्य उत्पद्यन्ते '” इप्त मूत्र स्कर्धोकी उत्पत्तिके जो तीन कारण बताये, 
सो ठीक, परन्तु स्कन्ध दो भ्रकारके हेति, है- चक्षुष ओर अचक्षुष । दोनों ही प्रकारे 
स्कर्धोकी कारणता समान है, अथव। उमे कुछ अन्तर है, . इस ॒बातको स्पष्ट करनेके चयि 
आगेका सुतर कहते हैः-- | 

 सू्र-भेदसङ्घाताभ्यां चाक्षुषाः ॥ २८ ॥ ्‌ 
`` ` भाव्यमू-भेदसद्रघाताम्वां - चाश्चुषाः स्कन्धा उत्पद्यन्ते । अचाष्चुषास्त॒ यथोक्तात्‌ 

सङ्धातात्‌ भेदात्‌ सङ्घातमेदाच्चोति ॥ | | त व | 

अथे- दो भ्रकारके स्करन्धेमिंसे जो चाक्षुष दहै, वे मेद. ओर संघातः दोनोसे निष्पन्न 
हेते ह । बाकीके जो अचाक्षष है, वे पूवोक्त तानां ही कारणो उत्पन्न होते है-संघातते होते, 


भदत दते, ओर संघातमेदके भिश्रते मी हेते ˆ: + 





सूत्र २७-२८-२९ ।]  समाघ्यतत्त्वायोधिगमसूत्रम्‌ । २.७७ 


भावा्थं-- जो चक्षुरिन्द्ियके विषय हो सकते है, उनको चाक्षष कहते इ । 
जो जो मेद्‌ ओर संधातसे उत्पन्न होते ई, वे सन चाक्षुष ही हेते ई, टेसा नियम 
नहीं है, क्योकि अनन्तानन्त परमाणओंकि संयोगविरोषप्े बद्ध होकर बननेवाे 
एसे अचाक्षुष स्कन्ध भीं हुआ करते हँ, जिनकी किं उत्पत्ति भेद्‌ ओर संबात दोनेि ही इआ 
करती है । अतएव नियम यह है, कि स्वतःही परिणमन विरोषके द्वारा चाक्षषत्वरूप परिमण- 
मन करनेवाङे जो बाद्र्‌ स्कन्ध हैँ, वे भेदसंघातसे ही उत्पन्न होते हैँ । क्योकि मक्ष्मरूप ` परि- 
णत अचाक्षष स्कन्धमेसे जब कृ परमाण भिन्न होकर निक जाते हँ, ओर कछ नवीन आकर 
मिख्ते है, तमी परिणति विदोषके द्वारा वह सृक्ष्मताप्ते उपरत होकर स्थर्ताको धारण किया 
करता है । बन्धनकी विशेषता स्निग्ध खक्ष गणके अविभागप्रतिच्छेदोके तारतम्यकरे अनसार 
हुआ करती हे । जेसा कि आगे चलकर बताया जायगा । 
भाष्यम्‌--अजाह--घधमोदीनि सन्तीति कथं गृह्यत इति ? अन्रोच्यते--लक्षणतः। 
किथ्च सतो छक्षणाभेति ° अच्रोच्यते- 
अथे- प्रश्च-पहरे आपने धमादिक द्र्व्योका उदे किया है, ओर उनका उपकार 
बताकर पुद्रल्के मेद्‌ तथा स्कर्घोकी उत्पत्तिके कारण मी वताय हैँ । परन्तु अभीतक यह 
नहीं माटम हुआ, कि उनकी सत्ताका अहण केसे हो £ अथोत्‌--धमीदिकं द्रव्य है, यह कैसे माट्म 
हा ? अथवा प्रत्येक द्रन्यका उपकार बताकर विरोष लक्षण तो बताया, परन्तु अभमीतक सब द्रवयोमिं 
व्याप्त होकर रहनेवाल सामान्य लक्षण नदीं बताया, सो किये किं वह क्या है ? यद्वा धमी- 
दिक द्रव्य सत्तामात्र हैँ £? या विकारमात्र ह 2 अथवा उमयरूप हैँ £ मतख्व॒ यह कि 
धमोदिक द्रव्यौका सामान्य सत्‌ स्वरूप कैसे माट्म हो ? उत्तर-लक्षणके द्वारा उसका पारिज्ञान 
हो सकता हं । प्रश्र-यदि यही बात है । तो उपस ख्क्षणकोदही काये कि जिप्तके द्वारा 
सामान्य सत्‌ स्वरूपका बोध हो सकता हो । अथात्‌ द्रव्यमा्चमे व्यापकं सामान्य सत्‌का बोधक 
लक्षण क्या हे, से ही किये । उत्तर- ्‌ 


सू्र-उत्पादव्ययभ्रोग्ययुक्तं सत्‌ ॥ २९ ॥ 


भाष्यम्‌-उत्पादव्ययो धन्यं च सतो छक्षणम्‌ । यदिह मयुष्यत्वादिना पययेण व्ययत 
आत्मनो देवत्वादिना पयययेणोत्पादः एकान्तधौव्ये आत्मनि तत्तथेकस्वभावतयाऽवस्थामे- 
दाञ्चुपपत्तेः। एवं च संसारापवगेभेदा भावः । कल्पितत्वेऽस्य निःस्वभावतयाल्ुपरच्धिप्रसङ्गात्‌ । 
सस्वभावत्वेत्वेकान्तधोव्याभावस्तस्येव तथा भवनादिति ! तत्तत्स्व भावतयावेरो धाभावाचथो 
परुड्धिसिद्धः । तद्भ्नान्तत्वे भमाणाभावः । यो गिज्ञानपमाणाभ्युपगमे त्व्रान्तस्तद्वस्था- 
भेद्ः । इत्थं चेतत्‌ । अन्यथा न मदष्यादेर्देवत्वादीति । एवं यमादिपालनान्थंक्यम्‌ । एवं च 
सति ^“अर्दिसासत्य।स्तयबह्मचर्यापरिगरहा यमाः ” “ श्ौचसंतोषतपःस्वाध्यायेभ्वरप्रणिधा- 





; १. चश्चुष इमे च्षुषाः । ^ तस्येद्‌ ” मित्यण्‌ ( पाणिनीय अ० ४ पाद्‌ ३ सत्त १२० } 
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नानि नियमाः इति आगमवचनं वचनमात्रम्‌ । एवमेकान्ताऽभोव्येऽपि सवेथातदमावापत्तेः- 
तच्वतोऽदेतुकत्वमेवावस्थान्तरमिति सवदा तद्धावाभावपरसङ्कः अदेतुकत्वाविरोषात्‌ । न देतु 
स्वभावतयोध्य तद्भावः तत्स्वभावतयैकान्तेन भोव्यसिद्धः । यदा हि देतोरेवासौस्वभावो 
यत्तदृनन्तरं तद्भावस्तदा श्ुवोऽन्वयस्तस्येव तथाभवनात्‌ । एवं च तुलोन्नामावनामवद्धेत- 
फल्योयुगपद्ब्ययोत्पादसिद्धिरन्यथा तत्तद्यतिरिक्तेतरविकल्पाभ्यामयोगात्‌ । तन्न । मनुष्या 
ददेव्वभित्यायातं मागवेफल्यमागमस्येति। ्वंसम्यग्डष्टिःसम्यच्हसंकल्पः सम्यग्वाच्छ्‌ सम्यङ््‌- 
मागः सम्यगाजंव.सम्यग्ड्यायामः सम्यव्छस्म्रतिः सम्यक्समाधिरेति वाभ्वेयर्थ्यम्‌ । एवं घट 
न्ययवत्या मदःकपाखोत्पाद्‌ भावात्‌ उत्पाद्व्ययधोभ्ययुक्तं सदिति। एकान्तभोव्ये तत्तथेकस्वमाव 
तयावस्थाभेदादुपपत्तः। समानं पूर्वेण । “एवमेतद्त्यवहारतः तथा मजुष्यादिस्थितिद्रव्यमधिक्र- 
व्यदरशितम्‌ निथयतस्तु पतिसमयसुत्पादादिमत्तथा. मदसिद्धेः अन्यथातद्योगात्‌ यथादः- 
सवेव्यक्तिषु नियतं श्षणे क्षणऽन्यत्वमथ च न विदोषः । 
सत्योधिव्यपचित्योराकरतिजातिन्यवस्थानात्‌ ॥ १ ॥ 
नरकादिगतिविभेदो भदः संसारमोक्षयोश्चैव । 
दिसादिस्तद्धेतुः सम्यक्त्वादिश् सख्य इति ॥ २॥ 
उत्पादादियुते खलु वस्तुन्ये तदुपपद्यते सवम्‌ । 
तद्धहिते तद्भावात्‌ सवंमपि न युज्यते नीत्या ॥ ३॥ 
निरुपादानो न भवत्युत्पादों नापि तादवस्थ्येऽस्य । 
तद्धिक्रेययाऽपि तथा जितययुतेऽस्मिन्‌ भवत्येषः ॥ ४ ॥ 
सिद्धत्वेनोत्पादो व्ययोऽस्य ससार भावतो क्ञेयः। 
जी वत्वेन भोन्यं चितययुतं सवेभेवं तुं ॥ ५॥ 
अ्थ--सत्‌का लक्षण उत्पाद्‌ व्यय ओर ध्रौव्य हे | अथोत्‌ जिस्म ये तीनों बति पार 
जोय, उसको सत्‌ समक्चना चाहिये । जेसा कि देखनेमें भी अता है, किं जित आत्माका मनु- 
भ्यत्वकी अेक्षाते व्यय होता दहै, उप्ीका देवत्व. आदि पयोयकी अपेक्षासे उत्पाद हुआ 
करता हे । इपते सिद्ध है, कि प्रत्येक वस्तुमे व्यय उत्पाद ओर धभोन्य हर समय 
पाया जाता है । आत्मत्वका धरव्य मनुष्यत्वका व्यय ओर देवत्वका उत्पाद्‌ 
तीनोका समय एक ही है । अतएव सत्‌का लक्षण ही उत्पाद व्यय ओर धन्य है । यदि 
आत्मामं एकान्तरूपते धरोव्य ही माना जायगा तो, जो उसका स्वभाव है, उप्त एक स्वमावमें ही 
[प ल खी = जे, ४ अ भप क 
वह सद्‌ा स्थित रह सकता है, उसकी अवस्थानं मेद्‌ नहीं हो सकता, ओंर अवस्था मेद्‌ हए 
विना संप्र ओर मोक्षका भेद भी नहीं बन सकता । यदि इस्त भेदको कल्पित माना जायगा, ता 
जीवको निःस्रमाव ही कहना पडेगा । क्योकि संसार ओंर मेक्ष ये जीवके ही तो स्वमाव है | जव 
इन स्वभार्वोको या इनके मेदको कल्पित कहा जायगा तो, स्वभाववान्‌-जीवको मी कल्ित- 
१- यह भाष्यका म्याद्यान श्रीहसिभद्रसुरिकी शत्तिमे है, सिद्धसेनगर्णीकी व्याद्यामे नहीं | क्योकि 


इव सूत्रके भाष्यका पाठ दो तरसे -पाया जाता दे । इस भाष्यका छ पाठ ¦ सिद्धसेनकी वृत्तिम भी मिक्ता 
३, तया भाप्यके सादि वाक्यके पाठमे कुछ कुछ. अंतर भी मिते दै, परन्तु उसके अथेमे कों अन्तर नदीं दै । 


सूत्र २९।] समाभ्यत्त्वायोविगमसूतरम्‌ं । २७९. 


निःस्वमाव ही कहना पड़ेगा | जीवके निःस्वभाव माननेपर उसरकी उपर्न्विका मी अमाव मानना 
पड़ेगा । यदि जीवक सस्वभाव मानोगे तो, एकान्तरूपसे उक्तका भोन्य स्वमाव ही नहीं वन 
सकता । क्योकि जीव ही तो अपने स्वमावके अनुप्ार तत्तत्‌ अवस्थारूप हआ करता है-- 
संसार ओर मोक्षरूप परिणत हुआ करता है । उप्त उप्त स्वभावके द्वारा जीवकी उपठन्ि 
होनेमे कोई विरोध नहीं है, क्योकि उस उप प्रकारे उपन्धिका होना सिद्ध है । यदि 
उसको भान्त कहा जाय, तो इसक्रे कोई प्रमाण नहीं है | योगिज्ञानके प्रमाण माननेपर तो 
जीवकी अवस्थाका यह्‌ मेद्‌ भी अश्रान्त ही मानना पडगा । अतएव वह अवस्थाका भद्‌ अभ्रान्त ही 
सिद्ध हाता है, ओर इ्ी प्रकार मानना चाहिये । अन्यथा मनुष्य आदि पयार्योपि देवत्व 
आदि पर्यायका धारण नदीं बन सकता, ओर इसी स्यि यम नियमादिका पालन करना मी निरर्थक ही 
ठहरता हे, ओर इनके निरथक सिद्ध हेनिपर ओंँगमके ये वचन भी वचनमात्र ही ठरते है ।-व्य्थं ही 
पिद्ध हेते हे कि--““ अर्हिसाप्त्यास्तेयन्रह्मचर्यापरियरहा यमाः । ” “ शोच्ततोषतपःस्वाध्यायेश्वर 
प्रणिधानानि नियमाः ” । अथात्‌ अहिंसा सत्य अस्तेय बह्मचय ओर अपरिग्रह इनको यम 
कहते है, ओर शोच संतोप तप स्वाध्याय ओर ईश्वरप्रणिधान इनको नियम कहते ई । 
यदि वस्तु धभोव्य स्वरूप ही है, एसा माना जाय तो, आत्माकी अवस्थासे अवस्थान्तर तो हो ही 
नहीं सकती, फिर इन यम नियमरूप कार्णोका उडेख किं स्यि ह ? अतएव सिद्ध हे, कि 
आत्मा भोग्यस्वङ्प ही नहीं है । पयीयस्वूप-उत्पाद्‌ व्ययात्मक्र भी है । अतएव देव मनुष्य 
मिद्ध संसारी आदि अवस्थार्ओंका हाना म कल्पित नहीं है, प्रमाणतः सिद्ध है । 

इी प्रकार एकान्ततः धोग्यका यदि अमाव माना जायगा-केवछ भव्य रहित उत्पाद्‌ 
व्ययात्मक ही सत्‌ है, एसा माना जाय, तो सवथा सतकरे अभावका ही प्रसङ्ग आता है, ओर 
त्वतः एक अवस्थात्ने दूसरी अवस्थाका होना निहतुक ही ठहरता ह, अथात्‌ धन्य स्वभावके 
विना सतूके अमाव ओर अपत्‌की उत्पत्तिका प्रसङ्ग आता है । अथवा सवेदा तद्धाव ओर 
अभावका ही प्रसङ्ग आता है, क्योकि निर्हेतुकता दोनों ही जगह समान है । हेतुस्वभावताके 
कारण यदि मनुष्ये देवत्वादिका होना माना जाय, तो वह भी ठीक नहीं है । क्योकि हेतु 
स्वभाव माननेपर एकान्ततः धोव्यकी सिद्धि हो जाती है | एकके अनन्तर दृसरे भावके होनेका 
स्वमाव ज हेतुपर्व॑क मान चया, ते अन्वय भी श्व ही तिद्ध इआ । क्योकि वही तो उत्तर पयोयरूप 
परिणत हुआ करता हे, इस कथनपे व्यय ओर उत्पादकी भी युगपत्‌ पिद्धि हेती हे | जिस प्रकार 
तराज्ञका उन्नाम ओं।र अवनाम एक साथ ही इआ करता हं-एक तरफपे तरान्‌की उडी नत 


समय ऊच होती है, उसी समय दसतरी तरफमसे वह नीची भी होती हं । एक तरफपे जव नीची 


हे ती, उसी समय दूसरी तरफसे ऊची भी हुआ ही करती हे । इसी प्रकार व्यय ओर उत्पादके 
१--योगदरोन 1 क्योकि ये दानां सूत्र योगद्ौनके ही दै । ॑ 
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विषयमे समञ्चना चाहिय । एकके साथ ही दूसरा भी जरूर होता है । क्योकि ये दोनों परस्परम 
हेतु ओर फर हैँ । पृवंप्यायके व्ययके विना उत्तरप्यायका उत्पाद्‌ नहीं मि सकता | अतएव 
` दोनीको एकक्षणवतीं ही मानना चाहिये । अन्यथा हेत॒से फट या सतत्ते उस्तकी अवस्थाएं भिन्न 
हे £ अथवा सवथा अभिन्न हँ £ इन दोनों ही पक्ेमिं अनेक दोरपोकी सम्भावना ह । इतल्यि 
। मनुष्यदिसे देवत्वादिका होना जन नहीं सकता, ओर इसथ्यि आगमनं देवत्वादिके यमनियम- 
द्रूप मागेका जो वणेन किया हे, सो व्यथं ही ठहरता हे । इपर तरहसे “ सम्यग्दषटिःसम्यक्‌- 
संकल्पः सम्यग्वाग्‌ सम्यङ्मागेः सम्यगाजेवः सम्यग््ययामः सम्यक्स्मृतिः सम्यकृ्माधिः ” इस 
वचनको मी वैयथ्यं ही आता हे । क्योकि सतूपे अवस्थाओंका सर्वथा मेद्‌ अथव। स्वेथा अभेद ही 
माननेपर कायं कारणका मेद्‌ ही ज नीं बनता, तो किप्तीभी एकान्त पक्षक ठेनेपर इन कारर्णोका 
उद्टेख करना निरथंक दही ठहरता है । इसच्यि मानना चाहिये, कि सत्‌ उत्पाद व्यय भैन्यसे प्रति- 
कषणयुक्त रहा करता है। घट पयायके व्ययते युक्त मृत्तिकाका ही कपाटरूपमे उत्पाद्‌ हुआ करता है, 
अतएव घटके व्यय कपाङ्के उत्पाद ओर उत्तिकाके भरोग्यका एक ही क्षण है, ओर इसी 
चयि सत्की युगपत्‌ उत्पाद्‌ व्यय भोव्यात्मकता तिद्ध है । एकान्तस्े धौम्य स्वमावके माननेपर 
सत्का जेप भी एक स्वमाव कहा जायगा, उसी स्वभावे वह सदा अवस्थित रहेगा, उसकी 
अवस्था्ओंमं मेदका होना नहीं बन सकता, ओर द्रे एकान्त पक्के विषयमे ऊपर च्वि 
अनुप्तार समश्च ेना चाहिये । यर्होपर मनुष्य देव आदिकी स्थिति द्रव्यकी अपेक्षा ठेकर्‌ जो सतक 
अनुप्तार स्वभावको दिखाया है, सो सतर व्यवहारनयकी अपेक्षा है । निश्चयनयते देखा जाय, ते 
वस्तुमे प्रतिक्षण उत्पादादिक इआ करते है, ओर वेता होनेपर ही अवस्थासे अवस्ान्तरका 
होना सिद्ध हो सकता हे । अन्यथा-प्रतिक्षण उत्पादादिके माने विना न तो वस्तुका वस्तुत्वे ही 
द्ध हो सकता हे, ओर न खोक-ग्यवहारही घटित हो सरता हे । जप्ता क कहा मा है कि- 


म्पूणे भ्यक्ति-पदाय मातरम क्षण क्षणम अन्यत्व हुआ करता है, ओर फिर भी के 
विशेषता नहीं होती, यह बात निरिचत है । क्यो चिति ओर अपातेति-च्द्धि ओर हास 
अथवा उत्पाद ओर व्यय दोनौका सदा सद्धाव रहनेपे उनम ` आक्ृति-आकार  विशेषख्प 
व्यक्ति ओर जाति~सामान्य आकार दोनों धमाका सदा अवस्थान सिद्ध है ॥ १॥ इ 
वप्त॒-स्वभावंके अनप्तार दही नरकादिक गति्योका भेद ओर संसार मेोक्षका 
भेद सिद्ध है । इनके कारण मुख्यतया करमसे हिंसादिक ओर सम्यक्त्वदिक हे । 
अथीत्‌ नरकादि गति्येके मुख्य कारण दसा आदिक है, ओर मेो्षके मुख्य 
कारण सम्यक्त्व आदि हैँ ॥ २ ॥ वस्तुको उत्पादादि स्वभावसे युक्त माननेषर ह ये सब भेदं 
आदिक अथवा कारणोक्षा वणेन निश्चितरूपसे बन सकता है, अन्यथा नहीं । उत्पादादिते 
रहित वस्तके माननेपर वस्तुका ही अमाव .पिद्ध. दोपः है.। अत एव ये .सव मेद्‌ ओर्‌ कारण 


सूत्र २९-६०। | संमाष्यतच्वाथोधिगमसुत्रम्‌ । ९८१ 
भी निश्वयसे नहीं बन सक्ते ॥ ३ ॥ विना उपादान कारणके वस्तुका उत्पाद नहीं हो सकता; 

र न वस्तको सर्वथा तदवस्थ--धरव्यस्वमाव माननेपरही वह बन सकता है । उत्पादादि वि 
तिके एकान्त पक्षम भी यही बत समञ्ननी चाहिये । अतएव वस्तुकं चयात्मक ही मानना 
चादिये, क्योकि एेसा हेनिपर ही उत्पादादिक हो सकते ह ॥ ४ ॥ एकं संप्तारी जीव सिद्ध 
पर्यायके धारण करता है, इसमे सिद्ध पयायका उत्पाद ओर संस्र भावका व्यय समञ्चना 
चदहियि, ओर जीवत्व दोनों अवस्थाओमं रहा करता हँ, अतएव उप्तकी अपृक्षाप्ते भोन्य 
मी है | इस प्रकार जीवम या सिद्ध अवस्थामं ्रयात्मकता सिद्ध दे । इसी प्रकार प्रत्येक वस्तुके 
विषयमे ्रयात्मकताको घटित कर डेना चाहिय ॥ ९ ॥ 


भाष्यम्‌--उत्पादव्ययो शोष्यं चतत्रितययुक्तं रतो छक्षणम्‌ । अथवा युक्तं समादितं #§ 
भावं सत्‌ । यद्त्पद्यते यद्ध्येति यच ध्रुवं तत्सत्‌, अतोऽन्यद्सादात ॥ 


अथे-उतसाद्‌ व्यय आर धाव्य इन तान्न युक्त रहना इ तत्ता उक्षण है । 
अथवा यक्त दाव्दका अर्भ समाहित-समदित करना रहिये । अथोत्‌ सत्का लक्षण त्रिस्वभा- 
वता ही है । जो उत्पन्न होता है, ओर जो विटीन होता हे, तथा जो श्रुव- स्तदा स्थिर रहा करता 
हं, उपक पत्‌ कहते इं । यही सत्‌क्रा कक्षण ह । इस्त लमक [हत ह; उसका अक्तत्‌ 
समक्चना चाहिये । 

मौप्यम--अत्राह- गरह्मस्तावदेवंलक्षणं सदिति; इदं ठ वाच्यं तत्‌ किं नित्यमाहो- 

स्वदनित्यम्‌ ? अच्रोख्यते- 

अर्थ--प्ररन-- यहँपर सतका रक्षण जो बताया हैः सो तो समक्षे; परन्तु यह तो 
किय कि वह्‌ सत्‌ नित्य हे, अथवा अनित्य ? 

भावाथे- जब किं य॒गपत्‌ तीनां धर्मोकों सत्‌ का रक्षण बता दिया; फर नेत्या- 
नित्यात्मकताके च्ि प्रभ रोष नीं रहता । परन्तु पूज्रनेवचका आदाय यह है, किं पटे 
्रव्येकरि तीन सामान्य स्वरूप बताये ह-नित्य अवस्थित ओर अर्पः आर यहाप्र्‌ परत्यक 
द्रव्यके उत्पाद ग्यय श्रोन्य ये तीन स्वरूप बतायं हं । तथा देखनेम आता ह; [क कोर द्रव्य- 
सत्‌ तो नित्य है, जैसे किं अकाश, आर कोह सत्‌ अनित्य होति ह? जपं क वटाद्कं । 
अतएव सन्देह होता है, किं सतको केता समना जायः नेत्य अथवा जआनत्य ^ याद 
नित्यानित्यात्मक माना जाय, तो पदे जो नित्यस्वरूप कहा हं, उसका क्या अथं € : उत्तर 


सू्-तद्धावाग्ययं नित्यम्‌ ॥ ३० ॥ 


भाष्यम्‌-यत्‌ सतो भावान्न व्येति न व्येष्याते तान्नत्यामात ॥ 





न ---------------- 
१--दसिभद्रसूरिकी श्तिमें जो भाष्य पाया जाता हं, उसके अनुसार यहा तक जथ किया गया हे 1 
 २--सिद्धसेनगणीकी शरत्तिमें जिस भाष्यकरी ग्याष्या की गर हे, वह.इसप्रकारदं - ` ` . ` ` 
३९ 
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थ त्य न ^ 
अथे-- नित्य शब्दका अथं हे, सत्के भाव-भवन-परिणमनका अन्यय-अविनाश । 
=, 


जो सतके माव्मे न नष्ट इआ है ओर न होगा, उसको नित्य कहत हैँ । 


भावा्थे- नित्य शाव्द्की सिद्धि पहटे वतां चके दै । इस सूत्रम तत्‌ शब्दते सत्‌ च्या 
हे, ओर माव शब्दस परिणमन । यदि नित्यसे मतख्व सर्वथा अविना्का हता, तो तद्व्ययं 
नित्यम ” एसा ह्‌ सत्र कर दिया जाता । परन्त॒ भाव शाब्ध्के प्रयोगसे माम होता है, कि 
परिणमनका अविनाश ही नित्य शाब्दे अभीष्ट ह । इसत कथने कृटस्यनित्यता अथवा सवथा 
अविकारिताका निराकरण हो जाता हें । अथवा कथंचित्‌ अनित्यात्मकता मी सिद्ध हो जाती है । 

अथवा माव शब्द्का अथे स्वात्मा भी होता हे । वस्त॒का जो माव है-निजस्वखूप हे 
उसके न छोड्नेको नित्य कहते हँ । पर यह शुद्ध द्रव्यास्तिकनयका विषय है, जोक्रिं स्ंपणे 
अवस्थाओंमिं निर्विकारखूप है । 

यर्होपर यह शंका दे क्षकती दै, कि उत्पाद्‌ व्यय ओर शोव्य ये परस्परम विरुद्ध 
स्वभाव हँ | जो अनित्य है, उसीको नित्य अथवा जो नित्य है, उसीको अनित्य कते कहा जा 
सकता है £ परन्त॒ यह रांका ठीक नहीं हे । कर्योकिं ये धम परस्परम विरुद्ध नहीं हँ । लोक- 


क क 


व्यवहारे भी यह बात देखी जाती ह, कि जिस्तका एक अपेक्षासे सत्‌ या नित्य कहकर व्यवहार 
करते हँ, तो उप्तीका दप्तरी अपेक्षापे अप्तत्‌ अथवा अनित्य कहकर व्यवहार करते हैँ । अथवा 


्रव्या्तिक ओर पयांयास्तिकनयकी यक्तिसे मभा यह बात सिद्ध है, कि ये धर्म-सत्च ओर 


ऋ 


अप्तच्वच अथवा नित्यत्व अनित्यत्व अपिक्षापे सिद्ध दह। इसी बातको बतनेके चयि सत्र 
कहते है - 
(0 @ = 
सूत्र--अपितानपितसिद्धः ॥ ३१ ॥ 


माष्यम्‌--अपितानर्पितसिद्धेः। सच अिविधमापि नित्यं चोभे अपि अपिंतानर्पितसिद्धेः। 
अपिंतव्यावहारिकमनर्षितव्यावहारिकं चेत्यर्थः। तन्न सजचतर्विधं, तद्यथा-द्ध्यास्तिकं, मातु- 
कापदारस्तिकं, उध्पन्नास्तिकं, पर्यायास्तिकमिति । एषामथंपदानि ल्यं चा व्ये वान्याणि वा 
सत्‌ । असन्नाम नास्त्येव इन्यास्तिकस्य । मातकापदारस्तिकस्यापिं सात्रकापदं वा मावका- 
दे वा मातरकापदानि वा सत्‌ । अमात्कापदं या अमातृकापदे वा अमातृकापदानि वाऽसत्‌ । 
उत्पन्ना स्तिकस्य उत्पन्न वा उत्पन्ने घा उत्पन्नानि वा सत्‌ । अजुत्पन्नं वाऽचुत्पनने वाऽचुत्पन्नानि 
वाऽसत्‌ । अर्पितेऽ्धपनीते न वाच्यं सदित्यसदिति वा। पर्यायास्तिकस्य सद्धावपयांये वा, 
सद्धावपयोययोवां सद्धावपयांयेषु वा आदष्ठं दन्य वा, ष्ये वा, उव्याणि वा सत्‌। 
असद्धावपयांये वा, असद्धावपयांयथोवा, असद्भावपयायेषु वा, आदिष्टं दव्य वा, व्ये वा, 
याणि वाऽसत्‌ । तडमयप्याये वा, तदुभयपयोाययोवौ, तदुभयपयायेषु वा, आादेष्ठं॑द््यं 
वा, दन्ये वा, व्याणि वा, न वाच्यं सदसदिति वा । देशादेरोन विकत्पयितत्यामाते । 


` १ “नेष्ये य्यप्‌ ^ । (्षि*अ० ६ पाद्‌ ३ सूत्र १७) \--घ चासो भावश्च तद्धवस्तस्यान्ययम्‌ । अथवा 
रेखा भी अर्थं होता दे, कि अयो-गमन, विर्दधोऽये व्ययः, न व्ययोऽब्ययः। अथोत्‌ तद्धावके विरद गमनका निषेध । 








सूत्र ३०-६१।] समाष्यतत््वाथाधिगमसूत्रम्‌ । २८६ 


अर्थ--अर्पित ओरं अनपित अपेक्षां उन धर्मोकी--्तत्‌ ओर अएत्की अथवा 
नित्यत्व अनित्यत्वकी सिद्धि हाती हे, अतएव उनके युगपत्‌ एक वस्तुमं रहनेमं कोई विरोष 
नहीं ह । निर्दिष्ट पसियिहीतं या विवक्षित ॒धर्मको अर्पित कहते है, ओर उससे जो विपरीत 
हे, उसके अनपित कहते ह | उक्त धमीमेते एक समयमं एक विवक्षित रहता है, ओर दूसरा 
अविवक्षित रहता है, अतएव कोई विरोध न आकर वस्तु-तखकी सिद्धि हेती है । 

सत्‌ तीन प्रकारका बताया है-उत्पाद्‌ व्यय श्रोव्य । नित्यके दौ भेद ईह-अनादयनन्त 


[+ त्य ह [> ^. भ ^= ^ रके ० ७9 
[नत्यता आर अनाद्‌ सान्त नत्यता | य तना हा व्रकारक त्त्‌ अर्‌ दना हा प्रकारके 


नित्य, अर्पित ओर अनर्पितके द्वरा सिद्ध हआ करते है । क्योंकि विवक्षा ओर अविवक्षा 
प्रयोजनके अधीन है । कभी ते प्रयोननके वरा उक्त धर्मोमेसे किसी मी एक धमेकी विवक्षा 
हाती है, ओर कभी प्रयोजन न रहनेके कारण उधीकी अविवक्षा हो जाती हे । अतएव एक 
कालम वस्तु सद्तदात्मक नित्यानित्यात्मक ओर भेदामेदात्मक आदि सप्रतिपक्ष धरम युक्त 
तिद्ध हेती है । जिप्त॒ समयन सदप्तदात्मक्र है, उसी समयमं वह नित्यानित्यात्मक आदि 
विरोषणोसे भी विशिष्ट है । जो सत्‌ है, वह असत्‌ आदि विकल्पेत शन्य नदीं है, ओर जो 
असत्‌ है, वह सदादि विकल्पो रहित नहीं है । क्योकि वस्तुका स्वभाव ही सपरतिपक्ष धमेते 
विरिष्ट है । प्रतिपक्षी धर्मे शून्य स्वैथा माना जाय, ते मृ विवक्षित धमकी भी पिद्धि नही 
हो सकती है । परन्तु उन ॒धर्माका व्यवहार विवक्षाधीन दै! कभी किसी धमकी विवक्षा 
होती है, कभी नहीं होती । जव हाती है, तब वही धमे प्रधान हो जाता है, शेष धमं गोण 
हो जाते हैँ | प्रधान- विवक्षित ध्मके वाचक राब्दके द्वारा उपस्र वस्तुका निरूपणादि व्धवहार 
इभा करता है । उप समयम गोण धर्मका व्यवहार नहीं हुआ करता | जब गोण धमे विवक्षित 
होता है, तन वह प्रधान हा नाता है, ओर उसके सिवाय अन्य समस्त धमे अविवक्षित हो 
नाते ह । उप्त समयमे उस धर्मक वाचक शब्दके द्वारा वस्तुका व्यवहार हुआ करता है । प्रान- 
विवक्षित धर्मक सिवाय शेष सम्पूणै गौण धम गम्यमान हुआ करते हे । किन्तु एक धमेके दवारा 
वस्तुका व्यवहार करते समय रेष धर्मोका अभाव नहीं माना जाता) न उनका अपलाप ही क्रिय 


१-दूसरे व्यक्तिके छ्य उसी समयमे वह गौण धम दी प्रधान हो सक्ता हे ।-उदाद्रण-तीन ग्यक्ति एक समयम 
एक सोनेवाठेकी दुकानपर पचे । एक खोनेका घट लेके ल्यि, दूसरा सुकर ठेनेके खयि, तीसरा खुबणे लेनेके 
ययि । इकानदाखे पास एक सोनेका चट रकंखा हुआ था । इसको उसने जिस समय तोड़कर सुकुट बनाना चर्‌ 
क्रिया, उसी समय तीनों ग्राहक उस! दुकानपर पर्दे । घट दूटने ओर सुङ्ट वननेकी अवस्थाको देखकर 
तीनेकि हृदयम एक साथ तीन भाव पैदा हए, शोक -मोह ओर माध्यस्थ्य । इन भावक उत्पति निहेतुक नहीं हो 
सकती । अतएव सिद्ध होता है, कि वस्मुमे युगपत्‌ तीनो धमे-उत्याद व्यय ध्रौग्य पाये जाते टै 1 अतएव भगवान्‌ सम्‌- 
न्तमद्र आचायेने आप्तमीमांसाम कहा है कि-- । 


“ घटमोकिखुवणथा नाशोतादस्थितिष्वयं ! ोकपरमोहमाध्यस््यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥५९॥ ” त° पर 
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जा सकता हे । अतएव वस्त॒को सप्रतिपक्षधमत्मिक माना है, ओर इस्रीट्ि उसके दो प्रकार 
भी किये हैँ किं-अर्पितन्यावहारिकि ओर अनर्पितव्यावहारिक । एक धर्मक्रा त्याग दरे धमेके 
त्यागको भीं बताता है, तथा एक ध्मकरा महण दसरे धर्मक्री भी सत्ताका बोधक हेता है। 

ऊपर दो धर्मोकी अपिक्षा है-सत्‌ ओर नित्य । इनके दो धमं प्रतिपक्षी हेँ-अपत्‌ ओर 
अनित्य । इनमेसे सत्‌ चार प्रकारका है-दरव्यास्तिक, मातुकापदास्तिक, उत्यन्नास्तिक, ओर 
पयोयास्तिक । इनममेपे पङ दोनों मेद्‌ द्वम्यास्तिक नयकरे विषय हे, ओर अन्तके दोनाँ मेद्‌ पर्या- 
यास्क नयके विषय हँ । जिस्म दुसरे स्वभावोंका साङ्कयं न्ह! पाया नाता, ओर जो न दूसरी 
समस्त विेषताओंको रहण ही करता है, एेसे एक अभिन्न शाद्ध्क्रतिक संग्रह नयके विषय- 
मत द्रव्यमा्रको ही जो अस्तिखूपतने मानता है, उसको द्रव्यास्तिक कहते हँ । अतएव द्रव्या- 
स्तिकको शुद्धपकृतिक कहा जा सकता है | परन्तु यह नैगमनयके विपयको भी ग्रहण 
करता है, ओर नेगममे संग्रह व्यवहार दोनोका प्रवेदा है, अतएव उप्तको शद्धाशुद्ध्क्तिक 
मी कह सक्ते हैँ । क्षित्‌ जो संग्रह नयका अभिप्राय है, उसको द्रव्यास्िक ओर जो व्यवहार- 
नयका अभिप्राय हे, उस्तको मात॒कापदास्तिक अ्रहण करता हे । द्रव्यास्तिकके द्वारा प्रायः खोक 
म्यवहार सिद्ध नहीं हआ करता । क्योकि उसका विषय अभिन्न द्रव्य हे । लोकव्यवहार प्रायः 
मेदके आश्रयते ही इआ करता हें । इसी च्य प्रायः खीक-ग्यवहारकी सिद्धि मात्रकापदास्तिकके 
द्वारा दी इआ करती हं | 

धमे अधमे आकाश पद्वङ ओर नीव येर्पौचो ही अस्तिकाय द्रव्यत्वकी अपेक्षा 
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समान हँ । तो मीं इनके स्वभाव परस्परमं भिन्न हैँ । एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप नदीं हो सकता | 
तथा मित्र रहकर दी ये छोक-न्यवहारकफे साधक दँ । अभिन्न शुद्ध द्व्य व्यवहार-साधनमं 
समथं नहीं हो सकती । अतएव मातकापदाप्तिक कुछ स्थर व्यवहारयोग्य विरोषताको 
प्रधानखूपसे गहण करता हे । 

जित प्रकार वणे पद्‌ वाक्य प्रकरण आदिका जन्पस्थान मातृका है, उपरी प्रकार समस्त 
सामान्य ओर विशेष पयायके आश्रय धमादिक अस्तिकाय रहँ, जोकि व्यवहारसिद्धिभं मल- 
कारण दहै | अतएव उनको ही मातुका कहते हँ । व्यवहार योभ्य होनेसे इन मातुकापर्दूको 
ही जो अस्तिखूपते मानता है, उसको मातकापदास्तिक कहते है । ्‌ 

उत्पन्ास्तिक ओर पयायास्तिक दोनों पयोयनयके मेद्‌ है, यह बात ऊपर कह चुके हँ । 
प्यीयनय मेदको ही प्रधान मानकर वस्तका बाध ओर व्यवहार कराती ह । ध्ये अविरिष्ट 
रहते हए मी उत्पाद्‌ ओर म्यय; मेद्‌ अथवा पयायके विषय हं । उनमतत स्यु अथवा सूषक्म 
समी उत्पादोको विषय करनेवाडा उत्पन्नस्तिक है । कोई भी उत्पाद विना विनाशक नहीं हो 
सकता, न रह सकता ३ । दोनका परस्परम अविनाभाव है । क्योकि यह नियम हे.किं जो 


उत्पत्तिमान्‌-हे, वह. नियमसे विनश्वर भी दै, अथवा नितने उत्पाद है, उतने ही विनाद्ा मी है । 


सूत्र ६१। | समाष्यतत्वााविगमसूत्रम्‌ । २८९ 


अतएव उत्पन्नको ही जो विनष्टरूपसे रहण करता है, पयोय-मेद्‌-विनादालक्षण है, ेसा 
मान कर ही जो वस्तुका व्यवहार करता है, उसको पयोयास्तिक कहते हैँ । 

अअ रमसे इनके अेपदको कहते हँ ।-द्रव्यास्तिकका विषयमूत सत्‌ तीन तरहे 
कहा जा सकता है-एकत्व संख्या विशिष्ट द्रव्य, द्वित्व संख्या विरिष्ट द्रव्य, अथवा वहुत्व संख्या 
शिष्ट द्रव्य । क्योकि जब द्रव्यते इद्ध प्रकृतिमात्रको ही ठेते है, तो वह एक ही है। 
अतएव एकत्व विशिष्ट कहा है । परन्तु यह वात॒ ऊपर बता चुके है, किं अमिन्न द्रन्य 
व्यवहारका साधन नहीं हो सकता । व्यवहार-भेदके ही अश्रित है । मेदका कारण द्वित्वादि 
संख्या है । इस्तके ्यि यदि यँ केवछ द्वित्व संख्या ही दिखायी जाती, तो भी काम चल सकता था, 
परंतु यह द्वित्व संख्यके साथ साथ बहृत्व संख्या भी दिखाई हे, उसका कारण यह है, किं 
वचनत्रयके द्वारा जिसका प्रतिपादन हो जाय, उस द्रव्यसे फिर कोई भी सत्‌ रेष नदीं रहता। 
द्व्याथिकका विषय असन्नाम नहीं हे । क्योकि जो नाम हे, वह सतकी अपक्षासे ही हता है, ओर 
जो सत्‌ है, उसका को न कोई नाम अवक्रय होता है । संज्ञा ओर संज्ञी परस्परम सपिक्च है । 
उनमेसे कोई भी एक दुसरेको छोडकर नहीं रह सकता, 

मातृकापदाप्तिकके अथेपद्‌ भी इसी तरहसे समञ्च ठेने चाहिये । एकत्व विशिष्ट मातृका 
पद्‌, द्वित्व विशिष्ट मातुकापद्‌, ओर बहृत्व विशिष्ट मात॒कापद्‌ सत्‌ दै, तथा एकत्व विरिष्ठ 
अमात॒कापद्‌, द्वित्व विशिष्ट अमात॒कापद्‌ ओर बहुत्व विशिष्ट अमातुकापद्‌ असत्‌ हैँ । 

भावाथे--पातुक्रापदास्तिकका रक्षण ॒धमास्तिकायदिकका उदेश मात्र हे । क्योकि 
वह्‌ व्यवहारनयका अनप्तरण करता है, ओर न्यवहारनय कहता है, करि संज्ञा लक्षण आदि 
भेदे दन्य द्रव्यमात्र लोकिक जीरके लये बुद्धिगोचर नहीं हो सकता । अतएव भेदका आश्रय 
ठेना ही पडता हे । द्रव्यास्तिकके वर्णनमें भी वह छट नहीं नाता । द्व्यमा्र ही सत्‌ है, एेसा कहते 
हए एकत्वादि सङ्ष्याका वैशिष्ट्य भी बताना ही पडता ह । अतएव भेदको मानकर धमांस्ति- 
काय अधमात्तिकाय आकाडास्तिकाय पुद्धखस्तिकाय ओर जीवास्तिकायका संज्ञा संख्या लक्षण 
प्रयोजन आदिकी विवक्षा दिखति हए वणेन करना मातुकापद्‌ ही सत्‌ है । इन अस्तिकायोमिंसे 
ज एककी विवक्षा हो, त एकत्व वििष्ट मातकापद सत्‌ है, जब दाकीं विवक्षा हा, तब द्वित्व 
विशिष्ट मात॒क्रापद्‌ सत्‌ हँ, ओर जब तीन आदिकी त्रिवक्षा हो, तब बहूत्व विंदिष्ट मात॒कापद्‌ 
सत्‌ हँ, रेमा समक्नना चाहिये । 

कोई मी. वस्तुका धर्म प्रतिपक्ष मावकरो छोडकर नहीं रह॒ सकता, यह बात ऊपर 
बता चकर है । तदनुपार ध्मस्तिकायादिके भेदनो विषय करनेवे मातृकापदके विपक्षको अमा- 
तृकापद्‌ दिखाता है । वह कहता ई, कि धमांस्तिकाय है, इतना कहनेपे दी काम नदीं चल्ता, 


इतके साथ यह मी कहना चाहिये, किं जो धमस्तिकाय है, वह अधमांस्तिकाय्‌ नदीं शे सकता, 
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ओर जो अधमौस्तिकाय है, वह धम्मीस्तिकाय नही हो सकता । क्योकि ये परस्परम व्यावृत्त 
स्वमावको रखते है । अथत्रा धममास्तिकायदिति भिन्न ओर कुछ भी नदीं है, यह कहना भी 
अमातकापद्‌ ह । क्योकि अमातुकापद्‌ व्यावृत्तिको प्रकट करता हे । धमोदिक सभी अस्तिकाय 
सामान्य विेषरूप अनेक धमात्मक ई, ओर इसी चयि वे कथंचित्‌ अनपोहरूप तथा कथंचित्‌ 
अपोहर्प है, ओर वे समी मातुकापदास्तिक कहे जाति है । 

इस प्रकार द्रव्यास्तिक ओर मातुकापदास्तिकके द्वारा द्रव्यार्थिकनयका अमिप्राय 
नताया । अव करमानुप्तार पयोयाथं नयका आशय क्या है, सो बताते हैः- 

उत्पन्नास्तिक ओर पयोयास्िक ये दोनों ही पर्यायार्थं नयके आशायका अनुसरण करते 
है, यह पदे बता चुके है । प्याया्थका मूर चडनुपत्र है । तनुप॒तर नय वतमान क्षणमात्र ही धमादि 
्रव्यको मानता है, उपस्तकी दृष्टिम मूत्त भविष्यत्‌ अपतत्‌ हैँ । वतमान क्षण अनेक हँ । उनम 
जहौ एककी विवक्षा हो, वर्ह एकत्वविशिष्ट उत्पन्नास्तिक सत्‌ हे, जहौ दो की विवक्षा हो व्हा 
द्वित्व विशिष्ट उत्पन्नास्तिक सत्‌ हे, ओर जहौ तीन आदिकी विवक्षा हो, वौ बहुत्व विशिष्ट उत्पन्ना- 
सिक सत्‌ है । इसके सिवाय मृत या मविष्यत्‌ जो अनुत्पन्न द्रव्यास्तिकं अथवा मातुकापदास्तिक 
है, वे सव अपतत्‌ हैँ । वे भी रमसे एकत्व संसख्याविशिष्ट, द्वित्व संख्याविशिष्ट ओर वहुत्व संख्या- 
विशिष्ट ईँ, ओर वे सभी अनुत्पन्न अपतत्‌ हैँ । ्‌ 

इस उपर्युक्त कथने यह सूचित हो जाता हेः कि धर्मादिक द्रव्य स्यात्‌ सत्‌ ई, स्यात्‌ 
अपतत्‌ ईै, स्यात्‌ नित्य ह, स्यात्‌ अनित्य हँ । यह सव दरव्याथे ओर पयौयाथेनयकी मुख्यता 
तथा गौणताकी विवक्षान॒पतार सिद्ध हे जाता है। निप्त नयकी विवक्षा होती है, वह नय ओर 
उप्तका विषय सत्‌ हआ करता । परन्तु जब वही विवक्षित नहीं होता, तत्र अपतत्‌ समन्चा जात। 
हे । अतश्व दोन ही नय ओर उनके विषय कथंचित्‌ सत्‌ ओर कथंचित्‌ असत्‌ हे । 

निप समयमे सत्‌ ओर अपत्‌-अस्तिस्व ओर नास्तित्व दोन धर्मोपि युक्त वस्तु ह, यह 
बात तो विवक्षित हो, परन्तु उन दोनौका कमस वणन करना विवक्षित न हो, उस समयमे उस्र 
वस्तुको न सत्‌ कह सकते हँ, न अपतत्‌ ही कह सकते हैँ । उस समय सप्तमगीका तीरा 
वरकल्प-अवक्तव्य प्रवृत्त होता है । उपसकी अक्षास वस्तु अवक्तव्य है । 

१-अनिकान्तवादको सूचित करनेवाला यदह ॒निपातश्ब्द है । ““ अनेकान्ते च वियादो स्यान्निपातः छे 

कचित्‌ ॥ ° ८ धनज्ञयनाममाला ) २--“ प्रदनवशदेकस्मिनवस्तुन्यविरोधेन विधिप्रतिषेधकल्पना सप्तभगी । ” 
(तत्त्वार्थ राजवारतिक) म्रलभंग अस्तित्व धमकी उपेक्षा एक ओर उसके भ्रतिपक्षो नास्तिलधमेकी उपिक्षा दूसरा तथा 


दोनों धर्मो का एक कालम वर्णन न कर सकनेकी अवेक्षा तीसरा अवक्तम्य ग प्रवृत्त होता हे 1 इन तनके चार संयोभी 


भगो मिलाकर स।त भग हो जते द । किसी भी वध्तुका वणन इन सात भगेकि द्वारा दी हो सकता है । अथोत्‌ 
वस्तु सप्तभंगक्रा विषय है । वस्तु अनन्त धमीत्मक है । उनमेंसे जव जो धमे विवक्षित हो, उसके आश्रयसे उपस्थित 
दनक वशते एक ही वस्तु अविरोधरूपराः विधिप्रतिषेधकी कस्पनाको सप्तमगी कहते दं । इसका विशेष्‌ वृणेन्‌` 


सप्तभगीतंरगिणी अददि देखना चाददिये । 


क्षी ` कच्छ 


सूत्र ३१ ।] पमाप्यतत्वायोधिगमसूत्रंम्‌ । २८७ 


इस प्रकार उपर स्तमेगीके पटे तीन विकल्प बताये है-सत्‌ अपतत्‌ ओर अव- 
्तम्य | ये तीन ही विकल द्रव्य ओर पयय दोनों ही अयोक्षाप्ने घटित हो सकते हँ । 
्रव्य-नयका अभिप्राय रखनेवाडे द्रव्यास्तिकं ओर मातुकापदास्तिकका आश्रय ख्कर तीनो 
विकर्पाका स्वरूप ऊपर चि अनुप्तार समश्ना चाहिये । पयोयका स्वरूप पहर कह चुके है, 
कि--“ तद्भावः परिणामः । ” अर्थात्‌ द्रव्यके-सतके मवनको परिणाम कते है । पयोयके मूल- 
भेद्‌ दो है-पहभावी ओर क्रममावी । इनके उत्तरेभद्‌ अनेक दँ । देव मनुष्य आदिक अथवा 
ज्ञानद्हौनादिक आत्माकी सद्धाव पयीय हैँ, शेष धमादिक द्रव्योमिं होनेवाी पयायोंको अपद्धाव 
पयोय कहते हे । इपती भरकरार वतमान काठसम्बन्धी पयोयौको सद्धाव पयाय ओर मूत मविष्यत्‌ 
काटप्तम्बन्धी पयोर्याको असद्धाव पयाय सम्नना चाहिये । आत्मादिक पदार्थं पयाये समह रूप 
हैँ । इनमेसे कभी अनन्त स्वपर पयोय स्वभाव द्रव्य सत्तारूपपे एक विवक्षित हाता है, कमी 
चेतन अचेतनके भेदूसे दो भद्रूप विवक्षित होता दै, तो कभी बहु भेदरूप विवक्षित होता है, 
क्योकि राक्ति अनन्त हैँ । विवक्षित भगकी अपेक्षा सत्‌ ओर रेष भ॑गकी अपेक्षा असत्‌ समञ्नना 
चाहिये | अतएव उक्त तीना विकस्पौमेसे पडे विकस्प सत्‌का स्वरूप पयोयास्तिककी अपे- 
पे इपर प्रकार है कि-एक रूपतते विवक्षित सद्भाव पयोयके विषयमे या दो भेद्रूपसे विवक्षित 
सद्धाव पयोयोंके विषयम अथवा बहु भेदरूपसे विवक्षित सद्धाव पयौ्योके विषयमे आदिष्ट--अर्पित 
एकत्व विशिष्ट द्भ्य या दवित्व्विरिषट द्रव्य अथवा बहुत्व संख्या विरिष् द्रव्य सत्‌ होता है । दूसरे 
विकरप-अप्तत्का स्वरूप अ्तद्धाव पयोयकी अपेक्षा इपत प्रकार है-एक भदरूपसे विवक्षित असद्धाव 
पयोयके विषयमे या दो मेदरूपपे विवक्षित असतद्धाव पयौयेके विषयमे अथवा बहू मेदरूपसे विवक्षित 
अप्तद्धाव पयोयोके विषयमे आदिष्ट-अर्पित एकत्व विशिष्ट द्रव्यको या द्वित्व विशिष्ट दरन्यको अथवा 
बत्व विशिष्ट द्रव्यको अपतत्‌ समन्चना चाहिये । इसी प्रकार तीसरे अवक्तम्य विकरपके सम्बन्धे 
समञ्नना चाहिये । यथा-जातिङृत एकत्वकी अपेक्षा उक्त सद्धावपयाय ओर अपद्धावपयोय इन 
दोनेके विषयमे, अथवा स्वपर पयोयमेदज्ृत द्वितवकी अपेक्षा उक्त दोनों पयीयोके विषयमे, यद्वा 
पर्याय . विशेषत बहूत्वकी अपेक्षा उक्त उभय पयोयोके विषयमे आदिष्ट-अरपित एकत्व विशिष्ट 
द्रन्यको या द्वित्व विशिष्ट द्र्व्योको अथवा बहुत्व विशिष्ट द्र््योकों एक कारमं न सत्‌ कह सकते 
है, ओर न अपतत्‌ कह सकते दै । | 
इस प्रकार सपत्म्गीके यह पहछे तीन विकल्पोका स्वरूप हे । यह सकडादेशकी अपे- 
क्षसे है । रेष चार विक्ल्पोको विकट्देशकी अक्षास स्यं समञ्च ठेना चाहिये । कर्यो वे 
१--“सकलदेशः प्रमाणाधीनः, एकयुणमुरवेनाशोषवस्तुकथनं सकलादेशः । ° एक गुण अथवा पर्यायके द्वारा 
समस्त वस्तुके रहण करनेकरो प्रमाण अथवा सकलादेदा कहते 1 ओर ““विकलादेशो नयाधीनः।” अथौत्‌ अंदारूपसे 
वस्तुक प्रण करनेको विकलादेदा अथवा नय यद्रा देशादेश कहते दे । अतएव सप्तभेगी दो प्रकारकी मानी दै-श्रमाण 
सषतरभगी ओर नय सतर्भगी । वह भी तीन तीन प्रकारसे प्रवृत्त इभा करती है-ज्ञानरूपसे, बचनरूपसे ओर अ्थंङ्पसे । 


२८९ रायवचन्द्रनैनराख्माखयाम्‌ [ पंचमोऽध्यायः 


इन तीन विकल्पक ही संयोगरूप हैँ | यथा--स्यादस्तिनास्ि १, स्यादस्त्यवक्तव्यः २, स्यान्ना- 
स्त्यवक्तव्यः ३ स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्यः ४ । 

भावाथे-- द्रव्यार्थं ओर परयायार्थनयकी गौण मुरु प्रवृ्तिके द्वारा प्रत्येक वस्ते 
अस्तित्व नास्तित्वादि धमे अविरोध रूपे सिद्ध ह सकते हैँ । तदनुप्तार जीवादिक सभी 
द्रव्येके सामान्य विशेष स्वरूपके विषयमे नर्योको वियिपृवैक अर्पित या अनपिंत करके सब 
ध्मोको यथाप्तम्मव तिद्ध करटेना चाहिये । 
, _ भाष्यम्‌-अनराह्‌--उक्तं भवता संघातमेदेभ्यः स्कन्धा उत्पद्यन्ते इति । तत्‌ कि 
संयोगमान्नादेव संघातो भवति, आदोस्विदस्ति कथ्िद्धिरोष इति १ अच्रोच्यते-सति संयोगे 
बद्धस्य सघाता भवतात ॥ अज्रार्‌-अथ कथ कन्धा मवताात । अजचोच्यत- 

अथं--प्रभ्र--पले आपने स्वन्धेकी उत्पत्तिक कारणोको बताते हए कहा था, कि 
संघात भेद ओर संघातभेदे द्वारा स्करन्षोकी उत्पत्ति हआ करती ह । उसमे यह समञ्च 
नदीं आया, कि संघात किप्त तरह इआ करता है । पुद्वखौके संयोगमात्रसे दी हो जाया करता 
है अथवा उस कुछ विशेषता है £ उत्तर--परयोग हेनिपर जो पद्व बद्ध हो नति हनो 
करि एक क्षेत्रावगाहकेो प्राप्तकर एकत्वरूप परिणमन करानेवाटे संरटेप विरोषको प्राक्च हो जाते 
है, संघात उन्दीका हआ करता ह । संयोगमात्रसे संघात नहीं इआ करता । प्रश्-- जिन 
पद्धलोंका बन्ध हो जाता ह, उन्दीका यदि संघात होता दहै, तो फिर यह भी बताना चाहिये 


क छे, के = (क, कम 


कं वह्‌ बधं कत्त तरह इञा कर्ता ह < इस्का उत्तर दनक ख्य आगक्रा सत्र कहत इः-- 


सू्र-स्नगधरूक्चलादन्ध्‌ः ॥ ३२ ॥ 
भाष्यम्‌-स्निग्धरुक्षयोः पुद्धख्योः स्प्रष्ठयोवन्धो भवतीति ॥ अच्राह-किमेष एकान्त 
इति, अजोच्यते- 
अथं- जत ज्जिग्ध अथवा रूक्ष पुद्धछ आपसे स्पष्ट हेते हैँ, त॒ उनका अन्धङ्प 
परिणमन इआ करता हे । 
भावा्थः-- पहले पद्रल्के स्पशदिक गु्णोको बताते हए स्परोके आठ भेद्‌ बतला चुके 
है । उर्न्दमिं एक स्नेह ओर एक रुक्ष मेद्‌ भी है | चिकणताको सेह ओर उसके विपरीत 
प्रिणामको रक्ष कहते है । अंके तारतम्यकी द्टति इनके अनन्त भेद हो सकते ह 1 एक 
गर्णैजेहसे केकर संख्यात असंरुयात अनन्त ओर अनन्तानन्त गुणसेहवलि पृद्वल हुआ करते 
है । इसी प्रकार रुक्षगणके विषयमे भी सरमन्नना चाहिये । इन गुणोके कारण पृद्रढ आपप्मं 
मिल्नेपर-केवङ संयोगमात्र नही, विन्त परस्स प्रतिधातरूप होनिपर बन्ध पयायको प्राप्त हुआ 


`  ¶--अध्याय ५ सूत्र २६ । २--यदौपर शणशब्दका अथे अविभागप्रतिच्छेद्‌ हं । किसी भी शक्तिके 
खथसे छोटे अंशके अबिभागश्रतिच्छेद कदते ह ॑ 








भूं ३२-३३ । | समाध्यतत्तवायोविगमसूत्रम । २८९ 


करते हे । जिनमें प्रण ओर गछन पाया जाय, उनको ही पृद्वल कहते है । परकत्व-प्रणधर्मकी 
अपेक्षा संघात, ओर गठन धमकी अपेक्षा मेद्‌ हओआं करता हं । इस प्रकारसे जब परिणति 
विष पैदा करनेवाला सवौत्म संयोगरूपम उनका बन्ध हेता हे, तभी उनका संघात कहा जाता हे । 

भरश्न- पुद्धलके बन्धे आपने उनके ज्िग्धत्व ओर रुक्षत्व गणको कारण्‌ बताया 
सो ठीक, परन्तु क्या यह एकान्त है, किं जर्हौपर ये गुण हेगि, वर्हपर नियमे न्ध हो ही 
जायगा १ या इसमे मी कोई विशेषता है £ इसका उत्तर देनेके स्यि आगेके सूत्र द्वारा विरोषताका। 
प्रतिपादन करते हः-- 


सू्र- न जघन्ययुणानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाष्यम्‌--जघन्यगुणरिनग्धानां जघन्यगुणखक्षाणां च परस्परेण वन्धो न भवाति ॥ 
अथ- जिनमें स्नेदका जघन्य गुण पाया जाता है, अथवा जो खुक्षके जघन्य गणको 
धारण करनेवाछे हैँ उन पद्वलोका, परस्परमं बन्ध नदीं हआ करता । 
भावाथ- जघन्य शब्दस एक संख्या ओर गुण शब्दस शक्तेकरा अरा ठेना चाहिये। 
जो पुद्वट रसे है, कि जिनमे एकं ही अंशा स्नेहका अथवा रक्षका पाया जाता है, उनका 
परस्परम बन्ध नहीं हुआ करता । परस्परसे यहाँ मतख् सजातीयका है । किन्त॒ आगे चर्कर 
वि्तदशका भी बन्ध होता है एेसा कंग । तदनुसार एक गुणवेडि परमाणका किती मी स्निग्ध 
या रुक्षगुणवे के साथ बन्ध नहीं हो सकता । अथोत्‌ एक स्नेहगुणवाछेका न तो दो तीन 
चार आदि संख्यात अथवा अपतंख्यात या अनन्त गुण लिग्ष पुद्भर्के साथ ही बन्ध होगा ओर 
न एसे ही रुक्ष गुणवाले पद्ररके साथ बंध होगा । 
भाष्यम्‌--अव्ाद-उक्तं भवता जघन्यग॒णवजोनां स्निग्धानां रुक्षेण रक्षाणां च 


लिग्धेन सह बन्धो भवतीति । अथ तुल्यगुणयोः किमत्यन्तप्रतिषेध इति ? अ्रोच्यते-न 
जघन्यशुणानामित्यधिक्रत्येद्सुच्यत- 


अ्थ-- प्रभ्न-नघन्य गणवाछेको खडकर बाकी ज्ञेह गुणवाछे पुदध्छोका रुक्ष पुदधलोके 
साथ ओर इसी प्रकार जघन्यगुणके सिवाय शेष रक्ष गुणव पद्धलोका ल्िग्ध पुद्धलकि साथ बन्ध 
होता है, यह बात आपने कही हे । सो क्या तुल्य गणवाखोके बन्धका सवथा प्रतिषेष ही हे ए 
उत्तर-- तुद्य गणवाडे ज्िग्धाधिकरण ओर रक्षाधिकरणके बन्धका एकान्तरूपसे निषेध ही हे । 
ओर यह निषेध “ न जघन्यगणानाम्‌ ” मत्रके अधिकारसे ही सिद्ध ह । इक सम्बन्धको छेकर 
अगेका सूत्र कहते ह-- 


मृ्र-ग॒णसाम्ये सहरानाम्‌ ॥ २४ ॥ 


भाष्यम्‌- गुणसाम्ये साते सहरानां बन्धा न नवात । तद्यथा-उल्यणाखलग्चस्य तल्य- 
 शणललिग्धेन, ठल्यशुणरूक्षस्य तल्यशुणङरक्षेणेति । । 
३ 


२९० रायचन्द्रनेनशाख्माडायाम्र [ पंचमोऽध्यायः 


अत्राह-सदराय्रहणे किंमपेक्षत इति । अचोच्यते-गुणवेषम्ये सहरानां बन्धो सवतीति, 
अथे-ल्िग् छक्च गुर्णोकी समानतके द्वारा जो सदश हैँ, उनक्रा बन्ध नहीं हआ 
करता | यथा-- तुर्य गुर्ण्लगधका तुस्य गुणल्िग्धके साथ एवं तुद्य गुणङ्क्षका तुर्य गणरुक्षके 
साथ बन्ध नहीं होता | 
भावाथ--यहोपर सदृशा क्रियाकृत समताकी अपेक्षा नहीं, विन्तु गुणक्रत समताके 
निमित्तसे समञ्चन चाहिये । तथा यह ॒प्तामान्योपन्यास है, अतएव समी समगुणवाटोके 
पारस्परिकं बन्धका निषेध समञ्नना चाहिये । जिप् प्रकार एक स्निग्ध ॒गुणवच्करे साथ एक 
सिनग्व गुणवालेका बन्ध नहीं हाता, उप्ी प्रकार दो सिग्ध गुणवाछ्का दो स्निग्ध गणवचकर 
साथ बन्ध नहीं होता, ओर तीन स्िग्व गुणवका तीन सिग्ध गणवाटेके साथ व॑ध नदी 
होता । इप्तरी तरह अनन्तगुण स्निघ ॒पयेन्त सभी समान संख्यावार्टेके विषयमे समञ्चन। 
चाहिये । तथा यही क्रम रक्षके विषयमं भी घटित कर छेना चहिय । 
श्र--इप सत्मे गणपताम्य ओर सदर ईप तरह दो शाब्दाका प्रयोग किया हे । 
परन्तु जिनमं ` समान गुण हेगे, वे नियमे सच्श देगि ही, फिर व्यथं ही सूत्रम सट 
शाब्द्‌का प्रयोग करनेकी क्या आवर्यकता हँ £ उत्तर-यहोपर सदर शब्दके प्रयोग 
करनेका दूसरा ही अमिप्राय हे । वह ईप वातको दिखाता हे, कि गुणक्रत वेषम्यके रहुनेपर 
भी जो सदृश हँ, उनका परस्परम बन्ध इआ करता हं । 


कि कः क 


ष्यम~अजज्ाह-क्मावङषण युणवषस्य सह सानां चन्धा मवतात 7? अ्राच्यत।- 

अथे-प्र्--आपने कदा हे, कि गण वेषभ्यके हेनेपर सदृश पदवर्टोका बन्ध होत 
हे । सो यह अविरोषरूपपे होता ही हँ, या इस्तका कोई विदोष अपवाद हं । अथात्‌- जं 
जहां सदशामं गुणवेषम्य पाया जाय, वहा वरहा बन्ध हो ही नाय, एसा नियम है, अथवा की 
बन्ध नहीं मी होता £ उत्तर- सभी सदरा पद्धङाका बन्ध नहीं इआ करता | फिनका होता 
हे सो बतानके व्यि सत्र कहते हं-- 


सूत्र--दयधिक्रादयुणाना तु ॥ ३५ ॥ 


भाष्यभ्‌--द्वयाघकाद्युणाना ठत सदहटसराना बन्धा सवातं । तद्यथा-स्नग्धस्य द्वयणाः 
द्ाधेकारस्नग्धेन, द्रगणादयाधकारनग्धस्य स्नग्घन । रुक्षस्याप द्वशखणाद्याचकरून्षण, 1द्य॒- 
णाद्याविकरूक्षस्य रूक्षेण । एकादिश्णाधिकयोस्त सदशायोनेन्धो न भवाति । अन्न तुशब्दो 

व्याबत्तिविरोषणाथेः भतिषेधं व्यावत्यति चन्धं च विरोषयति ॥ 
अथं- नो सदर पद्वङ दो अधिक गणवाटे इआ करते ह» उनका बन्ध हआ करता 


है | यथा लिग्धकरा दो गण अधिक ज्लग्धकं साथ; दा गृण .आधक ।लग्वकरा ।सग्यक्रे साथ बन्ध 





सूत्र २४-३९ । ] समाण्यतत्त्वाथाधिगमसतरम्‌ । - २९१ 


हुआ करता है | रक्षका भी दो गुण अधिक रुक्षके साथ, ओर दो गुण अधिक रुक्षका 
रक्षके साथ बन्ध होता ह | जिनमं एक आदि गुण अधिक पाये जाते हैँ, उन सदर्शोका बन्ध 
नहीं इआ करता । 
इस सतमेजो त॒ राव्द है, वह दो प्रयोननोंको सिद्ध करता दे-ग्यावृत्ति ओर 
वेशिष्टय । अयोत्‌ वह प्रतिषेधक्री तो व्यावृत्ति करता है, ओर बन्धकी विरेषताको दिखाता हे । 
भावार्थ- पहले दो स्के द्वारा जो बन्धका प्रतिषेध किया गया है, उसका यह 
निषेध करता है, ओर बन्धका रोपण बनकर बताता है कि, गुणवेषम्य होते इए भी जो 
दो गण अधिक हँ, उन सदशोंकरा बंध हआ करता हे । 
भाव्यम्‌-अच्ाह- परमाणुषु स्कन्धेषु च ये स्पराोदयो गुणास्ते किं व्यवस्थितास्तेषु 


आहो स्विद्व्यवस्थिता इति ! । अच्रोच्यते-अव्यवस्थिताः । कुतः ? परिणामात्‌ । अच्राह- 
द्वयोरपि दध्यमानयोगुंणवच्चे सति कथं पारेणामों भवतीति ! उच्यते-- 


अथे-परमाणञमिं तथा सकन्धम जो स्पशादिक गण रहते हँ, या पाये जति है, 

व्यवित हैँ, अथवा अव्यवस्थित £ अथात्‌ नित्य हँ या अनित्य £ उत्तर-वे सब अव्यवस्थित 
ह । परमाण भमिं पाये जनेवाडे स्परौदिक ओर स्कन्धं पाये जानेवाठे स्परोदिक तथा शब्दा- 
दिक समी अनव्रस्थित द । प्ररन-रेसा कैत १ अथोत्‌ आपका यह कथन केव प्रतिज्ञामा् 
समञ्नना चाहिये, अथवा युक्तिपिद्ध £ यदि युक्तपिद्ध है, तो वह युक्ति क्या है ? उत्तर-- 
कारण यह है, कि पृद्वख्परमाणु अथवा स्कन्ध अपने द्रव्यत्वादि जातिस्वभावको न छोडकर 
प्रतिक्षण परिणमन विशेषको प्रा्च हुआ ही करते है, ओर तदनुपतार स्पशोदिक सामान्य धमैको 
न छोड्ते हुए भी वे स्परोदिकी उक्त विशेष अवस्थाओंको धारण क्रिया ही करते हँ । इप्‌ 
प्रिणामकी दृष्टिमते उन स्परादि गर्णको अथवा दाब्दादिकको अनवस्थित ही कहा जा सकता है। 
प्ररन-जव बध्यमान दोनों पद्मं गणवत्ता समान हे, तव परिणाम किप ठरह हाता ह £ अथात्‌ जिन 
दो पद्र्छोका स्िग्धत्व अथवा रुक्षत्वके कारण वंध हाता है, उनकी गुणवत्ता जब समान है, उस अद- 
स्थामं किप्तको परिणम्य ओर किप्को परिणामक कहा जा सकता ह १ कर्पना कीजिये, किं एक लिग्ध 
परमाणका द्रे खक्ष परमाणके साथ बन्ध इआ । इनमेपे कौन परिणमन करेगा ओर कौन 
करावेगा  ज्लिग्ध परमाण रक्षको अपने रूप परिणमा टेगा अथवा रूक्ष परमाणु ज्िग्धको रुक्ष 
वना टेगा १ इपर प्रदनका उत्तर देनेके व्यि ही आगेका सूत्र कहते हँ 

१--एकर ही वातकरो दो बार कटनेमे कोई विशेषता नह है, परन्तु विरेष अथं न रहते इए भी षष्ठयन्त 
जीर तृतायान्त इस तरह वाक्यके प्रयोग दो तरदंस हो सक्ते है, इस॒वातको दिखानेके स्थि ही आचायेने 
दो प्रकारसे एक वातको कहा दै। २- निषेधका निषेध सद्धावका ज्ञापक होता दै, अतएव यह भौ वंधके 


अधिक्रारको सृचित करता है । ३-““ निद्धस्स निद्धेण दुआधिएण, छवखस्स छक्खेण दुआधिएण । निद्धस्स खवखेण 
उवेति वधो जदृण्णवन्नो विसमे समेवा ॥ ( प्रज्ञा गाथा २००) अथवा देखो गोम्पदसार-जीवकाण्ड गाथा-६१४ 1 


२९.२ . रायचन्द्रनैनशाख्रमालायाम्‌ [ पंचमोऽध्यायः 


सूत्र--बन्धे समाधिकों पारिणामिक ॥ ३६ ॥ 
भाष्यम्‌--वन्धे सति समगुणस्य समगुणः परिणामको भवाति, अधिक॒णो दी नस्येोति ॥ 
अथे--बन्ध होनेपर जो समान गुणवाल होता है, वह अपने समान गुणवाटेका परिणा- 
मक हुआ करता ह, ओर जो अधिक गुणवाखा हआ करता है, वह अपनेसे हीन गुणवाडेका 
परिणामक हआ करता हे । 
भावाथे-- कल्पना कीजियि, कि द्वि गुण ज्िग्धका ओर द्वि गुण खक्षका परस्परम सट इआ । 
यह्‌।पर कदाचित्‌ स्नग्ध अपने स्नेह गुणके द्वारा रुक्ष गुणको आत्मप्तात्‌ करता है, ते कदा- 
चित्‌ रूक्ष गुण अपने रुक्त गुणके द्वारा सम गुणवाटे सिग्धको आत्मसात्‌ कर सकता है ] तथा जो 
अधिक गुणवाङा होता है, वह अपनेते हीनको अपनेखप परणमा ठेता है । जैसे किं विगण ज्लिगध 
अपनेपे हीन-एक गणलिग्धको अवनेरूप परणमा छे सकता हे । 
भ्यम्‌~अन्राह-उक्त भवता याण जावाचात । तत्‌ कञ्चद्दरत प्व दव्याणा 
्रास्लाद्धराहास्वछछछक्षणताऽपात ? अन्राच्यत-लन्षणताऽप भासाद्धः तद्च्यतः 
अथ--प्ररन-आपनं इप्ा अध्यायके प्रारम्भम ^“ द्रन्याणे जीवार्च ” इस स॒त्रके 
द्वारा धमं अधमं आकाश पद ओर जीव इन पाँच द्रव्योंका या अस्िक्रायोका उडेख किया दहै, 
सो यह उछेख उदेशमीत्र ही है, अथवा टक्षणद्भवारा भी हे । अथीत्‌ उक्त द्र््योकी प्रपिड्- 
स्वरूपका परज्ञान सामान्यतया नाममात्रके द्वारा ही समञ्चना चाहिये, अथवा इप्करे व्यि को 
अप्ताधारण क्षण मी हे £ उत्तर -खक्षणके द्वारा भी इन द्रव्योकी प्र्िद्धि हाती है। वह 
लक्षण क्या हे, जिप्तके कि द्वारा उनका परिज्ञान हुआ करत। है, इस्त बातको बतानेके व्यि 
अगिका सूत्र कहते हैः- 


सूच ए यवद्दरः 
सूच्र-युणपयोयवदुदरग्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भाष्यम्‌- गुणान्‌ ` क्षणतो वक्ष्यामः । भावान्तरं संज्ञान्तरं च पयायः । तदुभयं यत्र 
विद्यते तद्‌ दव्यम्‌ । गुणपयाया अस्य सन्त्यस्मिन्‌ वा सन्तीति यणपयांयवत्‌ । 


१--सम गुणका बन्ध होता नदौ, फिर न मादस एेसा कथन भाष्यकारने केसे किया । इसी हकाका उत्तर 
देते इए टीकाकारने छ्खा दे कि--““ गुणसाम्ये तु सदानं बन्धप्रतिषेध; । इमो तु विसदरावेको द्विगुणक्लि- 
ग्धोऽन्यो द्विगुणरूक्षः; लेदरुक्षयोश्च भिन्नरजातीयत्वान्नास्ति सादद्यम्‌ । ` अथात्‌ सजातीयमें समगुणवारेके 
बन्धका निषेध दे, न कि भिन्न जातीये । परन्तु बन्धका नियम दो गुण अधिकका है, ओर वह सजातीय 
विजातीय दोनोमें दी होता दै, जेसा कि ^“ निद्धस्स निद्धेण दुआदिएण * आदि उक्त गाथाके द्वारा भी सिद्ध 
होता दै । तदनुसार दो गुण अधिकका दही व॑ध होता है, चाहे वे वध्यमान दोनों पुद्रल, स्निग्ध क्लिग्ध या रक्ष 
रक्ष हों, अथवा ज्लिगध रक्ष हों । अतएव यह उदाहरण किंस तरह दिया, या सम गुणकी परिणामकता किस 
तरह बताई, सो सम्म नदीं आकती 1 २-“ न जघन्यगुणानाम्‌ * इस कथनके अयुसार एक गुणवाठेका ब॑ध नहीं 
होता, फिर भी यद पर उसका उेख किया है, सो क्या आदाय रखता दै, कद नही सकते । ३-नाममात्रकथनमुदेशः। 





सूत्र ३९-३७। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूतरम्‌ । २९३ 


अथं--रक्तिविरषोका ही नाम गण है] परन्त॒ इनका ठक्षण वाक्यके द्वारा वणन 
अगे चछख्कर ५८ द्वव्याश्रया निगेणा गणाः ” इस स॒त्रके व्याख्यानके अवस््रपर करेगे । मावान्तर 


ओर संज्ञान्तरको पयोय कहते हैँ । ये दोनों जिसमे रहै, उसको द्रव्य कहते है । अथवा गृण 
ओर पयाय निप्तके हों या निम हो, उसको गणपयायवत्‌-द्रव्य तमन्ना चाहिये । 


भावाथ द्रन्यका एक लक्षण कहा जा चका है-“ उत्पादन्ययपरोव्ययुक्तं सत्‌ ” 
फिर भी दप्रा छक्षण जो यह बताया है, उसका प्रयोजन द्रव्य ओर उसके धर्मो करा विरोष 
पारिज्ञान कराना हे। 


५ गुणपर्यायवत्‌ › इम मतुप्‌ प्रत्ययके देखकर अथवा "गुणपयोया अस्य सन्त्यस्मिन्‌ 
इमे ष्ठी सप्तमी निर्देशाको देखकर यह नहीं समञ्चना चाहिये, कि गुण ओर पयौयसे द्रन्य कोई 
सवेया भिन्न चीन ३, जितम कि ये दोनों वस्तु रहती ईँ, जसे कि घडे मे पानी रहा करता है । 
क्योकि अभिन्नमे मी मतुबादि प्रत्यय या षष्ठी आदि निर्दृश हआ करता है, जेसे फर यह वृक्ष 
सारान्‌ हे, सोनेकी अंगूठी, इत्यादि । 
गुण ओर पयोय एेा मेद्‌ कथन भी आगमम जो पाया जाता है वह भीं ग्यवहारनयकी 


`= 
भ 


अपेक्षाते है । वास्तवे देखा जाय, तो पयाय ओर गण एक ही है । द्रन्य की परिणतिवि- 

रोषको ही गुण अथवा पयाय कहते हैँ । नो परिणति द्रव्यप्ते युगपदवस्थायी-सहमावी हे, 

उसको गुण ओर जो उप्ते अयुगपदवस्थायी--क्रममावी हे, उसको पयोय कहते हैँ । जेसे कि 

द्धलके रूप रप गष स्पश आदि गुण ईँ, ओर हरित पीत आदि तथा मधुर अम्ड आदि पर्याय 

हें । पिंड घट कपार आदि भी उप्तके प्याय ह | क्योकि वे सहभावी नहीं है | एक संज्ञासे 
छे के, कठ 


दूरी संज्ञा हेनेमे कारण एक अवस्थाते दूसरी अवस्थाका होना है, अतएव संक्ञान्तर ओर 
उप्तका निमित्त कारण भावान्तर दोनों पयायके ही स्वरूप हैँ । 


इस प्रकार द्रव्यका लक्षण बताया । यहं तक उपरिनिर्दिष्ट॒धमदिक पोच दरव्यौका 
अनेक अपेक्षाओंपसि वणेन किया है । इप्तम सनके उपकारका वणैन करते हुए काठदरन्यके 
उपकारका भी वर्णेन करिया है । परन्तु वह काल भी द्रव्य है, एसा अभी तक कहा नहीं हे । 
अतएव यह हका हो सकती है, # वह पोच द्रव्यो भिन्न कोर छा द्रन्य है, अथवा प्च 
म ही अन्तभूत है, या ओर कोई बात है । अतएव इस्त शेकाको दूर करनेके च्यि ही आगेका 


सूल कहते हैः-- 


१--““ दे पजवे दुगुणिए लभति उ एगाञो दव्वाओ । ” ( आवद्यकनियुक्ति गाथा ६४ ) तथा ““ तं तह 
जाणाति जिणो, अपननवे जाणणा नल्थि । ” [ आ० नि गाथा १९४ ] एवं “दच्वप्पमवा य गुणा, न ॒गुणप्यभवाईं 


दव्वादई। “ ( आव्‌ नि° गाथा १९३) 


२९.४ रायचन्द्रनेनराल्लमाखायाम्‌ [ पंचमोऽध्यायः 


सृ्र-काट्चेत्येके ॥ ३८ ॥ 
भाष्यम्‌-एके त्वाचायां व्याचक्षते-कारोऽपि उन्यभिति ॥ 
अथे-कोई कोई आचार्य कहते ह कि-काठ मी द्रव्य हे । 
भावाथं- पह वर्तना आदि उपकार जो बताया है, वह किप्ती उपकारकके विना नहीं 
कहा जा सकता या हा सकता-। इपी प्रकार स्मय घड़ी धंटा आदि जो व्यवहार है, वह भी 
किंपी उपादान कारणके विना नहीं हो सकता, तथा पदार्थोक परिणमनमेँ कमवरतित्वका को 
कारण भी होना चदय, ओर आग॑ममे छह द्रव्योंका उदि मीं है । इत्यादि कारणेति ही कुछ 
आचार्योकरा कहना हे, कि काल भमी एक द्रव्य है | 
इसका विष स्वरूप बतानेके स्यि आगेका सूत्र कहत 


सूत्र-साऽनन्तस्मयः ॥ ३९ ॥ 
भाष्यम्‌-स चेष काटोऽनन्तसमयः । तन्नैक एव वतंमानसमयः। अतीतानागतयो- 

स्त्वानन्त्यम्‌ ॥ 
 अर्थ-ऊपर नित काटद्रव्यका उटेख किया है, वह अनन्त समयरूप हे । जिनसे 
वतमान समय तो एक ही है, परन्त भत ओर भविष्यत्‌ समयोक्रा प्रमाण अनन्त हे | 

भावाथ-- अनन्त है, समय अर्थात्‌ पर्याय या मेद्‌ जिप्तके उप्तको अनन्त पयय कहते हैँ । 
उपयक्त कार द्रव्य, "जोक उपचरित नही, किन्त पारमाथिक हं, अनन्त परम निरुद्ध पयायावाल 
ह | इसी यये उसमे उक्त द्रव्यकरा रक्षण “ गणपयोयवत्‌ '” यह अच्छा तरह घारेत हाता इ । 
उस्म सच्च ज्ञेयत्व द्रव्यत्व कारत्व आदि अनन्त अथपयोय ओर वेचनपयांय पाये जाते ह । 
ओर भत भविष्यत्‌ वतमान ₹ाव्दके द्वारा कहे जानेवारे वतेना आदि पारणामविष मी पाये 
जाते हं | | 

अनन्त ॒राब्द संख्यावाची है, ओर समय शब्द्‌ परिणमनको दिखाता है । अतएव 
कार द्रव्य अनन्त परिणामी है, रेरा समञ्नना चाहिये । किन्तु वतेमान परिणमन या समय ्‌ 
एक ही कहा जा सकता है, ओर भत मविष्यतूके अनन्त कहे जा सक्ते हं । मत॒ समय 
अनादि सान्त है, ओर मविष्यत्‌ समय सताद्यनन्त ह । यद्यपि अनन्तत्व दोनामं समान ह 
फिर मी अल्प बहत्वकी अपेक्षा दोनमें अन्तर ह । क्याकिं आगमम वह इस प्रकार बताया ह, [कं 
अमर््योपे अनन्तगणी सिद्ध राशे हे, सिद्धो अक्षख्यातगणा मृतस्मयाक राका परमाण इ । 
भतसमर्याकी रारिके प्रमाणप्रे अनन्तगणी भन्यराश्ि ड आर मन्यरारास्त अनन्तयुणा भावष्यत्‌ 
समर्योकी रिका प्रमाण है। यह अनन्तता सन्तातेकी अरपक्षास्त ह; अ।र यदह वतमानम 
नहीं पाह जा सकती, इसलिये वतमान समय एक हौ ह । 

१--““कति णे मत ! दन्वा पण्णत्ता १ गोयमा !{ छ दन्ना पणत्ता, त जदा--वम्नात्यकषएः) अधम्मलियिकाए 
आगासत्थिकाए, पुग्गरत्थिकाए, जीवलत्थिकाए, अद्धासमए ?› । इत्यादि । 
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सूत्र १८-३९-४० । ] प्तमाण्यतत्वाथाधिगमसूत्म्‌ । २९५ 


भाष्यम्‌-अत्राड-उक्तं भवता गुणपयोयवद्‌ं व्यमिति । तत्र के गुणा इति १ अत्रोच्यते 

अथे--प्ररन-आपने द्रन्यका ठक्षण बताते हुए कहा है, किं जिम गुण ओर पीय 
पाये जय, उसको द्रम्य कहते हैँ । परन्तु यह नहीं माट्म हुआ, किं गुण किंप्तको कहते ईह । 
अतएव किये किं वे गुण कौनते दँ ९ 

भावार्थ--्रव्यके रक्षण अये इए गुणपयोय शार्व्दोका स्वरूप वतानेकी आवरय- 
कता है । पयोय ओर गुण एक ही हैँ, यह वात पहे वता चक्रे है, अतएव गुण शब्दके 
ग्रहणपते पयोयका ग्रहण भी हो ही जाता है । इप्तीच्यि पयोयके विषयमे प्रन न करके गुणके 
विषय यप्र प्रन किया है । अथवा भेद्‌ विवक्षामे गुण ओर पयोय भिन्न भी हैँ । इस 
दृष्टि उप्तकरा भी प्रह्न होना चाहिये । परन्तु उसका स्वरूप भी आगेके सूत्रद्वारा उता्वेगे । 
कमानपार पहर गणका स्वरूप बताना चाहिये । इस बातको लक्ष्यमं टेकर ही प्ररन उपस्थित 


क के, = (क, क 


कया गया ह । अब मन्थक्रार्‌ उसका उत्तर दनक ख्यं गणक्रा सक्षण बतानवाछ स्रत करत्‌ हः- 


सूत्रा द्रव्याश्रया न्णां यणाः ॥ ४० ॥ 


हि कि कि 


भाष्यम्‌-द्रव्यमेषामाश्रय इति दनव्याश्नयाः, नेषां गुणाः सन्तीति निगणः ॥ 

अर्थ--निनका आश्रय द्रव्य है-नो द्रव्यमे रहते है, भर निनमें गुण नहीं रहते, स्वयं 
निगण ह, उनको गुण कहते हँ । ` 

भावाथ यहंपर आश्रय शब्द आधारको बतानेवाख नदीं हे, रितु परिणामीको 
वताता है । स्थित्यंशरूप द्रव्य परिणामी है, क्योकि वह अनेक परिणाम विरेषीका. कारण है । 
द्रव्य परिणमन करता है, इसच्यि गण जर पयोय परिणाम ई, तथा द्रव्य परिणामी है | गण 
स्वयं निशण दै । क्योक उनमें ओर गण नदीं रहते । ज्ञानादि या रूपादिकमें अन्य कोह भी 
गण नहीं रहता । 


भाष्यम्‌-अजाह~उक्तं, भवता बन्धे समाधिकरौ पारिणाभिकाविति । तज् कः परिणामं 
इति ! अनोच्यतेः- 


अथे-- यह वात आप कह चके है, किं बंध होनेपर स्षमगुण अपने समगुणका 
परिणमन करा देता है, ओर अधिक गुणवाला हीन गुणवाडेका पारेणमन -करा देता हे । इप्मं 
परिणाम राब्दतसे क्या समन्नना चाहिये वे पद्वक अपनेपते भिन्न परिणाम नामकी किपः वस्तुको 
उत्पन्न करते हँ £ अथवा स्वयं ही अपने स्वरूपको न छोड़ते हुए किंी विशिष्ट अवस्थाकों प्रप 


क कि क 


हा जात इह : इसका उत्तर दनक छ्य .जागका चरन कहत ह:--. 





-पहङे अध्यायकरे पौँचवे सूत्र द्वारा नामादि . निक्ष्ोका वणेन करते इए भाव्यकारने कहा था कि “भावतो दन्याणि 
धमीदीनि सगुणपयीयाणि ्रा्िलक्षणानि वक्ष्यन्ते 1" इसमें भी भर्ति इव्दका अथे परिणाम दी है । अतएव इसका 
स्वरूप भी प्रतिज्ञानुसार वताना भावश्यक है 1 सो यह .हेतु भी भगेके सूत्रदवारा सिद्ध होता हे । 


२९६ रायचन्द्रनेनशाखमाायांमू [ पंचमोऽध्याय; 


सूत्र-तद्धावः परिणामः ॥ ४१ ॥ 
भाष्यम्‌-घमोदीनां व्याणां यथोक्तानां च गुणानां स्वभावः स्वतच्वं परिणामः ॥ 

स ॒द्विविधः।- 

अर्थ--धममं अधमे आकाडा पद्व नीव ओर कार इन पूर्वोक्त द्रन्योकं ओर उनके 
गुणोके, जिनका किं छक्षण ऊपर वता चुके है, स्वमाव-स्वतत्तवको परिणाम कहते हँ । 

भावायथे- तत्‌ शब्दे छह दन्य ओर उनके गणोको समक्चना चाहिये । तथा भाव 
दाब्दका अथं मवन~मृति-उत्पत्ति-आत्मम या अवस्थान्तरको प्राप्त करना हे । इसको 
परिणाम कहते है । यह परिणाम द्रम्यसे या गुणसे सर्वया भिन्न कोई वस्तु नहीं है, किन्तु 
उसीका स्वमाव है, अथवा स्व-निन तत्तव ही है । क्यों फ द्रव्य ही अपने स्वरूपको न छोडता 
हआ विशिष्ट अत्रस्थाको धारण किया करता है । जैसा कि छोकरम प्रत्यक्ष देखनेम भी आता हे । 

यह परिणाम दो प्रकारका है- इसके दो मेद हैँ । इन दो भेदको बतनेके च्यि ही 
आगेका सूत्र कहते हैः- 


सूत्र-अनादिरादिमांश्च ॥ ४२ ॥ 
भाष्यम्‌-तत्रानादिररूपिषु धमाधमांकाराजीवेष्विति ॥ 
अथे-- धर्म अधमं आकाङ् ओर जीव इन अरूपी द्रव्यका परिणाम अनादि हे ` । 
रूपी-मू्त पदर्थोका परिणाम अनादि है, या आदिमान्‌, इत बातके बतानेके चयि 
आगेका सूत्र कहते ह-- 
(न शि 
सू्र-हापष्वादमान्‌ ॥ ०३ ॥ 
भाष्यम्‌--रूपिषठु तु दव्येष्ठ आदिमान्‌ परिणामोऽनेकविधः स्पदांपरिणामादिरिति ॥ 
अर्थ- जिसमे प रस गन्ध स्पश पाया जाय, उसको रूपी कहते है । अथोत्‌ पृद्ध 
द्रव्येन आदिमान्‌ परिणाम पाया जाता है, ओर वह अनेक प्रकारका है । अनेक मेद्‌ स्परो- 
परिणामादिकी अयेक्ला समश्चने चाये । स्पदीके आठ मेद है, रस र्पौच प्रकारका हे, गन्ध वो 
तरहका है, ओर व्क पोच प्रकार है, सो पहर गिना चुके हैँ । इन भेदौकी अपेक्षा तथा 
तरतम मावकी अपेक्षा यह आदिमान्‌ परिणाम अनेक प्रकारका हे । । 
भावाथ जन्मत डेकर विनारा पर्यन्त विरेषताको रखनेवाङा ओर स्वरूपके सामान्य- 
विरोषं धर्मों अधिकारी तद्धावको आदिमान्‌ परिणाम कहते है । माष्यकार ने ¢ तु "” शब्द्का 
न 
१- सूत्रम जो च शब्द पड़ा दै, उससे काङका भी हण होता दै । अथौव्‌ काकमें मी अनादि परिणाम 
होता 2 । तथा अरूप दरव्यम अनादि परिणाम दी हो ेसा नियम नह है । यद बात आगेके सूत्तकी व्याद्यासे 
मादस हो जायगी, कि अरूपी द्रन्येमिं आदिमान्‌ परिणाम भी दोता हे । 


+£ ‰ 


सूत्र ४ १-४ २-४६-४४ |] समघ्यतत्त्वाथाषिगममू्रम २९.७ 


उपतकी विशेषता दिलाने चयि ही उल किया है । वह दिखाता दे, कि. पृद्लोमं सत्व 
द्रव्यत्व मूरतैत्व आदि अनादि परिणाम मी पाये जति हे । यदि कोई यह रोका करे, किं जन खपी 
दरव्यम अनादि परिणाम भी रहता है, तो अरूषी द्रव्यमें आदिमान्‌ परिणाम भी क्था नहीं. 
पाया जा सकता ए तो वह दीक नहीं है, क्योंकि एसा भी माना हीह] नेमे वमे योग 
ओर उपयोगरूम आदिमान्‌ परिणाम होता हे, उसी प्रकार अन्य धमोदिक दरव्यम भी उसके 
०. ष । 
रहनेको कौन रोक सकता हे । 
[३ के , चे च (= ॐ, च क न कअ € 
ऊपर परिणामके दो भेद्‌ गिनाये है-अनादि ओर आदिमान्‌ । उनमें केव अमूत दरन्यका 
उदेश करके उनमें आदिमान्‌ परिणामको भी दिखानेके अमिप्रायते आगे सूर कहते हँ । - 
= = = ज ९ 
सूच-यागापयागो जविषु ॥ ४४ ॥ 
भाष्यम्‌-जीविष्वरूपिष्वपि सत्सु योगोपयोगो परिणामावादिमन्तो भवतः! स च॑ 
पचदहाभदः । स च द्वादराविधः । तज्नोपयागः पूर्वोक्तः । योगस्तु परस्ताद्‌ वक्ष्यते ॥ 
इति भरीतच्वार्थसंग्रहे अरंत्वचने प्वमोऽध्यायः ¶ 





अर्भ जीव यद्यपि अखूपी ई, तो भी उनम योग ओर उपयोग रूप आदिमान्‌ 
परिणाम हआ करते हैँ । योगके पंद्रह भेद्‌ है, ओर उपयोग बारह भरकारका हे । इनमे 
उपयोगका स्वरूप पढे बताया जा चका है, ओर योगका वणेन अंगे चङ्करं करगे । 

भावा योग दे प्रकारका है-भावयोग ओर द्रव्ययोग । आत्माकी शाक्तिं विरोषके 
मावयोग कहते है, ओर मन वचन कायक निमित्तप्त आत्मके प्रदेशंका जो परिखन्दन होता 
३, उसको द्रव्ययोमे कहते है । प्रकृतमे योग शब्दत न्ययोगको ही समन्नना चाहिये । इसके 
पन्द्रह भेद्‌ है, यथा-जदारिककाययोग, ओदारिकमिश्रकाययोग, वैकरिथेककाययोग, वेक्रियिक- 
मिश्रकाययोग, आहारककाययेोग, आहारकमिश्रकाययोग, ओर कामेणकाययोग, इपर प्रकार सात 
काययोग ओर चार वचनयोग-सत्य अपत्य उभय ओर अनुमयः तथा चार मनोयोग-सत्य 
अपत्य उभय जौर अनुभय. । उपयोग बारह प्रकारक। ह । यथा-पेच -सम्यग्ञान- 
मति श्रुत अवधि मनपर्यय ओर केवर, तीन मिथ्याज्ञान-कुमति कुश्रुतं ओर विभङ्ग । तथा. 
चार प्रकारका ददन, यथा-चक्ुदर्शन, अच्षुदरोन, अवधिद्शेन, ओर केवख्दरौन । इस 
प्रकार ये योग ओर उपयोग दोनां ही प्रकारे परिणाम आदिमान्‌ हैँ । फिर भी अमतं जीवमें 
पये जाते है । क्योकि अत्माका इस तरहका परिणमन करनेका स्वमाव है । भाष्यकारने अपि 
शब्दका प्रयोग करके समानताका बोध कराया है। अथीत्‌-जिस. प्रकार अणु आदिकमें 
आदिमान्‌ परिणाम हाता है, उसी प्रकार जीवम भी हेता हे । | 


इस पकार तच्वार्थाधिगममाष्यका पचम अध्याय समाप्त इआ ॥ 








: १--द शब्दको समुचयार्थक माननेखे भी यह अर्थ प्रक हो सकता दे । २₹--अष्याय॒ २ सुत्‌. €, ९ 1 
३--च अध्यायके भरारम्भमें । ४--पुग्गख्विवाइदेहोदयेण मणवयणकायजत्तस्स । जीवस्स जा ह सत्ती कम्माग~ 
मकारणं जोगो ॥ गो० जीन का० ॥ २१५ ॥ 8 | १५१ -4 (८... 
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षष्ठोऽध्यायः । 
5 य म 
इस अन्थके प्रारम्भे ही माक्षमागं-रत्नत्रयके विषयमूत सात तत्व गिनाये थे । अवर 
उन्मेस कमानुपार तीरे आसरवतत्वका इसत अध्यायमें वणेन करगे । इसके च्यि भाष्यकार 
प्रथम सूत्रकी उत्पत्तिका कारण प्रकट करते हैः-- 
माष्यम्‌-अनाह-उक्ता जीवाजीवाः । अथासरवः क इत्यास्रवप्राक्षद्धचर्थमिदं भरक्रभ्यतेः- 
अ्थ--पररन-जीव जर अनीवका वर्णन तो इआ | अब यह किये, किं आखव 
किप्तको कते हँ £ इसके उत्तरम आसवतच्वकी सिद्धिके च्िही इस भ्रकरणका 
प्रारम्भ करते हँ | 
भावाथे- पहर अध्यायमे जीवादिक सात तत्व जो बताये ये, जिनके कि सम्बन्धे हीः 
इस मन्थका नाम तत्वाथाधिगम रक्खा गया हे, उनमेसे पहटे जीवतच्वका वणेन आदिके चार 
अध्यायंमं किया गया डे, ओर दसरे अजीवतच्वका व्याख्यान रपौचवे अध्यायमें ह चका है। 
अब दोनोके अनन्तर कमानप्तार आखवतक्वका निरूपण करना आवदयक है । जीवका केके 
साथ जो बंध होता है, उसके कारणको आखव कहते है । उसका स्वरूप क्या हे £ इपर बातको 
बतानेके चयि सूत्र कहते है-- 
सूत्र-कायवाद्नःकमं योगः ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌--कायिकं कमं वाचिकं कमे मानसं कमं इत्येष अिविधो योगो भवति । 
स एकरा द्विविधः _ ।-छभर्चाञ्यभ््च । तत्राञ्यसो हिंसास्तेयावरह्मादीनि कायिक, 
सावद्याच्तपरुषापद्युनादान वाचकः, अमघ्यान्यापादष्यास्रूयादान मानसः । अता 
विपरीतः हयभ इति ॥ 
अर्थ- शारीर वचन ओर मनके द्वारा जो कर्म-क्रिया होती है, उसको योग कहते है । अत- 
एवः यह योग तीन प्रकारका हो जाता है-कायिक क्रियारूप, वाचिक क्रियारूप, ओंर मानस 
क्रियारूप । इनमे मी प्रत्येकके दो दो भेद है-एक शुभ दुसरा अशुभ । हिंसामे प्रवृत्ति करना. 
अथवा हिपामय प्रवृत्ति करना, चोरी करना, कुरी (मेथुन) सेवन करना आदि! अश्चुम कायिक 
कर्म~ अदाम येग हँ । पापमय या पपोत्पाद्क वचन बोलना, मिथ्या माषण करना, ममेभेदी 
आदि कठोर वचन बोख्ना, किसीकी चगटी बराई आदि करना, इत्यादि अशुभ वाचक कमे- 
अद्युम वचनयोग हँ । दुष्यान या खोटा चिन्तवन, किंीके मरने मारनका विचार, किीको दम 
आदि होता हओं देखकर मनमं उसमे डाह. करना-नल्ना, किप्तीके महान्‌ ओर उत्तम गुरणोम 





हिंसा शूर चोरो कुशीर आदिका लक्षण अगे चलकर वतावेगे ॥ रिसा कर असुकको मार उलो 


चोरी कियोकर, इत्यादि पापमे प्रेरित करनेवाङे सभी वचन सावद्य कँ जाते हं 








मूत्र १-२-२३ । ] समाष्यततत्वाथोधिगमसूत्रम्‌ । -२९९. 


भी दोष प्रकट करनेका विचार करना, इत्यादि अभ॒ मानस्तकम-अड्ाम मनोयोग है । इने 
विपरीत जा क्रिया हेती है, वह स राभ कही जाती है । जेप किं पंचपरमेष्टीकों नमस्कार 
करना, उनकी स्तुति करना ओर उनके निरूपित, त्वक चिन्तवन करना आदि 

यपर आखवतच्का व्याख्यान करनेके स्यि इप्त प्रकरणका प्रारम्भ किया हे, परत्‌ उसको 
न बताकर योगका लक्षण कहा है, अतएव आखव क्रिरको समक्षना यह बतानेके लय अगेका 
सूत्र करते है-- 


सूत्रा स आखवः ॥ २॥ 


भाष्यम्‌-स एष चरिविधोंऽपि आस्रवसंज्ञो भवति । ज्युभाञ्युभयोः कममणोरासलरवणा- 
दाखवः सरःसङ्िखावाहिनिवांदिसखनोतोवत्‌ ॥ 


अथे पर्वसत्रमं जिसका वणेन क्रिया गया है, वह तीनां ही प्रकारका योग आखव 

नामे कहा जाता हे । क्योकि राभ ओर अरम कर्मोकि आनेसे आखव इआ करता है | 
नेसे कि तालनका जल जिनके द्रा बाहरको निकल्कर जाता हे, या बाहरते उसमे आता ह 
उस्र चिद्रया नाङीके समान ही आखवको समञ्नना चाहिये | 

 भावाथ- कर्मो आनेके द्वारको अथव। वंधके कारणको आखव कहते ई । उपयैक्त 
तीन प्रकारके योगां द्वारा ही कम आते ओर बंधको प्राप्त इआ करते हँ, अतएव उन्हीको 
आखव कहते हैँ | यर्हौपर यह रांक्राहो सकती हे, कि पटे सुच्रके द्वारा तो योगका 
स्वरूप बताया ओर फिर इप्त दूरे सूत्रके द्वारा उ योगको आखव कहा, रेता करनेका 
क्या कारण दहै रेसान कर यदि दोनोकी जगह एक दही सत्र करिया जाता, तो क्या हानि 
थी १ परन्त॒ यह रोका ठीक नहीं है, क्योकिं सभी येग आखव नहीं कहे जाते | कायादि वेगणाके 
आम्बनते जो योग होता है, उसीको आखव कहते हैँ । अन्यथा केवटी भगवानूके समुद्‌- 
घातको भी आखव कहना पडेगा । इसके िवाय सैद्धान्तिक उपदेराके अपायका मी प्रसङ्ग आ- 
कता ह, तथा अनेक जीवको उसके अथं समन्चनमें सन्देह भी हो सकता हे | इत्यादि कारणोको 
लक्ष्यमें ठेकर अथकी स्पष्ट प्रतिपत्ति करानेके व्यि दो सत्र करना ही उचित हे । | 

उपर योगके दो भेद्‌ बताये है-शुभ ओर अशुभ । इममे पदे रुभयोगका स्वरूप 
है । 


जताति 
सू- शुभः पुण्यस्य ॥ ३.॥ 
भाष्यम्‌-्युभो योगः पुण्यस्यास्रवो भवति ॥ 
अथे- शुभयोग पुण्यका असव हे । 


 भावाथ- ज्ञानावरणादिक आढ कर्मोमिं दो मेद्‌ है--पण्य ओर पाप । जिन कर्मोका 
फठ्‌ जीवको अभीष्ट हो, उनको पुण्य ओर जिनका फङ अनिष्ट ह, उनको पाप कहते. है .। अतु- 


ध 


४१ 
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एव उन कर्मोका कारण-आखरव भी दो भ्रकारका है, ओर वह अपने अपने कार्यका कारण हआ 
करता हे । हिंसा आदि पापांपे रहित प्रवृत्ति, सत्यवचन ओर राममनेयोगतते पण्य कर्मोका बन्ध 
होता है । सातविदनीय, नरककरे सिवाय ३ आयु, उच्चगो ओर शुभ नामकर्म-मनुष्यगति 
देवगतिं प॑चेन्द्रिय जाति आदि ६७, इस तरह कुर मिाकर्‌ ४२ पुण्य प्रङृतिर्थँ है । रोष सम्पण 
कर्मं पाप हैँ, जसा किं अगे चल्कर बत्वेगे | ` 

करमानुसरार दूप्तरे अशुभयोगका स्वरूप तते है-- 


सून--अद्यभः पापस्य ॥ 2 ॥ 
भाष्यम्‌-तच्र सद्यादि पुण्यं वक्ष्यत । रोषं पापमिति ॥ 
अथ-अरुभ योग पापका आखव हं । ऊपर जो तीन प्रकारके हिसा प्रवृत्ति प्रभति 


अहम काययोग आदि गिनाये हैँ, उनसे पाप कमेका आखव हाता है । इस विषयमे यह बात 
समञ्च केन चाहिये, किं आगे चकर अध्याय ८ सूत्र ६६ के द्वारा सातविदनीयदि पुण्य 
क्रमक गिनार्वेगे उने जो बाकी बचें, वे सव ज्ञानावरणादि पाप हैँ । 
योगके दुभ ओर अशुभ ये दो मेद्‌ स्वरूपभेदकी अयेक्षाते है 1 किन्तु स्वामिभेदकी 
अपेक्षा. मी उसके भद्‌ होते हैँ । उरन्दीको वतानेके जयि अगेका सूत्र कहते है-- 
सूत्र-सकषायाकषाययोः साभ्परापिकेयापथयोः ॥ ५ ॥ 


क = कि 


भाल्यम्‌-स प्व ज्रावघान्पयगः सकषायाकषाययो सान्परायक्यापथयारास्रवाः 
भवात यथाडन्ख्य यथास्म्मचच।) सक्षायस्य यागः साम्यरायक्छस्य अकषायस्ययोपथस्यव्‌- 

कसमयस्थितेः ॥ 
थे- पर्वोक्तं तीनों ही प्रकारका योग सकपाय ओर अकषाय दो प्रकारके जीवेकि 


हुआ करता है, वह॒ यथाक्रमसे तथा यथाप्तमव॒सकषाय जीवके सपैरायिककर्मका आलव 
कहा जाता है, ओर अकषाय जीवके इयापथकमेका आखव कहा जाता है । इनमेते सकषाय 
जीवका योग जो स्ापरायिककमेका आखव होता है, उसकी स्थिति अनियत है | परन्त॒ अक- 
पाय जीवके जो इंय्यांपथकभेका आसव होता है, उप्नकी स्थिति एक समयकी ही हाती है । 
भावाथे- युगपत्‌ करमोका चार प्रकारका वंध हआ करता है-प्रकृति स्थिति अनुमाग 
ओर प्रदृश । इनमे प्रकृतिनंध ओर प्रदेशनेधका कारण योग है, ओर स्थितिर्॑ध "तथा अनु- 
मागब॑धका कारण कषौय है । जो सकषाय जीव है, उनका योग भी कषाययुक्त ही रहा 
करता है, अतएव उपक द्वारा जो कमं अति है, उनकी स्थिति . एक समयसे बहुत अधिक 
छोकवार्तिक ) २--इनका स्वरूप आगे चर्कर आव अध्यायमें बताया जायगा । ३--“ जोगा -पयडिपदेसा 
.विदिजिणुमागा कवायद हेति ” ( द्रव्यसग्रह ) 1. . | 4 भ 





सूत्र ४-९-\ | ] समाप्यतच्वाथधिगमसूतरम् । ` ३.०१ 


पडा करती है । कर्मकीं नघन्य ओर उत्छृष्ट॒जो स्थिति नताई है, उसर्मेसे निके -जितनी 
संभव हौ, उतनी ही स्थिति कषायाध्यवपायस्थानके अनुप्तार पड जाती है । जेते कि आद्र 
चमे आदि करी मी गीटी वस्तुपर पडी इई धूलि उससे चिपक जाती है" । किन्तु जो अकषाय 
जीव है, उनका योग मी कषाय रहित इआ करता है, अतएव वह स्थितिवंधका कारण नही 
हुआ करता 1 उक्षे द्वारा जो कमं अति हैँ, उनमें एक समयसे अधिक स्थिति नदीं पडती । 
जप के केसां शाष्कं दीवार्पर पत्थर आदि फका जाय, तो वह्‌ उस्प्ं चिपकता नहा, 
किन्तु उसी समय गिर पडता है । इपर प्रकार जो जीव कषायरहित होते दै, उनके योगके निमि- 
तसे कर्म अते अवदय हैँ | परन्तु उनमें स्थिति नही पडती । वे आत्म-ङाभकरो प्राप्त करके ही 
निर्जीणे हो जाते है | इस्त स्वामिभेदके कारण फलम मी भेद करनेवाठे आखवोके नाम भी कमसे 
भिन्न मिन्न हैँ | सकषाय जीवके आस्रवको सांपरायिकञल्लव ओर अकषायजीवके आचखवको. 
इग्यापथ आखव कहते है । 


उक्त दो मेदेमिंसे पह साम्परायिकआखवके मेद्‌ गिनाते ह~ 


सू्--अत्रतकषायेन्द्ियकरियाःपञ्चचतः पञ्चपञ्चविशतिसंल्या 
पू्ेस्य भेदाः ॥ ६ ॥ 


भाष्यम्‌-पूवस्यात सन्नकमप्रामाण्यात्सास्परायकस्याह । साम्परायिकस्यास्रवभेदाः 


पञ्च चत्वारः पञ्च पञविहातिरिति भवन्ति 1 पञ्च हिंसाद्तस्तेयाब्रह्मपरियहाः । ““ प्रमत्तयो- 
गात्ाणव्यपरोपणं हिंसा, › इत्येवमादयो वक्ष्यन्ते । चत्वारः को धमानमायाराभाः अनन्ता- 
लुबन्ध्यादयो वक्ष्यन्ते । पञ्च पमत्तस्येन्द्रियाणि । पञथविंरातिः करिया । तत्रेमे ज्रियाप्रत्यय। 
यथासङ्ख्यं प्रत्येतव्याः। तद्यथा-सम्यकत्वमिथ्यात्वपरयोगसमादानेयापथाः, कायाधिकरण- 
परदोपरितापनपाणातिपाताः, दरांनस्परोनप्रत्ययसमन्ताुपातानामोगाः, ` स्वहस्तनि सगविदा- 
रणानयनानवकादन्षा, आरम्भपरियहमायामिथ्यादशेनाप्रत्यारव्यानाक्रया इति ॥ 


अथै--सूत्रमे निप क्रमते पाठ पाया जाता है, उसके अनुप्ार पहल -साम्पराधेक- 
आखव है । उसके उत्तरमेद ३९ रै । यथा-र्पाच अ्रत, चार कषाय, पच इन्द्रिय 
ओरं पच्चीस क्रिया । दसा भ्ठ घोरी कुरी ओर पस्मह ये पच अन्रत हैँ । इनमंसे 
हिसाका रक्षण इस प्रकार है-¢ प्रमत्तयोगत्पराणन्यपरोपणं दिंपता” । अथात्‌ प्रमादके योगसे 
जो प्रा्णोका व्यपरोपण-विराधन हेता है, उप्तको हिसा कहते हैँ । इसका स्वरूप आगे च्कर 
च्खिंगे । इसके साथ ही श्रूठ चोरी आदिका मी उक्षण उसी प्रकरणम टिल जायगा । कषायं 
चार प्रकारकी है-करोध मान माया ओर खेम । `इनके भी अनन्तानबन्धी आदि जो उत्तरभेद्‌ 
है, उनका स्वरूप आगे चट्कर बतरविगे । इन्द्रिया पच हँ-स्परोन रसन धाण चक्षु. ओर 


१- कम मिथ्यादगादीनामाद्रैचमेणि रेणुवत्‌ । कषायपिच्छिले जीवे स्थितिमाप्लुवदुच्यते। २ इयां योगगतिः 
सैव यथा यस्य तदुच्यते । कर्मष्यापथभस्यास्तु व्ककुडयेऽसमवश्निरम्‌ ॥ | 


१०२ रायचन्द्रनेनराचमाायाम्‌ ` [ षष्ठोऽध्यायः 


श्रोत्र । परन्त प्रकृतमें इन्द्रिय शब्दप्ने प्रमादयक्त जीवकीं ही ईन्द्रियाको समञ्चना चाहिय । 
यथा-सम्यक्त्वक्रिया, मिध्यात्वक्रिया, प्रयोगक्रिया, समादानक्रिया, ओर इयोपथक्रिया ये रच, 
तथा कायक्रिया, अधिकरणक्रिया, प्रादोपिकीक्रिया, परितापनक्रिया, ओर प्राणातिपातक्रिया ये 
पचि, दशनक्रिया, स्पदनक्रिया, प्रत्ययक्रिया, समंतानुपातक्रिया, ओर अनाभोगक्रिया ये र्पौच, 
स्वहस्तक्रिया, निप्तगक्रिया, विदारणक्रिया, आनयनक्रिया, ओर अनवकाङ्क्षाक्रिया ये पोच, ओर 
आरम्भाक्रेया, परि्रहक्रिया, मायाक्रिया, मिथ्याद्दानक्रिया, तथा अप्रत्यारव्यानक्रिया ये रपौँच, 
इस तरह पोच पंचकोंकी मिटाकर कु पच्चीप्त क्रिया हती हँ । जोकि साम्परायिककमेके 
बन्ध कारण हैँ । 
भावार्थ--देव गर शाख्रकी पजा स्तति आदि एेसे काये करना, जोकि सम्यक्त्वकी 
त्पत्ति वद्धि आदिम कारण है, उनको सम्यक्रत्वक्रिया कहत ईह । इप्तके विपरीत कदेव कृगुरु 
कृराख्लकी पजा स्त॒ति प्रतिष्ठा आदि करना मिथ्यात्वक्रिया हे | किसी भीं अच्छे या बुरे कामको 
पिद्ध करनेके घ्य हारीरादिके द्वारा दुसरेको गमन आदि करनेमं प्रवृत्त करना इसको प्रयोग- 
क्रिया कहते हँ । संयमीकी असंंयमकी तरफ ॒चारित्रका घात करनेवाटी अमिमुखता हो जानेको 
समादानक्रिया कहते है । ेयापथकर्मको प्राप्त करनेक्रे च्ि जो तन्निमित्तक क्रिया की जाती 
डे, उसको ईर्यापथक्रिया कहते हैँ । दोषयुक्त पुरुषके उद्यमको कायिकीक्रिया कहते ई । 
पताके उपकरर्णोको देना अधिकरणक्रिया रै । करोधके आवेक्में आना प्रादोपिकीक्रिया हे । 
दुःखोके उत्पन्न करने प्रवृत्त होना परितापनक्रिया है । आयु इन्द्रिय आदि प्राणेकि वियुक्त 
करनेको प्राणातिपातक्रिया कहते हे । प्रमादी पुरुषका रागके वज्ीम्‌त होकर रमणीयरूपको 
देखनेका जो भाव हाता है, उसको दर्शनक्रिया कहते हैँ । इसी प्रकार स्पशं योग्य॒व्तुके 
सपं करनेकी अभिलाषा होना स्पशनक्रिया है । प्राणिघातके अपूवै उपकरण या अधि- 
करणकी प्रवृत्ति करना प्रत्ययक्रिया है । जर्हौपर ल्ञी पुरुष या पड आदि बैठते हैँ, उप्त जगह 
मलोतर्ग करनेको समंतानपातक्रिया कहते हँ । विना देखी शोधी भ॒मिपर रारीरादिके रखनेको 
अनामोगक्रिया कहते है । जो क्रिया दसरेके द्वारा की जानी चाहिये, उसको स्वयं अपने हाथमे करना 
श्हस्तक्रिया है । पाप-पवृत्िमे दूसरोको उत्साहित करने अथवा आरस्यके वश प्रशास्त कमं न करनेको 
नि्तगंक्रिया कहते दँ । किक्षीके किये गये सावद्यक्रमको प्रकारित कर देना विदारणकरिया 
है | आवदयक आदिके विषयमे अरैतदेवकी जेसी आज्ञा है, उस्तका अन्यथा निरूपण 
करनेक्रो आनयनक्रिया कहते हैँ । मर्ख॑ता या आरस्यके वह॒ आगमोक्त विधिमं अनादर 
करनेको अनाकाङ्क्षाक्रया कहते ह । छदन भ्दन जादि क्रिया करनेमं चित्तके अप्तक्त 
होनेको अथवा दूप्रा कोई उस्‌ क्रियकरो करे तो हष माननक। आर्‌ग्भक्रिया कहते हे । 
चेतन अचेतन परिगरहके न चटनेके चयि प्रयत्न करनेको. परि्हक्रिंया कहते हं । ज्ञान  द्दोन 


सूत्र ९-७। ] समाण्यतत्त्ायाविगमसूतरम । ३० 


आदिमं वंचना (उगाई ) करनेको मायाक्रिया कहते है । मिथ्याद्दन क्रियाके कमे प्रदत्त जीवको 
पररा आदिके द्वारा दद करनेको मिथ्यादशेनक्रिया कहत हँ । संयमका घात करनेवाछे 
कमे-चरित्रमोहके उदये खोदी क्रियाओंकि न छोडनेको अप्रत्याख्यानक्रिया कहते हँ । 

ये जो स्ाम्परायिकआखवके भेद गिनाये है, उनमें कोई हम हँ ओर कोई - अशुभ । 
शुभे पुण्यका ओर अभे पापका वंध हेता है, यह बात पटे कहे अनुप्तार अच्छी तरह 
घटित कर छेनी चाहिये । यहँपर यह रोका हो सकती है, कि कमे मूलम आठ हैँ, उनके उत्तर- 
भेद १४८ हैं| तथा विशेष दृ्टिपे उनके असंख्यात भेद भी बताये ईै। पर्त 
यर्हौपर साम्परायिकआल्लवके ३९ भेद्‌ ही गिनाये ई । सो इनका कायेकारण सम्बन्ध 
किस्त तरह बनता है? साम्परायिकञआसरवका एक एक भेद्‌ अनेक अनेक कमेक 
बन्धुके च्यि कारण है £ अथवा इनके मी किन्हीं कारणेसि अनेक उत्तरभेद्‌ हेते रै 
इस दौकाको द्र करनेके च्यि साम्परायिकआचवके मेदोमिं भी जिन जिन कारणेपि विदेषता 
आती ह, उनको बतनिके चयि सूत्र कहते हैः-- 


सूज्--तीनमंदन्नातान्नातभाववीयाधिकरण विरोषेभ्यस्तदविरोषः ॥७\। 
भाव्यम्‌-सामस्परा यिकास्लवाणासमेषामेकोनचत्वारङात्साम्परायिकाणां तात्रसावात्‌ 


मन्व भावाञ्ज्ञातभावादन्नातभावाद्वीयेविरोषादधिकरणाविरोषाच विरोषो भवति । धुषु 
तरीखघुतमस्तीत्रस्तीचतरस्तीव्तम इति । तद्विशेषा बन्धविरोषो मवति ॥ 


अथं--ताम्परायिकनन्धमे जो कारण हैँ, एसे उपयुक्त इन उन्ताडीस साम्परायिक- 
आखवेकरे मी तीव्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव ओर वीयं तथा अधिकरणकी विदेष- 
तासे विदोष भेद्‌ हआ करते हँ, अतएव वह करीं ख्धु कहीं ख्यर्‌ कीं खतम तथा कही 
हके विपरीत तीन तीतर तीन्रतम इआ करता है, ओर इसकी विरोषतासे बन्धनम भी 
विदोपता होती इं | 
भावाथे--सकषाय जीर्वेके अतरत आदि स्वरूप जो मन वचन कायकी प्रवर्ति अथवा 
योगप्रत्ति हआ करती है, वह सवर जीवोके एकी नहीं इआ करती । उस्म परस्पर अनेक- 
प्रकारसे तारतम्य ह । इस तारतभ्यके कारण तीत्रादिक भावं ओर वीय॑तथा अधिकरण है । 
क्रोधादि कषायोकि उद्रकरूप परिणामोको तीनरभाव ओर इसे विपरीत हेनेवाछे मर्वाक ` 
मन्दभाव कहते हँ । जाननेको अथवा जानकर प्रवृत्ति करनेको ज्ञातभाव ओर इसके विपरीतः 
अज्ञान को अथवा मद्‌ या प्रमादे व्ञीमत होकर विना सोचे समञ्ने किसी कामके कर डाल्ने- 


(~ 


द भद [+ ९. ^~ ४९ € 
को अज्ञातभाव कहते है । वस्तुकी सामथ्येको वीयं तथा प्रयोजनके आश्रयमत पदार्थको 


१,.--““ दन्दरादो दन््न्ते च श्रूयमाणं पदं भ्रत्यकं परिसमाप्यते” एे्रा नियम्‌ ह । तदनुसार तीत्रादि चारोके 
साथ भाव शब्दको जोडखेनां चाहिये | 


६७४ राय॑चन्द्रनेनराञ्जमाायाम्‌ [ षष्टोऽध्यायः 
अधिकरण कहते ईह । ये कारण सब जीवेकि एकमे नहीं हअ करते । अतएव इन कारणेकि 
तारतम्यते आखवमें तारतम्य ओर आखवके तारतम्यत्ते बन्धमे भी तारतम्य हुआ करता है । 

भाष्यम्-अच्ाह-तीबमन्दादयो भावा खोकरतीताः, वीयं च जीवस्य क्षायोपदाभिकः 


छ कि = कि 


स्ायक्रावा माव इत्युक्तम्‌ । अथाघकरण कामात ? अन्रास्यत- 

अथ- प्रञ्-तीनमाव मन्दभाव ज्ञातभाव ओर अज्ञातभाव छोकमें प्रिद्ध ई । अत- 
एव इनका अथे स्वयं समश्षमं आ सकता दहै-इनकी व्याख्याकी आवर्यकता नहीं है । तथा 
वीर्यं शाब्दका अर्थं पटे बताया ही जा चुका है, किं वह वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपाम अथवा 
्षयप्े उत्पन्न होनवाख भाव है | किन्तु अधिकरण शब्द्का अभम अप्रसिद्ध हे । टोकमं उसका 
सामान्यतया अथे आधार हाता है, ओर कोई विरोषप अथे आपने अमीतक बताया नहीं हे, 
अतएव किये, फ इपर प्रकरणम अधिकरण शाब्दे क्या समन्न £ इप्तका उत्तर देनेके च्यि ही 
अगिका सूत्र कहते ह 


म > रज @\ जं ९ 
सूत्र--अधकरण जागाजांवाः ॥ < ॥ 
माष्यम्‌--अधिकरणं द्विविधम्‌ ।- दव्याधिकरणं भावाधिकरणं च । तन्न दव्याधिकरणं 
छेदनभदनादि शास्रं च दराविधम्‌ । भावाधिकरणमष्टोत्तररातविधम्‌ । एतदुभयं जीवाधि- 
करणमजीवाधिकरणं च ॥ तज्- 


अ्थे-अधिकरणके दो मेद्‌ है-१ द्रव्याधिकरण २ भावाधिकरण । छेदन मेदन 
आदि करनेको अथवा दश प्रक्रारके श्खोको द्रव्याधिकरण कहते है । भावाधिकरणके एक सो 
आठ भेद है" | इन दोनोको ही जीवाधिकरण ओर अनीवाधिकरण भी कहते है । 

भावाथं-- प्रयोजनके आश्रयको अधिकरण कहते हैँ । वे दो ही प्रकारके हो सकते 
हें । या तो जीवर्ूप या अजीवरूप । सामान्य जीव दव्य या अजीव द्रव्य हिसादिका उपकरण 
होनेमे साम्परायिकआछवक्रा कारण है, ओर इप्तञ्यि उसीको जीवाधिकरण या अजीवाधि- 
करण समक्चा जाय, सो बात नहीं हे । यदियं दो सामान्य द्रव्य अधिकरणरूपपे विवक्षित 
हाते, तो स॒ द्विवचनका प्रयोग हाता । परन्तु प्रकृतमे बहुवचनका प्रयोग किया गया है । 
इमे स्पष्ट होता है कि-पयांयकी अपेक्षापे ही अधिकरणको बताना अभष्ट हं । क्याके 
पयायदान्य द्रग्य अधिकरण नहीं हो सकता । वह्‌ जब अधिकरण होगा, ते किकी न किती 
पयीयते यक्त ही होगा, जो जीवकरे भाव हिसादिके उपकरण या आश्रय हेति है, उनको जीवा- 
धिकरण ओर जो बाह्य अजीव द्रव्य रूप होते है, उनको अनीवाधिकरण कहते ह । 

दा प्रकारके अधिकरणे जो दरव्यायिकरण या अनजीवाधिकरण ईः वह रिसा 
आदिरूप अथवा उसके साधनस्वखूप है, ओर जीवाधिकरण जीवके परिणामरूप हं, यह टठीकं 
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१--अध्याय २ सूत्र ४-+ र--इनका स्वरूप अगिके सुत्तमं वतार्वेगे । 


ॐ 
1 





मूत्र ८-९ । ] समाष्यतत्वाथोिगमसूत्रर । ६०९ 


है, परन्तु इससे इनका विरोप सखरूप समक्षम नहीं आता, अतएव कमानुार द्सरे ~ 
मावाधिकरण या जीवाधिकरणका नो स्वरूप अस्पष्ट है, पदटे उक्षको बतनेके च्यि आगेका' 


( 


सन कहते इ- 


सूञज्र-आयंसरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारिताुमतकषा- 
यविरोषेशिश्िधिश्चतु्चेकशः ॥ ९ ॥ 


भाष्यंम्‌--जाचयमितिसृच्कमप्रामाण्याज्जीवाधिकरणमाह्‌ । तत्समासतसखिविधम्‌ ।-- 
संरम्भः, समारस्मः, आरम्भ इति । एतत्पुनरेकराः कायवाङ्मनोयोगविशेषात्‌ जिविधं भवति 
तयभा--कायसरस्मः, वादसरस्मः, सनःसंरम्भः, कायसमारम्मः, वाकसमारम्मः, मनःसमा- 
रसः, कायारस्सः, वागारस्भः, अनारम्भ इति । एतद्प्येकराः कतकारिताञमतविरोषात्‌ 
चिचिधं भवाति । तद्ययथा-क्रुतकायसरम्भः, कारितक्ायसंरम्भः, अल्ुमतकायसंरम्भः, क्रतवा- 
कसंरस्सः, कारितवाकसंरम्भः, अलुभतवाश्छसरम्भः, करुतमनःसरम्भः, कारितमनःसरम्म्‌ 
अद्धमतभ्नःसंरञ्मः, एतं समारम्भारस्भावापि । तदपि पुनरेकराः कषायविरोषाचतुविधम्‌ ॥ 
तद्था-- करो घक्कतकायसंरम्मः, मानक्ुतकायसंरम्भः, मायाक्रतकायसंरम्भः, खो भक्रतकायस- 
रम्भः, करो धकारितकायसंरम्भः, मानकारितकायसंरम्मः, मायाक्रारितकायसंरम्मः, लोभका- 
रितकायसंरस्मः, कोधाञमतकायसंरम्भः, मानानुमतकायसंरम्भः, मायाञुमतकायसंरम्भः, 
खो भाज्ुमतकायस्तंरम्भः, एवं वाङ्मनोयोगाभ्यामपि वक्तव्यम्‌ । तथासमारम्भारम्भौ । तदेवं 
जीवाधिकरणं समासेनेकराः षटूचिराद्रविकसत्पं भवति। चिविधमण्यष्टोत्तरङातविकल्पं मवतीति॥ 


सरसः सक्वायः, पारतापनया मदवत्समारस्मः 
आरम्भः भ्राणिवघः, चिविधो योगस्ततो ज्ञेयः ॥ । 
अथे--पदले सूत्रम अधिकरणके जो दे भेद गिनाये है, उनमे पहला भेद जीवाधिक- 
रण ह । अतएव इपर सूत्रम आद्य शाब्दे उीको समश्नना चाहिये । क्योकि सूत्रम पठति 
कमके प्रामाण्ये उक्ीका ग्रहण हो सकता है । जीवाधिकरणके एको आठ मेद्‌ हैँ | वह इस 
प्रकारते कि-पंकषेपतसे मुखम उसके तीन भेद है-परम्म समारम्भ ओर आरम्भ । इनमे भी 
्रत्येकके योगकी अपिक्षाते-कायिक वाचिक ओर मानप्षिक योगकी विरेषतासे तीन तीन भेद्‌ 
होते दँ । यथा कायपतरम्भ वाकृपतरम्म मनःसंरम्म॒कायसमारम्भ वाकूसमारम्म मनःसमारम्म 
कायारम्भ वागारम्भ मनआरम्भ । इनमे भी प्रत्येकके कृत करित ओर अनुमोदनाकी विरोषतासे 
तीन तीन मेद हेते है | यथा कतकायप्तरम्भ कारितकायसंरम्भ॒ अनुमतकायसंरम्भ तवाक्‌ 
संरम्भ कारितवाकूपरम्भ अनुमतवाकूपंरम्भ कृतमनःसंरम्भ॒ कारितमनःसरम्भ अनुमतमनः 
संरम्म । इस प्रकार संरम्भके ९. मेद्‌ है । इषी तरह समारम्भ ओर आरम्भके भी नो नो मेद 
पम्न छेने चाहिये । इनमे भी प्रत्येकके कोधादि चार कषायोकी विरोषतासे चार चार भेद हेते है। 
यथा-कोधकरतकायपरम्भ मायाङ्ृतकायपतंरम्भ मानकृतकायसुरम्म खोभङ्कतकायसंर्भ कोधकारिति- 
कायम्तरम्भ॒मानकारितकायसंर्भ॒ मायाकारितकायपतरम्भ छोमकारितकायसंरभ्भ॒कोषानुमत- 
२९ 


जः 


३०९ रायचन्द्रनैनराखरमादयाभ्र [ षष्ठोऽध्यायः 


कायसतरम्म मानानुमतकाय्तरम्भ मायानुमतकायसंरम्म छोमानुमतकायपतंरम्म । इसत प्रकार काययोगकी 
अपिक्ता संरम्भके भेद गिनाये, इसी तरह वचनयोग ओर मनोयोगकी अयेक्षाप्ते मी संरम्भके मेद्‌ समञ्च 
छने चाहिये, ओर संरम्भके समान ही समारम्भ तथा आरम्भके विकल्प भी घटित कर सेने चाहिये । 
इस प्रकारमे जीवाधिकरणके संक्षेपे मूलम तीन भेद जो बताये ये, उनमेंे एक्करे ३९ 
विकर होते हे । तीनो मेदोके सम्पृणे विकरप मिट्कर १०८ हेते है । 

योग तीन प्रकारका है । उनमेसे जो केवल सकषाय हो, उप्तको संरम्भ कहते है, ओर 
जो परितापना-पीडा देने आदिक द्वारा प्रवृत्त हा, उसको समारम्भ कहते हँ, तथा प्राणिवधङ्ूप 
रचृत्तिको आरम्भ कहते हँ । 

भावाथं--प्रमादी पुरषक्रो प्राणन्यपरोपण आदि कर्मं करनेके विषयमे जो आवेश्च प्रा 
होता है, उपक संरम्भ कहते हैँ । उप्त क्रियके साधर्नोका अभ्यास करनेको समारम्भ कहते 
हैँ । तथा उप्त क्रियाकी प्रथम प्रवृ्तिको आरम्भ कहते हैँ । ये तीनों भाव मन वचन ओर 
काय इन तीनेके ही द्वारा हो सकते हैँ । अतएव तीनका परस्परमं गुणा करनेपर ९ भग 
होते हैँ । तथा येनो हू भंग कृत कारित ओर अनुमोदनं इप्त तरह तीनें प्रकारे संभव हैँ । अत- 
एव ९ को से गुणा करनेपर २७ मंग होते हैँ । ये सत्ताईैस मंग कोधादि चारों कपार्योकि 
द्वारा इआ करते हैँ । अतएव २७ को ४ से गुणा करनेपर १०८ भग हेति दै] अथवा 
हिसादिखूप प्रवृत्ति मन वचन कायके भेदपे तीन प्रकारकी है, ओर वह तीन तरहसे-कृत 
कास्ति अनुमोदनक्रे द्वारा हो सकती हे, अतएव ३ काद से गुणा करनेपर ९ भंग हेते 
हें ।तथाये नोह मंग चारौं कपायप्ते होनेके कारण ९ को ४ से गुणा करनेपर ६६ भग हेते 
हँ । इस तरह ३६ भ॑ग संरम्भके ६६ समारम्भके ओर ३६ आरम्भके हैँ | तीनिकि मिंख्कर 
१०८ विकल्प होते हैँ । ये ही जीवाधिकरणके १०८ मेद्‌ हैः | तीन मंद्‌ आदि भवेकी 
अपक्षा इनके भी उत्तरभेद्‌ अनेक-अप्तख्यात हो सकते है | 

भाष्यम्‌-अनजाह-अथाजीवाधिकरणं किमिति ए अन्रोच्यत- 

अथं-प्रन-साम्परायिकआखवके भदेमि्े जीवाधिकारणके मेद्‌ आपने गिनाये, परन्तु 
अधिकरणका दूसरा मेद॒ जो अनीषरूप बताया था, उस्तके भेद्‌ अभीतक नहीं बताये ओर न 
उसका स्वरूप दी अभीतक माम इुआ दै । अतएव करिये किं अनीवाधिकरण शब्दसे क्या 


समञ्च, ओर उसके कितने भेद हैँ £ इत्र प्ररनका उत्तर देनेके व्यि ही अगेका सूत्र कहते है-- 





१ दिसादि क्मको स्वयं करना कृत, दूसरेसे कराना कारित, दूसरेके द्वारा किये गयकी प्रशंसा करना अनुमो- 
दना है। २--अर्थात्‌ जीवक इस तरस १०८ भेदरूप प्रग्रतति हमेशा रदा करती है 1 इन साम्परायिकआवेके 
द्रा कमरैका वंध भी हमेशा इभा करता दै । इन १०८ प्रकारोसे नित्य वैधनेवाङे कर्माकी निश्क्िकरे छथि ही १०८ 
मनका की मासा फेरी जाती दै, यह पापके सतर ओर निजैराका एक उपाय हे । 


ह 


सूत्र ९-१०। ] पमाप्यतत््वाथांधिगमसूतरम्‌ । ३०७ 


सू्--निदेतनानिक्षेपसंयोगनिसगौ दिचतुदितिभेदाभपरम्‌ ॥९०॥ 


भाष्यम्‌-परभिति सू्क्रमप्रामाण्यादजीवाधिकरणमाह । तत्समासतच्धतर्विधम्‌ । 


१ 


तच्यथा---निवेतेना निन्लेपः संयोगो निखगं इति । तजर निववंतंनाधिकरणं द्विविधम्‌ ।-मूट- 
खणनिवेतनाधिकरणसुत्तरशुणानवंतंनाधिकरणं च । त्न सूखशुणनि्वं्तनाः पञ्च,-शरीराणि 
वाङ्मनःप्राणापानाञ्च । उत्तरशुणनिवेतना काषछठपुस्तवित्रकमांदीनि । निक्षेपाधिकरणं चवुर्वि- 
श्वस्‌ । तद्यथा-अप्रत्यवेक्षितनिक्षिपाधिकरणं दःप्रमाजितनिक्ेपाधिकरणं सहसानिक्षेषाधै- 
करणलनाभोगनिन्षेपाधिकरणभिति। संयोगाधिकरणं द्विविधम्‌ । भक्तपानसंयोजनाधिकरण- 
डपकरणसंयोजनाधिकरणं च । निसगांधिकरणं जिविधम्‌ ।-कायनिसगांधिकरणं वाडनि- 
सगाधिकरणं मनोनिसगाधिकरणमिति ॥ 
¢ ७१ ऋ, हे [,*4 

अथ--इप सूम पर राव्द्‌ जो आया हे, वह उक्त सूत्र (अ० ई सूत्र ८) म पठित 
पाटक्रमके प्रामाण्यसने क्रमानुसार अजीवाधिकरणको बताता है । अतएव संक्षेपे उप्त अजीवाधि- 
करणके ४ भेद्‌ हँ | यथा-निवेतेना निक्षेप संयोग ओर नि्तगे । इनमंपे परे निमतनाधि- 
करणके दो भेद द-मूटगुणनिवतनाधिकरण ओर उत्तरगुणनिवैतेनाधिकरण । इनमे मूल्गुण- 
निवेतेना पोच प्रकारकी है-शरीर वचन मन प्राण ओर अपान । उत्तरगुणनिवैतेना काष्ठ पुस्त 
चित्रकमे आदि अनेक प्रकारकी हे । निक्षेपाधिकरणके चार भेद हैँ । यथा अप्रत्यवेक्षितनिक्षे- 
पाधिक्ररण दुःप्रमार्जितनिक्षिपाधिकरण सहसानिक्षेपाधिकरण ओर अनामोगनिक्षपाधिकरण । 
संयोगाधिकरण दो प्रकारका है ।-भक्तपानपंयोजनाधिकरण ओर उपकरणपंयोननाधिकरण । 


के क 


निप्तगाधिकरणके तीन मेद्‌ है-कायनिप्तगोधिकरण वाङ्नि्तगाधिकरण ओर मनोनि्तगोधिकरण । 


मावार्थ-निैतेना दाव्दका अर्थं रचना करना अथवा उत्पन्न करना है । रारीर मन वचन 
ओर उापोच्छापके उत्पन्न करनेको मृट्गुणनिवेतेना कहते है । काष्ठपर किती मनुष्यादिके 
आकारके उकेरनेको या मिद्ध पत्थर आदिकी मृतिं बनानेको या वख्रादिके ऊपर चित्र खींचनेको 
उत्तरगणनिर्मतेना कहते है" । निक्षेप शाब्दका अथं रखना है, विना देखे ही किसी वस्तुक 
गोड देनेको अप्रत्यवेक्षितनिक्षेप कहते ह । दुष्टतासे अथवा यत्नाचारको छोडकर उपकर- 
णादिकरे रखने या डा देने आदिको दुःप्रमार्जितनिक्षेप कहते हे | रीघ्रता वदा शरीर उपकरण 
या मलादिके सहरा-प्रिवी आदिको विना देखे रोधे ही छोड देनेको सहपतनिक्षेप कहते है । 
जस्दी न रहते हए भी यदह कोई जीव जन्तु है, या नहीं इसका विचार न कर उक्त शरीरादि- 
को विना देखी शोधी भूमिपर रख देनेको अनाभोगनिक्षेप कहते हँ । किन्दीं दो वस्तुके 
जोड़ने अथवा परस्परम मिखनेको संयोग कहते ह । खाने षीनेकी ठंडी चीनोमं ओर भी गरम 
दूरी चीजोके मिटनिको अथवा गरममे ठंडी मिखानेको भक्तपानपतंयोनन कहते हँ । शीत 
१- निवतेनाके दो भेद शस तरदंसे भी ह--१-देद दुः्रयु्तनिवेतैना ( दरीरसे छचेश उलपन्न करना ), 
२--उपकरणनिवैतेना ( दिसाके साधनभूत शल्ञादिको तयार करना }) । च 


च 
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उपकरणादिको उष्ण षीछी आदित्ते अथवा उष्ण स्पदोयुक्त उपकरणादिकोको हीत पी 
आदिमे रोधनेको उपकरणपयोनन कहते हँ । निसर्गं नाम स्वमावका है | दारीर वचन ओर 
मनकी जेसी कुछ स्वभावे ही प्रवृत्ति होती दै, उप्के विरुद्ध द्पित रीतित्ते उनके प्रवतीनेको 
कायनित्गांधिकरण वाङ्निसरगधिकरण ओर मनोनिसर्गाधिकरण कहते हैँ । 
यद्यपि ये अजीवाधिकरण भीं जीवके द्वारा ही निष्पन्न हेति है, परन्तु इनम बाह्य द्रव्य- 
क्रियाकी प्रधानता है, ओर उपे अर्त॑वद्ध भी रहते हैँ, अतएव इनको द्व्याधिकरण या 
अजीवाधिकरण कहते हैँ । जीवाधिकरण जीवपयीयरूप ही हैँ । यह दोनेमिं अन्तर ह । 
भाव्यम्‌-अन्राह्‌ उक्तं भवता सकषायाकषाययो्योगः सास्परायिक्ेर्यापथयोराखव 
इति । सांपरायिकं चाष्टविधं वक्ष्यते । तत्‌ किं सवस्याविशि्ठ आस्रव आहोस्वित्पतिषिरो- 
षाऽस्तात । जजच्च्यत-सत्याप यागलत्वावराष क्त क्रत भाव्यास्रवावरोषां भवात ' तयथा 
अ्थे-प्रश्च-सामान्यतया आखवके भेदको बताते हए आपने कहा है, कि सकपाय 
जीवके योगको साम्परायिकआखव ओर अकषाय जीवके योगको इईयोपथञआखव कते है | 
साम्परायिकखव आठ प्रकारका है, एेसा आगे चलकर करगे । सो क्या वह सवके एकस 
ही होता है £ अथवा व्यक्तिमेदक्रे अनुपतार उसमें कुछ विरोषता भी हे £ उत्तर-यद्पि 
योगत्व सनम समानरूपे ही रहत। है, फिर भी प्रकृतिनंधरूप कर्मोकि पाकर उस्र आखवके 
अनेक भेद भी हो जते हैँ । 
भावाथे-- सामान्य दृष्टि देखा जाय, तो समी योग समान है । परन्तु विशेष दति 
देखा जाय, तो उपतके अनेक उत्तरभेद भी हेते हैँ । क्योकि वह अनेक कमे प्रकरतिरयोके 
बन्धं कारण है । जहौ कार्यभेद है, वहं कारणमेद्‌ भी रहता ही है । कर्मोका वंध समान्य- 
तया चार प्रकारका है- प्रकृति स्थिति अन॒माग ओर प्रदे । इनसे प्रङृतिबेध ज्ञानावरणा- 
दिके भेदस्ते आर प्रकारका हे' । आखवके विशेष भेदोको दिखनिके ल्य अगे क्रमपे आसं 
परक्ृतियोके कार्णोको बताते हँ । उनसे सवे परे ज्ञानावरण ओर द्रोनावरणकमैके 
कारणमत आखवके विशेष भेदांको . दिखानेवाख सत्र कहते हँ (- 


सू्-तस्मदोषनिहवमात्सयोन्तरायासादनोपधाताज्ञानदशे- 
नावरणयोः ॥ ११॥ 


भाष्यम्‌-आस्नवो ज्ञानस्य ज्ञानवतां ल्ानसाधनानां च भदोषो निहो म (व्सयेमन्त- 
राय आसादन उपघात इति ज्ञानावरणास्रवा भवान्त । रताहं ज्ञानावरण कमं बध्यतें। 
एवमेव दृदहोनावरणस्येति । 


१-अध्याप £ सूत्र ५। २-अध्याय ६ सूत्र २६। 


¦ ३--इनका स्वरूप आगे चलकर दिखाया जायगा 1 
$-जो क आगेके सूत्रसे माद्धम हेग 1 . | 


च 
# 
त 


सूत्र ११-१२ । | पमाष्यतत््वाथीषिगमसूतर्‌ । । ३०९, 


अथे--ज्ञान यद्वा ज्ञानवान्‌ अथवा ज्ञानक साधर्नोका प्रदोष निह्नव मात्सय. अन्तराय 
आसादन ओर उपघात ज्ञानावरणकमैका आस्रव होता है । अर्थात्‌ इन कारणमि 
ज्ञानावरणकमं बन्धको प्राप्त इजा करता है| इपर प्रकार दुर्च॑नावरणकमके विषयमे 
समन्नना चाहिये । 

भावाथे- प्रदोषादिक छह कारण रसे है, कि निने ज्ञानावरण ओर दर्हानावरण- 
कमंका अन्ध हआ करता है । ये छह यदि ज्ञान ज्ञानवान्‌ ओर ज्ञानक साधनोके विषयमे हा, 
तो ज्ञानावरणकरे बन्धकरे कारण होते है, ओर दशेन द्रष्टा तथा उसके साधनेकि विषयमे ह, त 
द्शोनावरणके अन्धके कारण हुआ करते हैँ । 

तत्वज्ञानकी प्रास्त कथनीको स॒नकर मी उसकी प्रशंसता न करने या द्वेषवरा मोन 
धारण करने आदि दृपित परिणामांको प्रदोष कहते ई । ज्ञानके छिपानेको निह्वव -कहते 
है-जेसे कि किसी बुमत्स॒के पृछछनेपर पे इए तच्तवका स्वरूप माटम होनेपर भी कह देना, 
मँ नहीं जानता? । ये भी पढ जायगा तो मेरे बराबर हा जायगा, ओर फिर मेरी कीतिं 
कम हो जायगी, इत्यादि दरभिप्रायसे किप्तीको पदाना नहीं, ओर यदि कोह पठता हो, तो 
उससे डाइ करना आदि मात्स्ये हे । ज्ञानाभ्यासमं विन्न करना, पुस्तक फाड देना, अध्यापक 
ट्ड़ा स्षगडा करके उपक्र हट देना, स्थानका विच्छेद्‌ कर देना, जिससे ज्ञानका प्रसार होता हो 
उका विरोध करना, आदि अन्तराय कहा नाता है, दरके द्वारा प्रकाशित हेते हुए ज्ञानके 
रोक देनेको आपादन कहते हँ, ओर प्रास्त ज्ञानम भी दषण खा देनेको उपघात कहते हे । 

इन छह कारणोका स्वरूप यहौपर ज्ञानक सम्बन्धको छेकर बताया गया है, इरी प्रकार 
दरोनक्रे सम्बन्धे भी छहोका स्वरूप समञ्च ठेना चाहिये । 

ज्ञानावरण ओर दृशेनावरणके अनन्तर वेदनीयकमेके बन्धके कार्णोको बताना चाहिये । 
वेदनीयकर्मके दो मेद्‌ है-अप्ताता ओर साता । अतएव इनमे क्रमानुप्तार परे अपद्वेय 
बधे कारणेको बतते है- 


ज टइःखशकतारप्रन्दनवकवपार्व्वनान्यात्मपराभयस्या 
नान्यसषद्यस्य ॥ १२ ५ 


भाण्यम्‌-द्ःखं सोकस्ताप आक्रन्दनं वधः परिदेवनभित्यात्मसंस्थानि परस्य किय- 
साणान्युभयोहच कियमाणान्यसद्वे यस्यास्रवा सवन्तोति । 


अथ- दुःख शोक ताप आक्रन्दन वध ओर परिदेवन ये छह कारण आत्मसंस्य रह, 
अपनेमे हेनेवाङे ह, या परम किये गये हे, अथवा दोनेमिं क्रिये जोय अपतद्वेयकभैके आखव 
हुआ करते हैँ । अर्थात्‌ इन कारणक निमित्तसे असाता बेदनीयकमका बध हुआ करता है । 


ए 
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भ 


भावाथं--पीडारूप परिणामको अथवा जिसके डेनेपर सख शान्तिका अनमव न 
होकर आकुलता या व्यग्रता उत्पन्न ह, उप्रको दुःख कते हैँ । इष्ट वस्तुका वियोग हेनेप्र 
जो चित्तमं मछिनिता या खेद्‌ उत्पन्न होता है, उसको या चिन्ता करनेकों चोकं कहते हैँ | 
किसी बुरे कामके बन जानेपर जव निन्दा आदि होने खे, या निन्दा न हेनिपर भी उस्तके मयते 
पीछे कोधादिका विदेष उदय होनेपर ती्र अनशय-संतापके होनेको ताप कहते हँ । परि- 
तापपृवंक इपर तरदसे रोना या विङाप करना, फ जिस्म अश्रुपात होने गे, उसको आक्रन्द 
न कहते हैँ । दशा प्रकारके प्राणमेसे किपीके भी नष्ट करनेवाटी प्रवृत्ति करना या किसको भी 
नष्ट करना इसको वध कहते हं । तथा एेसा रुदन करना, कि जिसको सनते ही दसरेके हृदयम 
द्या उत्पन्न हो जाय, उस्तको परिदेवन कहते हँ । ये छहौं कारण तीन प्रकारसे हो सकते दै- 
स्वयं करिये जोय-अपने मं ही उत्पन्न हे, या परमं हौ, अथवा दोनेकि मिश्ररूप हौ। परन्तु तीना- 
मते किपीभी तरहके क्यों न हो, इनपे अप्तातविदनीयकममैका बन्ध हुआ करता है । 


क 


मानप्तार सद्रेयकर्मके बन्धके कारणोको दिखति ईदै-- 
्र--भूतव्रत्यन॒कम्पा दानं सरागसंयमादियोगः श्चान्ति 
दोचमितिसद्वेयस्य ॥ १३ ॥ 


भाष्यम्‌--सवंभूताचकम्पा अगारिष्वनगारिषुच बतिष्वल्ुकम्पाविरोषो दानं सरागसंयमः 
संयमाक्तयमोऽकामनिजेरा बारतपो योगः क्षान्तिः रौ चभिति सद्देयस्यासखनवा भवन्ति ॥ 
अथे-- चारो ही गतिक प्राणिमा्पर द्या या छपा रखनेको सर्वभूतानुकम्पा कहते है । 
अगारी-गुहस्थ-~श्रावक--देदायति ओर अनगार अर्थात्‌ ऋषि मनि यति आदि सम्पूर्णं परि्रहके 
त्यागी इपर तरह दोन ही प्रकारके बति्योपर विरोषङ्पत्े दया करनेको व्रत्यन॒कम्पा. कहते इ । 
स्व ओर परका अनग्रह करनेके चयि अपनी वस्तका वितरण करना इसफो दान कहते हैँ । 
सरागप्तंयम नाम रागस्नहित संयमका हे । पौचां इन्दिथों ओर श्ट मनको वडा करना तथा छह 
कायके जीवोकी विराधना न करनेको संथम कहते हं । मेक्षकी इच्छते अथवा रागसहित इसके 
पाटन करनेको सरागप्तंयम कहते हैँ । प्रयोननीभत विषरययोके ्िवाय सम्पण विषयोँके त्यागको 
देरा्रत या संयमाप्तयम कहते हैँ । विना इच्छके अथवा ब्रत धारण क्रिय विना ही परार्घानता 
आदिक वड मोग या उपमोगरूप विषयक छट जनेपर संक्छेश परिणामोका न होना अथोत्‌ 
समपरिणामेपि कटके सहन करनेको अकामनिजरा कते हैँ । मिथ्यादष्टियोके पंचाधि तप 
आदिको बाङ्तप कहते है । रारीर ओर वचनकी क्रियाका खोकप्तम्मतरूपपे समीचीन अनुष्ठान 
करनेकरो योग कहते है । प्रतीकारकी राक्ति रहते इए भी दृप्तरेके आक्रोश गाडी आद्रि 
सुनकर कों न करना, इप्तको क्षान्ति कहते हैँ । खभ कषायके छोडने अथवा स्नानादिके द्वारा 
हेनेवाटी पवित्रताको दौ च कहते हैँ । 


+ {२११ 


। 


सूत्र १३-१४ । | समाष्यततत्वाथािगमू्र २११ 


ये सतर कारण या इनमे एकादिके भी हेनेपर॒सातवेदनीय कर्म॑का बं इआ करता 
हे । मृठ सूम छह काररणोका ही उछेख है-भतनत्यनुकम्पा, दान, सरागततयमादि, योग, 
सन्ति ओर शोच । मृतो--चार गति्योक प्राणिमि बतिरयोका भी समविदा हेनाता ड, 
फ़िर भी उनका जो विशेषरूपे नामेष्टेख किया है, सो साधारण प्राणियोकी अवेक्षा उनको 
विरोषरूपपते अनुकम्पाकरा विषय नतनेके च्य है । आदि शाब्दे संयमासंयम अकामनिरा 
ओर्‌ बाढ्तप आदिका ग्रहण समञ्चना चाहिये । | 

वेदनीयकरमेके अनन्तर मोहनीयकर्मं है । इप्के दो भद है- दर्चनमोह ओर चासि- 


किप 


मोह । इनसे कमानुप्तार पहले द्हौनमोहके बंघके कारर्णोको बतति ईैः-- 


सू्र-केवटिश्चतसङ्घधमेदेबावणवादे दश॑नमोहस्य ॥१४॥ 
भाष्यम्‌-- भगवता परमर्षीणां केवलिनामहंत्ोक्तस्य च साङ्खोपाङ्गस्य श्चतस्य चातुर्व- 


य॑स्य सङ्खस्य पच्चमहाव्रतस्ताधनस्य धमेस्य चतर्विंधानां च देवानामवर्णवादो द्रानमो- 
दस्यास्नवा इति ॥ 


अथे--परमरषीं भगवान्‌ केवली, अहनत भगवानूका प्ररूपित साङ्धोपाङ्ग श्रत, चतुर्वण्यै- 
सङ्घ, पञ्च महात्र्तोका साधनरूप धमे, तथा चार प्रकारके देव, इनका अवणैवाद्‌ करना द्दौन- 
मोहकमेके बन्धका कारण हे । 

भावाथे-- जिनकी र-राशे नष्ट हो चकी है, उनको ऋषि कहते हैँ । तेरह्वै गण. 
स्थानवतीं परमात्मा परम्प है । सम्पूण एेडवयं वैराग्य आदि अनेक महान्‌ गणकि धारण करने- 
वेको भगवान्‌ कहते हं | जिनके केवलन्नान प्रकट हा चका है, उनको केवरी कहते है । जिनके 
चार्‌ घातियाक्रमं नष्ट हो चुके है, उनक्रो अहन्‌ कहत है, उन्देनि अपनी दिव्यंष्वनिके द्वारा जो 
माक्षमागका*तथा उप्तके विषयम्‌त तर््वोका उपदेश दिया है, उक्षको श्रत कहते हँ । इसके 
प्रकृतमं दा भद्‌ ह-अङ्ग ओर उपाङ्ग । अङ्गके बारह भेद्‌ हं-आचाराङ्खादि । अङ्खसि रोष बचे 
इए अक्षरोके आश्रयते अथवा अ््खोको हीं उद्धूत करके इतर आचायेकि द्वारा जिनकी सचना 
इह दे, उन शाको उपाज्ग कहते हैँ । दोरनोका समहरूप श्रुत साज्ोपाज्ग कहा जाता है। 
ऋषि मुने यति आर अनगार इप्त तरह चार प्रकारके मुनियोके समृहको अथवा मुनि आर्यका 
श्रावक श्राविका इन चारोके समृहको चातुवेण्य सङ्क कहते हैँ । धम राब्दसे प्रक्ृतमं हिसादि 
पांच ` महापापोके सवेथा त्यागरूप महा्रतोके अनष्ठानको कहते है । देवेकि चार भेद वनवासी 
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१--रषणा्छेशराशीनाख्षिमाहुभेनैषिणः । ( यशस्तिलक ) २-भग शब्दके अनेक अथै है, यथा-रेश्वर्यस्य 
समग्रस्य वीयेस्य यरासः भ्नियः । वेराग्यस्यावत्रोधस्य षरण्णांमग इतिस्छरतः ॥ ( धनेजय नाममाला ) । ३- 
भगवान्‌की दिन्यध्वनि छह छह धड़ीके स्यि चार समयमे प्रकट हुआ करती दै, यथा-पुव्वष्डे मञ्छषण्डे अवरण्द 
मञक्षमाय रत्तीए । छच्छयघाडियाणिगगई दिव्रह्यणी कहई स॒त्तत्थे ॥ उसका स्वरूप इस प्रकार दै-“यत्सनौत्महितं न 
बणेसदहितं न स्पन्दितोष्टदरय नो वाञ्छा कित” इत्यादि । 


६१२९ रायचन्द्रनेनराखरमाखायाम्‌ [ षष्ठोऽध्यायः 


आदि पदे बता चके हँ । इन सत्रके या इनमेप्ते किीके मी अवणवाद्‌ करने दरोनमोह- 
कैका आखव हआ करता है । अद्भत देपौका आरोपण करनेको अवणेवाद्‌ कहते हँ | 

करमानुसार चारि्िमोहकमेके बन्धके कारर्णोको बतत हेः- 

सू्--कषायोदयातचतीत्रासपरिभामश्वारितिपरोहस्य ॥१५५)। 
भाष्यम्‌-कबायोदयात्तीचाल्मपरिणामस्चारिजभमोदस्यास्लवो भवति ॥ 

अथ- कषायकरे उद्यसे जो आत्मके तीव्र परिणाम होते हैँ, उनसे चारित्रमोह- 
कर्मकरा आखव हाता हे । 

भावार्थ-राग द्वेष अथवा क्रोध मान माया खोभके वज्षीमूत होकर करी कभी जीवके 
एेसे रेसे परिणाम ह जाते है, किं जिनसे वह धमको या उसके साधनोंको मी नष्ट करने ट्गता 
है, या उसके साधनम अन्तराय उत्पन्न कर देता हैः वती पुरुषोको त्रतंके पाटनमे शिपि 
बना देता है, अने या मद्यपान मांसमक्षण सरीखे महान्‌ पपोका मी समथेन करने गता 
है। एेसेरेसे काम करनेमं प्रवृत्त करानेवाठे भाव ही तीव्र परिणाम कहे नाति हें । इनके 
होनेपर चाखिमोहकमैका बन्ध हुआ करता हे । 

मोहकमके अनन्तर आयुकम है । उसके चार भेद हैँ । जिनमेसे करमान्तार पदे 
नरक आयुके आखवके कारणोंको बतानेके च्यि सूत्र कहते हैः- 


सूतच्र--बहारम्भपरिगरहत्वं च नारकंस्यायुषः ॥ १६॥ 
भाष्यम्‌--बह्वारम्भता बहुपारेमहता च नारकस्यायुष आस्रवो मवति । 

अथे- बहत आरम्भ करना ओर बहुत परिग्रह धारण करना, इसे नरक आयुका 
आखव हआ करता हे । 

भावा्थ-बहत्व दो प्रकारका होता है-स॑ख्यारूप ओर वेपुस्यरूप । प्रकृतमें कई 
विरेष उदे नहीं इं, अतएव दोनो प्रकारका च्या जा सकता है। “ये मेराहे› इस 
तरहक ममकाररूप संकस्पको परह कहते हँ, ओर इस तरहके संकल्पवरा अनेक मोगोप- 
भोग सामभ्रीके इकटे करने या उपक साधनेमिं प्रवृत्त होनेको आरम्भ कहते ह, इनकी अत्यधि- 
कता नरकायुके बंधका कारण हे | 


तिथगायुके वंके कारर्णोको बताते हैः- 


सू्- माया तैयग्योनस्य ॥ १५ ॥ 

भाष्यम्‌--माया तेयंग्योनस्यास्नवो भवति । 
अर्थ- मायाच।र करना तैयैम्योन आयके न॑धका कारण हआ करता हं । 
मनुष्य आयुके आखवकरो बताते हैँ व 2 





सूत्र १९-१६-१७-१८-१९.-२०]] सभाष्यतत्वायौविगमसूत्म्‌ ३६६ 


सूत्र--सस्पारम्भपरिग्रहतवं खभावमादेवाजेवं च मानुषस्य ॥१८॥१ 
माष्यस्‌--अल्पाररभपरियदत्व स्वभावभादेवाजेवै च भाुषस्यायुष आस्रवो भवति । 
अथं-- अस आरम्भ करना ओर अस्प ही परिग्रह रखना तथा स्वभावकी रदुता- 
कोमल्ता ओर आजेव-सरङता ये सब मनुष्य आयुके वधक कारण हैँ 
धत्राथे--यहँपर्‌ अस्प शब्दे प्रयोननीभतको च्या है, ` जितने अपना 
प्रयोजन द्षिद्ध्‌ हो जाय, उतना आरम्भ करना ओर उतना हौ परिह रखना । मनुष्य युके 
आखवका कारण ह | इसी प्रकार मादेव ओर आजेव भी उप्तके कारण हैँ । मानक्रे अमावको 
मादैव ओर मायाचारके न करनेको आजव कहते है । 
सामान्यते सभी आयुअकि आसवके कारणोको बतति -हैः-- 


सूच्र--नेःशीखत्रतसं च स्ंषाम्‌ ॥ १९ ॥ 
_ भाष्यभू--निःशीखनतत्वं च सर्वेषां नारकतेयेग्योनभाचुषाणामासरवो भवाति । यथो- 
तान च ॥ 
अथे-- नारक आयु तेयैग्योन आयु ओर मन॒ष्य आयु आखवके कारण उपर बता- 
चुकरे हँ, उन कारणेति उन उन आयुकर्मोका आखव हेता ईह । परन्तु उनके सिवाय एक 


` सामान्य कारण रीररहित व्रतोका-पाखन करना ह । इससे समी आयुओंका आखव होता है । 


भावाथ-पनै दाब्दसे चार आयर्जका ग्रहण होना चाहिये, परन्त॒ ` प्रक्ृतमें ऊपर 
कही हुई तीन ही आयुओंकी अपेक्षा ठी गह हे । किन्तु यह अथे इप्त तरह सूतके न करनेपर 
भी पिद्ध हो सकता था } अतएव इप्तते एक विरोष ज्ञापनसिद्ध अथे भी प्रकट हाता है। 
वह्‌ यह्‌ कि भोगममिनंकी अपेक्षा निरी. ब्रतोकरा एलन करना देवायुकरे आखवका मी 
कारण हे । 

माष्यम्‌--अथ देवस्यायुषः क आखव इति ए अच्रोच्यते- 

अथे--प्रश्-आयुक्रमेके चार भेद हँ | उनमेसे तनके आखवके कारण आपने उपर 
ताये । परन्त॒ देवायके आघ्लवको अभीतक नहीं बताया । अतएव किये कि उसका आखव 
क्या हे १ इसका उत्तर देनेके लिय सूत्र कहते है-- 


सू्र--सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिजेराबारुतपांसि दैवस्य॥२०॥ 


भाष्यम्‌- संयमो विरतिब्रतमित्यनथान्तरस्‌ । दिसाचतस्तेयाब्रह्मपरिमरहेभ्यो विराति- 
त्र॑तामिति वक्ष्यते । संयसासंयमो देशविरतिरणत्रतमित्यनथांन्तरम्‌ । देरास्व॑तोऽण्महती । 
इत्यापि वक्ष्यते । अकमनिजेरा पराधीनतयाुरोधाचाङ्शखनिवृत्तिराहारादिनिरो धच । 
वाकतपः ।-बारो मूढं इत्यनथोन्तरम्‌; तस्य तपो बालतपः । तच्ाञ्चिपरवेशमख्त्मपातजल- 
प्रवेरादि । तदेवं सरागसंयमः संयमासंयमादीनि च दैवस्यायुषं आश्वा भवन्तीति ॥ 
898 


६१४ रायचन्द्रनेनरा्लमाद्याम्‌  [ षष्ठोऽध्यायः 


अथ- सयम वरात आर्‌ त्रत ये सव शब्द्‌ एक इ¡ अर्थक वाचके ह | इसका रक्षण 


आग चङ्कर्‌ .““ हिपानृतस्तेयत्रह्मपरिय्रहम्यो विरतिव्ैतम्र्‌ » ( अ० ७ सूत्र १ ) इसत सूतके 
द्वारा वतावेगे, के हिता आदि परपोपे उपरति होनेको चत कहते हँ । इस व्रतके राग सहित 
धारण करनेकां सरागप्तयम कहते हं । संयमाक्ष॑यम देराविरति ओर अणव्रत ये तीनो दाब्दं प्यीय- 
वाचक हं । इसत विषयमं भी अगि चख्कर्‌ “ देरापर्वतोऽणुमहती ” (अ०७ सत्र २ ) 
इस सूत्र द्वारा वतावेगे;, किं रहिसादिके, एक देदा--आंरिक त्यागको देहा्रत ओर 
सवया त्यागकां सवेत्रत अथवा महाव्रत कहते हँ । पराधीनता-किसीके वहम पडकर अथवा 
कित्तके अनुर्‌ ध-द्नावपते आहारादेका निरोध होना ओर अकृ निवरत्ति-आहाराक्कि चट 
जानेप्ते दुःख न माननेको अकामनिनरा कहते ई । बाल ओर मद ॒राव्द्‌ मी स्तमाना्थं हे। 
उपक तपको बाल्तप कइते दं । अथात्‌ अमं प्रवेश करना, वायुभक्षण करे रहना, पर्ष- 
तस्तं गरना, नद्‌। नद्‌ समुद्रादेम प्रवेद करना आदि मिथ्यादष्टियोके न्ञानदहीन तप करनेको 
न्‌तप कते हें । इस प्रक्रारसे ये सब-सरागक्षयम जर संयमाक्तयम आदि देव आयकरे 
आखव इआ करते ई । 

भावाथ--इनमपते किती भी कारणके मिलनेपर देवायुका आखव हो सकता है । 

भाष्यम्‌-अथ नाज्नः क आखद इति ? अनोच्यते- 

अ्थं--आयुके अनन्तर नामकम हे । अतएव क्रमे अनपार उपकर आखव बताने 
चाह । इत्य काय [क [कंन केन कारणं नामकमेका आसव होता हं ? उत्तर-नाम- 
कके दो भेद है-अशुभ ओर इभ । इनमेते जशुभनामकर्मके वंके कारण इत प्रकार है 


धून--यगविकता वसवादन चद्चुभस्य नाश्चः ॥ २१॥ 

माष्यम्‌-कायवाङ्मनोयोगवक्ता विसंवादनं चाद्युभस्य नाश्न आश्वो भवतीति ॥ 

अथ--ररीर वचन ओर मन इनके द्वारा हेनेवाडे येगकी वक्रता-कुटिट्ता य 
विषमता, ओर विप्तवाद्‌ ये अद्ुभनामकर्मके आखव ह । 
भावाथ-- मन वचन कायकौ सरङ-एकमी क्रिया न होकर विषम हो, मनके विचार 
कुछ ओर हा; अ।र वचनत कहे कुछ आर, तथा शरीरस कुछ ओर ही चेष्टा करे तो एेा 
करनेपे तथा विप्तवाद-पाधामंयाके साथ श्चगडा करने, या अन्यथा प्रवृत्तिं करनेपे अहुभनाम- 
कमेका वंध हुआ करता हे । 
` करमानुप्तार हुम नाभकमेके आचर्मोको तति है-- 


सू्--विपरीतं शमस्य ५ २२ ॥ 


भध्यम्‌-्तदुभयं विपरीतं ज्युभस्य नाश्न आस्रवो भवतीति । किं चान्यत्‌-- 





१--“ मनस्थन्यद्वचस्यन्यत्कमेण्यन्यद्धिपापिनाम्‌' । (-क्षत्रचूडामणिः) 


सूत्र २१-२२-२६।] समाष्यतत्वयाधिगमपूत्रम । ६१५ 
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अथे-- ऊपर अङाभ नामकमेके आघवके दो कारण जो बताये हैँ, उनतत ठीक विपरीत दे 
प्रकारकी प्रवति रुभनामकमेका आखव हुआ करती ३ । अथात्‌ मन वचन कायकी सरल- 
एकमत वृत्ति ओर अविंवाद्‌-अन्यथा प्रवृत्ति न करनेसे शुभनामकर्मका आखव इआ करता है । 


इस प्रकार शुभ ओर अश्युभ नामकमके आखव वतय । किन्तु नामकर्मकी प्रव्तियेते 
तीथेकरकमं सबसे उत्ङ्ृष्ट ओर प्रधान हे । जिप्का कि उद्य हेनिपर्‌ अर्हन्त भगवान्‌ मोक्षमार्भ- 
की देरानामं प्रवृत्त इआ करते हैँ । अतएव उप्त कम॑की उत्कृष्टता दिखानेवाङे उप्तके वधक 
कारर्णोको भी एकरूपे बतानेकी आवद्यकता हे । इसी व्यि आगेके पूत्रदरारा मन्थकार तीथै- 
करकमेके आखवके कार्णोको वताते ह-- 
सूः ठ रि (+ _ ९ ® ् (५ क चारो 
न -दरनावडुद्विनयसप्ता अदब्तष्वनातचार- 
१ -- < > र ०, दारि ~ > > ७ 
ऽभलल्मि ज्ञन्‌पयगस्षदगा श च्तस्त्वयगतपन्ला सङ्खपाधु्माधिवेया 
= द ( ९ [+*4 (५ 
वृत्यकरणमहेदाचायेबहृशुतप्रचचनभक्तिरावर्यकापरिदहाणिमागंप्रभा- 
क 0 00 
वना अवचनवत्सछटलामातं तयङस्य ॥ २३ ॥ | 
भाष्यम्‌--परमधक्रृष्टा दरेनविद्युद्धिः, विनयसंपन्नता च, शीङन्रतेष्वात्यन्तिको भृशाम- 
भरमादाऽनतिचारः, अभीक्ष्णं ज्ञानपयोगः संवेगर्च । यथाराक्तितस्त्यागस्तपईच, संघस्य साधु- 
नां च समाधिवेयाब्रच्यकरणम्‌, अदेस्वाचायेषु बह्श्चुतेषु पवचने च परमभावविुद्धियुक्ता - 
भाक्तः, सासायेकादीनामावहयकानां मावतोऽचुष्ठानस्यापरिहाणिः, सलम्यग्दररानादेर्मोक्षमागंस्य 
निहत्य मानं करणोपदेराभ्यां भमावना, अहेच्छासनाचुष्ठायेनां अतधराणां बाङब्रद्धतप- 
स्विहोक्षग्छानादीनां च सङ्यहोपय्रहायुपदकारित्वं परवचनवत्लखत्वामेति, एते गुणाः समस्ता 
व्यस्ता वा तीथेकरनाञ्न भाखवा भवन्तीति ॥ 
अर्थ--अत्यन्त प्रकषं॑अवस्थाको प्राप्त इई दशनविरद्धि-सम्यग्दर्नकी विरोष 
शुद्धावस्या, विनयगुणकी पुणेता, सी ओर नतमें अतीचार रहित प्रवृत्ति-पुनः पुन 
ओर अतिदरायितके साथ इस तरदसे प्रवतेन करना कि, निक्तम प्रपादका सम्बन्ध 
न पाया जाय । निरन्तर ज्ञानोपयोगकां रखना, ओर संवेगगुणको धारण करना, संसार ओर 
उसक्रे कारणेपे सदा भयमीत रहना, यथाशक्ते-अपनी सामथ्यैके. अनुप्तार-सामर््यते 
न कम न ञ्याद्ह त्याग ओर तप॒ करना-दान देना ओर तपश्वरण करना, संषं ओर साधुओं 
की समधि तथा वैया्व॑त्य करना, अरिहंत आचाय वहुश्ुत ओर ॒प्रवचनके विषयमे उत्कृष्ट 
भारवोकी विदद्धिसे युक्त भक्तिक्रा होना, प्तामायिक्र आदि आवद्यकोका कमी भी परित्याग 
१--“ मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ ॥ ” २-चातुपैण्य समरूको संघ कहते है । २-मुनियोके 
तपकी रक्षा कर्लको साधु-समाधि कहते द ! ४--गणी पुरुपोके ऊपर दुःख या विपत्ति आजानेपर उसकी व्यात्त 
करना, वैयाद्रत्य नामका गुण हे । करयोकि वयावृत्तेमोवः वैयावृत्त्यम्‌ । 


६१६ रायचन्द्रनेनशाखरमासययाम्‌ [ वष्ठोऽध्यायः 


न हो इप तरहसे भावपधेक अनष्ठान करना, सम्यष्ददोन आदि जो मेक्षके माग बताये है, 
उनका अच्छी तरह सन्मान करना, ओर दप्रोको भी उपदेदा देकर वैता करनेक्रे स्यि समन्चाना, 
तथा हर तरहसे शारीरिक चेष्टा ओर उपदेशके द्वारा मोक्षमागेके माहात्म्यको पक्रट करना, 
अरिहंत भगवानके शासनका पाटन करनेवछे श्र॒तथर आदिक विषयमं प्रबचनवात्तस्यका पाटन 
करना-अथोत्‌ श्रुतधर बाढ वद्ध तपस्वी दक्ष ग्छान गणं आदिक साथ गौ का अपने कच्चर साथ 
जपा प्रेष हुआ करता है, उती प्रकार प्रेम रखना, ये सोटह गुण ईँ, जोकि सवके सम मिलकर 
अथवा इनमेसे एक दो तीन चार आदि मिलकर भी तीथेक्ररनामकरमैके आखव इअ कते हैँ । 
भावाथे--इन सोकह कारर्णोको ही पोडशाकारणभावना भी कहते है, कयो क्षि इने 
निमित्तते तीर्थकर प्रकृतिका ब॑घ होता हे | इनम पहला कारण-दशनविदद्धि प्रधान हे ! उसके 
रहते इए ही रेप १९ कार्णोमंप्ते एक दो आदि जितने मी कारण हग, वे तीथकर वंके निमित्त 
हो सक्ते है । परन्तु दर्शानविराद्धिके विना कोई भी कारण-गुण-तीथैकरनामकर्मके अन्धका 


= (५ ^ क न, | 


कारण नहीं बन सकता । क्योकि सम्यग्दष्टि जीव ही उसके बन्धका प्रारम्भक माना गया है 
७ अ क अ. 


० © = ५ 
नामकर्मके अनन्तर गो्रकमे हे, उपके दो भेद हैँ नीचगो ओर्‌ उचो । इनमे 
पहले नीचगोच्रके आखव बतते ई- 


सू्र-परात्मनिन्दाप्रश॑से सदसद्गगाच्छदनोद्धावने च रचः 
गोचरस्य ॥ २४ ॥ 


भाष्यम्‌--परनिन्दात्मपरांसा सहुणाच्छादनमसहुणोद्धावनं चात्सपरोभयस्थं नीचे- 
गो चस्यास्नवा भवन्ति ॥ 


थे--दूसरेकी निन्दा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरेके समीचीन मी गुर्णोका 
आच्छादन करना, अपने अपद्भूत गुर्णोका भी उद्धावन करना, अथवा सद्गु्णोका आच्छादन ओर 
अपतद्गुणोका उद्धावन अपने विषयमे हो या देके विषयमे हो, यद्वा दोनोंके विषयम॑ हे; 
नीचगोत्रका आखव हुआ करता है । 
भावाथ--अपने अयोग्य गुणो-दोरषोको भी टकम॑समीचीन गुण बतनिका प्रयत्न. 
करना; इसके विपरीत दृपरेके समीचीन गर्णोको भी मिथ्या अथवा दोषरूप जाहिर करना, तथा 
इसकी मिश्रखूप-दोनों तरहकी प्रवर्ति करना नीचगोत्रका आघव है | 








१-प्रवचन राब्दका अथ दो प्रकारसे होता दै-एकतो भ्रट च तद्वचनं च प्रवचनम्‌ । दूसरा प्रकृष्ट वचनं यत्य † 


स॒ प्रवचनः । इसी स्यि प्रवचन-श्वतत ओर श्रुतधर आदि दोनेके विषयमें वात्सल्य रखना प्रवचनवाप्सल्यगुण वताया हे । 
शरुतधर-उपाध्याय, तपस्वी-महान्‌ उपवास आदिः करनेवाला, रोक्ष-शिक्षाग्रहण करनेवाखा, ग्खान-रोग .आदिसे सं- 
छि, गण-स्थविरषंतति 1 “ वत्सख्त्वं पुनवैत्से धेुवत्संभरकीतिंतम्‌ । जेने प्रवचने सभ्यक्‌ श्द्धानज्ञानवल्स्वपि ॥ ” 
२--टग्विञुद्धपादयो नान्नस्तीेश्ृत्वस्येदेतवः 1 समस्तरूपावादगिदयद्धया समन्विताः ॥। | 


मूत्र २४-२९-२६ । ] समाष्यतत्वाथीधिगमसूत्रम्‌ । ३१७ 


कमानुप्तार उच्गोत्रकमेके आघ्वोंको बतानेके चयि सूत्र कहते है 


सूत्र-तद्विपयेयो नीचैवस्यवुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥ २५ ॥ 

„ भाष्यम्‌--उन्तरस्थेति खल्क्रमपामाण्याड्चेगोचरस्याह । नीचैगेनत्रास्रवविपययो नीचै 
त्तरचुत्तकरेच चगनरस्यास्वा मवान्त 

अथे-- सूत्रम उत्तर शाब्द जो आया है, उससे उच्गोत्रकर्मैका ग्रहण समञ्चन चाहिये । 
वरयोकिं सुत्रमं पठित करम प्रमाण हे । अतएव उप्र सूत्रम जो नीचैर्गो्कर्मके आसव बतये 
हैँ, उनसे विपरीत भाव ओर नीचेवरौति तथा अनुत्तेक ये उच्चगोघ्कर्मके आखव ई । 

भावाथे--अपनी निन्दा करना, दूसरेकी रशं करना, दूरके अपदुर्णोका आच्छा- 
द्न करना, अपने सद्धूत भी गुर्णोका योपन करना, दुरेके सद्धूत गुणोको प्रकट करना, नीचै. 
त्ति रखनः- पवक साथ नम्रतापू्वकर व्यवहार करना, किप्तीके भी साथ उद्धतताका व्यवहार न 
करना-गर्वं रहित प्रवृत्ति रखना, ये गुण उ्चरगोत्रकरमके अन्धके कारण है ।- 


कपानुप्तार अन्तरायकमेके आचखवको वत्ति है-- 


सूत्र--विघ्रकरणमन्तययस्य ॥ २६ ॥ 
साव्यम्‌- दानादीनां विन्चकरणमन्वरायस्यारवो भवतीति । एतेसाम्परायिकस्याघ्रवि- 
घस्य प्रथक्र परथगासलरवायरोषा भवन्तीति 
॥ इति तच्वाथाधिगमेऽदेत्प्रवचनसंमहे षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


अथे--दानादिकमें विन्न करना अन्तरायकर्म॑का आव है। 

भावाथ--अन्तराय कमे ९ प्रकारक! है-दानान्तराय, लामान्तराय, मोगान्तराय, उपमो- 
गान्तराय, ओर वीयान्तराय। दान छम भोग उपभोग ओर वीयैमे निस कर्मके उदयते सफङ्ता 
न हो, वह अन्तरायकमं है, उप्तका बन्ध भी इन विषयेमिं विघ्न उपास्थित करने हआ करता है | 
किप्ती दाताको दान्ते रोकना, दाता ओर दानी: निन्दा करना, दानके साधरनेको नष्ट करना 
छिपाना, या पाका संयोग न हनि देना आदि दानान्तरायाक आखव हे । इपी प्रकार किंप्तीके 
लाभम विन्न डाङ्ना समान्तरायका, मोगेमं विन्न करना मोगान्तरायका, उपभोगमें विन्न करना 
उपभोगान्तरायका, ओर वीयं-शक्तिपसम्पादनमें विन्न उपाध्थित करना वीर्यान्तरायका आखव है | 

ऊपर आढ प्रकारके ज्ञानावरणादि कमोके साम्परायिक आसखवके मेद्‌ करमसे बताये इ । 
वरयो यह सामान्य कथन हे | अतएव इनके जो अवान्तर भेद. है, उनके बन्धके कारण भी 
इसी नियमके अनुपार यथायेग्य समञ्च ठेने चाहिये । 

` भवार्थ- कामोणव्गेणाओंका आत्मके साथ नो एकक्ेत्रावगाह होकर कर्मरूप 

पूरिणमन होता ३, उक्षका कारण योग ओर कषाय हे । येग ओर क्षायकरे निमित्तसे जीवक 
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मन वचन कायकी जे जैप्ी परिणति होती है, वह वह अपनी अपनी येग्यतकि अनप्तार आठ 
प्रकारके कमम नत्त नेतके बन्धके च्यि योग्य हे, उप्त उसके हानेपर उसी उसी कर्मका 
बंध भी हा नाता हं । किन्तु कमपे कम सात कर्मोकरा ओर कदाचित्‌ आठ कर्मोक्रा मी जीवक 
साम्परायिकवन्ध हमेशा हुआ करता है । अतएव यर्हौपर यह रका हो सकती है, कि जव 
यहोपर्‌ तत्तत्कमेके आखव बताये हँ, तो उनते तो यदौ बात सिद्ध होती है, क इन इन 
आखव-कारणोके होनेपर उन्हीं उन्हीं कर्मोका बन्ध हो सकता हे, जिनका फ यहोँधर उदे 
किया गया है, दुरे कर्मोका नहीं | जेते क्रि ज्ञानका प्रदोष या निन्हव हेनेपर 
ज्ञानावरणकरमका ही बन्ध हो सकता है, रोप कर्मोका नहीं । रेप्री दशाम य॒गपत्‌ सम्पण 
कमोका बन्ध केप्े माना जा स्रकता हे ? उत्तर्‌-यह साम्परायिकवन्धक्रा प्रकरण है, साम्प- 
रायिकबन्धमे स्थितिकी प्रधानता दै, क्योंकि स्थितिवन्ध कपायके आधीन है । अतएव इन 
आस्रवकारणेकी भी स्थितिके ही साथ सम्बद्ध करना चाहिये । अर्थात्‌ इन इन कारणेकि 
होनेपर उन उन कर्मोमं स्थितिब्न्ध विरेषप पड़ता दहै, जिनका कि य्हौपर उदे करिया 
गया है | आखव ओर अन्ध सामान्यतया रेष कर्मोका भी हो सकता है, इसमें करपी मी 
तरहकी आपत्ति नहीं हे । 

यही पर जो आखरवके कारण गिनाये हँ, वे प्रतीक मात अथवा उपलक्षणमात्र है, अतएव 
इनके समान ओर भी जो जो कारण शाच्चमं बताये है, वे भी उन उन कर्मो बन्धे कारण 


समश्च सेने चाहिये 1 
इस प्रकार तत्वाथाधिगममाप्यका छदा अध्याय समाप्त हआ ॥ 





१--आयुकेके बन्ध योग्य आठ अपक्रवैकाल माने दँ । उसश्ना बन्ध उन्दीं समयो इभा करता दै 
दोष समग्रमे वाके सात कोका दी वंध हुभा करता हे । 


क 
सप्माशध्यायः । 
=-= 
(ष्यम्‌--अनाह--उक्तं भवता सद्वेयस्याखवेषु “ भूऽबत्यज्चकम्पेति ? › तच्र किं चतं 
करावा बतात ? अनाच्यत 
अथे--प्ररन-आपन पडे गत छट अध्यायके १२ वं स॒त्नमे “ मृत त्रत्यनुकम्पा 
शब्दका प्रयोग किया ह | निप्तका अभिप्राय यही था, कि मूत-गप्राणिमाज्पर ओर खाप्तकर 
तरतियोपर अनक्रम्पा करने सद्रेयकमैका आखव हेता हं | वरती राब्दका अभे वर्तको धारण 
करनेवाडा हेता है । अतएव यह भी बतानेकी आवर्यकता है, कि वे त्रत कौन, कि 
जिनको धारण करनेवाल।] चती कहा जाता है, तथा व्रती भी किसको समञ्नना चाहिये ईप 
प्ररनका उत्तर देनेके चयि ही अगेका सत्र कहतं हः- 


सु्--दिंसानतस्तेयात्रह्मपरिभरहेभ्यो विरतित्रेतम्‌ ॥ १ ॥ 


भाष्यम्‌- हिंसाया अन्नतवचनास्स्येयादव्रह्मतः परिपहाच कायवाङ्मनोभिर्विरति- 


व्रतम्‌ । विरातनाम ज्ञात्वाभ्युपत्याकरणस्‌ । अजकरण नच्चात्तरुपरमा वरातस्त्यनयनन्तरम्‌ ॥ 

अथे--हिंसा, अनृत वचन-पिथ्या भाषण, स्तेय-चारी, अन्रह्म-कुरीर, ओर 
परिग्रह, इन रपौँच परपपि मन वचन ओर कायके द्वारा जो विरति हेती है, उसको 
रत॒ कहते ३ । विरतिका अर्भ होता है, कि जानकर ओर प्राप्तकरके इन कार्योको 
न करना । न कराना, निन्रत्ति, उपरम, ओर विरति ये सब शब्द्‌ एक ही अथेके वाचक हैँ । 

भावा्थ- जो विषय माम ही नहीं है, या जिस विषयमं बाङ्कवत्‌ अन्ञान है, उसका 
त्याग भी केसे किया ज। सकता हे । इपी प्रकार जो विषय प्राप्त ही नदीं हो सकता, उसका 
त्याग भी किप प्रयोजनका £ अतएव निप्तको इम प्राप्तकर सकते है, ओर जानते है, फिर मी 
उसका छाडना, इसको त्रत कहते है । 

त्याग पापकर्मैका ही हो सकता है, ओर करना चाहिये । प्रकृत में पाप पाच गिनाये 
है जिनका कि त्याग त्रत कहा नाता है । इन पचो पापोका उक्षण आगे चकर छ्ला 
जायगा ] इसके पहटे त्यागरूप त्रत किंते प्रकारका हे, ओर उपक्रा खर्प क्या हं £ सो 
बतानेके च्यि सूत्र कहते ई ।-- 

सू्र-देशसवेतोऽणमहती ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌--एम्यो दिंसादिभ्य एकदेराविरतिरण्णव्रतं सवेतो विरतिमंहा्रतमिति ॥ 


अर्ध उपर जो हि श्रूठ चोरी आदि पंच पाप गिनाये है, उनका एकंदेरा 
त्याग करना अणुत्रत, ओर सवोत्मना त्याग करना महात्रत कहा जाता हे । 


२० रायचन्द्रनैनराखमाटायाम्र [ सप्तमोऽध्यायः 


भावाथ--एतेन्द्िय स्थावर जीव ओर व्रप्त नी्वोंकी प्रयोजनके विना हस्रा न करना 
आदि, अथवा हिसा आदिक सक्षम मेर्दोको छोडकर वाकी स्थर मेदोंका परित्याग करना अणव्रत 
हे । यह त्रत गृहस्थ श्रावककरे हुआ करता है, ओर इन पापोके सभी भर्गोका-पमी सूष्ष्म स्थूल 
भेदांका परित्याग करना महाव्रत कहा जाता है । यह गृदानिचृत्त म॒नियोके हआ करता है । 


क क 


इन नतक वारण कर्‌ छनप्‌र्‌ भा अनस्यस्तं जाव उनप् च्युत दहा सकता ह । अत 


एव उनक्री स्थिरताका क्या उपाय हे, सो बतनके व्यि सत्र कहते 
 इूनय्‌ूतत्स्ययाय मादनः पच्च पञ्च ३५ 
` भा्वम्‌--तस्य पच्चविघस्व्‌ व्रतस्य स्थेयाथसेकंक्तस्य पच पच्च सावना भस्‌न्ति । 
॑ तच्यथा--अ्िसायास्तावदीयांसनितिसेनोयक्तिरेषणासयितिराकाननिक्षेपणस्षमितिराङोकित- 
पानमोजनाभति ॥ सत्यवचनस्याचुवीवचि भायलं कोधप्रत्छारव्यानं छोसप्रत्यारव्यानमभीसत्वं 
दस्यत्रत्यारन्यानानत ॥ अस्तयस्यङवाच्यवय्यहयाचनसथक्ष्णावञ्मरथाचनसंतावादत्यदयः- 
हवघारण सरमानघानकभ्याऽत्र्दयाचनमद्धु्ञापतपारमसाजन।मात ॥ बद्यचयस्य सरापद्यु 
षण्डकसराक्तं रायनासनवजन रागप्तञ्ुक्तसाक्धावजनं साणां सनादरन्दयावदलखकूमघजन 
प्ू्रताद्युस्मरणव्रजन बणातरसम(जनवजनानात ॥ आाक्रञ्वनस्य पञ्चानामर्डयाथाना 
` सपर्‌ रसगन्धवणराब्दाना सनज्ञाना भातत गाद्धयवजनमभशभनाज्ञाना भाक्ता दृपवेजनासात ।॥ 
अथं--उपर ङ्लि अनुप्तार पोच पापांका त्यागरखूप त्रत मी पौँच प्रकारका ही है। 
अ्हिसा सत्य अचय ब्रह्मचय ओर्‌ अपरिग्रह । इन बता्मेपे प्रत्येक वतकी स्थिरतके. चयि 
पाच पोच प्रकारकी भावनाएु हं, निनके किं निमित्तपते ये त्रत स्थिर रह सकते, या रहा करते 
है । वे इस प्रकार है-- | 
इेयोसमिति, मनेगुि, एषणाप्तमिति, आदाननिक्षेपणसपिति, ओर आोक्रितपान 
भोजनः ये पंचि अर्हता बतकी भवनाएं हँ । अपने दाररप्रमाण ३॥ हाथ मूमिको देखकर 
जिसमे कि किपी मी जीवक्री विराधना न हो, चल्नेको इयाप्तमिति कहते रहै । मनोयोगके 
रोकनेको अथवा रोद्रध्यानादि दुष्ट विचारके छोडनेको मनेगु्ि कहते है ' । शाश्चोक्त भोननकी 
हद्धिके पाटन करनेको एपणाप्तमिति कहते है । देखकर ओर शोधकर कंपी भी वस्तुक उनि 
ओर रखनेकेो आदाननिक्षेपणप्तपिति कहते हैँ । सूथेके प्रकाश्मे योभ्य॒ समयपर दृष्टिते देख 
दोधकर भोजन पान करनेको आटोकरंतपान भोजन कहते हैँ । इन पर्चोका पालन करनेपे 
- अर्हिसा त्रत स्थिर रहता है । 
१--मग्णुने। उवओगार्टव्रणसुद्धादिं इरियदो सुणिणो 1 सुत्ताणुवीचिभणिया इस्यिःसामिदो पवयणम्ि ॥ अथवा- 
ध्यादीर्या्मितिः श्रताथविदुषो देशान्तसेप्सतः, श्रेयःसाधनसिद्धये नियमिनः कामं जनेवीदिते । मग कोककुटिकेऽस्य 
भास्करकरध्थेे दिवा गच्छतः, क स्प्येन दानैः पदानि ददतः पातु प्रयत्यङ्गिनः ॥ २₹--विहाय सवेसंकहपान्‌ राग 


दवेबावकभ्वितान्‌ 1 स्वाधीन कुतरैतदवेतः समत्वे सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ सिद्धान्तसूत्रविन्था 8 रा्वस्रेरयतोऽथवा, भवत्यविकरला 
नाभ मनेगुिर्मनीषिणः ॥ ३-- दिगम्र-सम्प्रदायमें एषणासभितिके बदले वागायुप्ति मानी है 1 भेक्ष्य-द्धिको 


अचोयेव्रतकी भावनार्भोम गिनाया हं ॥ 


1 











सून ३। | संमाप्यतत््वाथविगममसूत्‌ ऋ + ६२१ 


अनुवीचिभाषण-कोधका त्याग, छोभका त्याग, निभयता, ओर हास्यका परित्याग, 
ये पौँच सत्यवचन बतकी भावनां ह । शाचखोक्त ओर न्यवहारसे अविरुद्ध वचन बोट्नेको 
अनुवीचिमाषण ` कहते हँ । बाकी चारोका अर्थं स्पष्ट दै। कोष लोम भय ओर दास्यके 
निमित्तसे अप्तत्य माषा बोलनेमे प्रायः आती हे । अतएव इनका त्याग करनेसे सत्य त्रत 
स्थिर रहता है । 


` निरव्य-हिंसा आदिमे अन॒तपन्ने या निर्दोष अनि पदार्थका ही ग्रहण करना, अंथवां 
उसीकी याचना करना, निरन्तर उसी प्रकारसे ग्रहण याचन करना, हमारे चयि इतना ही 
पर्याप्त डे, ेसा समञ्चकर उतने ही पदार्थको म्रहण करना अथवा याचना करके धारंण करना, 
जो अपने सधमा हँ, उन्दीपि याचना करना ओर उन्दीके पदाथैको महण करना, अनुज्ञा~ 
स्वीकारता प्रप्त होजनेपर ही पान-भोजन करना-दाताने जिस वस्त॒की आज्ञा दे दी है, उसीका 
ग्रहण करना, ये पाँच अचोयैव्रतकी मावनाएं ईह । इनका पाटन करनेमे अचय नत 
स्थिर रहता है । 
खी पडा ओर नपुंसक इनका संसं जिम पाया ात। है, रेते शयन आनका त्याग 
करना । अर्थात्‌ खी आदिक निनपर या जर्हौपर्‌ सेते उठते बैठते ह, उन वर्खोपर या 
रय्या आदिपर नहीं बैठना चाहिए । रागपुवंक ज्ियोकी कथा नही करना-सीवि- 
कथाका परित्याग करना । खियेके मनोहर अङ्गं उपाङ्गोको अथवा कटाक्षपातादि विकारोको 
नहीं देखना-रागके वक्ीमूत होकर चिर्योकी तरफ दृष्टि नहीं डाछ्ना । पटे जो रतिसमोग 
आदि किये थे, उनका स्मरण न करना । गरिष्ठ तथा कामोदीपक पदार्थोका या रसादिकंकां 
सेवन न करना । ये पच ब्रह्मचथै त्रतकी भावनाय हँ | इनका निरन्तर पाटन करनेसे 
चतुर्थ-त्रह्यचर्यं व्रत स्थिर रहता है । 


पोच इन्दियोके विषय भी पच हस्र रस गन्ध वणं ओर शब्द्‌ । पचा ही दो दो 
प्रकारके इआ करते है-मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ । मनोज्ञ विषयाकी प्रा्तिके चयि चिन्तवन म 
करना अथवा प्राप्त हो जानेपर उनकी गृद्ध न करना । तथा अमनोज्ञ विषयाकी प्राप्तिके विषय 
मँ द्वेष नहीं करना । ये पौच अपरिग्रह नतकी भावनाएं हँ । इनके निरन्तर चिन्तन करनेे 
परिग्रहत्याग वत स्थिर रहा करता हे । 


इस प्रकार पचो त्रेतोकी कमे ये पचि मावनाएु ह, जिनका कि पुनः पुनः मावन कर्‌ः 

से ये जत स्थिर रहा करते है । ये एक एक तकी विरोप विरोषं मावनाएं हैँ । इनके सिवाय- 

सव नतौकी सामान्य मावनाएं मी है या नहीं १ . इस रौकाको दूर्‌ करनेके अभिप्राये ओरं 

अग्रिम सूत्रकी उत्थानिका प्रकट करनेके ज्यि भाष्यकार कदते दैः-- ; 2 
४१ 


६२२ रायचन्द्रनैनशाल्रमाखायास्‌ [ सप्तमोऽध्यायः 


भाष्यम्‌- किं चान्यत्‌- 
© क ट 9 नि 
अथं-ऊपर प्रत्येक तकी जो भावनाएं बताई हैँ, उनके सिवाय सामान्यतया समी नत- 


न भ स यि 


को स्थिर करनेवाली मी भावनाएं है । उन्हीको बतानेके स्यि आगेका सूत्र कहते है- 


सूत्र-हिंसादिषििदहायुच चापायावयदशौनम्‌ ॥ ४॥ 


भाष्यम्‌- दहिसादिषु पैचस्वास्नवेष्विदाञ्ुज चापायदृरशंनमवद्यद्शनं च भावयेत्‌ तथथा 
हिंस(यास्तावत्‌ 1दसो दहि नित्योद्रेंजनीयो नित्याचुबद्धवर् । इहैव वधवन्धपरिङ्कदादीन्‌ 
्रतिलसते भ्रत्य चाञ्युभां गात गहितदच भद तीति हिंसाया व्युपरमः श्रेयान्‌ 1 तथाच्तवाद्य- 
्रद्धेयो भवाति। इहैव जह्लाच्छेदादीन्‌ प्रतिर भते, मिथ्याभ्यारव्यानडुःखितेभ्यस्च बद्धवेरेभ्यस्त- 
दधिकान्‌ इःखदेत्‌न्‌ भ्राप्नोति भेत्य चाज्युभां गाति गर्िंतच भवतीत्यद्चतवचनाद्‌ व्युपरमःभ्रयान्‌। 
तथा स्तेनः परदव्यहरणप्रसक्तमतिः सवेस्योद्धेजनीयो भवतीति 1 इहेव चाभिघातवधवन्धन- 
हस्तपादकणेनासोत्तरोघच्छेदनभदनसर्वंस्वहरणवध्ययातनमारणादीन्‌ प्रतिखमते प्रेत्य चाञ्भां 
गातं गादहेतञ्च भवताते स्तयाद्‌ व्युपरमः भ्रेयान्‌ । तथाऽब्रह्मचारी विथ्रमोद्नान्तचित्तः 
विप्रकोणन्दियो मदान्धो गज इव निरङ्कुशः शमे नो रमते । मोदाभिभूतस््च कार्याकायां 
नाभेज्ञां न 1कचिद्ङङारं नारभते । परदाराभिगमनक्तांइच इदेव वैराचवन्धाश्ङ्च्छे- 
दनवधवन्धनद्रव्यापदारादीन्‌ भतिरमतेऽपायान्‌ म्रेत्य चाद्य मां गतिं गर्दितस्च मवतीत्यब्रह्मणो 
द्युपरमः ओ्रेयान्‌ इति । तथा परियहवान्‌ राकुनिरेव मां सपेरीदस्तोऽन्येषां कव्याद्राक्नाना- 
भिहैव तस्करादीनां गम्यो भवाति । अजनरक्षणक्षयक्रतांडच दोषान्‌ भाभ्नोति । न चास्य 
व्रा प्तिमवतान्धनेरेवाभ्रेखा माभेभूतत्वाच कायाकायानपेक्षो भवति । मत्य चाञ्युभां गतिं पाप्नोति, 
टुढ्धोऽयामिति च गा्हेतो भवतीति परियहाद्ू व्युपरमः श्रेयान्‌ ॥ 


 अथे- हिसा आदि पौ पाप कर्मरूप जो ऊपर आखव बताये है, उनके विषयमे इस 
खोक ओर परटोकमं निरन्तर अपायद्शेन ओर अवद्यदरोनका विचार करना चाहिये । अर्थात्‌ 
हृनकरे विषयमं सदा इसी प्रकारका विचार करते रहना चाहिये, कि ये सादि पोचोँ ही पाप कर्मं 
इस लोकम ओर परखोकमं भी अपाय तथा अवद्यकरे कारण हँ । इनके निमित्ते इस रोकं ही 
अनेक प्रकारके अपाय-ङ्केश सहन करने पडते ईँ, ओर पररोकमे भी इनके ही निमित्ते षे 
हए - पाप कमेके. उद्यसे दुगेतियोके नाना दुःख भोगने पडते ह । इत्यादि । जेस 
कि दिंप्ताके विषयमे प्रत्यक्ष ही लेके देखा जाता है, किं दिंख-हिंसा करनेवाडा जीव 
नित्य ही ग्छानिका पात्र रहा करता है-उप्तसे सब रोग उ्धि्र रहा करते है, अथवा खयं 
वह भी सद्‌ मयते कम्पित ओर अल्थिर तथा उदधि चित्त रहा करता है । उससे -अनेकं 
जीरवोका वैर र्वैध जाता हे, ओर वे उप्तके शत्र बन जते हैँ । किपीको भी मारनेवाख यर्हौकां 
यद्ध बध-~नन्धरन अदि दुःखोको प्राप्त हंआं करता है । फापरीपर -ट्टकराया जाता हे, बोधकर 
जेटलनेते डा दिया जाता हे, ओर अनेक तरहके मख प्याप्तं आदिक छरोको भी मोगतां 
हे 1 इस. पप्करे निमित्ते जो दुष्क धता है, उसके उदयते - अहम गतिं भी 
भ्रमण करना पडता ह, ओर ईस रोकके समान उन गतियोमं भी निन्दाक्ा परात्र बनना 
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पड़ता हे । अतएव इत लेक ओर परोकमें निन्दा दुष्कमं ओर  ढेरोकी कारणमत हिसाका 
स्युपरम-त्याग करना ही कल्याणका कारण है । 

मिथ्या वचन बोलनेपे जीव श्रद्धाका पात्र नदीं रहत।। इसी ठोकम निहा-ठेदन आदि 
अनेक जुम दुःखमय फर्खोको प्राप्त हुभा करता है । निसके विषयमे शूठ बो जाता है, उप्‌ 
न्यक्तिको महान्‌ दुःख हेता है, ओर वह उक्ते दुःखित हकर बद्धवैर-सदाके च्य वैर बधि 
रेता ह, अतएव उप्त ्ञठ वचनते जितना उसको दुःख हुआ था, उसे भी अधिक दुःखके 
कारण कालन्तरं उप्त जीवसे श्ूठ ोकनेवाख्को प्राप्त हुआ ` करते हैँ । इस मिथ्या भाषणके 
फ्स्वर्प परट्ोकमे अहम गतिरयोमें अरमण करना पड़ता है, ओर वकि दुःख भी मोगने पडते 
हं । तया इस लेक ओर पराक दोनों ही जगह निन्दाका पात्र बनना पडता ह । अतएव इस 
महान्‌ गद्य अचरत वचनंन व्युपरत होना हीं श्रेयस्कर है । 

दुसरेके द्रन्यका अपहरण करनेमं ही जिसकी बुद्धि आसक्त है-निरन्तर छीन रहती 
हे, पा चोर-चोरी करनेवाखा मनुष्य सभीके स्यि उद्धेगका पात्र बन जाता है । हरएक मनुष्यं 
उप्ते डरता ओर सावधान रहा करता है । उस्रको राजा आदिते भी अनेक प्रकारके छेदा 
प्राप्त हुआ करते हैँ । कभी मार्‌ पड़ती है, कमी वरध मी हो जाता है, कभी बन्धनम डाठ 
दिया जाता है, कमी दाथ पैर कान नाप्तिका ओर ॐपरके ओष्ठका ठेदन कर दिया जाता दै, 
कभी अज्ञोपा्खोका विदारण मी किया जाता है, कभी उसके सवैस्व-घन संपत्ति बर जमीन 
आदिको जप्त कर च्या जाता हे। बध्य यातनाओको प्राप्त होता तथा कभी कभी मरणको भी प्राप्त 
हो जाया करता ह । इप दुष्कृत्यके निमित्तसे संचित ` पापकरमैके उदयते परणोकमे नाना दुर्ग- 
तियौमं रमण करना पडता है । तथा दोनो ही लोकम निन्दाका पात्र बनना पडता है । अतएव 
चोरे उपरति हना ही कल्याणका मागे हे । ~~ -- 

जो अब्रह्म कुशीखका सेवन करनेवाखा है, वह मनुष्य विक्षिप्त चित्त बन जाता है-उसका 
हृदय अनेक प्रकारके विध्रमोसे उद्भ्रान्त रहा करता रहै । उसकी इन्िर्यो निबन्ध रहा 
करती रहँ । वेख्गाम घेडेकी तरह हर तरफको दोडा करती है, ओर इसी 
वह॒ मदान्ध हाथीके समान निरङ्कश हो जाता दै। किन्त उप्तको ` स॒ुखकी भ्रति. नहीं 
हुआ करती । मोदसे वह इतना अभिमूत-आक्रान्त होनाता है, किं कतव्य ओर अकतेव्यका 
कुछ मी विचार नहीं कर सकता, ओर इप्ती व्यि एेप्ता कोह भी अकुराछ-बुरा काम नहीं 
है, नि्तको कि वहं न कर डाठता हो । परेच्लीपे गमन करनेवाछको इ छोकमे वैरानुबन्ध 
लिङ्गच्छेदन बधः बन्धन ओर सर्वस्वंका अपहरणं आदि अनेक क्छेरा प्राप्त हआ करते है । 
परलोकमं द्गतियौमे भमण करना पड़ता, ओर वर्हके दुःख भोगने पडते हैँ । तथा दोनों ही 
लोकम व्वमिचारीको निन्दाका पात्र बनना पडता है । इत्यादि कारणत स्स-करीर्का 
त्याग ही ओेयस्कर है । 


६२४ रायचन्द्रनैनशाज्रमाङायाम्‌ [ सप्तमोऽध्यायः 


जित प्रकार गृद्ध आदि कोहं मी पक्षी जिसके कि पजेमे मांसका टुकडा लगा इआ 
हे, वह दूसरे मांसभक्षी पकषियोक्षा शिकार बन जाता है-उससे वे पक्षी उस मांस-खण्डको 
ल्ट छेते है, ओर उसके ञ्यि उसे अनेक प्रकारके रास भी देते हे । उसी प्रकार परिग्रहान्‌ 
मनुष्य मी प्रत्यक्ष इसी ठोकमें चोर डाकू आदिका निसान बन जाता ह । धनके अनेन-संचय 
ओर रक्षण तथा क्षय-नुकपतान आदिके द्वारा जो दोष प्रप्त हेति हँ, वे उसे सहन करने पडते 
ह । फिर भी जिस प्रकार अिको सवने तृषि नहीं होती, उसी प्रकार परिग्रदीको भी धनसे 
संतोष नहीं हाता । खमते इतना आकान्त हो जाता है, कि उसको यह कार्यं है या अकार्य सो 
नजरमें ही नही आता { वह विवेकदन्य होनाता ह । इन दुभरवेके निमित्ते संचित पाप कर्मके 
उदयानुपार परलेकम अनेक दुगेतियोमे प्राप्त हआ करता है । तथा यह छोमी है, कंनूप है, इस 
तरहके वचन कह कद कर छक उसकी निन्दा-अपकीतिं भी करिया करते ई । अतएव इस 
दुःखद्‌ परिग्रहे उपरम विरत हाना ही कचल्याणका मागं हे । 

इप्त प्रकारका निरन्तर विचार करने अहिंसदि त स्थिर रहा करते हैँ, अतएव इनका 
हमेदा चिन्तवन करना चाहिये । - 

माष्यम्‌-- किं चान्यत्‌ 1 | ^ 

अथै- उपर जो मावनाएटं बताई हैँ, उनके सिवाय जर भी मावनाएं हैँ, कि निनके 

निमित्तसे उपयक्त त स्थिर रहा करते हैँ । उन्दीको बतनके च्यि अगे सूत्र कहते हैँ: - 


सू्-द्ःखमेव वा ॥ ५ ॥ 

भाष्यम्‌-इःखभव वा दिसादिषु भावयेत्‌ । यथा ममाप्रियं इःखमेवं सवैसच्वानामिति 
हिंसाया व्युपरमः भ्रेयान्‌ । यथा ` मम मिथ्याभ्याख्यानेनाभ्याख्यातस्य तीच दुःखं भूतपूर्व 
भवति च तथा सर्व॑सत्वानामिति अचतवचनाद्‌ व्युपरमः श्रेयान्‌ । यथा ममेष्टदन्यावियोगे दुःखं 
भूतपूर्व भवति च तथा सवेसच्वानामिति स्तेयादघ्युपरमः भ्रेयान्‌। तथा रागद्धेषात्मकत्वान्मेथुनं 
इ्ःखमेव । स्यादेतत्‌ स्पदांनखुखमिति तच्च न । कुतः! व्याधिप्रतीकारत्वात्‌ कण्डूपरिगतवच्ान्रह्म- 
व्याधिप्रतीकारत्वादसखे यस्मिन्‌ सुखाभिमानी मूढस्य । तद्यथा तीया त्वक्छखोणितमां साच 
गतया कण्ड़ा परिगतात्मा काष्ठराकलटोष्ठशकंरानखद्याक्ते भिर्विच्छिलगात्रो रुधिराद्रः कण्डू- 
यमानो इःखमेव खखमितिमन्यते । तद्न्मेथुनोपसेवीति मेथुनादः व्युपरमः भ्रयान्‌ । तथा परि. 
यहवानप्राप्तपराप्तनष्ठेषु कांक्ारक्षणरो कोवं दखभमव भाभ्रोतीति परियरहाद्‌ व्युपरमः अयान्‌ । 
इत्येवं मावयतो बतिनो ते स्थेयं भवति । 

[+ कका + (~ अ ४० द २ च अ 

अ्थ-- उपर हिप्तादिकके विषयमे यह भावना करते रहनेको बताया हे, फ ये इस रोक 

ओर परोक दोना ही जगह दुःखके कारण हैँ । सो उस प्रकारका विचार पुनः पुनः करना चाहिये। 


छ आदे, = कि 


अब यौ कहते है, कि इन उप्यक्त दि्ादिक पोच पापोके विषयमे दुःखकी कारणताका ही नहीं 
किन्तु दुःखरूपताका भी विचार करना चादिये । निरंतर इपर प्रकारक मी भावना करनी चाहिये, कि, 


ये दिप्ादिक साकतत्‌ दुःलरूप ही है । निस प्रकार दुःख मुञ्चे अप्रिय है, उती भरकर समी ्राणि- 


भ 


नि 
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याको वह अनिष्ट हे । प्राणका व्युपरभ-घात- पृथक्‌ करना मक्षे दी नदी नीवमा्रको अनिष्ट हे । 
मेरे मान कोई भी प्राणी यह नहीं चाहता, कि मुने दुःखकी प्राप्ति हो, अथवा मेरे भराणोका 
धात हो | अतएव हितत व्युपरति--रहिसाका त्याग ही कटयाणका कारण है । 


मिथ्या माषणसे जित प्रकार मुञ्चे दुःख होता है। यदि कोई मेरे विषयमे मिथ्या 
माषण करता हे, या किष्वीने किया है, तो उप्ते मुस्ने अति तीव्र दुःख हाता है, ओर मतकार्मे 
मीहोचुकाहे, निप्तका कि मुञ्च अनभव है। इसी प्रकार प्राणिमात्रको.मिथ्या माषणसे 
दुःख हआ करता है । मिथ्या माषण मेरे समान जीवमाघ्रके व्यि दुःखखूप है । अतएव अनृत 
वचनपे व्युपरम-उपरति होना ही कस्याणका मागं है । यदि मेरी किती इष्ट वस्तका वियोग 
हो जाय, तो उप्ते मुञ्चे महान्‌ दुःख होता है । इसी प्रकार प्राणिमाघ्रके विषयमे सम्षना 
चाहिये । सभीको अपनी अपनी प्रिय-इष्ट॒वस्त॒का वियोग-अपहरण होजानेपर-चोरमे चङे 
जानेपर मर्मभेदी पीडा हआ करनी है । अतएव चोरे उपराम ठेना ही श्रेयस्कर है । 
मेथन-क्म-अब्रह्मका सेवन भी दुःखछ्प ही है । क्योकि वह॒ राग देषखूप है । र्त्र 
रागते प्रेरित इआ-रागान्ध मनुष्य ही इपर तरहके दुष्करम करने प्रवृत्त हआ करता है । 
अतएव इस दुःखे दूर रहना सुखरूप समन्नना चाहिये । प्रश्न -मेथुनक्मंको जो 
आपने दुःखरूप कहा सो ठीक नहीं है, क्योकि वह स्परौन इन्द्रियजन्य सुखरूप ही है । 
जो खी ओर पुरुष मेथुनम परस्पर प्रवृत्त होते ईँ, वे उप्तको प्रिय अथवां इष्ट 
मानकर ही हेति हँ, तथा उपपे वे अपनेको सुखी भी मानते ही है, अतएव उप्तको दुःख 
किप्त तरह कहा जा सकता है ? उत्तर-यह दौका ठीक नहीं है । क्योकि अन्रह्म. वास्तवमं . 
दुःख ह। हं | जो विवेकी हं-विचारशषी हैँ, वे उसकी दुःखूपताका हा अनुभव करते हे, किन्तु 
जो मृद-अन्ञानी हँ, वे उसको दुःखखूप हेते हए भी सुखरूप ही मानते दै ।. वे उक्तको 
प्राप्त कर उपम सुखका अनुभव किया करते हँ । इस प्रकारका भ्रम भी उन्हं जो होता है, 
उसका कारण यह है, किं यह मेथुन-कर्भ उपरमे दुःखरूपः नदीं माङ्म देता । विवेकी पुरुष 
जब विचार करते हैँ, तत्र उन्हं माट्म हेता हे, कि इस्तका वास्तविकं स्वरूप क्या है | यह 
अब्रह्म एक प्रकारकी व्याधिका प्रतीकारमा्न है । निप प्रकार के दाद या खानका रोगी 
सनाते समय सुखका अनुभव करता है, परन्तु पीछे उीसे उसको दुःखका भी अनुभव. 
हाता इं । उसी प्रकार प्रक्ृतमे भी समञ्चना चाहिये । देखते हँ किं जब खानका सम्बन्ध त्वचासे 
रुधिरे ओर रुधिरे भी मांप्ततक पहुंच जाता है, तज वह अत्यंत तीव्र हो उठती है, 
खानसे पीडित मनुष्य काष्ठलण्ड अथवा पत्थर या कंकड अथवा नख शक्ति सीप आदिकि द्वारा 
उसका एेसा घषेण करता हे कि निस्ते उसका शरीर दी विच्छिन्न हो नाता, ओर रुधिरे गीटा 
हो जाया करता हे । क्षर भी जिप् समय वह खुनाता हे, उत समय उस दुःखको भी वह 
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सुखरूप ही मानता हे । परन्तु उप्तका खानके खुनानेको सुख सम्चना अज्ञान है । इष प्रकार 
मेथुन सवेन करनेव ल्के विषयमे समञ्नना चादिये । अन्तर्मे वेदकर्मकरे उदयते पीडित ओर 
बाह्यमं द्रव्यवेद्‌के विकारे त्रस्त इआ जीव उसके प्रतीकारकी इच्छते मैथन कर्मे प्रवृत्त 
हआ करता ह, ओर्‌ मंथुन करते समय सुखका अनमव करता है । परन्त॒॒ अन्तम उसकी 
विरसताका ही अनुभव होता है । अतएव विवेकीजन इस्त लोक ओर परलोक दोना ही भवम 
दुःखके कारणभूत इस मेथुन-कमंसे उपरत देनेको ही श्रेयस्कर समश्चते हें | 

परिग्रहवान्‌ जीव जवतक उप्तकी प्रापि नहीं हाती, तवतक तो उप्तकी प्राप्तिकी इच्छासे 
दुःखी रहा करता हं । प्राप्ति हो जानेपर यह नष्ट न हो जाय, इस अभिप्राये उस्तकी रक्षा 
करनेम चिन्तित रहा करता हं । यदि कदाचित्‌ वह्‌ नष्ट हो जाय, तो उसके वियोगस्ते उत्पन्न 
शोकके द्वारा दग्धचित्त हो जाया करता है । इसत प्रकार पर्मिहकी अप्रा प्रापि ओर कियोग ये 
तीनां ही अवस्थाएुं दुःखरूप ही हैँ । पर्रहापतक्त मनुष्यको इप्तकी प्रत्येक अवस्थमें दःखकरी ही 
प्रति हआ करती है । अतएव परिग्रहे विरत होना ही कल्याणका माग इ । 

इस्त प्रकार हिप्तादिक पांचां पार्पाके विषयमे निरन्तर दुःखरूपताका मावन-विचार करते 
रहनेवाटे रती पुरुषके त्रतोमं स्थिरता इआ करती है । 

भाष्यम्‌--किख्ान्यत्‌ । ॑ 
अथ-- ऊपर अहिंसादिक त्रतोंको स्थिर करनेवाटी दो प्रकारकी मावनाएं बताई इ । एक ते 
हिसादिकिमं दोनों मवके लि दुःकी कारणताका पुनः पुनः विचार ओर दूस साक्षात्‌ दुःखरूपताकी 
मावना । इनके सिवाय ओर भी भावनाएं हैँ, किं जिनके निमित्ते उप्यक्त बत स्थिर रहा करते 
हे । उरन्दीको बतानेके चयि सूत्र कहते है- 
अ, (४ प श 
शून मनप्रमदकारुण्यमाव्यस्थाच- 
सत्वयणाधिकष्चिर्यमानापिनेयेषु ॥ ६ ॥ 


भाष्यम्‌-भावयदरयथासङ्ख्यम्‌ ।-मेजीं स्वेसच्वेषु ।- 
क्षमेऽदं सवंसस्वानाम्‌ , क्षमयेऽह सर्वसच्वान्‌ । 
मेनी मे सवैसच्वेषु, वैरं मम न केनचिद्‌ ॥ इति । 
भमोदं शणाधिकेषु । प्रमोदो नाम विनयप्रयोगो वन्दनस्वतिवणंवाद्वेयावुत््यकरणा- 
दिभः सम्यक्त्वज्ञानचारिबत्रपोऽधिकेषु साधुषु परात्मोभयक्रतप्रूजाजनितः सवन्दियाभि- 
व्यक्तो मनःप्रहषं इति। कारुण्यं ्िस्यमानेषु । कारुण्यमनुकम्पा दीनादु्रह इत्य्थः। तन्महा- 
मोहाभिभूतेषु मतिश्चतविभङ्गान्ञानपारिगतेषु विषयतषाभ्चिना दन्दद्यमानमानसेषु हितादितपाि- 
परिहारविपरीतपरव्रात्तिषु विविधदुःखादितेषु दी नक्रुपणानाथबारुमोञखदब्द्धेषु सत्वेषु भावयेत्‌ 1 
तथाहि भावयन्‌ हितोपदेरादिभिस्तानञग्रह्णातीति ॥ माध्यस्थ्यमावेनेयेष। माध्यस्थ्यमोदासी- 
न्ययुपेक्षेत्यनथान्तरम्‌ । अविनेया नाम मुतिण्डकाघ्कुङ्यभूता म्रहणधारणविन्ञानोहदापोहः- 
वियुक्ता महामोहाभिभ्रूता इष्टावयादहिताश्च । तेषु माध्यस्थ्यं भावयेत्‌ । न दि त्र वकुर्दितोः 
पदेदासाफल्यं भवति 


॥#. -# # 


की ~~ ~ 
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सूत्र ६ । | समोष्यतत्वार्थाधिगमसूतरम्‌ । ३२७ 


अर्थ सत्व गणाधिक छिद्यमान ओर अक्रिनेय इन चार्‌ प्रकारके जीवोंके विषयमे 
क्रमते चार प्रकारकी भावना करनी चाहिये । अर्थात्‌ सतयै--प्राणिमात्रके विषयं मेत्रीमावना, 
गणाधिकोके विषयमे मोदभावना, छिदैयमानोके विषयमे काशण्यभावना, ओर अविनय जीवक 
विषयमं मध्यास्थ्यभावना रखनी चाहेय । 
किप्तीसे मी वैरभाव न रखनेको मेती" कहते हैँ । यथा-- 


क्षमेऽद सवेसच्वानाम्‌, क्षमयेऽदहं सवेसच्वान्‌ । 
ननेनी मे सवैसव्वेषु, वेरं मम न केनाचित्‌ ॥ 


अथात्‌ भँ प्राणिमात्रपर क्षमा करता ई, ओर सभी प्राणियोसे म क्षमा कराता इ, 
सभी प्राणियोके विषयमे मेरा मैजीभाव है, मेरा किसके भी साथ वैरभाव नहीं है । इपर प्रकार 
अपने या परके अपराधांका लक्ष्य करके अथवा विना अपराधके भी जो अनेक जीव किक 
साथ द्वेषमाव धारण कर शता उत्पन्न कर छेते है, वह इस रक ओर परलोक दोनों ही जगह 
दुःखूप या दुःखका कारण है, एेसा समञ्चकर उसको छोडना ओर पुनः पुनः वीतद्रेषता- 
नि्वैरतके उमय खोकसम्बन्धी गुर्णोका चिन्तवन करना, इ्तको मेत्रीभावना कहते हँ । 

जो अपनेसे गणम अधिक ई, उनके देखकर या उनका विचार करके हदयमे प्रमोद्‌- 
हषं हाना चहिये । पम्यग्दशेन सम्यन््ञानं स्म्यकूचारित्र ओर समीचीन तप इन गुणाकर धारण 
` पाटन करनेमे जो अधिक है, एेसे स्राधओंके विषयमे मनमें एसे अतिङ्यित हषेको धारण करना, 
जोकि समस्त इन्दरियोकी चेष्टको देखकर प्रकट होता हो, तथा स्वयं की गई या दुक्रेके द्वारा 
की गई अथवा दोनोके द्वारा की गई पूनके द्वारा उत्प हो, एवं उनकी बन्दना स्तुति वणे 
वाद्-व्णैनीय गणका निरूपण-प्ररांसा ओर वैयावृत्य करने आदिके द्वारा विनयशुणका प्रयोग 
करना इसको प्रमोद कहते हैँ । यह प्रमोदमावना निरन्तर करनी चाहेए, के एसे साधुपुरुषका 
कब समागम हो, कि जिनकी सेवामे मेँ रत होकर अपनेको धन्य बनाऊं । तथा समागम प्राप्त 
ेनिपर इस गुणसे प्रयुक्त होना चहिये । 

जो छिद्यमान जीव है, उनमें कारुण्यभावना हनी चाहिये । जो दुःखित ह, अनेक 
प्रकारक द्रोको भोग रंहे है, उनको देखकर हृदयम करुणामाव जागृत होना चाहिये । कारुण्य 
अनकम्पा ओर दीनानग्रह ये राब्द्‌ एक ही अर्थक वाचक हँ । जो महान्‌ मेहते ग्रस्त ईः 
कुमति कुश्रुत ओर विभेगरूप अज्ञाने परिपृणं हं, विषयोके सेवनको तीन्र वृष्णारूप आश 
जिनका मन अत्यन्त देग्च हो रहा है, वास्तविक हितकी प्रापि ओर अहितके परिहार करन 





= 


= 

१--अनादिकर्मबन्धनवन्चात्सीदन्तिदति सत््वाः। २--सम्यण््ञानादिभिः प्रक गुणाधिकाः । ३-अस्द्ेयोदया- 
पादितङ्केशाः दिरयमानाः ।॥ ४-ती््रमोहिनो गुणश्चत्या दुषटपरिणामाः ॥ ५--परषादुःखाजसत्यभिलषो मेत्री, पेखा 
भी लक्षण बताया है । कितने. ही भोले अज्ञानी खोक इस नैत्रीमावनाका अथे. जीवमान्नके घाथ ` खाने पीनका 
समान व्यवहार करे रगत है, सो भिभ्या है । 
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जो विपरीत है-अज्ञान अथवा कषायके कारण निनकी प्रवृत्ति वास्तविक हितके प्राक् ओर 
आङतके परिहार करनेमे विमुख ह, ओर इसी च्यि जो नाना प्रकारके दुःखोपे पीडित हे 
रहे हैँ, एसे दीन कृपण अनाथ बार ओर अत्यंत मग् वृद्धोके विषयं अथवा किसी 
भी तरहके छ्ेराते जो संकष्ठ है, उन प्राणिमार्नोपर दयाभाव रखना चहिये । 
अपने मनमें निरन्तर इस प्रकारका विचार करना चाह्थि, कि ये प्राणी कव ओर करंप् तरहसे 
दुःखमते उन्मुक्त हों छट जावे । जो प्रतिक्षण इपर प्रकारकी भावना रखता है, वह जीव राक्त्यनुपार 
हितोपदेशादेके द्वारा उनका अनुग्रह भी करता इं | 


 अविनेय है, उनके विषयमे माध्यस्थ्यभावना ` रखनी चाहिये । माध्यस्थ्य ओदासीन्य 

ओर उपेक्षा ये स शब्द्‌ पयायवाचक हैँ-एक ही अर्थको स॒चित करते है] नो खषिण्डके समान 
अथवा काष्ठ मीति आदिके समान जड-अन्ञानी हँ , जो वस्तुश्वरूपके ग्रहण करने-पमश्चनेमं 
ओंर धारण करनेम तथा षिवेक शक्तिके द्वारा हिताहितका विवेचन करनेमें अथवा विरिष्ट बुद्ध 
प्रतिमा ओर ऊहापोह-तर्कराक्तिसे काम छेनेमं अपतमर्थं है, महान्‌ मोहे आक्रान्त ईै-टढ विप- 
रीत श्रद्धानी ईँ, निरन्ानि द्वेषादिके वदा होकर वस्तुस्वरूपको अन्यथा महण कर रक्खा है; 
अथवा जिनको दुष्ट मावोंका ग्रहण कराया गया हे, वे स्र अविनिय समञ्चने चाहिये । एते 
जीवेकि विषयमे माध्यस्थ्यभावना होनी चाहिये । उनते न राग करना चाहिये ओर्‌ न द्वेष । 
कयकिं यदि रेमे व्यक्तियोकि हितोपदेश मी दिया जाय, तो भी वक्ताका वह श्रम स्फर नहीं 
हो सक्रता । 

इपर प्रकार सच्च गणाधिक इ्विदयमान ओर अविनेय प्राणियंमं कमसे मेन प्रमोद्‌ कारूण्य 
ओर माध्यस्थ्यमावना ` रखनेपते उपर्यक्तं अहिंसादिक चत स्थिर रहते ईह, ओर रागद्वेष कम 
होकर वीतरागता तथा. हितोपदेशाकताकी मात्रा बढती हे । 

भाष्यम्‌ क चन्यत्‌ ॥ 

अर्थ-- उपर अर्हिसादिक नतोको स्थिर रखनेके ध्य जो भावनाएं जताई रहै, उनके 

सिवाय ओर मी भावनाएं है, इस बातको बतनेके च्यि आगेका सूत्र कहते ह ।- 


सूत्र-जगत्कायस्वभावौ च संवेगवैराभ्याथम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाष्यम्‌-जगत्कायस्वभावौ च भावयेत्‌ संवेगवेराग्याथंम्‌ । तत्र जगत्स्वभावो वन्या. 
णामनाद्यादिमत्परिणामयुक्ताः भाडमौवतिरोभावस्थित्यन्यताजु्हविनाराः । कायस्वमावोऽ- 
नित्यता इःखहेवुस्वं निःसारताऽद्युचित्वमिति । एवं ह्यस्य भावयतः संवेगो वैराग्यं च भवाति । 
तन्न संवेगो नाम संसारभीरुत्वमारम्भपारेयदेष दोषदरोनादरति धमे बहुमानो धाभिके्. च 
धर्मश्रवंणे धार्मिकदरसने च मनःपभरसाद उत्तरोत्तरशुणप्रतिपत्तौ च अद्धेति । वैराग्यं नाम 
इारीरभोगसंसारनिर्वैदोपशान्तस्य बाद्याभ्यन्तरेषूपाधिष्वनभिष्वज्गं इति ॥ 


सूच ७ । ) सम्यतत्वाथांपिगमसूत्श्‌ । ६२९. 
अथे-- संवेग ओर वैरण्यको सिद्ध करनेके च्यि नगत्‌-खोक ओर शरीरके स्वरूपका 
चिन्तवन करना चादिये । क्येकिं इनके स्वेभावकी पनः पुनः भावना करनेते त्रतोको स्थिर रखने- 
वाटे सवेग आर वेराग्य गुण प्रकट इजा करतें इं, अतएव इन दोनके स्वमावकी भी मावना 
करनेकी आवदयकृता हे । स्म्पणे द्रव्योके समृहको जगत्‌ या ठोक कदत है । द्रव्योक प्रादुभीव 


` लतंसमाव स्वत्त~उत्पाद्‌ व्यय व्य, जर्‌ भद्‌ करना या [मन्न हना, अथवा [मन्न रहना, अनग्रह्‌ 


करना या अनुग्रहीत बनना, दृप्रेका विना करना अथवा स्वयं विनष्ट होना, आदि स्वमाव हँ । 
किन्तु वे कथंचित्‌ अनादि ओर्‌ कथंचित्‌ आदिमान्‌ प्ररिणामसे युक्त हैँ । यदी जगत्‌का स्वभाव 
। इसक्रा पुनः पुनः विचार करना चाहिये । अनित्यता-सद्‌। एकसा न रहना अथवा नदवरता, 
दुःखोका इत-कारण उनना, निःसारता ओर अदाचित्व ये शरीरके स्वभाव हैँ । क्योकि कितना 
भी प्रयत्न किया जाय) दारीर स्थिर रहनेवाखा नहीं हे, तथा संसारी प्राणिर्योको जो नाना 
प्रकारके दुःख भोगने पड़ते दै, वे इसीके निमित्ते प्राप्त हेते ओर भोगनेमे आते है, शरीरके 
समस्त अद्ध ओर उपाज्गको तथा धातु उपधातुओंको यदि पएरथक्‌ प्रथक्‌ करके देखा जाय, तो 
इसमं सारभूत पदाथ कुछ मी दृष्टिगत नदीं हो सकता 1 दारीरका प्रत्येक अंशा अशुचि-अपवित्र 
हे । इस प्रकार जगत्‌ ओर हारीरके स्वमावकी मावना करनेसे संवेग ओर वैराग्य सिदध 
हआ कसते दँ । 


1 


स॑सारसे सदा भयभीत रहना, आरम्भ ओर परिरहके दोषाकरो देखकर उनके विषयमे 
असनि रहना-उनकफते ग्रहण सेवनकी प्रीति न होना, धममेकरे विषयमे अत्यंत आद्र मावका होना, 
धार्मिक पुरुषोके विषये तथा धमेके स्वरूपका श्रवण करने एवं धर्मात्माओंका द्रेन 
करनेपर चित्तम हष-प्रसन्नत्ता होना, ओर उत्तरोत्तर गुणा-रत्नत्रयकी प्रतिपत्तिम-प्रक्षमे 
अथवा धमौत्माओके विशिष्ट गुण माटूम होनेपर उनके विषयमे श्रद्धा बुद्धिका होना सवेगं 
कहा जाता है | तथा दारीर मोग ओर संसारे ग्नि होजानेके कारण जो उपदाम भावको 
ग्राप्त हो चका है, रसे पुरूपका बाह्य ओर अभ्यन्तर उपथि-परिहके विषयत अभिष्वज्ग-अपत- 
क्तिका न होना इपर वैराग्य कहते दै । 

भावा्थै--जगत्‌का स्वरूप माम हो जानेपर ओर उसका पनः पुनः विचार करनेसे 
सारसे भय होता है, क्योकि वह जन्ममरणादिरूप नाना दुःखेति आकीर्णं है । एवं शरीरके 


स्वरूपका पुनः पुनः विचार करनेसे वेरा्य हेता है । वरयोकि जिन मोग॒ उपभोग ओर उनके 
साधनेकि विषयमे जीवको राग भाव हुआ करता है, वे रारीराश्रित है, ओर शरीर अनित्य दुःख- 


हेतु निःसार तथा अशुचि है । अतएव शरीरमसे आसक्ति हट जानेपर समस्त मोगेपभेगमेते ही 


राग भाव इट जाता है । इप्तल्यि जगत्‌-स्वभावकी भावना संवेगकी ओर काय-स्वभावकी भावना 


वेराग्यकी जननी है । इन्‌ दोनां गुणक प्रकृट्‌ होनेसे भी अरहिसादिक रत स्थिर रहा करते ड ॥ 


४२ 


६३० रायचन्द्रनेनराख्ममाखा्याम्‌ [ सप्तमोऽध्यायः 


भाष्यम्‌-अब्राह-उक्तं भवता हिसादिभ्योविरति्ंताभिति,तच का हिसा नामेति ।अच्रोच्यते- 


अथे--प्रश्च-आपने उपर कहा था, क रहिसादिक पच पार्पोपे जीवकी जो निवृत्ति 
होती है, उसको त्रत कहते हैँ । परन्तु जिनसे नितब्ृ्ति होनी चाहिये, उन पापांका स्वरूप जवर 
तक माम न हो जाय, तवतक उनसे जीवकी निवृत्ति वास्तवमे कैप हो सकती ह । किन्तु 
उक्त हिसा आदि पार्पोका छक्षण अमीतक आपने बताया नहीं हे । अतएव किये किं हिसा 
किप्तको कहते हँ इपर प्रश्षके उत्तरमं हिसा आदि पाचों पार्पोक्रा कमन्ते छक्षण बतानेके 


अमिप्रायते सते पहटे हिंसाका लक्षण वतानेवाख सूत्र कहते ह-- 


सू्र-प्रमत्तयोगासमणव्यपरोपणं रिसा ॥ < ५ 
, माष्यम्‌-अमत्तो यः कायवाङ्मनोयोगेः धाणव्यपरोपणं करोति सा रिसा । हिसा 
मारण भाण तपातः भाण्रघः देहान्तरसक्ामणं प्राणव्यपरोपणासित्यनथान्तरम्‌ ॥ 
अथे- जो कोई भी जव प्रमादे युक्त होकर काययोग वचनयोग या मनोयोगके द्वारा 
प्रीर्णाका व्यपरोपण करता हे, उसको हिता कहते है । हिंसा करना, मारना, प्राणं करा अतिपत-त्याग 
या वियोग करना, परार्णोका बध करना, देहान्तरको संक्रम कर देना-भवान्तर-गत्यन्तरको पर्चा देना, 
ञओर प्राणका ग्यपरोपण करना, इन सवर राब्दोंका एक ही अथं हे | 
भवाथे--यदि कोई जीव प्रमादी होकर एेप्ता कायं करता है-अपने या परके प्रारगे- 
का व्यपरोपण करनेमे प्रवृत्त हेता दै, तो वह िस्तक-िसाके दोषका मागी समञ्ना जाता हे । 
प्रमाद छोडकर प्रवृत्ति करनेवलेके शारैरादिक निमित्तसे यदि किप्री जीवा वध हो जाय 
तो वह उप दोषका भागी नहीं समन्ना जाता । केकि इस्त लक्षणमं प्रमाद्का योग मुख्य 
खूप बताया है । 
माष्यम्‌-अज्ाट-अथाच्चतं किमिति । अन्ोच्यते ।--- 
अथं--प्रद्न-आपने दिप्ताका रक्षण तो बताया । परन्तु उसके अनन्तर जिपतक। पाठ 
कया गया है, उप्त अनृत-अप्तत्यका क्या जक्षण है £ उत्तर- 


सूत्र-असदमिधानमनतम्‌ ॥ ९ ॥ 
माष्यम्‌-असदिति सद्धावप्रतिषेधोऽथोन्तरं गदा च । तत्र सद्धावप्रतिषेधो नाभ सद्धू- 
तनिह्वोऽभूतोद्धावनं च । तद्यथा- नास्त्यात्मा, नास्ति परलोक इत्यादि भूतनिह्ववः । 
इयामाकतण्डलमा्चोऽयमात्मा अङ्कघ्ठपवेमात्ोऽयमात्मा आद्ित्यवणोा निःकिय इत्येवमायम- 


भूतोद्धावनम्‌। अथान्तरम्‌ यो गां बवीत्यदवभइवं च गौरिति । गहेति देसापारुष्यपेडयन्यादियुक्त 
वचः सव्यमापे ग्हितमनृतमेव सवताति ॥ 


द 

¶-प्रमाद्‌ नाम॒ असावधानताका है इसके ग्रकमेद १५ दै ।-५ ईन्दिय, ४ विकथा, ४ कषाय, १ निद्रा 

१ प्रणय । उत्तरभेद ८० ई । विशेष स्वरूप जानने चिं देखो, गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ३४-४४। २-इसका 
लक्षण आदि पडे वता चुके द । 


सूत्र <-९.। ] समाण्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम्‌ । ` ३६१ 


अथं--इप सूत्रम अपतत्‌ शव्दके तीन अर्थे है-सद्धावका प्रतिषेध ओर अर्थान्तर 
तथा गहो--निन्दा । वस्तुके स्वरूपक। अपटाप करनको सद्धावका प्रतिषेध कर्त दह । यह दो 
प्रकारे इआ करता है-सद्धूत पदाथका निषेध करके तथा अद्भूत पदर्थका निरूपण करके । 
जेसे किं-“ नस्ति आत्मा -आत्मा को$ स्वतन्त्र पदां नहीं है, अथवा ८नास्ति पर्कः" 
परलोक-मरण करके जीवका भव धारण करना वास्तविक नहीं हे, इत्यादि मतनिह्नव टै । 
क्याकरि इसमे सदम्‌त पदाथका अपप होता है । आत्मा ओर परखोक-जीवका भमवान्तर 
धारण वास्तविक सिद्ध पदाथ दै-यक्तियक्त ओर अनभवगम्य हैँ | इनका निषेध करना 
सद्मतक्रा अपल्मप नामका मिथ्या वचन है | आत्माको इयामाकतण्डल-समाके चावल्की बरा- 
वृर्‌ छोटे प्रमाणका बताना, अथवा अङ्गषकरे पवेकी वरावर्‌ बताना, अथवा कहना, फि वह आदित्य- 
वृणै हे, निष्क्रिय हे, इत्यादि सव वचन अभ॒तोद्ध(वन नामके अपत्य हैँ | कयीक इपर ॒ तरहके 
वचनोके द्वारा आत्माका जो वास्तविक स्वरूप नदीं है, उप्तका उडेख करिया जाता हे । 

अर्थान्तर शब्दका अथं हे, भिन्न अको सूचित करना । जो पदाथे है, उस्तको 
दूसरा दी पदार्थं वताना--वास्तविक न कहना अथन्तिरि है । जेपे कफि कोह गोको 
कृहे कि यह घोड़ा हें, अथवा घोडेको कहे कि यह्‌ गो हे । तो इस तरहके वचनको 
अथान्तर नामका अप्तत्य कहते हँ । 

गर्हा नाम निन्दाका है । अतएव जितने भी निन्य वचन ई, वे सब गर्हित नामके असत्य 
वचन समन्नने चाहिये । जसे कि ¢“ इप्तको मार डो ? “ मर जा” “५ इपते कप्तह्को दे दो” 
इत्यादि हिसाविधायक वचन बोलना, तथा मममेदी अपरब्द्‌ बना; गाडी देना, कठोर वचन 
कना, आदि परूष-रुक्च श्दोका उच्चारण करना, एवं पेदान्य-किपीकी चुगटी करना आदि 


> ९ 
भ 


गर्हित वचन है । जो गर्हित वचन है, वे कदाचित्‌ सत्य भी ह, तो भी उनको अप्तत्य ही मानना 
चाहिये । क्योकि षे निन्य हँ | 
भावाथ पह हिंसाका क्षण बताते इए सूज्मे «८ प्रमत्तयोगात्‌ ” शब्दका पाठ 
किया ह । उप्तकी अनवृत्ति अप॒त्यादिका सक्षण बतानेवाछे सेमं भी जाती ईह । अतएव प्रमा- 
द्यक्त जीवके जो वचन ईँ, वे समी अप्रत्य समञ्चने चाहिये । प्रमादपैक कहे गये सत्य वच- 
म भी अप्त्य हँ ओर प्रमादको छोडकर कहे गये अप्त्य वचनभी स्त्य है 
सत्‌ राब्दके दो अथं ह- विद्यमान ओर प्रशंसा । अतएव असत्‌ शब्दसे अविद्यमा- 
नता ओर अग्रशस्तता दोनों ही अथं छेन चादियि । सद्भूतनिह्ृव अभूतोद्धावन ओर 
अर्थान्तर ये अविद्यमान अथैको स॒चित करनेवाङे होनेसे अप्त्य है, ओर जो गर्हित वचन रहै, 
अप्रशस्त होने अप्रत्य है । तथा प्रमादका सम्बन्ध दोनों ही स्थानेपर पाया जाता हे। 


न बज तल 
ओर कहते है, कि यह बतासा है, इसमे दवा नहीं है । 
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भाष्यम्‌-अन्राह-अथ स्तयं किमिति । अच्रोच्यते । 
© (~ क = 
अथे--कमानुपार चोरीका लक्षण बताना चाहिये, अतएव परश्च उपस्थित हाता है; 
कि स्तेय किपतको कहते हँ £ इसके उत्तरम सूत्र कदते हें ।-- 


सूत्र-अदत्तादानं स्तेय ॥ १० 
` भाष्यम्‌-स्तेयबुद्ध्या परेरदत्तस्य परिशदीतस्य त॒णादेदेन्यजातस्यादानं स्तेयम्‌ ॥ 
अथ--स्तेय बुद्धिषे-चोरी करनेके अभिप्रायघ्ते जिनका वह द्रव्य है, उनके विना दिय 
ही-उन की विना मंजरीके तृण आदि कुछ मी वस्तु कथो न हे उसका पदधिहण करटेना- 
उसको अपना छेना, अथवा छे छेना इसको चोरी कहते हँ । 
भावाथे--इप्र सूत्रम मी प्रमत्तयोगका सम्बन्ध है । अतएव प्रमादपूर्वक्र यदि कि 
अदत्त वस्तुको ग्रहण करे, तो वह चोरी है । अन्यथा राजमागेषर्‌ चल्नेे अथवा नदी ज्ञरना 
आदिका जर ओर मिद्ध भस्म आक्कि रहण करटेनेपर महान्‌. मुनियौको भी चोरफि दोपका 
प्रसङ्ग अवेगा | 
भाष्यम्‌-अजाह---अथाब्रह्म किभिति ? अनोच्यते ।- 
थे--प्ररन--स्तेयके अनन्तर अब्रह्म-कुरीख्का ग्रहण करिया है । अतएव क्रमानु- 
सार स्तयके बाद्‌ उसका भी सक्षण वताना चाहिये, कि अब्रह्म कहते केप्तको इ £ इसरक 
उत्तर सूत्र द्वारा देते है- 
सूत्र-मथुनमव्रह्य ॥ ११ ॥ 
माष्यस्‌-खीपुंखयोर्मिथन मावो भिथुनकमं वा मेथुन तदनेद्य ॥ 
अ्थ- खी ओर पुरुष दोनोके मिथुन-भाव अथवा मिथुन-कमेको मेथुन कहते ई, उसीक 


(१ 

नाम अन्रह्म हे । 
भावाथं-- मिथुन नाम युगख्का हे । प्रकृतं खी पुरूषक्रा दी युग छखिया गया है, अथवा 

ठेना चाहिये । दोनोका परस्परमं संयोग या संमोगके च्य जो भाव विरोष होता हं, अथवा दूर्नो 

क ०३ 9 (^ ४१९ है = प, =, ० भ, (१ न्‌ 

मिर्कर जो स॑मोग क्रिया करते हैँ, उसको मेथुन कहते हँ, जर - मेथुन रही अब्रह्म ह । इस्‌ 


सच्र्म भी प्रमत्तयोगका सम्बन्ध हे । अतएव उप्न अमिप्रायपते जो भी कया के जायग॥।, फर्‌ चाहं वह्‌ 
परस्परम दो पर्ष या दो खी मिल कर ही क्यो न कर, अथवा अनज्ञकरीड¡ अद ह क्या न हो; वह्‌ सव 


ॐ 


+ +> 


अब्रह्म ही है, ओर नो प्रमादको छोड कर क्रिया होती है, उसको मथुन नह। कते। सेके पिता माह , 
आदि छ्डकी वाहेन आदिक गादामं स्तं हँ, प्यार करते हं, त भी वहं अत्रह्म नहा कहा जाता । ` 


क्योकि वर्हँपर प्रमत्तयोग नहीं हे । 
माष्यम्‌-अच्ाह--अथ परिभहः क हाते ? अच्रोच्यते- 


„ 
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अ्थै-- प्ररन-जिपतका जन्तमे पाठ किया है, उस्र परिग्रहका क्या स्वरूप है 
इसका उत्तर सूत्र द्वारा दते हं - 
सू्र--्रच्छो परिभ्हः ॥ १२ ॥ 
भाष्यद्‌--चेतनादत्स्वच्चेततेढ च बाद्याभ्यन्तरेषु व्येषु सूच्छां पारिमहः । इच्छा 
मार्थना कामोभिखाषः काङ्क्षा साद्धर् शूछत्यनथोन्तरम्‌ ॥ 
अ्थ-- चेतनाय॒क्त अथवा चेतनरहित जो बाह्य तथा अभ्यन्तर द्रव्य-पदाथ हैँ, उनके 
विपयमें जो मछोमाव हाता हँ, उसको परियह कहते ह । इच्छा प्राना काम अभमिखपषा काङ्क्षा 
गद्धि ओर सन्म ये सव शव्द एकं ही अथैके वाचक इं । 
भावाध--यरहौपर प्रमत्तयोग॒शब्दका सम्बन्ध रहनेके कारण जों रत्न्यके साधन 
है, उनके ग्रहण रक्षण आदिते परिग्रहता नहीं मानी जाती } नो उक्षके साधन नहीं है, उन 
वस्तओंके महण रक्षण कृरनेमं मृच्छा-परिप्रह समञ्चना चाहिये । वे वस्तु चाहं सचेतन ह; 


४ 





खी पुत्र दासी दास ग्राम गृह क्षेत्र धन धान्यादि बाह्य परिग्रह ई, ओर मिथ्यात्व वेद्‌ 
कषाय आदि अन्तरङ्ग परिग्रह हैँ । बाह्य प्दाथे अन्तरङ्ग मृष्के कारण हँ, इसच्यि उनको भी 
परिग्रह्‌ दी कहा ह 

मी शञ्द येकम वेहोरीके स्मि प्र्िद्ध है, अतएव उप्तका विशिष्ट अथे बतानिके 
स्यि ही पथीयवाचक शब्दैक उड किया हे, जिससे माट्म हेता है, कि इच्छा अथवा 
कामना आदिक मृच्छ कहते है । ॑ 

साष्यम्‌--अच्राह-ग्रह्धीसस्तावद्‌ व्रतानि । अथ चती कू इति ? अचोच्यते- 

अ्थै- प्रश्च-आपने वतोका जो सरूप बताया, वहै हमार समक्षे आ गया-उक्षकरो 
हम ग्रहण करते दँ । अव यह किये, क वती किकी कहते हं £ त्रतके धारणं करनं मात्र 
सही व्रती कहा जा सकता हे, या ओर कोई विरेषता ह £ इसका उत्तर देनके स्ये सूत 
कहते ह-- 


सूच्र-निःशदयो व्रती ॥ १३॥ 


भाष्यम्‌--मनायानिदानसिथ्याद्रोनशस्योखभिर्वियुक्तो निःराद्यो ब्रती सवति तान्यस्य 
सन्तीति अती । तदेवं निः्दाव्यो चतवाय्‌ वरती भवतोति ॥ 


अर्थ मायाङ्ल्य निदानहस्य ओर मिथ्यादशेनराल्य इन तीनेप्ि जो रहित हें 

उसको निःशल्य कहते ह । जो निःरास्य है, वही घ्रती है । व्रती राब्द्का अथं हे, किं जो 

ब्रतोको धारण करता हे । इत स्यि अथं यदी समञ्चना चादिये किं जो निःराल्य है, ओर 
करो भी धारण करनेवाला रै, वही बरती है । 


६२४ रायचन्द्रनैनदाखरमालयाम्‌ ` [ सप्तमोऽध्यायः 
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भावाथे--शल्य शब्दका अर्थं कण्टक होता है । नो कटे की तरदते हदये चमने- 
वाला हो, उसको भी राल्य कहते हँ । माया निदान ओर भिथ्यात्व ये तीनां रास्य हैँ । कयि 
राल्य-काटेकी तरहसे सदा हृदयम खटकते रहते ह । अतएव जबतक इनका त्याग नहीं 
किया जाय, तबतक त्रतोके धारण कर छेनेपर भी वतीं नहीं माना जा सकता। जो माया 
निदान या मिथ्यात्वपवेक तोंको धारण करता है, वह वास्तव बरती नहीं है । इसी प्रकार केवर 
रास्यका परित्याग कर देने माघसे भी चती तवतक नहीं हो सकरा, जवतक किं व्रताको 
धारण नं करिया जाय । अतएव जो शल्य रदित होकर वर्तोको पाटता हे, वदी व्रती हे, एेसा 
समक्नना चाहिये । 
नरतीके कितने मेद्‌ ह, सो बतानेके चयि सूत्र कहते हैः-- 
सूु्-अगायनगारश्च ॥ १४ ॥ 
भाष्यम्‌-स एष व्रती द्विविधो मवति । अगारी अनगारश्च । श्रावकः ध्मणश्चेत्य्थः ॥ 
अथै--उपर जिसका लक्षण बताया गया है, उप्‌ वर्तक दो मेद्‌ ईै-एक अगरी 
दूसरा अनगार । इन्ीको कमपे श्रावक ओर श्रमण भी कहते हँ । अयात्‌ अगारी ओर्‌ 
श्रावक एक वात हे, तथा अनगार ओर श्रमण एक वात है | 
भाष्यम्‌--अन्राद-कोऽनयोः भतिविरोष इति १ अत्रोच्यते \- 
अ्थ-प्रभ्न-आपने ब्रतीके जो ये दे भेद्‌ बताये-अगारी ओर अनगार इनम अन्तर- 
विशेषता कि बातकी है £ इतका उत्तर देनेके चयि आगेका सूत्र कहते दैः-- 


सू्-अणु्रतोऽगारी ॥ १५ ॥ 
भाष्यम्‌-अणून्यस्य बतानीत्यणब्रतः । तदेवमण्रतधरः भ्रावकोऽगारत्रती भवति 1 
अर्थ-- निके उपर्युक्त त अणुरूपमें-थोड प्रमाणम हे, उसको अणव्रत या अणुव्रषी 
कहते ह । इप् प्रकार जो अणु-द्धु प्रमाणवाङे व्रतोको धारण करनेवाा है, उप्त श्रावकको 
अगारी बरती समञ्चना चाहिये । 
भावार्थ--उपर्यक्त अहिंादिक व्रत दे प्रकारे पाटे जति है । एक ते पृणैरूपते-एके- 
न्दियतते छेकर पचेन्दिय पर्यन्त जीवमात्रकी हिसाका मन वचन कायके सम्पूणं मंगोपे परित्याग 
करना आदि, ओर दसरा एक देशरूपते । अर्थात्‌ प्रयोजनीमत हिप्ा आदिके सिवाय सम्प- 
णका पल्त्याग करना । जो हिसा आदिका एकदेश रूपसे-स्थक रहिप्ा आदिका त्याग करने- 
वाडा ड, उसको श्रावक अथवा अगारी ती; अणुत्रती; देशसयत; देशयति आदि कहते ह । 
भाष्यम्‌--किं चान्यत्‌ -- ह 
अ्थ--अगारी ओर अनगासँ एक विरोषता बताई । इसके सिवाय उसमे 
ओर भी विशेषता है । उसको बतानेके च्यि सत्न करत है! तत त 
%अगारं गृहम्‌ तदस्ति यस्यासो अगारी गृदी्यथेः। २-न अगारम्‌ गदम्‌ यस्य सः-श्दविरतो यतिरित्यथेः । 


५4 3॥। 4: 
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सून १४-१९-१९ । ] सभाण्यतत्ताथाविगमसूतरम्‌ । ६३५ 
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ज-दिग्देशानथदण्डविरतिसाभायिकपोषधोपवासोपभोग- 
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प्रमागाताधक्षावमागत्रतस्पन्चस्व ॥ १६ ॥ 
भनव्यबच-णसश्च 1दग्न्रतादासरुतरव्रतः सपनाऽगारा बता सवात । तज् एदग््रत 
नाम तसद्यूष्वसवा वा दराना ददा यथष्रक्त गमनपारमाणासयरह्‌ः, । तत्परतश्च सवब्ूत- 
व्वथताऽनथतच्च सवसावदययागानक्षपः । इदरा्रत नामापदरक्महमयामसामाद्षु सयथाराक्त 
प्रवच्ाराय पारमाणाासन्चह्‌ः । तत्परतश्य सवब्रूतव्वथताऽनशथत्तश्च स्वेसाक्ययागानक्षपः ॥ 
अनशथदण्डा नामपसागपारबागवचस्यामार्णा नतनभ्थः । तदन्यातार्तोऽनथः) तदथा- 
दृण्डोऽनथद्ण्डः 1 तद्विरतिन्रेतम्‌ ॥ साभायिकं नामाभिगुद्य कारं सर्वं सायययोगनिक्षपः ॥ पौष- 
ध्रोपवासो नाम पोषधे उपवासः पौषधोपवाखः । पोषधः पर्वेत्यनथौन्तरम्‌ । सोऽष्ठमीं 
चतदेरीं पच्चदरीमन्यतमां वा तिथिमभिग्रद्य चतुभौद्धपवासिना व्यपगतस्नानादेपनगन्ध- 
मात्याछकरिण ज्यस्तस्वंलावदयययोगेन कुरासस्तरफखकादी नामन्यतमं संस्तरमास्तीयं 
स्थानं वीरासननिषदयानां वास्यतममास्थाय घभ्रेजागर्कापरेणादषछठेयो भर्वात ॥ उपमोगप- 
1रसागत्रेत नामारानपानर्वाद्यस्वाच्यगन्चमादट्याद।नासा च्छद नपावरणाखछकाररायनासनय॒- 
दयानवादरनादाना च बदहसावदयाना वजन्‌ । अलपर्धवद्यानामाप पर्नबाणक्ररणानमात ॥ 
अताथसरवमागमा नाम न्यायागताना कटपनयाने {सन्नपानदाना न्याणा दस्काखडश्- 

द्धासत्कारक्रमोपेतं परयात्माजुय्रटबुद्धया संयतेभ्यो दानमिति ॥ 

अर्थै- दिशत, देशात, अनथेद्ण्डव्रत, सामायिकनत, पौषधोपवापतनत, उपभोगपरिमोगवत, 
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ओर अतिथिप्र॑विभागव्रत, ये सात उत्तरत हँ | उपयुक्त अगरी-श्रावक इन सात व्रते भी 
संपन-युक्त इआ करता हे । इनके रक्षण क्रमसे ईस प्रकार रह ।-तियक्‌-तिरी-पृवोदि 
आ दिद्वाओमं तथा ऊध्व ओर अधो दिश्यामें अपनी शक्तिके अन॒पतार गमनादि करनेका परि 
णामद्प नियम कर ठेना, ओर उप्त मयादित क्षेतप्रमाण-दिङ्मयोदाप्ने बाहर जीवमात्रके विष. 
यत सार्थक अथवा निरर्थक -अर्थ-प्रयोननके अनुप्तार यद्वा नि्रयोजन समस्त सावद्य योर्गोको 
छोडना यह दिग्त ह । अपवरक-कोठा या कमरा आदि एव गह म्रामकी सीमा आदिके विष- 
यतरं शाक्तयनप्तार गमनागमनके च्यि परिणामका नियम करलेना, इसको देशत्रत कहते हें | 
दि्रतके समान इम भी मयीदित क्षेत्रे बाहर प्राणिमात्रके विषयमं अथतः अथवा उसके विना 

= क्त = म 

सम्पण सावद्ययोगका परिहार हआ करता है । इप श्रावक बतके धारण करनेवाञ्के जो उपभोग 
प्रिमोग हेति है, उनको अथं कहत दै | ओर उनके प्षिवाय जितने विषय हं, वे सतर अनथ समञ्चन 
चाह्यि । इप्त अनर्थके च्य जो दण्ड प्रवृत्ति हो उक्तको अनथदण्ड कहते हें । तथा अनथेदण्डसे 
किरति-उपरति होनेको अनथदण्ड त्रत कते हे । कार्की मयादा करके उतने समयके चयि 
समस्त सावद्य योगको छोड देनेका नाम सामायिक हं । निन्य दोषयुक्तं या पापवधेक कायको 
अथवा आरम्भ परिमरह्प या मोगोपभोगरूप करियाओको अवद्यकमे कहते हँ, ओर इस 
तरहक कार्यके श्ये जो मन वचन कायक प्रवृत्ति होती है, उसको सावद्ययोग॒ कहते ई । 





६३६. रायचन्द्रनैनराल्ञमाखयाम्‌ [ सक्तमीऽघ्यायः 


सामायिकके च्य जितने काका प्रमाण क्रिया हो, उतने कातकं सरावद्ययोगका स्वेधा परि 
र - 6 


ग करके आत्माके इद्ध स्वरूपका चिन्तवन ओर दिपिपवेक सामायिक पाठका उच्चारण 
आदि करना चाहिये । 


पौषध नाम पर्व-काल्का है । पोषद्य ओर परव दोनों शब्द्‌ एक ही अर्थके वाचक दह । 
आहारका परित्याग करके धर्म-सेवन करनेके चयि धमांयतन या निराकुःट स्थानपर्‌ निवास -कर्‌- 
नेको उपवाक्च कहते दह । पौपध-पवैकाख्मं जो उपवास क्रिया जाय, उसको पौपधो 
पवास कहते है । अष्टमी चतदैरी अमावस्या ओर पूर्णिमा पव-तिथिर्यो हँ । पोपधोपवाप्रकी 
विधि इस प्रकार हं, फ जो चतुथे आदि उपवास करनेवाख हे, उस्र श्रावक्रकरो इन पवेतिथि- 
येपि से अन्यतम-किस्ी मी एकं तिथिको अथवा सम्पृणे तिथियोको आहारादिके त्यागका नियम 
करना चाहिये । स्नान उबटन गन्ध माला अल्कारका त्याग करके ओर समस्त सावचय- 
योगको जोडकर कृरासन-दभीसन-चयई अथवा ठ्कडकि पट्टे आदिमे किप्री भी एक प्रकारक 
आसनपर वीरासन पद्मातन सखात्तिकासन आदि अनेक आप्तनेँमेंते सवे ओर शक्तिके अनुपतार 
किसी भी आप्तनसे बैठकर धमे-सेवन करते इए-पूजा जप स्वाध्यायम्‌ रत रहकर जागरणके 


१ 


दरारा-रानरिको निद्रा न छेकर धमम-सेवनके द्वारा ही पोपधकाट्को व्यतीत करना चाहिये | 


भोजन पान आदि खाच पेय पदार्थोका, स्वाद्य-ताम्बू-भक्षण आदिका, एवं गन्ध- 

ढा आदि ओर भी उपमोगरूप मनोहर ईष्ट ॒विषयोका, तथा आच्छादन पह्रने योग्य वचन 

अरंकार-म्‌घण, शय्या, आसन, मकान, यान-दाथी घोडा ऊट आदिकी सवार अथवा विमान 

आदि, ओर वाहन-वैट्गाडी आदि सामान टेनिवाटी सवाशे, इत्यदि परिभोगरूप पदार्थोका 

जो फ अति सावद्यख्प डँ, त्याग करना, ओर जो अस्प सावद्य है उनका परिमाण कर डेना 
इसको उपभोगपरिभोगत्रत कहते हैँ । 

न्यायपर्वक कमाये इए अथवा संचित ओर देने योभ्य अन्नपान आदि पदुर्थोका देशा 

कालके अनसार श्रद्धापर्वक सत्कारे साथ कममे आत्म-कस्याण करनेकी उल्टछृष्ट॒बुद्धि-माव- 


त 


नासे संयत-साधरुओंको वितरण-दान करना इप्तको अतििसंबिभाग कहते हं । 
भावार्थ--उपर जो अरहिसादिक पंच बरत ताये ह, उनफो मृटव्रत कहते है, ओर 


उनके पोषक तथा उनमें निर्मरता आदि गरणोको उत्पन्न करनेवाठे इन दिश्रत आदिक उत्तर 


त्रत कहते है । उत्तरत सात हैँ, जिनका कि यर्होपर लक्षण बताया गया हं । 





१--एक दिनकी दो भुक्ति इवा करती ई । अतएव पव॑ दिनकी दो ओर पारणक तथा धारणक दिनकी 


एक एक इस तरह चार अुक्तिका जिसमे त्याग हो, उसको चतुथ कदत दं । इसी तरह वला तला आदेको षष्ट अष्टम 
अदि कहते ई । २--परहङ तीनो गुणत्रत जर तके चारको शिक्षात्रत कहते द 


सूत्र १६ । | समाप्यतत्वायोषिगमसूत्रम्‌ । ३६९७ 


दि्रतमं यावज्जीवनके स्यि दो दिदाओंका परिमाण कर च्या जाता है, किं मेँ अमुक 
स्थानसे परे अपने भोगोपभोग अथवा आरम्भ आजीविक्रा आदिके चयि नहीं जार्खँगा | अतएव 
परिमित कषेत्रस बाहरका उसको किपती मी प्रकारका पाप नहीं गता । दिग्रतके भीतर प्रतिदिन 
अथवा कुछ दिनके ल्यि जो इपर प्रकारका परिमाण कर च्या जाता हे, करि आज अथवा इतने 
समय तक्र अथवा इतने दिन तक इतने क्षेत्रसे बाहर नदीं नाऊंगा, इको देदावकादिक कहते ह । 
अन्थदण्ड्रतका अभे रेसा भी है, कि जिप्तपे अपना के प्रयोजन सिद्ध होता. नही, रेपे 
पापवन्धके निमित्तत कार्यको करना अनथेदण्ड है, ओर उप्तके त्यागको अनथेदण्डत करत 
है । समय नाम एकत्वका है । विधिपवेक एकं आत्मस्वरूपका चिन्तवन करना, या एकत्वकी 
पिद्धिके स्यि जो विधिविदोष फरिया जाता है, वह॒ सब सामायिक हे । पोषधोपवाप्तके दिम 
स्नानादि सभी संस्कारोका त्याग किया जाता है, इसका प्रयोजन यही है, किं रसा करनेपे 
निविकारता जागृत होती है, ओर धर्म-पेवनमें चित्त अप्रमत रहता है । जो एक बार मोगनेमे 
अवर, मोगनेम अव रेते भोजन पान इत्र मा आदि पदार्थोको उपमोग ओर जो वार बार 
मोगनेम रेस खी ग्रह ॒शाय्या वल्ल वाहन-सवारी आदि पदार्थोको परिभोग कहते ह । 
इनमे जो अति सावद्य हैँ, उनका प्वैथा त्याग ओर्‌ जो अर्प सावद्य ह, उनका 
परिमाण भोगोपमोगव्रतमें किया जाता है । इतके भोगोपभोगपरिमाणव्रत भी कहते हैँ । 
निकी कोई तिथि निश्चित नहीं है, अथवा निनके किप्ती तिथिका प्रमाण नहीं हे, अथवा 
निन्हंने सदयं गृह आरम्भ अदिका परित्याग कर दिया है, ओर इसी व्यि जो स्वयं आहारक 
बनाने आदं प्रवृत्त न होकर गृहस्यकि धरम उप्के च्य गमन करते ई, उनको. अतिथि 
कहते है । उनके आत्म-कल्याण-रत्नत्रय -धर्मको सिद्ध करनेके स्यि ओर अपना भी कच्याणं 

~ 


करनेके व्यि न्यायोपार्जित ओर उनके येभ्य वस्तुका दान करना, इप्तको अतियिप्तविभाग 
कहते ह । इस वतक धारण करनेवाटेको प्रतिदिन दानम पदरृत्त होना चाहिये । 
इन सातां ही वरतोको सप्तशीक भी कते हँ । इनके निमित्तसे मूखत्रेत स्थिर हेति; 
विद्ध हेति ओर सगुण बनते हैँ । अतएव जगारी वती-भावकेको इनका भी पालन 
करना चाहिये । ्‌ 
भान्यम्-किं चान्यत्‌ ।- 
अर्भ--अगारी नरतीको निनका पाडन करना चाहिये, रेसे मूख्वत ओर उत्तर- 


` र्तीका सप बताया । किन्तु इनके सिवाय भी निका उसे अवश्य जाराघन करना 





` ` वाहि, उसका वर्णन करनेके स्थि सूत्र कहते ह ।-- 
ह, ४३ 


जि ति ऋ ~° 


९ रायचन्द्रनेनराख्रमादयाम्‌ं [ सक्तमोऽध्यायः 


सूर ॐ 9 9 9 ज्‌ ५ 
ज-मारणान्तिकां सखेखनां जोषिता ॥ १७ ॥ 
भाष्यम्‌-कारुसंहननदाबत्योपसलगदोषाद्धमावद्यकपरिहदाणि वासितो ज्ञात्वावमोद्यं- 
चतुथषष्ठा्टमसक्तादा भरात्मान सदेख्य संयमं पतिपद्योत्तमव्रतसम्पल्श्चठुविधादारं 
भत्याख्याय यावज्जाव मावनानुप्रक्षापरः स्म्रतिसमाधिबहछो मारणान्तिकीं संखेखनां 
जोषिता उत्तमाथस्याराधको भवतीति ॥ 


अथे- का संहनन दुब्ता ओंर उपसगं आदिके दोषस्ते ज्र अच्छी तरह यह्‌ बात 
माटम हो जाय, कि अत्र धमेके पाटन करनेमं तथा आवदयक कार्योके करनेमँ हर तरहसे 
क्षति उपस्थित हनवाटी है, तो अवमोद्य चतुथमक्त पष्ठभक्त या अष्टममक्त आदि उप- 
वाोकि द्रा आत्माका संटेखन-~-संलञोधन करना चाहिये, ओर स॑यमक्रो धारण करके उत्तम 
व्रत-संरेखनाके द्रा अपनेको पुणे करना चाहिये । इसके स्यि यावन्ञीवन चतुर्विध आहार 
खाद्य स्वादय ठह्य पेयका परित्याग करके अनित्यादि बारह भावना्ओंका निरन्तर चिन्तवन करनेमें रत 
होना चाहिये । तथा देव गुरु शाखरादिके समीचीन पवित्र ग॒र्णोका स्मरण करने ओर प्रायः समाधि- 
धारण करनेमं परायणता रतकर मारणान्तिकी संडेखनाका सेवन करना चाहिये । जो अगारी 
नती इसका सेवन करता है, वह उत्तमार्थक्रा आराधक समश्ना जाता हे । 
भावाथे--इसको सछेलनात्रत या संडेखनामरण कहते है । किंत इम समाधि- 
की प्रधानता हं, अतएव इपक्रा नाम॒ समधिमरण मी है । यह वत समस्त वर्तका फल- 
स्वरूप-पतनको सफल बनानेवाखा है । अतएव इसका अवद्य आराधन करना चाहिये । 
सूत्रकारने इप्तके च्य जोषिता शब्द्‌ दिया है । इस्तका आदाय यह है, किं इप्त वतका प्रीति- 
पूवैक सवन करना चाहिये । जिस समय यह्‌ माम हो जाय, फ अब हमारा मरण अव्स्य- 
म्भावी हं, अथवा दुष्करा या अन्य किंप्ती प्रकारके काल-दोषसे यद्वा शारीरिक शक्ति-वीरय 
ओर ब पराकरमके कम हो जानेसे या किती प्रकारके उपसगं आदिके होनेपर धमीराधन 
ओर आवर्यक कायके साधनम क्षति पडती नजर पडे, तो आत्माका संरेखन~संोधन करके 
विधिपूवेक समाधिके साथ अथवा अरिहंतादि पंचपरमेष्ठीके गुणका स्मरण करते हए, प्राणका 
परित्याग कर देना चाहिये । इप्तीको समाधिमरण कहते है । 
इस त्रतके करनेवाल्को यावञ्जीवनके च्यि करमसे चतुविष आहारका त्याग करना 
(बहिये । पहठे अवमोदय ओर उ्तकरे बाद करमते राक्तिके अनुसार चतुथेमक्त आदि उपवास 
धारण करना चाहिये, जिक्तपते कि आत्माक्ा कषायादि दोषेकि दर हो जानेपते संशोधन हो जाय । 
पुनः संयमको धारण करके भावनाओंको माते इए ॒परमेष्ठिस्छति ओर समाधिम प्रवृत्त होना 
चहिये । इसकी विशेष विधि आगम-म्रन्थासे जाननी चाहिये । 
इसके अन्तमं नियमे मरण होता ै, अतएव इसको मारणन्तिकी कहते ई, ओर 
इपतके करनेमे काय तथा कपायका परित्याग किया जाता दै, इचि इसका नाम संखेखना है । 
0 


१ जुष्‌ धाठुक्रा जथ श्रोतिपूवेक सेवन करता है । २-भ्रमाणसे कम भोजन पान करना । 


# 





सूच १७-१८।] समाण्यतत्त्वाथाधिगमसूत्म्‌ । ३.६९, 


दिग्रत आदिके साय इसको मी पदे ही सूत्रम यदि गिना देते, तो भी काम चङ सकता 
था, परन्तु वेसा न करके प्रथक्‌ सूत्र करनेका आदाय यह है, कि इप्तकी विरोषता प्रकट हो; 
ओर यह मी माट्म होजाय, किं समाधिमरण केवल अगारी-श्रावक ही नहीं करते, किन्तु अन- 
गार भी किया करते ईह । तथा आगार भी समी करते हों यह बात भी नही है | किप्ीके कचित्‌ 
कदाचित्‌ होता है, ओर किप्तीके कदाचित्‌ नहीं भी होता । 
भान्यम्‌--एतानि दिग्तारीनि रीखानि भवन्ति। निःराल्यो चतीति वचनाद्ुक्तं भवति- 
ब्रती नियतं सम्यग्दष्ठिरिति ॥ 
अ्थ--उऊपरके सूत्रम दिग्रत आदि जो बताये है, उनको शीढ कहते है । उन सातौकी 
रील-सप्तरीर रेसी संज्ञा है । 
ऊपर यह वात भी बता चके दै, कि जो निःशाल्य होता है, वही चरती माना जाता है । 
इस कथने यह भी स्पष्ट हो जाता है, कि जो रती होता हे, वह नियमसे सम्यग ही होता है। 
उपयक्त बतौका श्रावकको अतीचार रहित पाठ्न करना चाहिये । इप्तके च्यि यह 
जाननेकी आवदयकता हे, कि सम्य्दरीनसे ठेकर संटेखना तकके कौन कौनसे अतीचार हैँ । 
अतएव माष्यकरार कहते हँ, कि-- 
भाव्यम्‌--तन्र ~ 
अथे--उक्त सम्यग्दशन तथा बतेमेसे-- 


सू्--शङ्ाकादक्षाविचिंकित्सान्यदधिपररोसासंस्तवाः सम्य- 
ग्टषटेरतीचाराः ॥ १८ ॥ - ¦ 


माष्यम्‌--रशङ्का काक्का विचिकित्सा अन्यदष्टिपरसा संस्तवः इत्येते पञ्च सम्यग 
रतीचारा भवन्ति। अतिचारो व्यतिकमः स्खलनमित्यनथान्तरम्‌ । अधिगतजीवाजीवादित- 
च्वस्यापि भगवतः शासनं भावतोऽमिषपनस्यासंहायमतेः सम्यग्ष्ठेरदैत्मोक्तेषु अत्यन्त- 
सृष्षमेष्वतीन्वियेषु केवलागमग्रादयेष्वर्थेषु यः संदेहो भवति एवं स्यादेवं न स्यादिति सा रोका । 
देहलीकिकपारलौकिकेषु विषयेष्वारां ला काङ्क्षा । सोऽतिचारः सम्यशष्ेः । कतः! काङ्खितो 
द्यविचारितगुणदोषः सभयमतिकामतिं ॥ विचिकित्सा नाम इदमप्यस्तीदमपीति मतिविष्ठुतिः। 
अन्यदृष्टिरिव्यरहच्छासनध्यतिरिक्तां इष्ठिमाह 1 सा द्विविधा । अभिगदीता अनभिगरहीता च । 
तयुक्तानां क्रियावादिनामक्रियावादिनामज्ञानिकानां वैनयिकानां च परीसासंस्तवो सम्यगढ- 
छेरतिचार इाति। अत्राह -परोसासंस्तवयोः कः. -पतिधेरोष इति । अनोच्यते-ज्ञानदरानयण- 
भकर्षोद्धावनं भावतः पररोसा। संस्तवस्तु सोपध निरुपधं भूताभूतगुणवचनीमिति ॥ 
अर्थ- दोका, काक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृषटिप्रोप्ता, ओर अन्यदृ्टपेस्तव ये पच 
सम्यग्दशनके अतीचार है । अतीचार व्यतिक्रम ओर सुवर्न ये शब्द्‌ एकं ही अथेके वाचक है | 
जो भगवान अरदह॑तदेवके शापतनको माव-अन्तरङ्खसे स्वीकार करनेवाला है, ओर उनके 
उपदिष्ट जीव अजीव आदि तक्के स्वरूपका निपको ज्ञान है, किन्तु निकी मति अन्य दशे- 
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नेमिं बताये इए पदार्थोकी तरफसे सर्वथा हटकर निनोक्त पदार्थों तरफ ही ददरूपसे स्थिर 
नह। हुड ह, एसे सम्यम्टष्टि परुषको भी अहत्‌ भगवानके उपदिष्ट अत्यन्त सक्षम ओर एसे अती- 
न्दिय पदाथोकं विषयमे फ जिनको केव आगमके द्वारा दी जाना जा सकता है, इस तरहकां 
संदेह हो जाया करता हे, किं एमा हो सकता है या नहीं, जो निनभगवानने कहा है, वही 
ठीक है, अथवा अमुक प्रकारे जो अमुक द्दीनकारने कहा है सो ठीक है, इत्यादि । इस 
तरहके संदिग्ध विचारको दी शका कहते है । यह सम्यग्द्रोनका पहा अतीचार हे । 
इस खोकसम्बन्धी-खरी पुत्र धन धान्यादि ओर परटोकपम्बन्धी स्वर्गादि विभति स्वरूप 
विषयोकी अमिखषा करनेको काक्षा कहते हँ । यह मी सम्यग्दरीनका अतीचार है । क्योंकि 
काङ्क्षा रखनेवाडा मनुष्य गुण दोषके विचारसे रहित हो जाया करता है, ओर विचारदरन्य 
जीव समय-आगम-शासनका अतिक्रम-उद्टघन कर या करता है । 
यह भी ठीक है, ओर यह भी ठीक है, अर्थात्‌ जिनभगवान्‌ने जो पदार्थोका स्वरूप कहा 
है, वह भी यथाथ है, ओर अन्य द्रोनकारंने जो कहा डे, वह भी यथाथ है, इपर तरहका जो 
मति-बद्धिमें विष्ट्व~-विश्रम हो जाया करता है, उसको विचिकित्सा कहते हँ" | इस तरहके भरन्त 
विचारोका होना मी सम्यग्दरोनका अतीचार है । 
अहंद्‌ भगवानके शासनसे मिन्न नितने मी ददन है, वे सब्र अन्यदा शाब्दे समञ्चन 
चाहिये । अन्यद दो प्रकारकी हुआ करती है |-अमिगृहीत ओर अनभिगृहीत । इसके 
धारक जीव सामान्यतया चार प्रकारके दँ ।- क्रियावादी अक्रियावादी अन्ञानी ओर वैनायिक । 
इनकी भरदांसा करना अन्यदष्िप्ररंसा नामका अतीचार है, ओर इनका संस्तव करना अन्य, 
दष्टिसंस्तव नामका अतीचार है | 
| प्रन प्ररप्ता ओर संस्तव॒ इनमें क्या विदोषता है ? उत्तर-अन्यदृ्टियौके 
ज्ञान ददशैन गणम भावसे-केवर मनपते प्रकषेताका उद्धावन करना इप्को प्ररांसा कहते है | 
तथा सोपध-अमिगहीत ओर निरुपध-अनमिगृहीत सद्धुत अथवा अपतद्भूत गुर्णोकी वचनके 
द्वारा प्रकषैताका उद्भावन करना, इप्तको संस्तव कहते हें । 
भावाथ-अदातः मङ्ग हा जानेको अतीचार कहते हं । सम्यण्द्दन जो तच्वार्थके 
-श्रद्धानखूप हे, उसका यदि प्रतिपक्षी कममका अन्तरङ्गमं उद्य होनेपर अरातः भंग हा जाय, तो 
उप्तको अतीचार समञ्नना चाहिये । चार अनन्तानुबन्धी कषाय ओर दशेनमोहकी एक, 
मिथ्यात्व अथवा मिथ्यात्व मिश्र ओर सम्यक्त्व इस तरह तीन मिलकर कुड पोच अथवा सात 
१--दिगम्बर-सम्प्रदायमे विचिकित्साका अथै ग्लानि किया दै। साधुभकि वाह्य ररीरको धृलिधूसरित 


अथवा रोगादिसे भस्त देखकर उनके आसिक गुम ग्लानि करना, इसको विचिकित्सा नामका अतीचार कहते है । 
२--अतिक्रमो मानसछयद्धिदानिव्येतिक्रमो यो .विषयाभिकषः। देशस्य भगेष्यतिचार उक्तः भङ्ग।लनाचार इद तानाम्‌ 


सूत्र १८-१९-२० । ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसुत्रम्‌ । ३७१ 


प्रकृति सम्यक्त्वकी धातक हैँ । इनका उपदाम क्षय क्षयोपरम होनेपर क्रमसे ओपदामिक क्षायिक 
्षायोपशमिक सम्यण्दरोन प्रकट हुआ करता है । ओपशमिक ओर क्षायिकसम्यग्ददोनके हेनि- 
पर प्रतिपक्षी कमेका अंरामात्र भी उद्य नहीं हुभा करता । किन्तु क्षायोपरामिकमे सम्यक्त्व 
भरक्ृतिका उदय रहा करता है । अतएव उसके देका आदि दोष-अतीचार भी ङ्गते ह- 
सम्यग्ददोनका अशातः भंग हो जाया करता है । यह स्म्यग्ददौन चौथे गुणस्यानसे डेकर 
सातवै तक रहा करता ह । रोका आदि अतीचारोका भी अथे अत्व श्रद्धानके सम्बन्धको 
ठेकर ही करना चाहिये । 


पदार्थोमं रोका दो कारणेसे हुआ करती है-एक तो ज्ञानावरणकमेके उद्यसे दप्तशै 
द्रोनमोहके उदयते । जो द्शनमोहके उदयते शेका होती है, वह सम्यग्दशेनका अतीचार 
हे । इसी प्रकार काङ्का आदिके विषयमे भी धटित कर छेना चाहिये । 


इस तरह सम्यग्दरीनकरे अतीचारोको बताकर कमपे पोच अर्हिसादिक त ओर सात्‌ 
टके भी अतीचारोकी संस्याको बतानेके ल्य स॒त्र कहते हैः- 


सू्- बरतरीरेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 


माष्यम्‌-चतेषु पच्च खीलेषु च सप्त पञ्च पचातीचारा भवन्ति यथाकरमीमिति ऊध्व 
यद्क्ष्यामः '-तद्यथाः 


अथेः--अरहिपसा आदि रपीच बत ओर दिश्रत आदि. सप्तरीर इनके विषयमे मी इसी 
प्रकार कमसे पच पौच अतीचार हआ करते है । इन अतीचारोका हम आगे- चलकर करमसे 
वणेन करगे । यथा- 

प्रथम अर्हता तके अतीचारँको बताने स्यि सूत्र कहते हैः-- 


सू्-वन्धवधविच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ॥२०॥ 

माष्यम्‌--जसस्थावराणां जीवानां बन्धवधों त्व्छछेदः काष्ठादीनां पुरुषटस्त्यइ्वगो- 
मदिषादीनां चातिभारारोपणं तेषामेव चान्पाननिरोधः अदिंसाव्रतस्यातिचारा भवन्ति॥ 

अर्थ त्रस ओर स्थावर जीवेंका बन्ध तथा वध करना, त्वचाका छेदन -चृक्षकी छ 

आदिका उपाटना, परुष हाथी घोडा वैर रभेप्ता आदिकि उपर प्रमाणप जञ्याद्‌;ः-जितना वजन 

उनम टेननेकी शक्ति है, उपसे अधिक खादना, ओर उन्हीके-पुरुष पद्यु आदिके अन्नपानका 

निरोध कर देना-समयपर उनको खानेको या पीनेको नहीं देना-अथवा कम देना, ये पच 

अहिंसा व्रतके अतीचार हं। 
भावार्थ-- अभिमत स्थानम जिसके निमित्तसे गमन न कर सके, उसको बध कहते हें । 
जेते कि गी भैप्त.बोडा हाथी आदिको बँधकर रक्ला नाता है, अथवा बकरी कोरहको बादमं 
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रोककर रखा जाता है, यद्वा तोता मैना आदि पक्षियौको पिंजडम बंद करके रक्वा जाता 
हे । जिपे प्राणीको पीडा हो, उस्तको वध कहते हैँ । जेते रि चाबकते या तते किसीको 
पीटना | वधका अथे यहाँपर प्राणापहार नहीं है। क्योंकि एेसी अवस्थमें वध अतीचार न दाकर 
अनाचार हो जायगा । शरीरके किसी अंग या उपांगकों शरीरे प्रथक्‌ करनेको छेद्‌ कहते है । नेसे कि 
वृक्षकी छल उपाट ली जाती हे । इस्त अतीचारते अभिप्राय केवछ बरक्षकी छट उपाटनेका ही नही 
समन्नना;, बहुतसे खोग कृत्तकी पछ कान या घोडेकी पछ कटवादेतेदेँ, ये भी छेद नामका 
ही अतीचार है । अतिभारारोपण राब्दका अर्थं है, न्याय्य-म।रसे अधिक बे्ना खादना । जे 
किं इका आदिमं अधिक सवारर्योका बैठना । समयपर खानेको अन्न, पीनेको पानी न देना 
अन्नपाननिरोध नामका अतीचार है । इन र्पौचांको अर्हिसाणब्रतका अतीचार इस्तच्यि कहा है, 
किं इनके करते हुए अर्हिस्ाणुत्रतका सवेथा भ॑ग नहीं हेता । कोधादि कषायके वदा होकर 
इन क्रियाओंको करते इए भी बतकी रक्षाका मी ध्यान रखता हे । तथा अन्तरङ्ग ओर बाह्य 
क्रिया करनेमं भी इतनी सावधानी रखता है, कि कही मेरा बत भ॑गन हो जाय | यदि 
रतरप्ताकी अपेक्षाको छोड़कर ओर प्राणापहारके च्यिदही इन क्रियाओंको करे, तो इन्दी 
क्रियाओकिो मंग अथवा अनाचार भी कहा जा सकता है । 
सत्याणुबरतके अतीचारोको गिनते हैः- 


सूज--मिथ्योप्दशरदस्याभ्यास्यानङ्ष्टेखकरियान्यासापहा- 
रसाकारमन्त्रभेदाः ॥ २१ ॥ 


भाष्यम्-एते पञ्च मिथ्योपदृडादयः सत्यवचनस्यातिचारा भवन्ति । तत्र भिथ्योपदेशो 
नाम पभ्रमत्तवचनमयथाथवचनोपदेरो विवादेष्वतिसंधानोपदेरा इत्येवमादिः । रदस्याभ्या- 
ख्यानं नाम स्त्रीपुंसयोः परस्परेणान्यस्य वा रागसंयुक्तं हास्यक्रीडासङ्गादिभी रहस्ये- 
नाभिदासनम्‌ । छटरेखक्रिया  रोकप्रतीता 1 न्यासापहारो विस्मरणक्रुतपरनिक्षेपयहणम्‌ । 
साकारमन्जभेदः चैद्युन्यं गुद्यमन्नभेदरच ॥ 

अर्थ-इपत सूत्रम गिनाये गये मिथ्येपदेशादि पांव सत्याणुत्रतके अतीचार हैँ । 
प्रमाद्युक्त वचन बोखना, अयथार्थ वस्तुके निरूपण करनेवाछे वचन. कहना; विवादके समय 
अतिसंधान करना इत्यादि, ये सन मिथ्योपदेश हैँ । दपररोको एसा करनेके स्यि उपदेश 
देना भी मिथ्योददरा है । खी पर्ष अथवा अन्य कोई व्यक्ति परस्परमं रहस्य- क्रिया कर रहे 
हो, तो उसका रागयुक्त होकर हास्य कीडा सङ्खादिके द्वारा रहस्य क्रियारूपे प्रकट कर देना; 
रहस्याभ्याख्यान नामका अतीचार है । कृरटेखक्रिया शब्द्‌का अथं छोकमं प्रपिद्ध हे । जेसे कि 
इटा जमाखचै करना, नाटी तमस्सख-धप वरः ट्त ठेना, किसीकी श्ंठी बुराई करना, छपना; 
इत्यादि । मृढते रइ जानेवारी दुसरेकी धरोहरको अहण कर छना; न्याप्तापहार्‌ नामका अता- 
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चार है चुगटी खाना, गुप्त मन््रका विस्फोट-मंडाफोड कर देना, आदि साकारमत्रभेद्‌ 
नामक्रा अतीचार है । 


भावाथ--अहिंसाणव्रतके अतीचारोके विषयमे जप्ता कि ऊपर वताया जा चका हं, उपी 
प्रकार इन अतीचाररोके विषयमे मी अदा भगका अथं वटित कर डेना चाहिये । अथोत्‌ अन्तरङ्गमं 
द्रनमोहका उदय हेनिपर यदि अनन्तानुबरन्धी ओर अप्रत्याख्यानावरण कषायमेसे किंपीका 
भी उद्य होनेपर तत्पुवैक यदि प्रमत्त वचनादिक हेगि, तभी वे अतीचार कहे जा सक्ते है, 
अन्यथा नहीं । नहीं तो चतुथं गुणस्थानसे देकर छे गुणस्थान तक समी मनुष्येकि हरएक 
वचन प्रमत्त वचन कहने हेगे, ओर क्षीणमोहगुणस्यान तक्रके जीरवेके समस्त वचन अयथाथं 
वचन कहने हंग, क्योकि जबतक केवलज्ञान नहीं हेता, तबतक-बारहवै गुणस्थान तकके 
जीवोके असत्य वचन माना हे । 


अतिसंधानका अभिप्राय यह हे, किं आगमके अथैका उद॑वन करना, ओर फिर उप्तके 
च्यि दुराग्रह करना, अथवा अपम्बद्ध बना या इठ करके प्रकरण विरुद्ध बोलना । 

रहस्याभ्याख्यान ओर साकारमन्त्रमेद इनमें शारीरिक चेष्टा ओर मानिक भावोंकी अपेक्षा 
भेद्‌ है | एकान्तम किये गये गुह्य कार्यको हास्यादिके वशा जाहिर कर देना, रहस्याभ्याख्यान है। 
आकार-इङ्कित चेष्टा आदिक द्वारा दप्रके विचारक नान करके कि इन्दाने यह सह की है, उस्तको 


जाहिर कर देना साकारमन्त्रभेद्‌ द । जैसे किं एक राष्ट दसरे राष्टके मन््रका विस्फोट कर देता 
हे । तथा स्वरूपकी अपेक्षा भी दोनेमें अन्तर है, ओंर विषयकी अपेक्षा भी मेद्‌ हे । 


अस्तेय-अचोयाणव्रतके अतीचार्‌ बतति है- 


अ--स्तेनप्रयेगतदाहृतादानविरुदराज्यातिक्रमदहीनाधिक- 


भानोन्भानप्रतिरूपकन्यवदहाराः ॥ २२ ॥ 


भाष्यम्‌--एते पश्चास्तेयत्रतस्यातिचारा भवन्ति । तत्र स्तनेषु हिरण्यादिभयोगः। स्तेनैरा- 
हतस्य दन्यस्य सुधक्रयेण वा महणं तदाहतादानम्‌ । विरुद्धराज्यातिक्रमङ्चास्तेयत्रतस्याति 
चारः । विरुद्धे हि राज्ये सर्वमेव स्तेययुक्तमादानं भवति। दीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकन्यव- 
हारः कूटतुरा क्रूटमानवच्चनादियुक्तः क्रयो विक्रयो बद्धिभयोगडच । प्रतिरूपकन्यवहारो नम 
सखवर्णरूप्यादीनां उन्याणां परतिरूपककरिया व्याजीकरणानि चेत्येते प्ास्तयत्रतस्या- 
तिचारा भवान्त ॥ 


अर्थ- स्तेनप्रयोग आदि जो इस सत्रमे गिनाये है, वे पाच अस्तेयाणत्रतके अतीचार 
| इनका स्वरूप क्रमते इपर प्रकार है । 


१ क्योकि “ रहसिभवं रहस्यं तस्याभ्याद्यानम्‌ रद्याभ्याद्यानमिति पेषी निर्क्ति हे । ` 
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चोरोमे हिरण्यादिकके टेनदेनका व्यवहार करना । यह माम हेते हुए कि 
यह चोर दै-सदा चोरीका कम करनेवादम है, उसको किस्त देना अथवा रएेप्तादी 
कोई दूरा व्यवहार करना स्तेनप्रयोग नामका अतीचार हे । चोर चोरी करके जो द्रव्य ख्वे, 
उसको विनामूर्य अथवा मूल्य देकर ठे ठेना तदाहतादान नामका अतीचार दे । विरुद्ध राज्याति- 
क्रम नामका भी एक अस्तेय ब्रतका अतीचार है । राञ्यके विरुद्ध होनेपर सभी वस्तुका ग्रहण 
स्ेययुक्त हे जाता है । अथौत्‌ निस विषयमे या जितत कारके करनेमे राज्य विरुद्ध है-राज्यकी 
आज्ञा उप्त कार्यके करनेकी नदीं है, फिर भी उपका-आज्ञाका उद्टंवन करके उस्र कायेको 
करना विरुद्धराज्यातिकरम है । जेते कि चोरी मादक या जहरीटी वस्तुका बेचना, अथवा विना 
आज्ञा प्राप्त किये कोटक स्टाम्प आदि बेचना, या सरकारी हासि-ल्गान दियि विना माङ खना, 
ठेनाना आदि, यद्वा जिस देरसे जित चीनके मगानेकी मनाई है, उस देरासे उप्त चीनको 
मगना, इत्यादि सब विरुद्धराञ्यातिक्रम है । अतएव संलेपमें इतना कहना ही पर्याप्त है, कि 
निप्र विषयत राञ्य विद्ध डे, वह सभी कार्य स्तेययुक्त समन्नना चाहिये । कम उयाद्‌ः तोटना, 
या नापना हीनाधिकमानोन्मान नामका अतीचार दे । भ्रूठी तराजू तेना, अथवा डंडी मारना 
या छने ज्याद्‌ः तो छेना, ओर देते समय कम तोल्कर देना; ठेनेके दूपतरे-ञ्याद्‌ः ओर देनेके दूरे 
कम वौट रखना, इपी तरह पाटी आदि माप ्ूा-न्यूनाधिक रना ओर उनसे देन छेन करन; 
अथवा धोखा देकर खशेद विक्री करना, अथवा अधिक दिन बताकर या ओर कोई घोखा देकर व्यान ` 
कौरह बढा ठेना, इत्यादि सव हीनाधिकमनेन्मान नामका अतीचार्‌ हे । प्रतिरूपकम्यवहार नाम 
उसका डे, कि सोना चांदी आदि द्रव्योमं उसके समान वस्तुको मिला देना; अथवा नकटी चीजकेो 
ब्ोखा देकर असरटीकी तरह बचना । जसे नो चीन सोनेकी नदीं है, उसको कपटप्रयोगके 
द्वारा उपरते सोनेकी बनाकर वेचना, या सनेम षटिया चीन मिखा देना, आदि प्रतिरूपकन्यव- 
हार नामका अतीचार है । ये पाबो ही अस्तेयवतके अतीचार है । इनमेसे किपीके भी करनेपर 
अचोर्थरतके अंशाका मंग होता हे । “ - । 
` चतुय नत- ब्रह्मचयैके अतीचारोको गिनाते है-- 


सूत्र-परविवाहकरणत्वरपरिगदीतापरिगहीतागमनानङ्ग 
ऋीडातीत्रकामाभिनिवेशाः ॥ २२ ॥ 


माष्यम्‌- परविवाहकरणमित्वरपरिहितागमनमपरिग्रदीतागमनमनङ्गकीडा तीरं 
कामाभिनिवेरा इत्येते पञ्च बह्मचयं्रतस्यातिचारा भवन्ति ॥ र 

अर्थ-परविवाहकरण-दूसरोके र्ड्के र्डकिर्योका अथवा जिनका हमको कोड अधिः 
कार नहीं है, उनका विवाह करना कराना, आदि व्र्मचयत्रतका पहः अतीचार है । 
विवदता व्यभिचरिणीसिे गमन करना. इत्वरपरिगृहीतागमन नाग अतीचार 
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हे । व्यभिचारिणी अक्विहिता-कुमारी अथवा. वेरया आदिते गमन करना अपरिगही- 
तागमन नामका अतीचार है । काम सेवन करनेके जा अङ्ख है, उनके सिवाय अन्य अगमं 
अथवा कृतिम अभाके द्वारा जो कडा करना, या इस्तक्रिया आदि करना, अनङ्ग क्रीडा, नामका 
अतीचार हे । तीव्र कामवासतनाका होना-अपनी खी अदि मी अत्यन्त कामासक्ति रखना 
ओर उपकर स्यि कामव्धक प्रयोग करना आदि तीर कामामिनिवेदा नामका अतीचार है । इस 
प्रकार बरह्मचयत्रतकर पौच अतीचार है । 

पसह परिमाण त्रतके अतीचारोको बतति है- 


शूल क्षतरवास्तुहिरण्यसुवण्धनवान्यदान्तादासङ्कष्यप्रभा 
णारतक्रमाः ॥ २४ ॥ 


भाष्यम्‌-स्षिच्रवास्तुष्रमाणातिक्मः दिरण्यसुवणप्रमाणातिक्रमः घनधान्यपमरमाणाति- 
कमः दासोदासप्रमाणातिक्रमः इष्यभरमाणातिक्छम इत्येते पश्वेच्छापरिमाणत्रतस्याक्िचारा 
भवन्ति ॥ 


अथे--क्षे्र-खेत या जमीन ओर वास्तु-गहके प्रमाणका उद्धवन करना, दिरण्य- 
सुवणे-आदिके प्रमाणका अतिक्रम करना, धन-गो आदिकं पडा तथा धान्ये चाव 
आदि खा्य-सामभैके प्रमाणका उछबन करना, दासी ओर दास-टहकनी आदि . तथा नोकररोके 
प्रपाणका अतिक्रम करना, इषं प्रकार कुप्य-वतैन वख या अन्य फटकर वस्त॒ ओंके प्रमाणका 
उद्ठवन करना, ये कमपे पाच इच्छापरिमाण-पस्रिहप्रपाण-अपरिग्रहभतके अतीचार हं । 

भावाथे--इन विषर्योका जितना प्रमाण किया था, उसको रागक वरा होकर अधिक 
कर्‌ ठेना-बढा टेना, अथवा उसी तरहका कोई अन्य प्रयत्न करना अतीचार्‌ हं । जपे किं 
किंपीने क्षेत्रका प्रमाण १०० बीघा किया था, पीछे उसका प्रमाण १२५५ बीघा कर ङेना। 
अथवा अपनी कम उपनाऊ मामिको बदलकर अधिक उपजाऊ मुमि ठे ठेना । यद्वा किसने 
तेतका प्रमाण किया । प्रमाण करते समय ४ खेत ८० बघा थे | पीछे उप्ते १९० बीघाके 
- ¢ खेत बना च्य । इपी तरह गृहके विषयमे समञ्चना चाहिये । यह कषेत्रवास्तु प्रमाणातिक्रमं 
नामका पह अतीचार है । ईप तरह रोष चार अतीचारोके विषयत भी घटित कर छेना चाहिये। 
इन पचो ही विषयमे तकी म॑गामंग प्रवृत्ति पाई जाती ह, अतएव इनके अतीचार कहा हं । 


अणत्रतोके अतीचारौको बताकर क्रमानप्तार सप्तरीटके अतीचारोको . भी -बतानेके ल्यि 
उनमें प्रबसे पदडे दिग्बतके अतीचारको गिनते हैः-- .ˆ (र 


~ | 


सू्--उष्वाधस्तियैगग्यतिक्रमक्षेनगदिस्षत्यन्तधोनानि॥२५ 


` . माष्यम्‌-ऊरध्वैव्यतिक्रमः, अधोग्यातिक्रमः, तियेग्न्यतिक्रमः, स्ति्च्रद्धिः, स्सत्यन्तधान- 
भिव्येते पञ्च दिग्रतस्यातिचारा भवन्ति । स्मृत्यन्तधांनं नाम स्स्रतेश्रैोऽन्तधोनमिति ॥ 
४४ 


३४६ रायचन्द्रनेनशाख्रमाटायाम [ सप्तमोऽध्यायः 


अथे-- उर्व न्यतिक्रम--उ्वर दिशामि जितना प्रमाण किया डे, उक्टको तिना बदाये ही' 
` -कार्यवदा उससे परे भी गमन करना, इप्तको उश्वैव्यतिक्रम नामका अतीचार्‌ कहत है । इसी- 
तरह अधो `दिश्चामे जितना प्रमाण करिया हं, उसपे परे भी गमन करना अधोन्यतिक्रम नामका 
-अतीचार ह । पृवादिक आठ दिरामिंसे किप्ती भी दिशम नियत सीमापे आगे गमन करना 
-ति्यग््यतिकम नामका अतीचार है । पटे जितना प्रमाण क्रिया है, उसको फिर रागव बदा 
छना, के्रवृद्धि नामका अतीचार है । यह अतीचार दो भ्रकारसे हो सकता ह, एक तो एक 
दिशाके नियत प्रमाणक घटाकर दूरी तरफ वद लेने, दुसरे किधरफे मी प्रमाणको तिना 
धराये ही इच्छित दिशाके प्रमाणको बद्‌। छन्त । नियत सीमाके मूल जाना-कर्ह तक या कितना 
प्रमाण किया था, सो प्रमाद्‌ अथवा अन्ञानादिके वह याद्‌ न रहना, इपस्तको स्खत्यन्तधान नामका 
अतीचार कहते हँ । 
देदानतक्रे अतीचारौको वतानेकेच्यि सत्र कहत दै-- 
५ 
सूत्र-आनयन ्रष्यप्रयोगराब्दरूपायुपातपुद्ररक्षेपाः॥२६॥। 
भाष्यम्‌-दव्यस्यानयनं बेष्यभ्रयोगः राब्दाचुपातः रूपाद्चुपातः .पुद्धलक्षेप इत्येते -पच् 
दैरा्रतस्यातिचारा भवन्ति ॥ 
अर्थ- नियत -सीमासे बाहरकी वस्त॒को किंप्ती भी उपायसे-एेसे उपाये जोकि 
अगेके चार अतीचाररेमिंसे किसीमं भी -अन्तभत नदीं हो सकता, मगा ठेना -आनयन -नामका 
अतीचार हे । प्रेष्य-नोकर अथवा मजर आदिके द्रा सीमासे बाहर कों भी कायं करवाना; 
-वह्‌की वस्त्रो मँगवाना, अथवा कोई वस्तु या संदेरा परहूचाना आदि प्रेप्यप्रयोगनामका अती- 
चार है। केवल अपने शब्दको सीमाके बाहर प्हँवाकर-चिह्ठाकर अथवा टेटीफोान तार -आदिके 
द्वारा अपना काम निकाठना शब्दानपात नामका अतीचार्‌ है ।-अपना रूप दिखाकर सीमाके बाहर 
स्थित .ग्यक्तिको यह बोध करा देना; कि में यहोपर हू , या यहि गमन नहीं कर्‌ सकता, आदि, 
ओर इपर. तरहसे अपना काम. चल छेना, रूपानुपात -नामका अतीचार है । .सीमाके बाहर्‌ चिदरी 
तार भेजकर अथवा ठे आदि  फेककर -किप्तीको बोध कराकर काम चनाः पुद्धलक्षेप नामका 
अतीचार है ।. इस .तरह देशत्रैतके ये पच अतीचार है । 
अनथदण्डत्रतके अतीचारोको वतते है- 


सूज-कन्द्ैकोङ्च्यमोखर्यासमीक्ष्याधिकरणोपभोगाधि- 
तानि ॥ २७ ॥ | 


-१%--व्ोकिःसीमा बढ लेनेपर क्षेत्रहृदधिः नामका अतीचार. हो जायगा 1 .२--स्मतर्तधोने तिरोभाव इत्यथैः 1 
2-खकां नाम वेशाषकारिक भी हे । ४ -कोत्छृच्यमिति वा"पाठः । 





मूर २९-२६-२७-२८॥] समाष्यतत््वाथाविगमसूघम्‌ । ९४७ 


भाव्यम्‌- कन्दर्पः कोडच्यं मोखर्थमसमीक्ष्याधिकरणसुपभोगाधिकत्वमित्येते पच्चान्थं 
दण्डविरतिच्रतस्यातिचारा भवन्ति. । तजन कन्द्पों नाम रागसंयुक्तोऽसभ्यो वाब्छपयोमोः 
हास्यं च । कौड्चच्यं नाम॒ एतदेवो भयं दु्टकायपरचार संयुक्तम्‌ । मोखयंमसंबद्धबहप्रलापिः 
त्वम्‌ । असमक्ष्याधिकरणं . लोकपतीतम्‌ । उपभोगाधिकत्वं चति । 


अथे--अनयेदण्डविरतित्रतके पच अतीचार्‌ है-कन्दपे, कोकुच्य,. मोखये, अप्तमी- 
क्ष्याधिकरण, ओर उपभोगाधिकत्व । 

रागय॒ुक्त अप्तभ्य हास्यके वचन बोटना इसको कन्दपे कहते हैँ । इन्दी दोनां 
बातोको-हास्य ओर सभ्यतके विरुद्ध रागप्णं माषण को. ही कोकुच्य करते है, 
यदि वह शरीरकी दषित चेष्टसे भी संय॒क्त हो । विना सम्बन्धके अति प्रचर बोखेन-बडबडा- 
नेको मौखयंः कहते हे । अप्तमीक्ष्याधिकरण राब्द्का अथे शोकम सबको माढ्म ह ।उपमोगाधि 
त्वका अर्थं भी प्रसिद्ध हे। 

भावार्थ विना विचारके प्रयोजनसेः अधिक क्रिया करनेक्रो अप्मैक्ष्यधिकरण 
कहते हे । यह तीन प्रकारे हआ करता है-मन वचन ओर कायके द्वारा । मनम निरर्थक 
संकल्पय विक्रय करना या मनेोराञ्यकी कल्पना करना, नेमतछत्र॒हरजगह्‌ कुछ 
न कुछ बोलना ओर शरीरसे निरथक कुछ न कुछ वेष्टा करते रहना मोग या 
उपभोगरूपं वस्तुओंका जितना प्रमाण किया है, उसके भीतर ही, परन्तु आव्यकतापे अधिक 
संग्रह करना उपमोगायिकत्व नामका अतीचार ` है । ईस प्रकार अन्थदण्डविरति नामक त्रतके 
पोच अतीचार्‌ हँ, जो कि उका अदात; घात. करनेवाे दूषण -समन्चकर छोडुने चाहिये । 

सामायिकव्रतके अतीचारोको गिनते ईैः-- 


सू्--योगदुष्प्रणिधानानादरस्त्यनुपस्थापनानिं ॥ < ॥ 
भावष्यम्‌-कायद्ष्प्रणिधानं वाग्दृष्प्राणिधानं मनोट्ष्माणिधानभनाद्रः स्मृत्यजुषस्थापः- 
नभित्येते पञ्च सामायिकव्रतस्यातिचारा भवन्ति 


अथे-सामायिकनतके पच अतीचार इस प्रकार है--कायदुष्प्रणिधानः वाग्दुष्प्रणिधानः; ` 
मनेदुष्परणिधान अनादर, ओर स्मृत्यनुपस्यापन । 


सूत्रम योग शब्दका प्रयोग किया हे, जप्तका, किं अथे - पङ बता नुक हँ, कि मन वचन 
कायकी क्रियाको योग कहते हैँ । अतएव इप्तके तीन मेद्‌ है ।-मन वचन ओर काय । दुष्प्रणिधान 
दाब्दका अथे हे, दरुपयोगः करना, अथवा इनका निस तरह उपयोग करना चाहिये, उस तरद 
न करके अन्य प्रकारमे या दुषितरूपसे उपयोग करना । अतएव योगोके. इस्त उपयोगकी 
अपिक्षापे तीन अतीचार हो जाते ईहै-कायदुष्प्रणिधान, वाद्ुष्परणिषान,. ओर मनेदुष्प्रणिधान । 

सामायिकके समयम शरीरके निप्र प्रकारसे रखना चाहिये, उप्र तरहसे न रखना, कायदुष्प्र- ` 
गिधान हेइसी तरह वचनका निसप्रकार विप्तगे करना चाहिये, उप्प्रकार न करना, वारदुष्प्रगिधान हे, 


६४८ - रायचन्द्रनेनराखरमाखयासर [ सक्तमोऽच्यायः 


तथा मनं जो चिन्तवन आदि करना चाहिये, सो न करके अन्य रागादियक्त दूषित विचाराकरा 
अथवा संकर विकर्पोका होना मनोदष्प्रणिधान है । सामायिकमं आदर-भक्ति-रुचिका न 
होना, अतएव उप्तका ज्यो त्यां करके बेगारकी तरह परा कर देना, अनादर नामका अतीचार 
हं । सामायिककी विधि या समय अथवा उप्तके पाटादिको म जाना, यद्वा सामयिक करनेकी 
ही याद्‌ न रहना; या आज सामयिकं की दै या नहीं, सो स्मरण न रहना, स्त्यनुपस्थान 
नामका अतीचार हे । इस प्रकार सामायिकके पोच अतीचार्‌ है, जिनको कि गल्कर सामायिक 
करना चारिये, जिससे कि उसका एक अंरातः भी भग नहो 
पोषधोपवापत्रतके अतीचारोको गिनाते है 


 सूत्र-अप्रत्यवेकषिताप्रमाजतोत्सगादाननिक्षेपसस्तारोपक्र 
मणानादरस्खत्यचपस्थापनानि ॥ २९ ॥ 


 माष्यम्‌-अपरत्यवेक्षिताभमाजेते उर्सर्गैः अपत्यवेक्षिताप्रमाजितस्यादाननिक्षेपौ 

अप्रत्य्वेक्षिताप्रमाजितः संस्तारोपक्रमः अनादरः स्सरत्यलुपस्थानमित्येते पच्च पौषधोपवास- 
स्यातिचारा भर्वान्त ॥ 

अथ--अप्रत्यवेक्षित-दृ्टिके द्वारा निस्तको अच्छी तरहसे देवा नहीं है, ओर अग्रमा- 
नित-निसको 'पिच्छी आदिके द्वारा मे प्रकार शोधा नहीं है एमे स्थानपर मलमूत्रादिका ` 
परित्याग करना अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सगे नामका अतीचार है । इसी प्रकार विना देते शेषे 
स्थानपर अथवा विना देखीं दोधी वस्तको यों ही रख देना, या उठा ठेना अथवा पटक देना, 
या फेकना अप्रत्यवेक्षिताप्रमा्जितादाननिक्षेप नामका अतीचार है । शयनाप्तननके आश्रयम्‌ 
स्थानको या विस्तर आदिको विना देते शोषे ही काममं छे ठेना, उपर बेड जाना, ठेट जाना 
या सो जाना, अप्रत्यवेक्षिताप्रमीनतपिस्तोरापक्रम नामका अतीचार है । पोपघोपवासके करनेमे 
भक्तिभावका न होना अनाद्र नामका अतीचार है । पोषध-पवे दिनको मूल जाना, अथवा उस्‌ 
दिन उपवाप्तकी याद्‌ न रहना, या उस दिनके विशेष कत्ेव्यको याद्‌ न रखना स्त्यनुपस्थान 
नामका अतीचार हे । इप्त तरह पोषधोपवास ्रतके पौच अतीचार हें | 

भावार्थ-उपवाप्त आदि जो किया जाता है, सो प्रमाददि दोषोको नष्ट कर रत्नत्रय- 
धर्मक जागृत करनेके च्यि ही क्रिया जाता रै। अतएव पवंके दिन उपवास धारण करनेवाछ्के अप्रमत्त 
होकर रुनिपवैक उत्साहक साथ विधियुक्त सम्प्णं कायं करने चाहिये । प्रमाद्‌ अरुचि अथवा विधिके 
मढ जानिते उप्तका अंशतः भंग हो जाता है । इससे ये पच अतीचार-दोष उपस्थित हेति 
है । अर्थात्‌ पौषधोपवास करनेवाठेको ममिको देख शोध करके ही मरोत्सगे करना चाहिये 
अन्यथा-प्रमाद्वश - वैता न करनेपर पहढा अतीचार होता है । इरी तरह पचा अतीचारोके 
विषयमे समञ्ना चाहिये । . 

मोगोपमोगत्रतके अतीचारोको .बताते द--. 





सन्न २९-६०-३.१।] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम्‌ । ६४९. . 


सू क ® हर 4 
ज-सचित्तसम्बद्धसंमिश्रामिषवदुष्पकादाराः ॥ ३० ॥ 
साव्यम-सचिचाहारः सचित्तसम्बद्धादारः सचित्तसंमिश्रादारः अभिषवाहारः इष्प- 
क्राहार इत्येते पश्चोपसोग्रतस्यातिचारा भवन्ति ॥ | 


अर्थ- उपमोगपरिमोगपरिमाणवतके पाच अतीचार है, नो कि आहार करनेरूप हे । 
यथा-सचित्ताहार, सचित्तसम्बद्धाहार, सचित्तमिश्राहार, अभिषवाहार, ओर दुष्पक्ताहार । 

चित्त सहित-सजीव-हरितकाय वनस्पतिका भक्षण करना, जिप्तके भक्षणका त्याग 
कर्‌ दिया ३ै, उसको कचित्‌ कदाचित्‌ प्रमाद्‌ या अज्ञानके वराते ग्रहण कर छेना, सचित्ताहार 
नामका अतीचार हे । सचित्तसे जिसका सम्बन्ध हो रहा है, उसका भक्षण करना, जेस कि 
ह्रितकाय केटेके पत्र आदिपर रक्खी इई, या उसमे ठँकी इई वस्तुको ग्रदण करना, सचित्तस- 
बद्ध नामका अतीचार है । अचित्ते साथ साथ मिटी हुई. सचित्त वस्तुको. भी मक्षण कर केना; 
सचित्तमिश्राहार नामका अतीचार है। गरिष्ठ पुष्ट ओर इन्दर्योको बलवान करनेवाला रसयुक्त 
पदार्थं अभिषव कहा जाता है । इप्त तरहके पदार्थोका सेवन करना, अभिषवाहार नामका अती- 
चार्‌ है | जो योग्य रीतिते पका न हो, रेते मोजनको दुष्पक्त कहते है । जैसे कि नटी हु या 
अर्धपक् रोटी दाङ आदि । इस तरहके पदार्थका भक्षण करना दुष्यक्राहार नामका अतीचार है । 

भावार- प्रमादके योगसे इस तरहके छोडे हुए अथवा ` परिमित . पदार्थोका गहण 
कर टेना-मक्षण करना उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रतका अतीचार है । ये पोच मेद्रूप है, जैसा 
करि उपर दिखाया गया ह । इनके निमित्तसे बरतकी मंगामंग अवस्था होती है । अतएव इनको 
अतीचार कहा है । क्योकि वह वतको भंग करके लि उसका भक्षण नहीं करता, किन्तु 
भोजनम आजनेपर कदाचित्‌ प्रमादे उसका ग्रहण हो नाता हे। अतएव उसकी ` 
प्रवृत्ति ्रतपक्ष है । क । | 

अतिपि्विभागव्रतके अतीचारोको बताते है-- 
सूज-सचित्तनिक्षेपपिधानपरव्यपदेशमात्सयेकालाति क्रमाः ॥३९॥ 

 भाष्यम्‌--अन्नदिरन्यजातस्य साचित्ते निक्षेपः सचित्तपिधानं परस्येदामेति परव्यपदेराः 

मात्सर्यं कालातिक्रम इत्येते पच्वातिथिसंविभागस्यातिचारा भवान्ति ॥ 

अर्थ--अतियिपतविमागनतके पच अतीचार इपर प्रकार ह-पचित्तनितेप, सचित्तपि- 
धान, परव्यप्देश, मात्सय, ओर काछातिक्रम । | = 

अन्न आदि देने येभ्य नो कोई भी वस्त॒ हो, उसको सचित्त पदा्थ-पत्न आदिके ऊपर 
रखकर देना, सचित्तनिक्षेप नामका अतीचार है । इसी तरह उस देय आदहाय-सामभ्रीको सचित्त 
पत्र आदति दैक कर देना, सचेत्तपिधान नामका अतीचार है । यह हमारा नहीं है, दूरेका हैः 
रेस कहना; अथवा स्वयं दानमे प्रदत्त न होकर दरे कहना कि तुम दान करो, यद्वा खी- ¦ 





६५० रायचन्द्रनेनशाख्रमालयाम्र [ तक्तमोऽध्योयः 


पुत्र नोकर आदिमे दान देनेकोः कहना, परन्तु स्वयं न देना, परव्यपदेश नामका अतीचार हे । 
दूसरे दाताओंति. इष्यौ. करना मात्स्यैः नामका अतीचार है । नो दानका समय है, उस समय 
न देकर-उस समयका उटंषन करके दानमे प्रवृत्तं हाना काातिक्रमः नामका अतीचारः है । 
इसं प्रकारे अतिथिप्तविभाग तके पच अतीचार है । 
पोच ' अणुवेत" ओर सप्तरीच्के अतीचारोको कहनेके ्यि जो पटे सूत्र द्वारा प्रतिज्ञा 
की थी, सो पणे हई । क्योकि उनका वर्णेन हो चुका । विन्तु उन व्रतोके अन्तम संरेलनाका 
भी व्णीनं किया था, ओर यहं अंतीचारोका प्रकरण है, अतएव उपक. भी अतीचारोको बतानिके 
व्यि यरहोपर सूत्रं कहते ह-- 
\ 9 क % 
सूत्र--जीवितमरणारांसामित्रादरागञ्चखायुबंधनिदानकर्‌- 
णानिं ।॥ ३२ ॥ 
भाष्यभ्-जीवितहसा; मरणाहांसा, भिजाचरागः, खखालुबन्धो, निदानकरणमित्येते 
मारणान््तिकसंखेखनायाः पच्वातिचारा भवेन्ति ॥ 
अ्थै-मारणन्तिकी पडेखनाके भी रपौँच अतीचारं है-नीवितादासा, मरणारपा, 
मित्रानुरोग, सुखानुचन्ध, ओर निदोनकरण । 
भावाथं--अपनी विमूति रध्य या सुखं-साधनको देखकर अथवा समाधिमरण करा- 
नेवारे आचाय प्रति महान्‌ परुषोको अपनी सेवा कंते इए देखकर अधिकं कार्तक जीनकी 
इच्छां रखना, यद्वा पुत्रादिकोको असमर्थं देखकर अभी कुछ दिन ओर न मरता, तो अच्छ 
था, रेता माव रखना, आदि जीविताशंसा नामका अतीचार है । इतके प्रतिकूल सामग्री उपस्थित 
हेनिपर-दश््रिता बीमारी अपकीतिं या अन्य दुःखके साधन उपस्थित होनेपर जल्दी दही 
मर जाऊँ तो ठीक है, एसा विचार करना मरणाशंस्ा नामका अतीचार है । इष्ट बन्धु बान्धव या 
` स्नेहीजनेनिं अनुरागं होना, अथवा अनुपासित होनेपर उनको देखनेकी इच्छा करना, मित्रानु- 
राग नामका अतीचार है । भोगे हए विषयोका स्मरण करना, अथवा वतमान पर्विारक आदिकी 
सेवा सुखका अनुमव करना आदि स॒खानुबन्ध नामका अतीचार ह । आगामी विषयभोग या 
स्वगादिकी सम्पत्ति मुञ्चे प्रप्त हो, इस आशाते उसीके ध्ये समाधषिमरण करना निदानकरण 
नामका अतीचार है । ्‌ 
इप्प्रकार संटेखनामरणके पांच अतीचार है । इन दषे रहित होकर उसका 
पाटनं करना चाहिये । ` 
 भाष्यमू- तदेतेषु सम्यक्त्वत्रतशीरव्यातिक्रमस्थानेषु पञ्चषष्ठिष्वातिचारस्थानेषु अपर- 
मादो न्याय्य इति ¶ 





मू ३२-३३-२४ । ] समाष्यतत्त्वायोधिगमसच्‌ । ६५१ 


अथं--ऊपर जो -सम्यक्त्व नत ओर शीखोके अंशको खण्डित करनेवाटे ` अतीचारोकरि 
मेद्‌ बताये है, उनकी -संख्या पैँप्तठ ८ ६९ ) ३ । इन सभी -अतीचार स्थानम गही -बतिक 
श्रावककरो प्रमाद्‌ रहित होना चाहे । 


भावाथे--इनके रहते हुए सम्यक्त्वादिक पृण नहीं हो सकते -ओरःउनके पूणे हुए विना 
त्रतिकका पणेपद्‌ या पणे फट्‌ प्राप्त नदीं हो सकता । अतएव सागर यतिको यही हे 
किं वह सदा इतनी सावधानी रक्खे, ओर प्रमादरहित प्रवृत्ति करे, किं जिप्तसे इन ६९ 
अतचारामेसे कों भी अतीचार ख्गने न पावे । 

भाव्यम्‌-अच्राह- उक्तानि चताने तिन । अथ दाने किमिति ए अच्रोच्यते- 

अथे-प्रकन-आपने वर्तका ओर उनके पाठ्न करनेवाछे बतियोका जो ऊपर 
स्वरूप वताया हे, सा हमारी समक्षम आगया हे । अब यह्‌ ` किये, कि आपने 
कईं स्थानापर दान दाब्दका जो उछ करिया हे, वह क्या है 2 उसका क्या स्वरूप है £ इसका 
उत्तर दनेके च्यि अगेका सत्र कहत दै- 


ूच्-अ्ुप्रह्यथ स्वस्यातक्षगा दानम्‌ ॥ २३ ॥ 
भाव्यम्‌--आत्मपर्‌] खयहाथ ` स्वस्य द्रव्यजातस्यान्पानवस्ब्रदेः पाञेऽतिसगो कानम्‌ ॥ 
अथे--अपना ओर 'परका अनम्रह-कर्याण -करनेके चिये अपरतः किमी मीं अन्नपान 
वह्ने आदि वस्त॒का ` पात्नोके :च्यि अति्तगं-त्याग करना ` इसको `द्‌ान ` कहते -है । 


भावाथ-- ख्याति खभ पूजा आदिकों सिद्ध करनेके ल्यि नही, ¦ किन्तु पुण्यस्य 
अथवा कर्मोकी निजेराके द्वारा अत्म-कल्याण करनेके -च्यि .तथा पञ्चके रत्नज्रय~रमकी - रक्षा 
ओर पुष्टिके व्यि जो दिया जाता है, उप्तको दान कहते हैँ । तथा वृह देय~वस्तु योभ्य ओर 
अपनी ही होनी चाहिये, अयोग्य या प्रकी वस्तुका दान नहीं इआ करता । 


दानम जिन जिन कारणेसे विशेषता .उपस्थित होती दै, उनको बतानेके चि सूत्र 
सू्ल--विधिद्रभ्यदातृपात्रषिरेषात्तदिशोषः ॥ ३४ ॥ 
भाष्यम्‌--विधिविरशेषाद्र. दन्यविरोषाद्‌ दात्रुविशोषात्पा्रविरोषाच्च तस्य ढानधमंस्य 
-विंरोषो भवति । तद्विरोषा्च फरविरोषः ॥ त्न विधिविशेषो नाम देशकालसंपच्छ्द्धास- 
'त्कारक्रमाः कठ्पनी यत्वंसित्येवमनादिः ॥ दन्य विशोषोऽन्नादीनामेव -सारजातिगुणेोत्करषेयोगः ॥ 
+दात्ुविरोषः परतिग्रहतिययनसयया, त्यागेऽविषादः अपारिभाविता, : दिव्सततो --ददतो द्त्तवतइच 


-प्रीतियोग्‌ः,-कशखाभिसंधिता,.दृ्टफलानपेक्षिताःःनिरुपधत्वमनिदानत्वमिति -॥ पाञज्विरोषः 
सम्यग्दरोनज्ञानचारसिितपःसम्पन्नता इति 


तच्चाथांगमेऽअहेत्मवचनसंम्रहे सप्तमोऽध्यायः समाप्तः १५ 


भ 


सयो, 


१--संङेखनाके ५ भेद जोड़नसे ७० अतीचार होते हँ । परंतु संेखनाको व्रतम ओर इसप्ट्यि यहं 
उसके अतीचारोको भी गिनाया नदी हे, एेसा .माद्धम होता है । किन्तु एसी हारूतमे यह कथन संङेखनाके अती 
चारोसे पृक ही होना चाद्ये था 
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क अ च ० 


अथे--दान धर्मम विरोषता चार कारणेति हआ करती है-विधिकी विरेषतासे, द्रन्यकी 
विरोषताते, दाताकी विरोषतासे, ओर पाकी विरोषतात्े । इन विरोषताओकि कारण दानके 
फलम भी विशेषता हुआ करती दै । यर्हौपर विंशेषताक्रा अभे अधिकता ही नहीं है, किन्तु 
तारतम्य है । अथौत्‌ विधि आदिकमें जप्ता अन्तर पडता है, वैसा दी दानमे ओर उसके फर 
भी अन्तर पडता है-विधि आदिके अनुसार दान ओर उसका फट न्यूनाधिक हुजा करता हे । 
देश काठ सम्पत्ति श्रद्धा ओर सत्कार, इनके रमम जो कुछ मेद्‌ ुजआ करता हे, 
उसके अनुसार विधिकी विशेषता इआ करती है । वह अनेक प्रकारकी हौ सकती दै, जोकि 
स्वयं करना करके समद्ची जा सकती हे । अन्नपान आदि जो देय-सामम्री है, उप्तम सारजातीय 
तथा अनेक गुणोके उत्कथेके सम्बन्धे द्रभ्यमे विशेषता हुआ करती हे । दान ग्रहण करने- 
वाङ पात्रमे अस्रूयाका न होना-पात्रके दोष ददने या उ्तसे स्पध करनेकी दृटिका न होना, 
दान देनेमं विषाद्‌-खेद्‌-दोक आदिका न होना, तिरस्कारकी वुद्धि न होकर आद्र अथवा 
प्रीतिका माव होना, जो दान करना चाहता है, या दे रहा है, अथवा जिस्नने पे दान किया 
हे, उससे भी प्रीतिका करना, अपने उदेद्यमे ओर दान देते समय जो माव हे, उनमं निमेटता- 
विशुद्धि रखना, ष्टफठ इपत॒॒रोकपतम्बन्धी-अथवा लोकरिक विषयोकी पूर्तकी इच्छप्े दानमे 
प्रवृत्त न होना, उपाधिरयोति रहित तथा निदानको छोडकर दान करना, ये सब दाताकी विशेषताएं 
है । इनमे न्यूनाधिकता हेनेसे दाता भी न्यूनाधिक दरजका समज्ञा जाता हे । सम्यब्दरेन सम्यमजञान 
सम्यक्चारित्र ओर सम्यकूतप इनके पाटन करनेके कारण पात्र विरेषता इआ करती हे । 
भावार्थ- पत्रको दान देनेकी जो रीति है, उसको विधि कहते हैँ । नवधा माक्ति 
आदिके द्वारा जो दान दिया नाता है, उस्तका एकप्ररीखा सभी मनुष्य पाटन नहीं कर सकते । 
ज्ञानके तारतम्य अथवा दरा काल्की परिध्ितिमे अन्तर पड जाने उसमे भी अन्तर पडता 
ही है । यही विधिकी विशेषता है | इती प्रकार कि्ी देशम कोई व्यक्ति कुछ 
दे पकता है, कहीं कोई उस वस्तुको नहीं दे सकता, अतएव देहा काङ्की परिस्थितिवशा अथवा 
शक्तिकी अयोग्यता आदिक कारण देय-सामभ्रीमे जो अन्तर है, वही द्रव्यकी विशेषता हे । 
दातमिं मुख्यतया सात गुणका होना बताया है, उनम न्यूनाधिकताका होना दाताकी विरे- 
बता डे, ओर रत्न्य~धमके धारण पाछन या तपश्चरणादिमे जो अन्तर होता है, उसीते पात्रकी 
विशेषता हभ करती है । ये चारों ही विशेषताएं दान ` ओर उरक फलम अनेक मेदक 
उत्पन्न करनेवाढी हँ । _ ` | = = 
इस प्रकार तत्वाथाधिगममाष्यका सप्तम अध्याय पृणे इञ ॥ 





न च 





० 
ॐअषएटमाव्यायः। 
न+ 
आल्लव-तत्वका व्याख्यान गतत दो अध्याये म हे। चका । उप्तके अनंतर कमानुपारं 
वंधका वणेन हाना चाहिये । इप्त बातको रक्ष्ये रखकर माप्यकार कहते दहै कि-- 
भान्यम्‌-उक्त आसव्रः, बध व्यामः तदास्य थामदस्ुच्यत 
अ्थ--आखव-तच्वका निरूपण हो चुका । अब यर्हसे बन्ध-ततत्वका वणैन करगे । 
अतएव उसको बतनिके च्ि अगिका सत्र कहते हैः-- 


सूः छ ५/५ ~ र वे --- 

ज-मभ्यादरनापिरातपमादकषाययागा बन्धहतवः ॥ १ ॥ 
भाष्यम-मिथ्यादरौनं अविरतिः प्रमादः कबाया योगा इत्येते पच्च बन्धहेतवो भवन्ति । 

तच सम्यग्दृर्हनाद्िपरीतं मिथ्यादरांनम्‌ 1 तदृद्विविधमाभिगदहीतमनभिगदीतं च । तत्राभ्युपेत्या 
सम्यग्ददानपरिग्रहोऽसिग्रदीतमज्ञानिकादीनां याणां निष्ठानां छवादृङातानास्‌।रोषनमयुदा- 
तम्‌। यथोक्ताया विरतेर्विपरीताविरतिः॥ पमादःस्मृत्यनवस्थानं कुङचेष्वनादरो योगड्ष्प्रणिधानं 
चैष धमाद: 1 कषाया मोहनीये वक्ष्यन्ते । योगचस्रिविधः प्ूवाक्तः 1 एषां मथ्याद्ङानादानां 
वन्धहेतूनां पूर्वस्मिन्परबोस्मिन्सति नियतसुत्तरेषां भावः। उत्तरोत्तरभावे त॒ पूवेषामनियमः इति 


अथे-- अन्धके कारण पच ह-मिथ्यादशेन, अविरति, प्रमाद्‌, कषाय, ओर योग । पहले 
सम्यग्दरीनका स्वरूप बता चके हैँ, किं तच्वाथके श्रद्धानको सम्यग्दरोन कहते ह । उसे 
जो विपरीत अवस्था हो, उसको मिथ्यादोन कहते ई । अथात्‌ मिथ्यादश्ोन नाम अतच्व श्रद्धानका 
। वह्‌ दो प्रकारका हाता है, एक अभिगृहीत ओर दुप्तरा अनमिगररीत । आज्ञानिक आदि 
तीन ओर वीनस साठ कुर मिलाकर तीन सो बेप्रठ कृवादियो-मिथ्यादृष्टियको जो प्राप्त 
होकर-अतच्वोपदेशयको पाकर अप॒म्यग्द्दोनका ग्रहण होता ह, उसको अमिगृदीत मिथ्यादरांन कहत 
है । अथीत्‌ द्सरेके उपदेराको घ्ुनकर ओर ग्रहण करके जो अतच्व श्रद्धान होता ह, उसकी 
गरहीत अथवा अभिगीत मिथ्यादरोन कहते हैँ । इसके सिवाय जो परोपदेशे प्राप्त नहीं होता 
अथवा जो अनादिकाटपे जीवेकिं खगा हु ह, एप्त अतच्व श्रद्धानकेा अनाभगृहत मथ्यादशन्‌ 
कहत हे । 
परे विरतिका स्वरूप बता चकर दै । उसके न हेनको अविरति कहते है । अथोत्‌ हिंसा 
आदिरूप परिणति हाना, या इसके त्यागक। न होना अविरति हं । मोक्षमागस्म्बन्धी विषयका स्मरण न 
रहना, उत्तम कार्येके विषयमे अथवा उत्तम परूषक विषयमे अनादर भाव होना, उनम भक्तेभाव 
कान होना, ओर मनं वचन कायरूप योगोका ठीक उपयोग न होना-उनका अनुचित 
अथवा अयोग्य उपयोग करना; इत्यादि सब्र प्रमाद्‌ करहाता ₹ । 
कपार्ोका स्वरूप अगे चरुकर मोहनीयकमेके स्वरूप ओर मे्दोका जर्हा व्याख्यान 
४५ 


८21 


॥ + वि त 1 
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किया जायगा, वहीं बतवेगे । येोगका स्वरूप पहर बता चके ई । वह तीन प्रकारका है- 


` मानसिक, वाचनिक, ओर कायिक । 


ये जो पोच मिथ्यादशन आदि अन्धके कारण वताये है, उनम पूवं पूवं कारणके होनि- 
पर आगे अगेके कारणक्ा सद्धाव नियत है-अवर्य रहता है । परंतु उत्तरोत्तर कारणके 
रहनेपर पूवे पूवक कारणोका रहना नियत नहीं है । यथा-जन्ेपर मिथ्याद्रौन है, व्ह पर 
अविरति आदि चार कारण भी ` अवदय रगे, तथा जर्हौपर अविरति है, वर्हौपर अगेके प्रमद्‌ 
कषाय ओर योग ये तीन हेतु भी अवय रगे । किन्त॒ अविरतिके साथ यह नियम नदीं हे, कि 
मिथ्याद्रोन भी रहे दी । इी प्रकार प्रमादके साथं कषाय ओर योग तो अवदय रहते है, 
परन्तु मिथ्याददयेन ओर अविरतिके रहनेका नियम नहीं है इत्यादि । अथात्‌ अविरति आदि 
उत्तरोत्तर कार्णोके साथ साथ मिथ्याददौनादि पर्वं॑पृवके कारण रहते भी ई, ओर नहीं मी 
रहते । इसी तरह स्त्र समञ्च ठेना चादिये | 

इपत प्रकार बंधक कारणौको बताकर व॑ध किप्तका हेता है, किप तरह दाता है, ओर 
उसका स्वामी कौन है, इन बातोको बतानेके खयि सूत्र कहते हैः-- 


सू्-सकषायत्वाजीवः कमणो योग्यान्पुद्रखानादत्ते ॥२॥ 


भाष्यम्‌-सकषायत्वाज्जीवः कमणो योग्यान्‌ पुद्धखान्‌ आदत्ते । कभयोग्यानिति अष्ट- 


विधयुद्रखय्रहणकमेहारीरय्रहणयोग्यानित्यथः । नामप्रत्ययाः सवतो योगविरोषादिति वक्ष्यते ॥ 
अथे--कमेके योग्य पुद्रछको कषाय सहित होनेके कारण संप्तारी जीव ग्रहण किया 
करता ह । कमके येग्य रपा कहनेका आदाय यह है, करि आठ प्रकारके पुद्र्छोका ्रहण 
कमशरीर-कामीणकायके अ्रहण करनेके योग्य हआ करता है । जप्ता किं आगे चट्कर्‌ इती 
अध्यायके सूत्र २९ की व्याख्या बतावैगे, कि योग॒विेषके निमित्तप्ते ओर जिनका कर 
कारण सम्पूणं कर्मभरकृति्या ईँ, एसे अनन्तानन्त प्रदेश सब तरफसे अति दै, ओर वे आत्मके 
प्रत्येक प्रदेशपर अवस्थित रहा करते है | 
भाव।थ- अध्याय < सूत्र २९ म बताह हई रीतिसे जां पृद्भलाकरा ग्रहण हाता € वहं 
कर्मके योग्य समन्नना चाहिये | इस अहणका स्वामी कषायप्तहित जीव हुआ करता है, ओर उक्त 
पदरलमे जो कमंरूप हेानेकी योग्यता रखते हँ, उन्दीका जीवकी सकषायताके कारण ग्रहण हुआ 
करता हे । यही कारण हे, कि सूत्रम सकपषाय शब्दको जीव शब्दके साथ न नोडकर एृथक्‌ रक्खा 
है, ओर उप्तका हेतुरूपसे निर्देश करिया है । इती तरह “ कर्मयेग्यान्‌ › एसा पाठ न करकं कमणो 
यग्यान्‌ एत्र जा पथक्‌ पृथक्‌ निदेश केया ह्‌, उपस्तका भां कारण यह्‌ ह; क केम शखन्द्का दर्नो तरफ 
मुम्बन्ध हो जाता ह, जिसप्ते यह अभिप्राय निकङ्ता हे, करि जीव कमकं नेमित्तत कषाय हुआ 
केरता है, ओर पुनः उस सकषायताके कारण केके योम्य पुद्रखका ग्रहण ।केया करता ह । 





सूत्र ३-४-९ । ] समाप्यतत्त्वायोधिगमसूतम्‌ | ३.९.९ 

पद्रलके मेद्‌ अनेक हैँ | उनमेंपे निनमें यह योग्यता है, करि अष्टविध कर्मूप 
परिणत हो सकते हैँ, उन्दीको सकषाय-जीव ग्रहण किया करता है, ओर इस तरहक म्रहणको 
ही प्रकृतमं जन्ध कते हँ । इसी वातको बतानेके ल्य सूत्र कहते ह । 

सूर स बन्धः ॥ ३॥ 
भान्वम्‌-स पष कमरारार पृद्धखयमहदणक्रता बर्धा मकात ॥ 

अ्थं-- उपर कार्मणहारीरके योभ्य जो पद्रटाका म्रहण करना बताया है, उको 
बन्ध कहते हँ । भावाथे-उपर च्वि अनसार वक्ष्यमाण रीति संसारी-जीवका कार्मणवर्गणा- 
ओंके ग्रहण करनेको प्रक्ृतमें न्ध समन्नना चाहिये । सामान्यतया यह्‌ बन्ध एक ही प्रकारका 


भ, क क 


हे, किन्त॒ विशेष अपेक्षासे कितने मेद्‌ हैँ, सो वतनेके ल्य माष्यकार्‌ कहते है कि-- 
भाष्यम्‌-स पुनइ्चतार्विधः ॥ 
© ९ 
अथे--उक्त का्मणवगंगाओंका ्रहणरूप बन्ध चार्‌ प्रकारका है । यथाः-- 


सू्-प्रकृतिस्थित्यनभागप्रदेशास्तद्विधयः ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌-पक्रुतिन्धः, स्थितिवनधः, अचुभागवन्धः, प्रदेराबन्ध इति । तन्नः-- 
थे--प्रकृतिजन्ध, स्थितित्रन्ध; अनुभागवन्ध, ओर प्रदेदाबन्ध, इप्त तरह बन्धके कुल 
चार्‌ भद्‌ इह | 
भावाथे--प्रकृति नाम खभावका है । जेसे कि नीमकी प्रकृति कट्‌-कडवी ओर ईलकी 
प्रकृति मधुर होती है, उसी प्रकार कर्मोकी भी प्रकृति होती है । महण की हई कार्मणवगणाओमिं 
अपने अपने योग्य स्वमावके पडनेको प्रकृतिबंध कहते हे । जिस कम॑की जेसी प्रकृति हाती डे, 
वह उपीके अनुसार आत्माके गुणोको घातने आदिका कार्य किया करता है । एक समयते 
बंधनेवाठे कर्मपद्वल आत्माके साथ कवतक सम्बन्ध रक्खगे, रेसे काच्के प्रमाणको स्थिति ओर 
उप्तके उन ँनेवाछे पुद्रछमे पड़ जनको स्थितिबंध करते है । वधनेवाठे कमेमिं फल देनेवी 
शक्तिके तारतम्य पड़नेको अनुभागवंध कहते है, ओर उन कमोकषी वर्गणाओं अथवा परमा- 
णुओंकी दानाधिकताको प्रदेशबंध कहते हें । 
जिस समय कमैका बन्ध हुआ करता है, उस समयपर चारौ ही भ्रकारका वंध हत। ३े। 
इनका विरोष स्वरूप ओर उत्तर मर्दक बतानेके व्यि आचायं वणेन करनेके अमिप्रायसे प्रथम 
परकृतिनंधके भेदेकि बतानेके स्यि सत्र कहते हँ । 


सूत्र-आयो ज्ञानदशोनावे रणप्रदनीयमोहनी- 
यायुष्कनामगोत्रान्तरायाः ॥ ५ ॥ 


माष्यम्‌--आद्य इति सक्रमपरामाण्यात्भक्तिवन्धमाह, सोष्टविधः । तद्यथा--ज्ञाना- 
वरण दृशोनावरणं वेदनीयं मोहनीयम्‌ आयुष्कं नाम गोजरम्‌ .अन्तरायमिति । किचात्यत्‌- 
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अथे--य्हौपर स॒मं आद्य शब्दका जो पाठ करिया है, उसते प्रकृतिबन्धका रहण करना 
चाहिये । क्योकि प्वे सुतम चार प्रकारके बन्धका जो उद्टेल करिया है, उसमे समे पहटे प्रकृति 
राव्दका ही पाठ ह | अतएव उस करमके अनुप्ार पहल प्रकृतिवंध दी च्या जा सकता है । 
तदनुसार पहल प्रकृतिनंष आठ प्रकारका है । यथा--ज्ञानावरण, दुर्दानावरण, वेदनीय, 
मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र, ओर अन्तराय । 
भावाथं--नो ज्ञानको आवृत-आच्छादित करे, उसको ज्ञानावरण ओर जो दर्शनको 
आवृत करे, उसको दरोनावरण कहते है । अथीत्‌ नि कर्मकी प्रकृति ही रेप दै- बंधक 
समय उसमें एेप्ा ही स्वभाव पड गया है, कि वह आत्माके ज्ञानगणको आवृत केरे, उपक 
ज्ञानावरण कहते हैँ । इसी प्रकार दरोनावरण आदिक विषयमं समञ्नना चाहिये । जो सख 
दुखःका वेद्न-अनुभव कराता है, उप्तको वेदनीय कहते हैँ, जो आत्माको मोहित करता है, 
उसको मोहनीय कहते हँ । जो परभव तक आत्मके साथ जाता हे, अथवा जो आत्माको पर- 
रोके ठे जनेवाख है, उसको आयु अथवा आयुष्क कहते है । निष्के निमित्तसे जीवके अनेकं 
सं्ञाकमं हा, उप्तको नाम कहते हैँ । जिसके निमित्तसे जीवका प्रस्त अथवा अप्रशस्त व्यव. 
हार हो, उ्तको गोत्र कहते है, ओर जो विश्च डाठनेवाल है, उप्तको अन्तराय कहते है । 


इनके उत्तरभेदोंको वतानेके च्यि सत्र कहते हैः- 


सू्र-पञच्चनवन्यष्टाविंशतिचतुदिचत्वारिदाद्िपचमेदा 
यथाक्रमम्‌ ॥ & ॥ 


भाष्यम्‌--स एष भक्रातिवन्धोऽषटविघोऽपि पुनरेकङाः पञ्सेदः नवभदः द्विमेदः अष्टावि- 
हातिभेदः चतुरभेदः द्विचत्वारिदाद्धेदः द्विमेदः पच्वमेद्‌ इति यथाक्रमं भत्येतव्यम्‌ ॥ इत उत्तरं 
यद्वक्ष्यामः । तद्यथा-- 
अथं-ऊपर जो आठ प्रकारका प्रक्रतिबन्ध बताया है, उनमेसे प्रत्येके उत्तरभेद्‌ करमते 
इपर प्रकार हैँ ।-ज्ञानावरणके पंच मेद, दशेनावरणकरे नो मेद्‌, वेद्नीयके दो मेद्‌, मोहनीयके 
अटाईस मेद्‌, आयुष्कके चार मेद, नाम केके व्याप्त मेद्‌, गोचकर्मके दो मेद्‌, जौर अन्तरायके 
पाचि भद्‌ । इस प्रकार आटो कमेक क्रमपते गे उत्तरमेद हैँ । इन मेदक स्पष्टरूपते बतानेके 
ख्ये अ, च £ क क विरो [सु जरै कि 
च्यि आगे जेत्ता कुछ वणन करगे तदुनुप्तार उनका विरोष स्वरूप स्मन्नना चाहेय । जप्त 1 
= ६९/ = 0 प (१ ४४९ 
ज्ञानावरणके पोच मेद्‌ कौनपते ह? तथा दशंनावरणके नो मेद्‌ कौनसे हैँ £ इत्यादि । कमे इस्‌ 
बातको बतानेके स्यि पहले ज्ञानावरणके पच भेदोको बतानेवाा सूज कहते दँ ।- 
१--खवक्रा अथ नामके अनुसार समञ्च छेना चाहिये । यथा-ज्ञानमावृणोति, दशेनमाद्रणोति, वेदयति इति 


वेदनीयम्‌, मोदयतीति मोहनीयम्‌; एति परभवमिति आयुः, नमतीति नाम, गूयते शब्दधते इति गोत्रम्‌, अन्तः 
मर्ये.एति इति न्तरायम्‌ 1 इनका. विरोष -.खुलासा गोम्भटसार कमैकाण्डमें देखना ` नादियं 





सत्र ६-७-८-९ । ]  सभाष्यतत्त्वाथोधिगमसुत्रम्‌ । ३९७ 


सूत्र-मत्यादोनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


भाष्यम्‌--ज्ञानावरणं पञ्चविधं भवाति । मत्यादीनां ज्ञानानामावरणानि पञ्चविकत्पश्चि- 
करा इति ॥ 


© = ~ = ९ ७ ~ ०, 4/० 
अथे--पहटे प्रक्रतिबन्ध--ज्ञानावरणकर्मके पच मेद्‌ हँ । व्यो ज्ञानके पच मेद- 
मति श्रुत अवधि मनःपर्यय ओर केव पटे अध्यायमें बता चके ह | अतएव 
उनको . आवृत करनेवाले कमं भी पोच दी हैँ.। अतएव ज्ञानके वाचक प्रत्येक मत्यादिक 
ते थ्‌ अ 4 अदे ५५ क ज व्‌ 
राव्द्के साथ आवरण शब्दको जोड देना चाहिये । यथा-मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अव- 
धिन्ञानावरण, मनःपयेयन्नानावरण, ओर केवलन्ञानावरण । 
इसप्रकार ज्ञानावरणकरे पच भेदको बताकर क्रमानुप्तार दरोनावरणकरे नो भेदको वता- 
नेके च्यि सूत्र कहते ह-- 


५ , ( १ 


सूत्र च्चुरचश्चुरबधिकेवलार्ना निद्रानिद्रानिद्राप्रचखप्रचख- 
प्रचरास्त्यानग्रद्धवेदनीयानि च ॥ < ॥ 
भाष्यम्‌-चक्चुकनावारणं, अचश्चुरदशनावरणं, अवधिदङनावरणं, केवलदरनावरणं, 


निद्रावेदनीयम्‌, निद्रानिद्रावेदनीयम्‌, भरचरावेदनीयम्‌, पचलाभ्रचरावेदनीयम्‌, स्त्यानग्राद्धे- 
वेदनीयमिति दृशनावरणं नवभेदं भवति ॥ | 

अ्थ-द्रीनावरण क्के नौ भेद हैँ -चक्ु्दरीनावरण, अचक्ुदैशौनावरण, अवाविदश- 
नावरण, केवल्द्शंनावरण, निद्रावेदनीय, निद्रनिद्रावेदनीय, प्रचखवेदनीय, प्रचखप्रचरवेद्नीय्‌, 
ओर स्त्यानगद्धिषेदनीय । 

भावाथे- इपर सुत्रम दो वाक्य है । पठे वाक्यके साय दशनावरण शाब्दका प्रयोग 
करना चाहिये । दतु दूरे वाक्यके साथ उसका प्रयोग करनेकी आवदयकता नहीं है । क्योकि 
उसके अन्तम वेदनीय शाब्दका प्रयोग करिया है । इपतके अन्तम पठित वेदनीय शब्दको वाक्यके 

त क क (न 


प्रत्येक शाब्दके साथ जोड डेना चाहिये । जेमे कि निद्रावेदनीय आदि । 

अव करमानुनार वेदनीय कमक दो मेदौको बताने के चयि सूत्र कहते ह-- 
सूत्र-सदसदेये ॥ ९ ॥ 

भाष्यम्‌--सद्वेयं असद्वेयं च वेदनीयं द्विभेदं भवति ॥ 
अथै- वेदनीय कर्मके दो मेद्‌ ह -स्दरेय-्ातवेदनीय ओर असदरेय-असतात 
वेदनीय । भावार्थ- निके उदये सुखरूप अनुभव होता है, उसको सद्वेय कहते है, ओर 
निस उदयते दुःखखूप अनुभव हो, उप्तको असदवेय कहते है । संप्तारका कोहं भी पदाय न 
इष्ट है ओर न अनिष्ट । परन्तु ज्ञानावरणकर॑के उद्यसे अज्ञानी हुंमा ओर मोहनीयकमं 


३९८ रायचन्द्रनैनराखमारयाम्‌ [ अष्टमोऽध्यायः 


के उद्यसे मेहित हआ जीव किंसीको इष्ट ओर किप्तीको अनिष्ट मानता है । तथा वेदनीय 
कि ऋ ्् 


© ४.९ ४ व , च 
करमेके उदयते इष्टके छाभम सुखका ओर अनिष्टके खमे दुःखक्रा अनुभव करता हे । 


५<# 


क क क, च 


क्रभानुपार मेोहनीयकर्मके अडइस मेदोको गिनति दैः - 
ह सूत्र-दशेनचारित्रमो टनीयकषाय नोकषायवेदनीयाख्याकि- 
दिषोडशनवभेदाः सम्यक्खमिध्याखतदटुभयानि कषायनोकषायावन- 
न्तानुबन्प्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानावरणसंञ्वलनविकसपाथे कशाः करो- 
धमानमायाखोभाः्दास्यरत्यरतिराकभयजयप्साश्ची पनपंसक्षेदाः१० 


भाष्यम्‌- चिद्धिषोडरानवमेदा यथाक्रमम्‌ । मोहनी यचन्धो द्विविधो द्रौनमोहनीया. 
रख्यञ्चारिजमोदनीयाख्यस्च । त्र दरांनमोदनीयाख्यस्ि सेदः । तदययथा-मिथ्यात्ववेद्नीयम्‌, 
सम्यक्त्ववेदनीयम्‌, सम्यग्मिथ्यात्ववेदनीयमिति । चारिज्रमोदनीयाख्यो द्विभेदः कपषायवेदनी- 
` यम्‌ नोकषायवेदनी यं चेति 1 तत्न कषायवेदनी याख्यः पोडदाभेदः 1 तद्यथा--न्ननन्ताच्बर्धी 
कोधो मानो माया लोभ एवमप्रत्याख्यानकषायः भत्याख्यानावरणकषायः संज्वलटनकषाय 
इत्येकराः कोधमानमायालो भाः षोड भेदाः ॥ नोकषायवेदनीयं नवमेदम्‌ । तद्यथा--हास्य 
रतिः अरतिः शोकः भयं जुशप्सा पुरूषयेदः स््रीवेदः नपुंसक्वेद इति नोक षायवेदनीयं नव 
प्रकारम्‌ । तत्र पुरुषवेदादीनां त्रणकाष्ठकरीषाश्नयो निदरोनानि भवन्ति । इत्येवं मोहनीय 
मष्टाविंहातिभेदं भवति ॥ 
क च, 
अ्थ--मोहनीयकर्मके उत्तरभेद्‌ करमसे तीन दो सोखह ओर नव है | क्यकि मोह- 
. -नीयकमके द्दौनमोहनीय चास्निमोहनीय कषायवेदनीय ओर नोकषायवेदनीय इन चार 
भेदांका चारा सख्याआंकं साथ यथाक्रम ह्‌ | 


मूलम मोहनीयकमं॒दो प्रकारका है--एक दरेनमोहनीय दुसरा चासतरिमोहनीय । 


इनमे पहडे द्शेनमोहनीयके तीन मेद॒ है ।--मिथ्यात्ववेद्नीय सम्यक्त्ववेद्नीय 
ओर सम्यग्मिथ्यात्ववेद्नीय । चासिमोहनीयके दो मेद्‌ है ।--एक तो कषाय- 


वेदनीय ओर दसरा नोकषायवेदनीय । इनमे कषायवेदनीयके सोख्ह मेद रहै । 
वे इस प्रकरार है कि---अनन्तानुवन्धी कोथ मान माया ओर रोम । इपी तरहसे अप्रत्याख्यान- 
कषाय, प्रत्याख्यानावरणकषाय, ओर संज्वलनकषाय, इनके भी प्रत्येकके कोष मान माया 
ओर खम इस तरह चार चार मेद है । चारके मिखकर सोलह भेद होते ह । क्योकि म॒ल्मं 
कषाय चार प्रकारका है-- क्रोध मान माया ओर लोभ । इनमेपे प्रत्येके  अनन्तानुनन्धी 
आदि चार चार भेद ई । अतएव सब मिख्कर सोख्ह मेद॒ हे जति हैँ । यथा--अनन्तानु- 
बन्धी कोध, अनन्तानबन्धी मान, अनन्तानुबन्धी माया, अनन्तानुबन्धी रोम । अप्रत्याख्यान 
कोष अप्रत्याख्यान मान, अप्रत्याख्यान माया, अप्रत्यार्यान खभ । प्रत्याख्यानावरण. कोष, 


सू १० । पमष्यतत्त्वाथापिगंमसूतरम्‌ । २९९ 


प्रत्यास्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण छम, संज्वलन कोष, संञ्व- 
खन मान, संज्वखन माया, संजछख्न लोभ । 
नोकषायवेद्नीय के नो मेद हैँ ।--हास्य, रति, अरति, शोक; मय, जग॒प््ा, खी- 


वेद्‌, पुरुषवेद्‌, ओर नपुंसक वेद्‌ । इन नौ प्रकारे मे से वेदकं नो पुरुषतरेद खीवेद्‌ ओर नपुंसकवेद्‌ 


इस तरह तीन प्रकारका बताया है, उनके कमे तृणामि काष्ठानि ओर कारीषाभ्चि ये तीन उदाह- 
रण हैँ । जिप्तके उदयते खीके साथ रमण करनेकी इच्छ हो, उसको परुषवेद्‌ कहते है, ओर निप्तके 
उदये पुरुषके साथ रमण करकी इच्छा हो, उसको सखीवेद्‌ कहते हैँ । तथा निप्तके उदयते 
दोनो सरीते भाव हो, अथवा दोना मापे रहित हो उसका नपुंपकवेद्‌ कहते हँ । इनमेसे 
पुरुषवेदके भाव तृणकी अञिक्रे समान इआ करते है, ओर खविद्के माव काष्ठकी अञचिके 
समान हेति है । तथा नपुप्तकं वेदके भाव कारीषं अके समान इअ करते है । 

इस तरह सव मिखकर्‌ मोहनीयकमेके अद्र भेद होते हैँ । ३ दच्चनमोहनीय, 
१६ कपायवेदनीय, ओर्‌ ९ नोकषायवेदनीय । 

भाष्यम्‌--अनन्ताञबन्धी सम्यग्दरोनोपघाती । तस्योदयाद्धि सम्यग्दरांनं नोत्पद्यते । 

पूवोत्पन्नमपि च भतिपतति । अप्रत्याख्यानकषायोदृयाद्विरतिनं , भवति । त्याख्यानावरण- 
कषयदयाद्भरतावरातमवल्ययुत्तमचार्रलखामस्त॒ न नवात । सज्वलनकषायाद्यायथाख्या- 
न ह्नट न सवात } 2 € ऋ 

अथ- उपयुक्त कषायार्भपते अनन्तानुचन्धी कषाय सम्यग्दशनका घात करनेवाडी हे | 
स॒ जीवके अनन्तानुजन्धी कोध मान माया या लभमेप्ते किक्षका भी उदय होता 
हे, उसके सम्यग्दद्न उत्पन्न नहीं हुआ करता। यदि पहटे सम्यग्द्रंन उत्पन्न 
हो गया हो, ओर षषे अनन्ताननन्धी कपषायका उद्य हो जाय, तो वह 
उत्त हुआ भी सम्यग्दौन चट जाता है-नष्ट हो जाता हे । अप्रत्याख्यान कषायके उदयत 
कसी भी तरहकी-एकदेरा या सवैदेशा रति नहीं इभ करती । इप्त कषायक्रे उदयते संयुक्त 
जीव महा्रत या श्रावकके बत जो पहछे बताये है, उनको धारण नदीं कर॒ सकता | 
प्रत्यारम्यानावरणकषायके उद्यमे विरताविरति-श्रावकके ब्रत-एकदेदा संयमछूप तो हेते ह, 
परन्तु उत्तम चारि्ि-महा्रतका खम नहीं इअ करता । तथा संञ्वछन कषायके उद्यसे यथा- 
स्यतचाखिका लम नहीं इआ करता । 


4 माष्यमस्‌- क्रोधः कोपा रोषा दषो मण्डन माभ इत्यनथनन्तरब्‌ । तस्यास्य कऋ।घस्यं 
ताव्रमध्यविमध्यमन्द्‌भावाभितानि निदरोनानि भवान्त । तद्यथा-पवेतराजसदराः भ्रामरा- 


1 (+ ह), 





१--णेवित्थी णेव पुमं णस उदयस्गविदिर्तो । इ्टावाशिखमाणगववदणगरुओ कडसचित्तो ॥ २७४ 1 
तिणकारिसिद्टपागमिसरिसपरेणामवेदणम्म॒का । अवगयवेदा जीवा सगसंभवणतवरसाक्खा ॥ २७५॥ गोम्मटसारजवकाण्ड 
२--सम्मत्तदेससयल्चरिततजहकखादचरणपरिणामे । घादंति वा कषाया चउसोर्अक्षखलोगमिदा 
॥२८२॥ गोम्भटसार जीवकांड ॥ 


३९० रायचन्द्रनेनराख्रमाखयाम्‌ [ अष्टमोऽध्यायः 


जिसदराः वालुकाराजेसदशः उदकराजिसखद श इति । तच्र पवैतराजेसदशो नाम 1- यथा- 
भरयोगवेसरसामिश्चरकाणामन्यतमेन हेतुना पवंतराजिरूत्पन्ना नेव कदाचद्पि संरोहति एव- 
मष्टवियोजनानेष्टयोजनाभिलषिताला भादीनामन्यतमेन हेतुना यस्योत्पन्नः करो धः आभमरणान्न 
व्यय गच्छाते जात्यन्तराचुबन्धीं नेरचनयस्तीव्राचुशयोऽप्रत्यवमरोङ्च भवति स पवेतराज- 
सदशः । तादशं करोधमचुखता नरकेषूपपात्त प्राप्युवान्ति । भ्रूमिराजसहरो नाम ।- यथा 
भूमेभास्कररस्मिजाखात्तस्नेहाया वाय्वसिहताया राजिरख्त्पना वर्षपिक्षसंरोदा परमभक्रष्ठा- 
छमासास्थातेभवाते एव यथोक्तर्निमित्तो यस्य कोधोऽनेकविधस्थानीयो इरचुनयो भवाते स 
भरामराजसहराः । तारा कोधमजुमृतास्तयग्योनावुपपात्त पाप्रवान्त । वालुकाराजिसखदशो- 
नाम।-यथा वालुकायां काछठराखाकाडराकरादीनामन्यतमेन हेत॒ना राजिरुत्पन्ना वाय्वीरणादय- 
पेक्षसराहावाग्मासस्य रोहति एवे यथोक्तनिमित्तोत्पन्नो यस्य क्रोधोऽटोरा्ं पक्षं मासं 
चातुमास्यं सम्बसरं वावातछते स बालुकाराजिसदरो नाम क्रोधः । तादो को धमनुमरता 
मचुष्येषूपपात्त पाप्लुवन्ति॥ उदकराजसद दो नाम-यथोद्के दण्डदारखाकाङ्गल्यादीनामन्यत- 
मेन हेतुना राजर्त्पन्ना दवत्वाद्पास्चुत्पत्यनन्तरमेव संरोहति । एवं यथोक्तनिभित्तो यस्य 


कोधो विदुषोऽग्रमत्तस्य भत्यवमर।नोात्पत्यनन्तमेव व्यपगच्छति स उदकराजिसदटराः । तादशं 


घमदस्ता दवषूपपात्त प्राप्ञुवान्त । यषा त्वष चतुावघाऽप न सवातत निवांणं ब्राघप्नुचान्त ॥ 


अथ--उक्त चार्‌ प्रकारके कषाय्म सचसे पहटा कध है | अतएव सवपते पटे 
उसीका यहौपर खदाप्ता करिया जाता हे ।-करोध कोप रोष द्वेष मण्डन ओर माम ये सब शाब्द 
एक ही अथंके वाचक हैँ । इन शब्देकि द्वारा निप्तका निरूपण करिया जाता हे, उप्त कपायके- 
कोधके तरतम भावकी अपेक्चा चार स्थान हें । यथा तीव्र, मध्यम, विमध्यम, ओर मन्द्‌ । इनके स्वरूपका 
बोध करानेके चयि क्रमते चार इृष्टान्तरूप वाक्य दँ ।-यथा-पवतरानिसट शः, म॒मिराजिसटश, 
बाल्कराराजेसदरा, ओर उदकरानिपतदृश । इनमे पवेतरानिसदराका अभिप्राय यह है, किजिप 
प्रकर प्रयोगपुवेक अथवा स्वाभाविक रीतिति या दोनों तरह, इनम॑ से किरी भी प्रकारसे 
पत्थरके उपर यदि रेखा हो जाय, तो फिर वह कभी मी नहीं सरीखी नहीं होती-वह उयोँकी 
त्यौ ही बनी रहती हे । इसी प्रकार इष्टका वियोग या अनिष्टका संयोग अथवा अमिर्षित वस्तुका 
लाम न होना, आदि निमिर्तोम॑स किस्त भी निमित्तको पाकर निप्त जीवकं एप्ा क्रोध उत्पन्न 
हआ हो, जो कि मरणके समयतक भी न चटे-नष्ट न हो, उरस्क दूसरे भवतकर मी साथ ही 
जाय, किप्ती भी उपायत दूर न हो स्के, या न शान्त किया जा सके, तथा नक्षमामाव धारण 
करनेके हीं योभ्य हो, एेसे विदक्षण जातिके कोधको पवैतराजि्तदश-पत्थरकी रेखाके समान 
समञ्चना चाहिये । रेते क्रोधके साथ मरणक प्राक्च हेनेवाठे जीव मरकर नरकोरमे जन्म-धारण 
क्रिया करते है । 
भमिरानजिसदृश्का तात्पयं यह हे, कि जिस प्रकार किप्ती गाडी भूमिपर सूथकी किरणे 
पड़ी. ओर उससे उस्षकी आद्रेता-गीरापन नष्ट हो गया, साथ ही वह वायुप्ते म ताडित हई तो 
उपर ममि कदाचित रेसी रेखा पड जाती है, जोकिं व्षाकाङ तक नहीं जातीं । सामास्यतया 


त्र १०] समाप्यतच्वाथोयिगमसूत्रम्‌ । ६६१ 


एसी रेखाकी स्थिति ञ्याद्‌ःसे उ्याद्‌ः आठ माप तककी कही जा सकती है, क्यों फ वषाऋतुके 
आनेपर वह नष्ट हो सकती है, ओर भमि फिर ज्योकी त्य अपने स्वरूपम आ जा सकती है । 
इसी प्रकार पर्वोक्तं निमित्तमं से किसी मी निमित्तको पाकर निप्त जीवकरे रेप क्रोध उत्पन्न 
इआ हो, जोकि स्थितिकी अपेक्षा अनक स्थानवाला कहा जा स्के, जे एक वषे दो वषे तीन 
वषं या. चार्‌ वषं आदि कुछ व्षौतक रहनेके येोग्य हो, ओंर जिप्तका प्रतीकार अतिकष्टसे किया 
जा सके, उसको भमिराजिसटरा कोथ कहते हँ । इपर तरहके कोधपूतैक मरणकर प्राप्त इए जीव 
मरकर तियगगतिको प्राच इआ कसते है । 

बाट्कारानिसदस क्रोधका आशय रपा है, कि बामं उत्पन्न इई रेखाके समान जो 
कोध हा | जि प्रकार ख्कड़ी आदि काठके प्रयोगे अथवा करपी लहेकी साई आके 
निमित्ते यद्रा कंक्रड पत्थर आदिकं संयोगसे इनम ते किंप्ती भी निमित्तमे ब्म नो रेखा 
ठे। जाय, तो वह्‌ केवट वायुक्रे ्चकोरोको पाकर या दरे किकी कारणमे नष्ट हो जाती है। 


ओर फिर वह वाढ अयोकीं त्थ अपने पृवेरूपमे आनाती ह । यह काये एक. महीनाके 


भीतर दी हा नाता ह! इसी प्रकार जिप्त जीवके पृवोक्त निमित्तोमेंसे किप्ी मी निमित्तको पाकर 
उत्पन्न हआ क्रोध एसा हो, जोकि दिनरात्रि पक्ष महीना चार महीना या वषे दिनतक ठह 
रनेवालय हा, उप्तको वट्कारानि्तदश कोध समञ्चन चाहिये । इपर तरहके कोधपूवक जो मरणकों 
प्रप्त हेति हँ, वे जीव मरकर मन॒प्य-मवके प्राप्त हआ करते हैँ । 

उदकराजिसदश उसको कहते ई, जोकि जलकी रेखकरे समान हो । निस्त प्रकारं 
दण्डके द्वारा या लोहकी सल अथवा अङ्गछ आदिके द्वारा अथात्‌ इनमेमे किसी भी निमित्तके 
द्वारा यदि जल्में रेखा उत्पन्न हो जाय, तो उसके विीन होनेमं कुछ भी दूर नहीं क्गती । 
क्योकि जलका स्वमाव द्रवखूप है-बहनेवाखा हें, अतएव उपम रेखाके उत्पत होते ही वह्‌ स्वभा- 
वते ही अनन्तर क्षणमे ही रेखा नष्ट हो नाती है, ओर ज जयाका त्यों हो जाता है । इसी 
प्रकार पूर्त निमित्ते मैते किष भी निमित्तको पाकर विद्वान्‌-विचारशीक ओर अप्रमत्त निप 
जीवके उत्पन्न हआ कोथ एेप्ता हो, ज कि उत्पन्न हने अनन्तर ही नष्ट हो जाय या क्षमा 
के द्वारा विरीन-शान्त ह जाय, उप्तको जलकी रेखके समान समन्नना चाहिय । इः प्करारकेः 
कोपूवैक मरणको प्राप्त हए जीव देवगतिमें जन्म-धारण किया कसते ह । 

इस प्रकार कोके चार प्रकारका स्वरूप ओर फट बतया । कितु जो जीव इनमे 
किसी भी तरहके कोधे युक्तं नहीं है- जिनका करोध कषाय सर्वेथा नष्ट हो चुका हैः 
जीव नियमसे नि्वीणपद्‌-पोक्षको ही पाप्र इआ करते हैँ । 


_ १--२४ घंटा । अंतेमुहुत्त पकं छम्मामं सखऽसखणतमव्‌ । सजल्णमादियाणं वासणक्राख दु. णियमेण | 
॥४६॥ गोम्मरसार क० २--सिल्पुढविमेदधूरीजकुएदसमाणञो हवे केदे। णारयतियियणरामरगश्ख. उप्पायओो 
कमसो ॥ २८३ ॥ गो० जी° 


६९ 
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३६२ रायचन्द्रलैनरालरमाटायाम्‌ ॥ अष्टमोऽध्यायः 


भाष्यम्‌- मानः स्तम्भो गवे उत्सकोऽहंकारो दर्पो मदः स्मयः इत्यनथीन्तरम्‌ । 
तस्यास्य मानस्य तान्ादभावाश्रतान नदरनान चान्त । तद्यथा-रदटस्तम्मसदहदशः, 
जास्थस्तस्मसदहटरः, दारस्तम्भसहद ङः; ट तास्तम्भसदहदा राते । प्एवाञ्युपस्दहारा बनगसमन च 
ऋधानंद्र्‌नत्यारव्यातसम्‌ ॥ 

अथ- मान; स्तम्भ, गवे, उत्तेक, अहंकार, दष, मद्‌, ओर स्मय ये समस्त शब्द्‌ 
पयायवाचक ह । इनके अथमं अन्तर नहीं है-एक ही अर्थक निरूपक हँ । कोधकी तरह 
मान कपायकं भी तरतम भावकं अपिक्षा चार स्थान हं ।-ती्र, मध्यम, विमध्यम, ओर मन्द्‌ । 
इनको भी चार दृष्टन्तोके द्वारा वताया हे] यथा दैरप्तम्भप्तदर, आधिस्तम्भसदश, दारुस्तम्भप्तदश, 
आर छतास्तम्भप्तदश । ऊपर करोधके नो दृष्टान्त दिये हैँ, उन्दीके अन॒प्तार मान कपायके इन 
चारो भदके उपसंहार ओर निगमनको समञ्च छेना चाहिये | 

भावाथे--क्रोधके दृ्टन्तमं यथावस्थ होने तककी कार्की मर्यादाको बताया है, ओर 
यहापर्‌ कटारताको देखाया हं | मान कपये युक्त जीवम नम्रता नहीं हआ करती हे। 
इसी भावको चार दुष्टन्तकि द्वारा वताया है । जिस प्रकार पत्थरका स्तम्म सबसे अधिक 
कठोर हेता ह। वह टूट नाता है, परन्तु बिल्कुर भी नन्र नह होता । इसी प्रकार 
निस्त मान कषायके उदयते जीव॒ इतना कठोर हो जाय, कि किसी भी उपाये नम्रता- 
को धारणही न करे, उसके रोर्तम्मप्तदृशा मान समञ्नना चाहिये । इस तरहक 
मानते युक्त मृत्युको प्राक्त इआ जीव नरकमें जाकर उत्पन्न होता है । पत्थरकी अगक्षा कुछ 
कम कठोरता हङ्कीमं पाई जाती हे । जिस जीवके इड्ीके स्तम्भक्रे समान अभिमान हो, वह 
कु नम्रताको प्राप्त हो सकताहै। एसे मानते युक्त मूत्युको प्राप्त हुआ जीव तिर्य 
ग्योनिमें जन्म~-घारण किया करता ह । ठ्कडीमे दड़ीते आधिक नम्र हनेकी योग्यता ह । इका 
प्रकार कु महीमे ही जो मानको छोडकर नम्रता धारण कर सके, उसके दारुप्तम्भस- 
दुका मान समन्नना चाहिये, इपर तरहके मानते युक्त सत्युको प्राप्त हुए जीवे, मनुष्यगतिमें जन्म- 
धारण किया करते ह । ठता- बेम सवपते आधरक नम्रता हेती है । इरी प्रकार ज कुछ दिनों 
मं ही दुर हो सके, उस मानके। ठतास्तम्भपदरा समञ्चना चाहिय । इसत तरहके माने संयुक्त 
म॒त्यको प्राप्त होनेवाठे जीव देवगतिमं जन्म-धारण किया करते हं । 

इन चारा प्रकारके मान कषायक्री वापसनाक्रा काठ करोधकरे समान ही समक्षना चहिये । 
तथा ऊपर कोधकरे जो उदाहरण दिये हैँ, उन्हीके अन॒प्तार प्रक्रत विषयके उपसंहार ओर 
निगमनक। व्याख्या समन्नना चाहियं । करोधके समान ही मान कषाय ह । वहं [जप्त द्नका 
जिस जीवकरे हागा, उ्षीके अनप्रार उस जीक्करो फ प्राप्त होगा, आर ज उस कषायस स्वेथा 


रहितं है, वे नियमे निवाणकर प्राप्त हआ करते है । 


व ्न्न्नन =-= नर ---7--~-------~- 
१---सेर्खष्टिकटवत्तं नियभेयेणणुहरतओं माणो 1 णारयतिस्यिणरामणई३8 उप्पायञ कमघ। ॥२८४॥ गो० जी° 
२--फटिताथको दिखनेके चयि प्तिज्ञा-वाक्यके दुदरानिश्भा निगमन कहते दै 1 । र 


सूत्र १० ] समाष्यतच्वायाषिगमभूतर्‌ । २६३ 


भावष्यम्‌--माया पणिधिरूपधिनिक्रुतिरावरणं वचना दम्भः क्ट भतिसंघानमनाजेव- 
मित्यनर्थान्तरम्‌ । तस्या मायायास्तीचादिभावाथितानि निद्रानानि भवन्ति । तदयथा--वंश- 
कुणसदरी, मेषविषाणसद शी, गो मूजिकासहरी, निर्छेखनसद सीति 1 अच्राप्युपसंह।रानेगमने 
कोधनिदरोनैव्याख्याते ॥ 


अ्थै--माया, प्रणिथि, उपयि, निकृति, आवरण, वश्चना, दम्भ, कूट, अतिपतंषान, ओर 
अनाव, ये सज पयायवाचक राव्द्‌ हैँ । कोथ ओर मान कषायकी तरह इस्त माया कषायके 
मी तीतर आदि भार्वोकी अपेक्षा-तीत्र मध्यम विमध्यम ओर मन्दुभावेको प्रकट करनेवाे 
चार्‌ दष्टन्तरूप वाक्य हँ ।-यथा-वंशकुणप्तदशी, मेषविषाणप्तटशी, गोमूत्रिकाप्तटशी, ओर 
निर्टैवनपदशी ` । इत विषयके मी उपपतंहार ओर निगमनकी व्याख्या क्रोधके चृ्टन्तंसे ही 
समञ्च खेनी चाहिये । 
भावाथे- मन वचन कायका प्रयोग जहँपर विषमरूपसे किया जाय, वर्ह माया कपाय 
समञ्नना चाहिये । दृपतरेको धोखा देने या ठगनेके अभिप्रायस्े अपने मनके अमिप्रायको 
छपाकर दूसरा आशय प्रकट करनेवाटे वचन वेलना या रारीरसे वैप्ी को चेष्टा 
करना तथा इष प्रकार वचन ओर कायम भी वैषम्य रखने को माया कहते हँ । यह 
करेपाय भी तरतम भावकी अपेक्षा अनेक प्रकारकी है, फिर भी सामान्यतया दृष्टान्तं द्वारा 
उसके चार मेद्‌ कहे जा सकते है, जोकि कमस उप्तके वीत्रमाव, मध्यमभावः, विमध्यमभाव, 
ओर मन्दभावको प्रकट करनेवाछे हैँ । किसी भी तरह नजिपका अंत न पायाजा सके, एसी 
बाकी जडके समान अत्यन्त टि वच्चनाको वंशकुणसदरी सम्चना चाहिये । जिप्तमं मेदेके 
सीग सरीखी कुटिकता ए जाय, उसके मेषविषाणसदसी, ओर निम गोमूत्रके समान वक्रता 
रदे उसको गोमृत्रिकासदरी, तथा जिप्तमं खुरपी आदिके समान टद रहे, उसको निरंखनप्तदरी 
माया समञ्नना चाहिये । इनकी स्थिति फल आदिका व्याख्यान सब क्रोधकी तरदसे ही 
कर छेना या समश्चटेना चाहिये । इत कषायसे जो सर्वथा रहित है, वे निवोण-पदके भागी होति ई । 
माष्यम्‌-लछोभो रागो गाद्ध्भिच्छा मूच्छ स्नेहः कांक्षाभिष्वङ्घ इत्यनथान्तरम्‌ ॥ 
तस्यास्य लोभस्य ती्रादिभावाभितानि निद्रोनानि सवन्ति 1 तयथा-लाक्षारागसड डः, 
करदैमरागसदशः, कुखम्भरागसदरो दरिद्ारागसदशाः इति 1 अच्राप्युपसंहारनिगमने क्रोघ- 
निदरेनेव्याख्याते ॥ | 
अ्थे- लोम, राग, गाद्धयै, इच्छा, मूच्छ, सेह, काङ्क्ा, ओर अभिष्वङ्ग ये सर शब्द्‌ 
पर्यायवाचक दै । इपर खोम कषायके भी तीव्रादि भर्वोकी अयेक्षापे चार दृ्टन्त हं । 
यथा-खक्षारागसदशा, कर्व॑मरागसदर, कुपुभ्भरागसदश, ओर हर्दरिरागसदरो । इस विषयमे भी 
उपसंहार ओर निगमनकी व्याख्या कोधके जो दृष्टान्त दिये ईँ, उन्हीके द्वारा समञ्च डेनी चाहिये । 


~ 
१- चेणुवभ्रूञरव्मयसिंगे गोसुत्तएय खेोरप्ये । सरिसी माया णारयतिप्यिणरामरदखखिवदिं जियं ॥२८५1 गो. जी. 
२-किमिरायचक्कतणुमङदरिराएणसरिसओ खेदो । णारयतिखिंखमाणुसदेवेषुप्पायओ कम॒सो॥ २५६ \ गो ०जी 


६६४ रायचन्दनेनराखरमाखयाम [ अष्टमोऽध्यायः 


| भावाये-ई् वस्तुको प्राप्त करनेकी आदा तथा प्रा वसतुके वियोग न ॒हेनिकी 
अमिाषाको छोभ कहत हैँ । यह कपाय प्र-पदाम ममत्व बद्धिके रहेको सूत करती है। 
इसके भौ तरतम भावाको बतानेके च्थि चार द्टान्तोके द्वारा जो चार स्थान वताये हँ, उनका 
आदाय यह है कि-- जि प्रकार टाका रंग सव्रते अधिक्र पक्का होता है, ओर वह कप- 
डके फटनतक भी दूर्‌ नहीं होता, उती प्रकार परम प्रकृष्ट स्थानके प्राप्त टोम खक्षारागप्तद्श 
समन्नना चाहिये । इसपे कम स्थितिवाख ओर जो कदाचित्‌ किक्ती उपाये द्र हो सकता है, 
वह कदमरागततदडा हं । जिप्त प्रकार कीचडका रेग कपडेमे खग जनेपर कष्टसे छृटता है, उसी 
श्रकार इस लभको समञ्चना चाहिये । कीचडके रगकी अपेक्षा कस॒मका रग जल्दी द्र 
सकता है, उपी प्रकार जो लोम कुछ ही काके बाद्‌ विदीन हो जाय, उसको कमम्भरागसददा 
समक्मना चाहिये, आर जो हस्दीके रगके समान हो, उप्तके दख्रासदरा कहना चाहिये । इन 
चारो प्रकारके खाभका फर भी कमपे नरक तियेमाति मन॒प्यगति ओर देवगति हे । जो चारों ही 
प्रकारके सोमपे रहित ₹है, वे निवोण-पदको प्राक्च किया करते है | 
भाष्यम्‌- एषां को धादनिां चतुर्णां कषायाणां पत्यनीकभूताः प्रातिधातहेतवो मवान्ति। 
तद्यथा- क्षमा कोधस्य मार्दवं मानस्याजवं मायायाः संतोषो लोभस्येति ॥ 
अथे--इन उपयुक्त कोधादिक चार कषायोके प्रतिपक्षी-विरोधी चार भर्मं हैँ, जोकि 
इन चारे कषाययोके प्रतिघधातके कारण दँ । यथा क्रोधका प्रतिपक्षी क्षमा हे, मानका प्रतिपक्षी 
मार्दव, मायाका प्रतिपक्षी आर्जव, ओर लोभका प्रतिपक्षी संतोष हे । 


मावार्थ--कोधादिक कषाय कर्मनन्य-माव हवे वास्तवे आत्माके नहीं ईहे । मोह- 
नीय कमेका स्वभाव आत्माक्रो मोहित -मूच्छित करना है, रपा पटे वता चुके हैँ । उसीके 
उत्तरभेदख्प इन कषार्योके उदयते आत्मा, जव विपरिणत हाता है, ततर उस उस कषायरूप 
कहा जाता है । क्षमा आदिक आत्माके भाव हैँ । जो कि इन कपा्योके नाशसे प्रकट हेते 
हे । वयकिं क्रोधाढिकि ओर क्षमादिक दोनो ही माव परस्परम प्रतिपक्षी है । अतएव जरह एक 
रहेगा वह उसका प्रतिपक्षी दूप्तरा नहीं रह सकता । कोधके रहते हुए क्षमा नहीं रह सकती, 
ओर क्षमाके रहते हुए कोध नहीं रह सकता । अतएव करोधादिके विनाराके कारण क्षमादिकं 


चार धमं हैँ | 


करो धोत्पत्तिके कारण मिलनेपर भी क्रोध न होने देना, उसको सहन करना क्षमा हे । 
मादैवका अथे कोमलता ओर नम्रता है । आजव नाम सर्ता अथवा कपट रहित प्रवृत्ति करः 
नेका है, इष्ट वस्तुके अखममें भी त॒पति रहनेको संतोष समन्नना चाहिये । 


७ 
मोहनीयके अनन्तर क्रमानुप्तार आयुष्कर-कमेके उत्तरभेदोको गिनाते हैः-- ` 


सूत्र ११-१२।] समाघ्यतत्त्वाथाषिगमसुत्रम्‌ । ९६५ 


सृत्र-नारकतेयेग्योनमादषदेवानि ॥ १९ ॥ 
भाव्यम्‌--आयुष्कं चतुसेदं नारकं तैयेग्योनं माद्ुषं देवाभेति ॥ 

अथ--आयुष्क नामक प्रकृतिबन्धके चार भेद हैँ-नारक, तैयैग्योन, मानुष, ओर देव । 

भावाथ--आयुकर्का स्वरूप पहटे वता चके है, फ जिसके उदयते जीवको मवान्तस्मं 
अव्य ही जन्म धारण करना पडता है । भव-गति चार हीं हँ, अतएव आयुके भी चार ही 
भद्‌ हैँ । एक साथ दो आयुकर्मका उदय नहीं हुआ करत। । एक आयु जब पणं हो जाती 
है, तब दूसरी आयुक्रा जिसका किं अपकष॑काख्मे बंध हेगया हे, उद्य हुआ करता हे | 
अतएव मरणके अनन्तर ॒विग्रहगतिमे भी परभव सम्बन्धी आयुका ही उद्य रहा 
करता है | आयुक्रमं जो ्वधजाता है, वह अपना फक दियि विना नदीं टता । 
नियमे जीवको अपने योम्य भवनं वह छे जता है । जसे किं अपकषे काले 
नरकायुका बंध हआ, तो उप्त जीवको मरणके अनन्तर नियमे नरकमं ही जाना 
पड़ेगा ! दे्वोके देवायु ओर नरकायुका तथा नारकोके नरकायु ओर देवायुका वंध नदीं हुआ 
करता, शोप मनष्य ओर तिथचेकि चारों ही आयुका व॑ होता ह । परन्तु एक जीवके एक ही 
परभवपतम्बन्धी आयुका बंध होता है । उद्य भी एक समयमे एक जीवके एक ही आयुका होता 
हे । इसकी स्थितिक्रे उत्कषण अपकर्षण उदीरणा आदि सम्बन्धी नियम म्न्थान्तरोमं देखना 
चाहिये | वंधके ल्यि आठ अपकपैका ही योग्य हैँ । शेष सम्योमे आयुकमेका ब॑ष 
नहीं होता । 


५ कि क 


© = ^ क के क ९ अ, षः 
नामकमेके ठ्या भेदको गिनानेके ल्यि सूत्र कहते हँ- 


९ ने 


, सघ्र-गतिजातिशरीराद्धोपाङ्गनिभाणवंधनसंघातसंस्थान- 
संहननस्पररसगेषवण। ुपूम्यंयरुश्रूपधातपरघातातपोचोतोच्छास 
विहायोगतयः प्रत्येकशरीरतरसखमगघस्वर्चभलक्ष्मपयापस्थिरादेय- 
यशांसि सेतराणि तीथे्तवं च ॥ २ ॥ 


माष्यम्‌-गतिनाम, जातिनाम, रारीरनाम, अङ्गोपाङ्गनाम, निमाणनाम, बन्धननाम' 
संघातनाम, संस्थाननाम, संडनननामः, स्पहौनाम, रसनाम, गंघनास, वणेनाम, आदुपूवीनाम, 
अशुरुढघुनाम, उपघातकनाम, परघातकनाम, आतपनास्‌ः उद्योतनाम, उच्छासनास, 
विदायोगति नाभ, पत्येकशरी रादीनां सतराणां नामानि ! तद्यथा-मत्येकरारीरनाम, साधा- 
रणदरारीरनाम, जसनाम, स्थावरनाम, सखभगनाम, दुभगनास, खस्वरनाम, इःस्वरनाम, मनाम, 
अद्युभनाम, खकषमनाम, बाद्रनाम, पयोप्तनाम, अपयोप्तनाम, स्थिरनाम, जस्थिरनाम, देय- 
नाम, अनादेयनाम, योनाम, अयश्ोनाम, तीथेनाम, तीथेकरनाम, इत्येतदि चत्वारिशद्िधं | 
मूरभेदतो नामकम भवाति । उत्तरनामानेकविधम्‌ । तद्यथा-गतिनाम चानघ नरकगातेनाम, 


३६९६ रायचन्द्रनेनराखरमालयाम्र [ अष्टमोऽध्यायः 


तियग्योनिगतिनाम, मजुष्यगतिनाम, देवगतिनाम 1 जातिनाश्नो मूलमभेदाः पंच । तययथा-एके 
न्दयजातिनाम, द्वी न्द्रियजातिनाम जीन्द्ियजातिनाम, चतुररिन्दियजातिनाम, पञ्चिन्दियजा- 
तिनामेति । एकेन्दियजातिनामानेकविधम्‌ । तच्था-प्रथिवीकायिकजातिनाम, अपरकायिक- 
जातिनाम, तेजःकायेकजातिनाम, वायुकायिकजातिनाम, बनस्पतिकायिकजातिनामेति । 
तत्र प्रथिवीकायेकजातिनामानेक विधम्‌ 1 । तयथा-दुद्धप्रथिवी राकरा बालुकोपल शिखार- 
वणायखपु-ताञ्न-सीसक-रूप्य-खुवेणे-वज्र -दरिताल-दिङ्कःटक-मनःशिलासस्यकाञच्छन भवा- 
लकाञ्चपटलाञ्चवालेकाजातिनामादि गोमेदक-ङुचकाङ्क-स्फटिक छो दहितान्षजलावभास-वेड््‌ 
यचन्दप्रभ-चन्दकान्तसूयेकान्त-जककान्त-मसारगद्छारमगर्भ-सौगन्धिक पुककारिष्र काखनम- 
णिजातिनामादि च । अप्क्रायेकजातिनामानेकविधम्‌-तद्यथा-उपङ्केदावद्यायनीहारहि मघनो- 
दक शुद्धादकजातिनामादि । तेजःकायिकजातिनामानेकावेधम्‌ 1 तययथा-अङ्ार-ज्वाटा- 
लाताचिसुखर-यद्धान्निजातिनामादि । वायुकायिक जातिनामानेकविघम्‌ । तद्यथा-उत्काटिका 
मण्डाछेका ञ्चञ््कायनसंवतेक जातिनाभादि ! वनस्पतिकायिक जातिनामानेकविधम्‌ । 
तदययथा-कन्द्‌-सूख-स्कनध-त्वत््‌-काघ्र-पन्न-पवाङ-पुष्प-फट-गुटमग॒च्छटतावद्धीतुण पव 
कायशोवारु-पनक-वरुक-्हनजातिनामादि । णवं द्वीन्दियजातिनामानेकविधम्‌ । णवं 
ज्रीन्द्रियच्ठरिन्दियपच्ीन्द्रयजातिनामारीन्यपि ॥ 


इारीरनाम पच्चविधम्‌-तद्यथा--ओदारिकरारीरनाम, वेकरियरारीरनाम, आदारकदार- 
रना, तेजसहारीरनाम, कामंणङारीरनामेति । अज्ञोपाङ्गनाम जिविधम्‌ 1 तद्यथा-ओदारि- 
काङ्कोपाङ्गनाम वेक्रियरारीराङ्गोपाङ्गनास, आददारकरारीराङ्गोपाङ्गनाम । पुनरेकैकमनेकाविधम्‌ । 
तद्यथा-अङ्गनाम तावत्‌ शिरोनाम, उरोनामः, पुष्ठनाम, बाह्ुनाम, उद्रनाम, पादनाम । उपा- 
ङनामानेकविधम्‌ । तदययथा-स्परेनाम रसनाम, घ्ाणनाम, चक्चुरनांम, भ्रो्रनाम । तथा 
मास्तष्ककपालक्रकाटिकाराखलछारतालकपोरुदलचचिबुकदरानो भ्र नयनकणेनासाद्यपा- 
क्नामानि शिरसः \ एवंसर्वेषामङ्गानासुपाङ्गानां नामानि । जातिलिङ्गाक्रुतिव्यवस्थानियामकं 
निमांणनाम । सत्यां प्राप्तो निमितानामपि शारीराणां बन्धकं बन्धननाम। अन्यथा हि वालका- 
पुरुषवद्बद्धानि रारीराणि स्युरिति । वद्धानामपिचसंघातविरोषजनकं परचयविरोषात्संघात- 
नाम दारुमरत्पिडायः संघातवव्‌ । संस्थाननाम षाड़घम्‌ । तद्यथा-समचतुरसनाम, न्य्ोघधपरि- 
मण्डलनाम, साचि नाम, ङव्जनाम, वामननाम, इण्डनामेति । संहननाम षड़्िघम्‌ । तद्ययथा- 
वज्नषभनाराचनाम, अधंवज्जषभनाराचनाम, नाराचनाम, अधनाराचनाम, की छिकानाम,खपा- 
सेकानामेति । स्परानामाष्टविधं क ठिननामादि  रसनाभानेकविधम्‌ तिक्तनामादि । गन्घना- 
मनकविधं सुरसिगन्घनामादि । वणनामनेकवि धं कारकनामादि । गताबुत्प्ञकामस्यान्तगेतौ 
वतमानस्य तद सिञ्खमादुप्रूघ्या तत्प्रापणसमथमबुपूवीनामेति । 1=माणनेसितानां रारोरा- 
 द्रोपाङ्घानां विनिवेरक्रमनियामकमालुपर्रीनामेत्यपरे अगुरुलघुपरिणामनियामकमणुरु- 
लछघुनाम । डारीराङ्गोपाङ्गोपधघातकसुपघातनास, स्वपराक्रमविजयाद्युपघातजनकं वा । परत्रा- 
सप्रतिघाताद्िजिनकं परघातनाम। आतपसामथ्यंजनकमातपनाम 1 पकारासामथ्येजनकञचयो- 
तनाम । भाणापानपुद्रख्यहणसामभ्यंजनकञ्च्छरासनाम । रष्धिरिष्षधप्रत्ययस्याकाराग- 
मनस्यजनकं विहायोगतिनाम । 
| पथकशरीरनिर्वतकं पर्येकशरीरनाम । अनेकजीवसाधारणनिवंतंकं साधारणरारीर- 


नाम । जसमावनिवंतकं असनाम । स्थावरमावनिवेतैकं स्थावरनाम । सोंभाग्यानेवतक 
सखभगनाम 1 दौर्माग्यनिर्वतकं इुर्भगनाम । सोस्वथनिवेतैकं सखुस्वरनाम । देाःस्वयानवतक 


सूत्र १९ ।] समाष्यत्छराथोधिगमसत्रम्‌ । २६७ 


[क्वा ११,१ 


दुःस्वरनाम । येयमावराभासाङ्गल्यानवतक दयुमनाम । ताद्भपरातानवतक्रमद्युसनान । सह्म- 


सारारानवतक खक्ष्मनाम । चादरदारारानवतक्त चाद्रनाम । चयाप्तः पच।वच्ा 1 तद्यथा जहरप- 


यान्तः, रारीरपया तिः, उन्द्ियपयः तिः, भाणापानपर्यांसिः, माषापयातिरिति । पयोप्तिः करियापरे- 


समाप्तिराव्मनः। रारीरेन्दियवाङ्मनः प्राणापानयोग्यदलिकदव्याहरणाक्रेयापरिसमाप्षिराहदार- 
पयाति: । ग॒रीतस्यरारीरतया संस्थापनक्रियापस्लिमापिः दारीरपयापिः । संस्थापनं रचना 
धरनमित्यर्थः । त्वगाद्ीद्द्ियनिर्वतेनक्ियापरिसमािरिन्द्रियपयौत्तिः । भ्राणापानकरियायोग्य- 
उव्ययदणनिसर्मराक्तिनिवंतनकियापरिसिमापिः धाणापानपया त्तिः । भाषायोग्यद्रव्ययहणनि- 
सर्गराक्तिनिर्ववनकरियापारिसिमासिमांषापर्यातिः । सनस्त्वयोग्यद्रव्ययदणनिसगेदाक्तिनिवेतंन- 
करियापरिसमातिभनःपर्यापिरित्येके । आसां युगपद्ारब्धानामपि कमेण समापिरुत्तरोत्तर- 
सक्ष्मत्वात्‌ सञ्रदावांदिकर्तनघटनवत्‌ । यथासख्यं च निदंरोनानि गरृददचिकमहणस्तम्भस्थणा 
द्वारभवेदानिंशमस्थानरायनादिक्रियानिर्वतंनानी)ति \ पयां पिनिवतंकंपयोत्तिनाम । अपयोत्तिनि- 
व्॑दकमपयसिनाम । अपयापिनाघ्र तत्पटेणामयोग्यदलिकद्व्यमात्मनोपात्तिमत्यथः ॥ 
स्थिरस्वानिरवर्तकं स्थिरनाम । विपरीतमास्थरनाम । आदेयमावानिवेतकमादेयनाम । 
विपरीतमनादेयनाम । यसोनिर्व्तकं योनाम । विपरीतमयरोनाम । तीथेकरत्वनिवंतकं तीथे 
करनाम । तांँस्तान्भावान्नामयतीति नाम । एवं सोत्तरभेदो नाभकमभेदोऽनकाषेधः भत्येतव्यः ॥ 
अथे- प्रकृतिनेधका टटरमेद नामकम है । उसके मूरमेद्‌ ४२ है । जोकि इपर प्रकार 
ह-गतिनाम, नाक्तनाम, दारीरनाम, अङ्गोपाङ्गनाम, निमाणनाम) बन्धननाम, संघातनाम, संस्थाननाम, 
संहनननाम, स्परानाम, रसनाम, गन्धनाम, वणेनाम, आनुपुत्रनिम, अगुरख्धुनाम, उपघातनामः 
प्रघातनाम, आतपनाम, उदयोतनाम, उच्छाप्ननाम, विहायोगातिनाम । यर्हातक २१ भेद इए । 
यरहपि अगे प्रत्यक रारीरादिकके मेद्‌ इदं जो" सप्रातिपक्च इं । सत्रमं जिनका नामोत कया 
गया है, वे भी नामक्रमेकरे मेद्‌ हँ, ओर उनके विपरीत भी नामकरमके भद्‌ इभा करते ह। 
जसे क प्रत्यकडयरारनाम, साधारणडारारनामः, चकस्तनाम, स्यावरनाम; सुमगनाम, दुगयनानः सुस्वर्‌- 
नाम, दुःस्वरनाम, रामनाम, अश्ुमनाम, सृक्षमनाम; बाद्रनाम, पयाक्षनाम, अपयाप्तनाम; स्थिरनामः 
अस्थिरनाम, अदेयनाम, अनादेयनाम, योनाम; अयशोनाम । इस तरह २० भद्‌ हं । पवाक्त 
२१ ओर२०ये इस प्रकार कृरु मिलकर ४१ मेद्‌ इए । एक मेद्‌ तीथनाम हे, इप्रीको 
तीर्थकरनाम ओ कहते ह । अतएव सुतर मिलकर नामकमेके ममेदं ४२ होते हँ । 


नामकर्म उत्तरमेद्‌ अनेक दै । जोकि ईप प्रश्ना है--गतिनाम चार प्रकारका हँ 
यथ। नरक गतिनाम, तियेग्योनिगति नाम आर देवगति नाम । जातिनाम कमके मूढ उत्तर्‌भद्‌ 
पँ।च हैँ ।-एकेन्दरियनातिनाम, द्वीन्दियजातिनाम, चीन्द्रियनातिनाम, चतुरिन्द्रयजातिनाम, आर 


पर्चेन्दियजातिनाम । इनम॑से एङन्दरियजातिनामके मी अनक भद्‌ ह । यथा-पू।थत।कार्यकं जानम्‌ः 
अपकायकनातिनाम, तेजःकायेकजातनाम वायुक्रार्यकजातनाम, अर्‌ वनस्पतिकायिकजातिनाम। 


३.६८ रायचन्द्रनेनशाख्रमाखयाम्‌ [ अष्टमोऽध्यायः 


इनमे एरथिवीकायिकनातिनामक्मैके अनेक भेद हैँ । जेते किं इद्ध प्रथिवी , शकरा, वाढ्का; 
उपल, शिखा, खण, खोह, पारद, ताबा, सीसा, चांदी, सोना, हीरा, हडताल, हिङ्गु, मेन- 
शिट, सस्यकाच्चन, प्रवाठ, मगा, अभ्रपटट, अथ्रचटिक्रा, इत्यादि । इती तरह ओर भीं अनेक भेद्‌ 
है । यथा-गोमिर्दृक, रुचकं, अङ्कु, स्फटिक, छोहिताक्ष, जखछवमास, वेड़ये, चन्द्रम, चन्द्रकान्त; 
सूर्यकान्त, जल्कान्त, मसारगरह, अदमगभे, सोगन्धिक्र, पक, अरिं, काञ्चनमणि, ईत्यादि । 
इसी तरह जल्कायिकनातिनामकमेके भी अनेक भेद हैँ ] जेते कि-उपक्ट्द्‌, अवश्याय, 
नीहार, हिम, घनोदक, तथा शुद्धोदक इत्यादि । अथिकायिकनातिनामकमं भी अनेक प्रकारका 
हे । जते किं-अङ्गार, जाला, घात (स्फुिंग); अर्चि, मुमर, ओर शुद्धासि । इषी प्रकार ओर 
मी अनेक अवान्तर भेदको समन छेना चाहिये । तथा वायुकायिक्रनातिनामकमेके मी अनेक भद्‌ 
ह । यथा-उत्कलिक्रा, मण्डलिका, ्ञञ्क्चकायन, संवर्तक; इत्यादि । वनस्पतिकायिकनातिनामकमेके 
भी अनेकं अवान्तर भेद्‌ हँ । जेते कि कन्द, मुल, स्कन्ध, त्वक्‌ , काष्टपत्र; प्रवाल, पुष्प; फल, 
गुट्म, गुच्छ, छता, वी, तृण, पव काय; हेवाट, पनक, वल्क, ओर कुहन । इत्यादि अनेक 
भेद्‌ हैँ । ये सवर एकेन्दरियजातिनामकर्मके अवान्तर भेद हैँ । इष तरह दन्दरिय प्रमृति जाति- 
नामकर्षके उत्तरभेदोको समश्च ठेना चाहिये । जेसेकि पेम जो कीडे पड जाते है-पटेरे, 
तथा दख, सीप, गिंडेले, जोक, ओर ठट आदि ओव द्रीन्दिय है । इनके स्पशंन ओर रसन 
ये दो ही इन्द्रिया रहती है 1 कुष, चटी, ज, खटमल, विच्छ ओर इन्द्रगोप आदि तीन्धिय 
जीवेकि मेद है । मच्छड पतङ्ग, डांक्त, मक्खी, भमर, वरं ततेया आदि चतुरिद्धिय जीवेके 
अवान्तर मेद्‌ हैँ । हाथी घोडा ॐट आदि पडा ओर मयूर, कपोत, तोता, मेना आदि पक्षी सपं 
मुस्तक आदि; जीव, तथा मत्स्य) मकर, कच्छप आदि जङ्चरं जीव ओर देव नारक तथा मनुष्य 
ये सव प॑चेन्िय जीवेकि अवान्तर भेद दहै । अतएव इन जातिनामकरमोके उत्तरभेदेकों 
समञ्नना चाहिये । 
शारीर नामकर्मके पच भेद है । यथा-ओदारिकशरीरनाम; वेक्रियशशेरनाम, आहारक- 
१-जिसके अवान्तर भेद है, उस शब्दको प्रत्येक भेदके साथ जोड्कर वोलना चादिये, जेसे कि छद्थिवी- 
काथेकजातिनामकममै, शक्ररापुथिवीकायिकजातिनामकरम, इत्यादि । इसी तरह जलकायिकादिके भेदाके विषयमे भी 
समञ्चना चाहिये । २--अश्रकके पटर । ३--अभ्रककी बाट । ४--इसके करकेतन भी कहते हं । इसका रंग' 
गोरोचन सरीखा होता है । ५-~इसका दृखरा नाम राजावत॑मणि भी है । इसका रंग अलीके एक सरीखा हता 
ह ॥ ६--इसका रंग प्रवा सखा होता है । ७--पद्मरागमणि। ८--इसका रंग शरंगाकासा होता ई । ९-१०-- 
मगिविशेष । ११--गेरिकि, चन्दन, वर्वर, वक, मोच प्रभति रललविरेष . ओर चिन्तामणिरतन तथा अनेकविधं 
पृथिवी, मेर आदि पेत, द्वीप, विमान, मवन, वेदिका, प्रतिमा, तोरण, स्तूप, चैत्यवृक्ष, जम्ब, राल्मचिवृक्ष; 
वातकीवृक्ष, जौर कलपवृक्ष.आदि पृथिवीके भेदमिं ही अन्तत द । दिगम्बर-सम्ध्रदायम पृथिवीके . ३६. भेदं 
गिनये द, जिनमें करि इन सवक्रा अन्तमौव हा जाता है । इसी प्रकार जखादिकके भेद भौ सम्च ठेने चाये । 
जसे कि श्रीअग्रतचन्द्रसृरैने तत्वाथसारमें गिनाये द । ‹ | 
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दारीरनाम, तेनसरारीरनाम ओर ॒कार्मणराशरनाम । अङ्कोपाङ्गनामकमेके तीन मेद ईै। 

जोकि इपर प्रकार रै-ओद्रिका्ञपाङ्ग, वेक्रियशरीराद्ोपाज्ग आहारकरारीराङ्गोपाज्ज । 

इनमे मी एक एकके अनेक अवान्तर भद्‌ दहै । जसे किं अङ्गनामकमेके उत्तर- 

मेद्‌ इप्त प्रकार हँ--शिरोनाभ उरोनाम पृष्ठनाम बाहुनाम उद्रनाम ओर पांद्नाम 1 

उपाङ्गनामकर्मके भी अनेक भद्‌ हँ । जेसे कि-स्परंनाम, रप्तनाम, घ्ाणनाम, चक्चनौम, ओर 

श्रोत्रनाम, । मात्तिष्क, कपाट, कृकाटिका, शङ्क, खाट, ताड, कपो, हन्‌, चिबुक, द्रान, ओष्ठ; 

भ्र, नेत्र, कर्ण, ओर नातिका आदि शिरके उपाङ्ग दँ । इरी तरह ओर भी समस्त अङ्गो तथा 

उपाङ्खोके नाम समश्च ठेने चाहिये । जिसके उद्यसे शरीर ओर उसके अङ्गोपाज्ग की एेी आक्ृति- 
विशेष नियामत खूपसे बन, जोकि उस उस जाकिका चिद्रूप हो, उसको निमांणनामकमे कहते 
है । प्रि हो जानेपर रचित शरीरोका परस्परम जिन कमके उद्यसे बन्धन हो, उसको बन्धन- 
नामकर्म कहते है । अर्थात्‌ जिस कर्मके निमित्तसे ओदरिकदि शरीरके योग्य आकारको प्राप्त इए 
पद्रलन्धोंका आपप्तम रेता संद्टेषविपेरारूप सम्बन्ध हो नाय, जोकि प्रदेशावगाह अथवा एकत्व 
जद्धिके जनक आषैदेवग्मावरूप हो, उसको बन्धननामकम समन्नना चाहिये । यदि इस्त तरहका रारीरोका 
परस्परम उन्धन न हे, तो बालके वने हुए पुरुषकी तरह मनुष्यमा्रके शरीर अवद्ध ही रहं ।- 
जीवमा्रके शारीरके पुद्धट्स्कन्ध॒बद्धखूप न रहकर ` विरीणे ` दी हो जोय । अतएव उनके 
बन्धनविरोपकी आवदयकता है । सो यही काय बन्धननामकमेके उद्यसे हुआ करता ` है । 
दारीर योग्य पुद्वटख्छन्धोंका बन्धना्ैरोष हो जानेपर मी नवतक रे दुद्‌ ओर प्रचयविरेषरूप 
संर्टेष न हो जाय, जेसा किं काष्ठ-ख्कडी अथवा स़षिण्ड-कंकड पत्थर या कपार ओर 
लोदेके पुद्रर्कन्धमें इआ करता है, तत्रतक शरीर स्थिर नदीं रह सकता । अतदव॒ निप 
कर्मके उदयते संवातविशेषका जनक प्रचयविदेष हो, उसको संघातनामकमं कहते है । निप 
क्के उद्यते शीरकी आकृतिविेष बने, उसको संस्थाननामकमे कहते हैँ । उसके छह भेद्‌ 
है ।-पमचतुरखनाम, न्यम्रोधपरिमण्डलनाम, साचिनाम, कुञ्चनम्‌, वामननाम; ओर इण्डकनाम । 
निर कर्मैके उदयते शीर ओर उसके.अङ्ग उपाज्ञ सामुद्रिक-राखके अनुसार यथाप्रमाण ह; 
उसको समचतुरख कहते हैँ । जिस कमेके उद्यमे न्यग्रोष-वटबर्षकी तरह शरीरका आकार 
नीचे ट्का-परतखा जर ऊपर भारी-मोय हो, उप्तके न्यग्रोधपरिमण्डल कहते है । निप्र केके 
उदयते दाशर स्वाति नक्ष्रके समान नीवि भारी ओर उपर इख्का बने, उसको साचि अथवा 
स्वाति कहते ह । जिस कर्मके उदयते कुब्न्‌-कू्डसदित शरीर प्रप्त हो, उसको कुव्ननाम 
कहते ई । निस कर्मके उदयते कोरा शारीर प्राप्त हो, उसको वामननामकमे कहते हैँ । निप 


१--रारीरके आठ अंग प्रसिद्ध ई । यपर छह नाम गिनाये ह, किन्तु बाहु दो जर पाद्‌ दो गिननेसे आढ 
अंगूर हो जते! | 3 5 
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कमेके उदयते शरीर तथा उसके प्रत्येक अज्ञ ओर उपाङ्ग विरूप या अनियत आकारका यनं 
उसको इण्डकनामकमं कहते दह । संहनन नाम इड़ी अथवा  हारीरकी इड आदिकी 
दढताका है । निस कर्मके उदयस्ते वह प्रप्त हो, उसको संहनननामकमे कहते 
है, उपस्के भी छह भेद हँ | यथा---वज्ञपैमनाराच, अधेवज्ञपमनाराच, नाराच 
अधेनाराच, कीडिका, ओर सूपा्कां । नित्त केके उदयत्ते वञ्रकी इड़ी वज्रका वेष्टन 
ओंर वज्ञकी ही कीटी हो, उसको वज्र्षभनाराच संहनन कते हँ । निसकर्मके उद्यसे वज्जकी 
हड़ी ओर वज्ञका वेष्टन तथा वञ्ञक्री कीटी आधी प्राक्च हो, उसको अर्धवज्नपमनाराचसहनन 
कहते हँ । जिसके उद्यमे इड्कि्योके ऊपर वेष्टन प्राक्च हे, उसको नाराचप्तहनन कते हैँ । 
निप्तके उद्यसे आधा वेष्टन प्राप्त हो, उसको अधेनाराचसंहनन कदते हैँ । जिप्तके उदयप 
हड्कियामे कीया प्राप्त ह, उसको कीछिकासंटनन कहते हँ । निप कम॑के उद्यसे इङ्यं 
न वेष्टित ह, ओर न कीटितहो, केवड नके दवारा र्वधी हों, उसको खपारिकापंहनन कहते हँ । 
निस कमेके उद्यते शारीरम स्परनन्द्रियके विषयमूत गुण प्राप्त हो, उसके स्पशेनामकमं कहते 
हैँ । इसके आठभेद्‌ हैँ । यथा---कठिन, कोमट, गरु, घु, सिग्ध, खक्ष, शीत, ओर उप्ण । 
जिसके उदयते शरीरमं रसना इन्द्रियका विषयभूत गुण प्राप्त हो, उसको रप्ननामकमं कते ह । 
उप्तकरे पाच भेद्‌ हैँ । यथा--तिक्त मधुर अम्ढ कटु ओर कषाय । नि्तके उद्यसे शरीरम 
घराणेन्धियक्रा विषयमूत गुण प्राप्त हा, उसको गन्धनामकरम कहते है । उसके दो मेद्‌ ई, सुराम ओर 
असुरभि ।--सुगन्ध ओर दुगेन्ध । निके उद्यते ररी चकषरिन्दियका विषयभूत गुण उत्पन्न हो, 
उसको वणेनामकमे कहते हैँ | उसके पाँच येद्‌ हैँ |- काटा पीटा खड खेत हरितं । मरणक अनन्तर 
यथायोग्य गतिम उत्पन्न होनेके छ्य गमन करते समय जवत्तक योभ्य जन्मस्थाने पर्हैचा नहीं है 
तवतक जि कमक उदये जीव उस गतिके जन्मस्थानकी तरफ उन्पुख रहता ओर उस स्थानके 
प्रप्त हेता है, उसको आनुपूर्वीनामकममं कहते हैँ | यह कमे जीवको सत्युके गाद्‌ मवान्तरमं 
पवनेके लि समथ है" । कोई कों कहते है, कि निर्माणकभेके द्वारा जिनका योभ्य निमाण 
हो चुका है, एसे शरीरके अंग ओर उपागेका जिसके निमित्तसे विनिवेश-क्रमका नियमन 
हो-नियमबद्ध योग्य स्थानोपर ही वे निवेशित हें, उसको आनुपूरवीनामकमं कहते ह । निके 

१-दिगम्बरर-सम्भ्रदायमें छह भेद इस प्रकार ै--वजर्ैभनाराचसंहनन, वज्जनाराचसंदनन, नाराचसंहनन 
भर्थनाराचसंहनन क।लकसंइनन ओर सृपाटिकासंहनन । २-भाष्यकारने स्पशादिकके भेदको बताते समय आदि 
शब्दका अयोग क्षिया है, जेससे एसा मादस होता द, 9 इस ङिखित प्रमाणसे स्पशे रस वणे ओर गंध 
अधिक भी मेद हेगि । परन्तु एसा नीं है, इन गुणेकि भेद इतने दी हेते द । जेसा कि स्वयं भाष्यक्रारने भी अध्याय 
५ सूत्र २३ ढी टीका दिखाया है । ३- दिगम्बर-सम्प्रदायमे इसका अथं एसा माना हे, कि इसके उदयसे 
विग्रहगतिमें जीवका आकार त्यक्त-छोडे हेये शरीरके आकार रहा करता दै 1 जसे कि कई पशु मरकर देव॒ हज 
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तो उस जीवका विग्रदगतिमे अकार उस पञ सरीखा रहेगा । ४-दिगम्बर-सम्भ्रदायमें यद कायं निमाणकमका 
द । क्योकि उसके दो भेद दै ।-स्थाननिमोण ओर भ्रमाणनिमाण । 


सूत्र १२ ।] समाण्यतत्तवाथांधिगमसूत्रम्‌ । ९७१ 


उदयप शरीर न तो रुट्‌ सरीखा इका ओंर न लेहे सरीखा भारी बने, उसको अगरुटच- 
नामकम कहते हं । निस्ते निमित्ते अपने ही शरैरकफे अङ्ग ओर उपां्गोका घात हो, अथवा 
जिसके द्वारा अपने ही पराक्रम विनय आदिका उपघात हो, उसको उपधातनामकर्म कहते है 

जिसके निमित्तसे दूसरेको घ्राप्र हो, अथवा दृसरेका घात हो, उसको पराघातैनामकमम कहते 
हँ । जिप्तके निपित्तसे रारीरमें आतपक्री सामथ्यं प्राप्त हो, उसको -आतपनामकम कहते हँ । 
जिसके उदयते ररीरमं प्रकादकी सामथ्यं प्रकट हो, उसको उद्योतनामकर्म कहते ईह । 
जिसके उद्यसे खासोच्ापके येग्य पुद्धरुष्कन्धोको ग्रहण करनेकी सामथ्यं उत्पन्न हो, उसको 
उच्छासनामकमं कहते हँ । जिसके निमित्ते आकादामे गमन करनेकी योग्यता प्राप्त हो, 


उसको विहायोगतिनामकमं करते हैँ । यह योग्यता तीन प्रकारकी हआ करती है-र्न्धि- 
प्रत्यय, शिक्षाप्रत्यय, ओर्‌ ऋद्धिप्रत्यय | 


नामकमैकी सप्रतिपक्ष प्रकृतियोका अभिप्राय इपत प्रकार है- 
निसके उदयसे प्रत्येक जीवक्रा शारीर भिन्न मिन्न वने, उसको प्रत्येकहाररनामकर्म कहते 


कि 


हँ । जिप्तके उद्यसे अनेक जीर्वोका एक ही शरीर बने, उसको साधारणरारीरनामकमं कहते ई । 
जिसके उद्यसे द्रीन्दियपे टेकर पश्चेन्दियतककी अवस्था प्राप्त हो, उसको त्रस्तनामकमं कहते ह । 
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दयपते पृक्त पोच स्थावरो-प्रथिवी जर अभि वायु ओर वनस्यतिकी दशा प्राप्त हो, 
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उ 
को स्थावरनामकमं कहते हैँ । जिसके निमित्तसे सोभाग्य प्राप्त हो, उसको स॒मगनामकम 
त॒ हँ । नजिस्तके निमित्तत्ते दोभाम्य प्राप्त हो, उप्तको दभगनामकम कहते हँ । निसके 


र करतो 


निमित्तपे अच्छ स्वर प्राप्त हो, उसको सस्वर ओर जिसके निप्तके निमित्तम अदाम स्वर प्राप्र 
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हो, उसको दुःस्वरनामकमे कहते ह । जिप्के उदयप्ते शुम भाव ओर शोमा तथा माङ्गल्य 
प्राप्त हो, उसको इभनामकमं कहते हँ । -इसके विपरीत अवस्था जिस्पते प्राप्त हो, उसको 
अशुभनामकमे कहते हँ । जिते रपसा शरीर प्राप्त हो, जो न दुसरेको रोक स्फर, या न दूसरेसे 


क 


रक सके, उसको सृक्ष्मनामकमे ओर निकरे निमित्तसे इसके विपरीत सखमभाववाखा शरीर प्रप्त 
हा, उसको बाद्रनामकमे कहते हँ । जिसके निमित्तसे आत्माकी क्रिया समपि हो, उसको 
पयािनामकमं कहते , है । इसके पच भदे है आहारपयाप्ति, रारीरपयोप्ति, इन्दियप्यापि, 
प्राणापानपयाप्ति, ओर भाषापयां्ति । इारीर इन्द्रिय वचन मन ओर खासोच्छपके योग्य स्कन्ध- 
ख्प पुद्धर द्रव्यका भिप्तक द्वारी आहरण-मरहण हो, एसी क्रियाकी जिप्के द्वारा परिसमाि 
हो, उप्तको आहारपयोक्षि कहते हँ ।} गृहीत पुद्रल्स्कन्धोको शरीररूपर्मे स्थापित करनेवाली 

१-- जिसके उदयंसि एसे अंगोपांग बनं, किं जिनसे अपना दी घात हो । २--जिसके. उद्यसे, रसे 
अगोपाङ्ग वने जो दृसेरेका घात करं । ३-जिसका मूल ठंडा हो, भौर प्रभा उष्ण हो, उसको आतप कहत 
ह । ४- जिसका स्रूर भी ठंडा हो ओर प्रभा भी ठंड हो, उसको उद्योत कदते ह । ५-दिगम्बर-सम्प्रदायमें 


छह मेद दी माने है । एक मनःपयौप्ति भी. मानी है । जैसा कि भाष्यकारने भी एकीयमतसे उङेख किया दे । 
इनके अथेकी विंरोषता गोम्भदसारके पयोपि अधिक्रार मे देखनी चाये 


३.७२ रायचन्द्रनेनदाखमाखयाम्‌ [ अष्टमोऽध्यायः 


क्रियाकी परिसमाि जिसके निमित्तसे हो, उप्तको शारीरपर्यीि कहते हैँ । संस्थापन दाठ 

आदय यह्‌ ह, कं शररख्प रचना या घटन | स्रोन आद्‌ इन्द्रियाकी रचना जिसके द्वारा 
पिद्ध हो, उप्त क्रियाकी निसपे परिसमासि हो जाय, उसको इन्दियपर्याति कहते दै । खासो- 
छप क्रियाके योग्य॒पुदरट्स्कन्धोको ग्रहण करने या ॐोडनेकी दाक्ति निसते सिद्ध हे, ेसी 
क्रियाकी परिसमाप्ति जिसे हो, उप्तको प्राणापानपयीपि कहते हे । माषा-वचनके योग्य पद्रल 
द्रन्यका महण करने या छोडनेकौ हाक्तिकरी जिससे निवृत्ति हो, उस क्रियाकी जिसपर परिसमापि 
हो, उसको माषापयाप्षि कहते हैँ । कोई कों आचाय एक छी मनपर्यापति भी 
वतात हैँ, नजिपतका कि अथे इप्त प्रकार करते है, कि मन-द्रव्यमनकरे योभ्य पट्रट 
द्रव्यको ग्रहण ओर वित्ग-त्यागकी शक्तिको निष्पन्न करनेवाटी त्रिया 
जिप्े परिसमाक्ति हानाय, उसको मनःपयो्ि कहते हैँ । निस प्रकार स॒तक्रा जो कपडा उना 
जाता हे, उसमे समस्त क्रियाओंका प्रारम्भ एक साथ ही होनाता है, किन्त उनकी पर्णता कमे 
होती ह । इसी प्रकार ख्कडके कतरने आदिक विषयतं सव कामका प्रारम्भ यगपत्‌ ओर 
उनकी समां कमपे हीती हं, इसी तरह पयोक्षियेकि विषयमे भी समक्नना चाहये । इनका 
मी आरम्भ युगपत्‌ ओर पणेता कमस होती ह । निप्र जीवके नितनी पर्याप समव हँ, उसके 
उनका. आरम्भ एक साथ ही हो जाता हे, किन्तु पर्णता क्रमते होती ३ । क्योकि ये उत्तरोत्तर सक्ष्म 
हँ । इनके मसे ये दृष्टान्त ह गृह-निर्माणके योभ्य वस्तंका महण, स्तंम, स्थणा-थनी 


~> 


ओर द्वार, तथा जाने आनेक्रे स्थान एवे शयन आदि क्रिया । ये जिस प्रकार कमपे हभ करते 
ह, उसी प्रकार प्रक्रतम मी समक्षना चाहिये । उपर जो पयाप्तिकरे भेद गिनाये हैँ, उनकी नि्तसे 
निघरैत्ति हो, उसको पयापिनामकमं कहते है, ओर निसते इनकी निति न हो, उप्तको अप- 
याप्तिनामकमं कहतं दं । तत्तत्पारणमनके याभ्य स्कन्धरूप पद्वट्द्रव्यको जीव ग्रहण नहीं करता, 
यही अपयोप्तिका तात्पय हे । जिस निमित्ते शरीरके अङ्कोपाज्ग ओर धात्‌ उपधात्‌ ध्थिर 
हे-अपनं ख्पम अथवा यथास्थान रह, उप्तको स्थिरनामकमे कहते हैँ । निप्तके उदयते इसके 
विपरीत क्रिया हो, उको अस्थिरनामकमं कहते हैँ + जिप्तके निमित्ते कान्तियुक्त रारीर 
` हो, उसको अदेय ओंर इप्तके विपरीत जिप्तके निमित्ते कान्तिरहित शरीर ह, उसको अनादेय- 
नामकमे कहते हैँ । निके उद्यसे जीवकी कीतिं हा, उसको यद्लोनाम ओर इप्तके विपरीत 


निप्तके निमित्तसे जीवकी अपकीतिं हो, या कीतिं न हो, उप्तको अयश्ोनामकममं कहते हँ । 


अन्तिम मेद्‌ तीथकरनामकमं हे । उस्तका अभिप्राय यही हे, कि जिप्तके उद्यमने तीथं 
करत्व धिद्ध हो । तीथंकी प्रवृत्ति ओर समवस्रणकी विमति आदिकी रचना तथा कल्याणर्को 
की -निष्पत्ति आदि इसी कमंके फट हैँ । इसी अंतरङ्गः कारणके उद्यसे समवपतरणमं स्थित 
अरिहंत भगवानकी दिव्यदेशना प्रवृत्त हुआ करती है । 


सूत्र १६-१४ । ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्र्‌ । ६७७३ 


इस प्रकार नामकेके ४२ मृलमेद्‌ ओर उनके उत्तरभेदाका स्रूप्‌-बतायाः। तत्तत्‌ 
मावँकरो जो बनावे उप्तको नामकम कते हँ । नामकमेके उन्तरमेद्‌ ओर उत्तरोत्तर भेद ` 

अनेक हँ, जेता कि ऊपर दिखाया जा चुक्रा हे । 
- कमानुपार सार्वं प्रकृतिवंघ-गोत्रकमेके दो भेदको बतानेके ल्य सूत्र कहते हं । 


सू्--उनचर्नचिश्च ॥ १३ ॥ 


क, अ, = कप 


माष्यम्‌-उच्चेगों्नम्‌ नीचगो च । तञरोचेगोनिं देराजातिकुलस्थानमानसत्कारेदेवयायु- 
त्कषानवतक्छम्‌ । विपरीतं नाचगान्न चण्डालद्चछ्िकव्याघसत्स्यवन्धदास्यादानवतकम्‌ ॥ 

 अथ-गोत्रकर्मके दो मेद हैँ ।-उच्र्गोत्र ओर नीचैगेत्रि । इनमे उचचैगो् उसको: 
कहते ह, जोकि देश जाति कुर स्थान मान सत्कार ओर रेश्र्य॑ आदिकी अयेक्षा उत्कषका 
निर्वतेक हो । नीचैर्गोत् इसके विपरीत चण्डाल-नट-व्याध-पारिधी मल्स्यबन्ध-धीवर्‌ ओर दास्य- 
द्‌[प॒ अथवा दासीकी संतान इत्यादि नीच भावका निवेतेक हे | 


८0५; 


भावाथे- जिसके उदयसे जीव छोकपनित कुलम उत्पन्न हे, उसको उच गोत्र ओर 
निके उदये इसके विपरीत छाकनिन्य कर्मे जन्म महण करे, उसक्रो नीचगेत्र . कहते हैँ | . 
प्ञ्यता दरा कृड जाति जाद्‌ अनक कारणान्न इञा करता हं । ईप्। प्रकार नन्यताके भी 
अनेक कारण हैँ । सामान्यतया गोत्रके दो ही भेद हैँ । परन्त॒ पज्यता ओर निन्यताके . तारत- 
म्यकी अवेक्षा इप्तकरे अवान्तर मेद्‌ अनेक हैँ । 


अन्तमे आठवें प्रकृतिवेध-अन्तरायकमके भेदको वतानेकरे छिथ सूत्र कहते हे । 


सू्-दानादीनाम्‌ ॥ १४॥ 
माष्यम्‌- अन्तरायः पञ्चावधघः । तदयथा-ढदनस्यलन्तसयाय.,, खमस्यानस्तसयाय भोगस्या- 

न्तरायः, उपमागस्यान्तरायः, वायान्तरय इत ॥ 

अथे--अन्तरायकर्मके पच भेदहैँ। जो कि इस. प्रकार है-दानका अन्तराय- 
दानान्तराय; लभक्रा अन्तराय-दमान्तरायः मोगका अन्तराय-मोगान्तराय, . उपभोगका 
अन्तराय-उपमोगान्तराय, ओर वीयान्तराय । ्‌ | 

भावार्थ अन्तराय ओर वि शब्द्‌ एक ही अर्थकरे वाचक हँ । अन्तराय शब्दका 
अथ एेसा होता है, किं जो वीचमं ओकर उपस्थित हो जाय । फठ्तः जिस कमेके उदयते दान 
आदि कार्यो वि पड नाय~दानादि कार्य तद्ध न हो सरके, उसको अन्तरायकमे कदते हैँ | 
विषयकी अपेक्षापते इतके पच भेद हें । 


=------=---------------=----=---------------- = 
%-- पितृपक्षको कुर ओर मातुपक्षुको जाति कहते द । दोनों दी शब्द वंशकरो लेकर अकृत हुआ करते हं । 


(1. रायचन्दरनेनशाखरमालायाम्‌ [ अष्टमोऽध्यायः 


जिप्तके उदये दानकी इच्छा रहते इए ओर देय-सामग्रीके रहते इए मी दान न 
करः सके, उसको दानान्तराय कहते हैँ । जिसके उदयपते निमित्त मिटनेपर भी खभ न हा स्के, 
उसको खमान्तराय कहते हँ । मोग्य-पतामभ्रीके उपस्थित रहनेपर भी निप्के उदये उको 
मोग न सके, उप्तको भोगान्तराय कहते हैँ । उपस्थित उपमोभ्य सामग्रीका -मी निके उदयते 
जीव उपमोग न कर सक्रे उसको उपमोगान्तराय कहते हैँ । इप्ती प्रकार निसके उदयते वीर्य- 
उत्साह शक्तेका धात हो, अथवा वह प्रकट ही न हो, उसके वीयान्तराय कहते है । 

माष्यम्‌--उक्त प्रक्र तिवन्धः 1 स्थितिबन्धे वक्ष्यामः । 

अथे--इस अध्यायकी आदिमं बन्धकरे चार भेद बताये थे । उनमेसे पहले मेद्-प्रकृति- 
वंधक। वणेन ` हो चुका | उसके अनन्तर ॒स्थितिबन्धका वर्णन समयप्राप्त है । अतएव क्रमा- 
नुपतार अब उसका वणन यंसि कशे । 

स्थिति दो प्रकार की है,-उत्छृष्ट ओर जघन्य | दोनेकि मध्यके मेद्‌ अनेक ईह, जोकि 
दानोके माट्म हो जानेपर स्वयं समक्षमं आ जते हँ । अतएव दो. भेदोमेसे पहञे उत्क्रष्ट 
स्थितिको बताते हँ | तथा उषयेक्त अष्टविध प्रकृतियं मंसे किंस किसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी 


केतनी होती ह-वधती ह, इप्त बातको वतानेके च्यि भूर कहते हँ 
सूच्र--आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च अिंशत्सागरोपमको- 
टीकोल्यः परा स्थितिः ॥ १५ ॥ 
माष्यम्‌--आदितस्तिखणां कमप्रक्रतीनां ज्ञानावरणद्रौनावरणवेदययानामन्तरायपक्रुतेङ्च 
जिहात्सागरोपमकोटीकोस्यः परा स्थितिः ॥ 
अथे-- आदिमे छेकर तीन कम॑प्रकृतियोकी- निप कमसे उपर निन आठ प्रकृति्योको गिनाय। 
है, उस करमके अनुसार उनमेपे प्रथम द्वितीय ओर तृतीय प्रकृति अर्थात्‌ ज्ञानावरण दरौनावरण 
ओर वेदनीयकमेकी तथा आठवें अन्तरायकमकी उत्करष्ट स्थिति ३० कोटीकोटी सागरकी है । 
भावा्थ-- प्रतिक्षण जो कर्मोका बन्ध होता है, उक्तम स्थितिका भी रैव हेता है। सो 
इन चार कमोमंपे प्रत्येककीं स्थिति ज्यादःपे ज्याद्‌; ३ ° कोटीकोटी सागर तक्रकी एक क्षणम वंध 
सकतीं है । अथात्‌ इन चार कममंसे एक क्षणका वेधा हुआ कोई मी कमं जीवके साथ ३० 
कोटीकोटी सागरं तक रह सकता हे | | 
मोहनीयकमंकी उत्कृष्ट स्थिति बताते है- 
सू्र-सप्रतिमोंहनीयस्य ॥ १६ ॥ 
भाष्यम्‌--मोहनीयकमंपक्रतेः सप्ततिःसागरोपमकोटीकोस्यः परा स्थितिः ॥ 
१-- एक कटीको एक कोटीसे गुणा फरनेपर जे गुणनफल हो, उसके कोटीकोटी कहते हँ । सागर उप- 
मामानके भेदेर्मिसे एक भेद दै । 





भू १९-१६-१७-१८-१९-२०।] समाष्यतत्त्वायांधिगमूतरम्‌ । ३७५ 
त प ‰ & ~ = _ (र क , [* |> 

अथे-मेहनीयकमेकी उत्कृष्ट स्थिति ७० कोटीकोटी सागरकी हे । 

भावाथे-- प्रत्येक क्मका वन्ध प्रति समय होता है, रेता पदे कह चुके हैँ । उनम 
मोहनीयका भी बंध होता है | अव यपर स्थितिका प्रकरण ईह, अतएव उप्त बंधकी स्थिति 
जताते हैँ, करि एक क्षणमें वैधनेवाटा मोडनीयकमे ७० कोटीकोटी सागर तक आत्माके साथ 
सम्बद्ध रह सकता है । यह स्थिति मोहनीयके दो भेदम से दहोनमोहनीयकीं हे । 

नामकमे ओर गो्रकमैकी उत्कृष्ट स्थिति वतति है ।- 

सू 04 6 
अ-नामगात्रयावदातः ॥ १७ ॥ 
भाष्यम्‌-नामगोच्रप्रक्घत्योविंरातिः सागरोपभकोरीकोस्यः परा स्थितिः ॥ 

अ्थ--नामकर्मप्रकृति अथवा गोत्रकरमभ्रक्ृतिका जो वंध इ आ करता ह, उप्तम स्थिति- 
बध ज्याद्‌ःसे ज्यादः बीस कोटीकोटी सागर तकका हो सकता हे । 

आयुक्रमेकी स्थिति वतते दै-- 

शू ए ह म व 
जअ त्यधिशतसगरोपमाण्यायुष्कस्य ॥ १८ ॥ 
भाष्यम्‌--आयुष्कग्रक्रतेखरयसिरात्सागरोपमाणि परा स्थितिः ॥ 
¢ प (= ~ भ ० 
अथे-आयुकमेकी उत्कृष्ट स्थिति केवर ६६ सागरकी है । 
इस प्रकार आठ कमोकी उत्क्रुष्ट स्थितिका प्रमाण बताया, अब जघन्य स्थितिका प्रमाण 


वो त थ रे 


बतानेके ल्य लाघवाथं पदे वेद्नीयकमेकी स्थिति दिखनिवाङ सूत्र कहते हैः-- 


सू्र-अपरा दादशमुहूता बेदनीयस्य ॥ १९ ॥ 
भाष्यम्‌--वेदनीयभक्रतेरपरा द्वारा सहतां स्थितिरिति ॥ 
अथे वेद्नीयकरमेकी जघन्य स्थितिका प्रमाण बारह मुदहूते है । अयत्‌ एक क्षणं 
वधनेवाे वेदनीयकमेका स्थिति कमते कम हेग, तो बारह मुहतंका अवद्य होगा, इसमे 
कम वेद्नीयका स्ितिनंष नहीं हो सकता । 
नामकमे ओर गोचकर्मकी जघन्य स्थिति बतते हैः- 


सूज नामगोत्रयोरषटो ॥ २० ॥ 
भाष्यम्‌-नामगो्रभक्रतेरघछो सुहता अपरा स्थितिभेवति ॥ 
अथं--नामकमे ओर गो्रक्मेकी जघन्य स्थितिका प्रमाण आठ मृदू है, अथोत्‌ इनका 
स्थितिनंध इतनेसे कम नहीं हो सकता । । 


[+*4 = 


बाकीके कर्मोकी जघन्य लिति कितनी है ? उत्तर- 
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सू्-रोषाणामन्तमरहूतेम्‌ ॥ २९ ॥ 
भाष्यम्‌-वेदनीयनामगोत्रप्रक्रतिभ्यः रोषाणां ज्ञानावरणद्शेनावरणमोहनीयायुष्का- 
न्त रायप्रक्रतीनामपरा स्थितिरन्तयह्तं मवति ॥ 
अथं--रोष राब्दसे उपर निन प्रकृतियोकी जवन्य स्थिति बता चके है, उनसे वाकं 
प्रकृतियोकी एसा अथं समञ्षना चाहिये । अतएव वेदनीय नाम ओर गोच्रको छोडकर वाकी 
ज्ञानावरण दशनावरण मोहनीय आयुष्क ओर्‌ अन्तराय इन कर्मोका जघन्य स्थितिवंध अन्तमु- 
हूतेका हुआ करता हं । अथात्‌ इन कर्मोका स्थितित्र॑ध एक समयमे कमे कम होगा, तो अन्त- 
मृहूतका होगा, इप्रपे कम इनक्रा स्थितिन॑ध नहीं हुआ करता । 
„ . भावा्थ-यह वंधका प्रकरण हे, ओर कमोका वंध प्रतिक्षण इभ करता हं । एक 
आयुकमेको छोडकर दोष सारतो कमे संसारी जीवके प्रतिप्तमय वधको प्राक्त हआ करते हं । 
अतएव स्थितिवेधके जघन्य उत्कृष्ट प्रमाण बतानेका अभिप्राय भी यही समन्नना चाहिये, कि 
इस एक क्षणके वषे हुए कमेमं कमसे कम इतने काट तक या ज्याद्‌ःसे ज्याद्‌; इतने काटतक 
साय रहनेकी योग्यता पड चकी हे । कितु आयुकर्मकी स्थितिका प्रमाण बंधक समयते नहीं लिया 
जाता, वह जीवके मरणके समयसे गिना जाता है | 
भाष्यम्‌--उक्तः स्थितिवन्धः । अुभागवर्धं वक्ष्यामः ॥ 
अथं--बंधके द्रे भेदरूप स्थिति बंधकरा प्रकरण ओर्‌ वणेन पृण इ, अव 
मानसार यहि अनमागजंध- तीसरे मेदका वणेन करगे । अतएव अनुभागक्रा अथं अथवा 


लक्षण बतानेवाला स॒चर कते हैः 


सू्र-विपाक[{ऽचिभवः ॥ २२॥ 


भाष्यम्‌-सवांसां पक्रतीनां फट विपाकोद्खोऽचुभावो भवति । विविधः पाको विपाकः 

स तथा चान्यथा चेत्यथः। जीवः कमविपाकमञ्खभवन्‌ कमपरत्ययमेवानाभोगवायपूवकं कम- 
संक्रमं करोति । उत्तरपक्रृतिषु सवां मूटप्रक्रत्यसिन्ना् न त॒ मूरप्रक्रातषु संक्रमो वेद्यत 
धविपाकनिमित्तान्यजातीयकत्वात्‌ । उत्तरभक्रुतिषु च दरानचाखि्रिभोहनीययोः सम्याग्म- 
थ्यात्ववेदनीयस्यायुष्कस्य च जात्यन्तराञुबधविपाकनिमित्त(न्यजातीयकत्वादेवसंकमो न 


विद्यते । अपवर्तनं ठ सवोसां भक्तीनां विद्यते । तदायुष्केण व्याख्यातम्‌ ॥ 

ध- सम्पर्णं करमप्रकृतिर्योका जो फ होता है, उसको विपाक अथवा विपाकोद्य 
कहते हँ । इप्तीका नाम अनुभाव अथवा अनुभागनन्ध हं । विं शाब्द्‌का अथ €; विविध-अनेक 
प्रकारका ओर पाकर शाब्द्का अथं हँ, परिणाम या फर । बधे इए कमाका फ अनक प्रकारका 
इभ करता है, अतएव उसके विपाक कहते हैँ । क्योकि वधक समय कमाम नसौ अनुभव- 
दाक्तिक्रा व॑ध होता है,उपरका फल उप प्रकारका भी हाता है ओर उपतके प्रतिकू अन्य भ्रकारका मी हज 
करता है । निस समय जीव क्के इस विपाकका अनुभव करता है, उसी समय वह उसको करता हुआ 


सूत्र २ १-२९-२३-२४ | | संमाण्यततत्वाथोषिगमूत्म्‌ । &७७ 


ह। कमाका सक्रमण कर द्या करता हं । इप्तका कारण कमं ही ह, ओर वह तभीतक होता है, 
जवतक के पृैमं उसकी रक्तिका भोग नहीं किया गया डो | यह्‌ संक्रम मल भ्रकृतियोपि अभिन्न 
सम्पूण उत्तरग्रक्रतियाम इआ करता है, परन्त॒ मच्प्रक्ृतियामं नहीं होता । क्योकि बन्धविपाक- 
के द्ये निस्त नेमित्तकां आवदरयकता है, मट्प्रक्रतियां उसमे भिन्न जातिवाडी इआ करती 
हं ! उत्तरश्रकृतियोमं भी दृशरेनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीयका संक्रम नदीं होता । इती 
प्रकार सम्यगिथ्यात्व वेदनीयका भी संक्रम नदीं होता, तथा आयष्ककमेमं भी परस्पर संक्रम 
नहीं होता । कयो फे जात्यन्तरसे सम्बन्ध रखनेवाछे विपाकके चयि जिस निमित्तकी आवरयकरता 
ठं, ये उस तिके नहीं ह| ये उपसे भिन्न जातिके हैँ । अपवतेन सभी प्रङ्ृतियौका हो 


सकता हं । इस ब।तको आय॒ष्ककमेके द्वारा उसके सम्बन्धको छेकर प॑हठे बता चके है | 


क 


किंस कमका विपाक कि रूपम होता हं, इस्त बातको बतानेके च्यि सूत्र 


चि 


कहं 


21 


शूत्र स यथान ॥ २३ ॥ 
माष्यम्‌-सोऽनु भावे गातिनामादीनां यथानाम विपच्यते । 
अथ--गतिनामादि कम्‌।का अनुभाव उन प्रक्ृतियोके नामके अनुप्तार ही हओं करतां 
हं । उक्त सम्पण कमाकी जप्ी संज्ञा हं, ` ओर उसके अनुपतार जसा उनका अथं हाता हे, 
उप्तीके अनुप्तार उन कर्मोका विपाक भी हाता हे। 
नामके अनरूप विपाक होजानेके अनन्तर उन कम्रा क्या होता है £ इसका उत्तर 
देनेके च्ि स्र कहते ह-- 


सू्र- ततःच निजंरा ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌-ततश्चाञ्ुभावात्कभेनिजेरा भवतीति ! निजंरा क्षयो वेदनेत्येकाथः । अचर च॑ 
दाब्दो हेत्वन्तरमपेक्षते-तपसा निज॑रा चेति वक्ष्यते ॥ 
अथ- नव उपयैक्त कर्मोका विपाक हो चुकता है-नव वे अपना फल दे ठेते है, उसके 
अनन्तर ही उनकीं निनरा हो जाती है-आत्मापे संबंध छोड कर वे निनीणं होजति है -श्षड जाते 
है । निनरा क्षय ओर वेदना ये शाब्द एक ही अर्थके वाचक है, इस स्त्म च शब्द्‌ जो दिया है, वह 
निनराके दुमरे भी हेतुक बोध करानेके च्यि है । अथीत्‌ विपाकपूवैक भी निनेरा होती है, ओर 
दूरी तरसे अथवा अन्य कारणसे भी ` होती हे । कंयोक्रि आगे चकर अध्याय ९ सूत्र ३ के 
द्वारा यह करेगे ऊ“ तपता निभेरा च अथात्‌ तपते निजरा भी हाती हं । 





~~ च्क्-~-- ~ 
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भावाथ-निनरा शाब्दका अथं बधे हए कमोका कमे आत्मासे सम्बन्ध छट जाना हं । 
यह दो परकारसे होती हं । एक तो यथाकार ओर दूसरी प्रयोगपवकर | कमे अपना जव फट द 
चकत हं, उसके अनन्तर ही वे आत्मापर सम्बन्ध छोड दूते हं, यह यथाक्राट नेरा हं । इस 
तरहकी निजरा सभी संसारी जीवोके ओर सदाकाल हआ करती हे, वयोकिं वैधे ए कमं अपने अपने 
समयपर फठ दरकर निर्जाणि हते ही रहते दँ | अतएव इप्तको निजरा-तच्वमें नहीं समक्षना चाहिये । 
दुपरी तरहक निजरा तप आदिक प्रयोग द्वारा हआ करती ह । यह निनरा-तच्व ह, ओर इप्ती 
च्य मोक्षकरा कारण हं इस प्रकार दोनाक हतम आर फटम अन्तर्‌ हं, फरमाव 
दोनो ही एक निरा राब्दके द्वारा दी कही जाती दै । अतएव च रान्द्के द्वारा हेत्वन्तरका 
बोध कराया हे । 

भाष्यम्‌-उक्तोऽचुभाववन्धः । प्रदेरावन्धं वक्ष्यामः 

अथ--इस प्रकार अन॒भागवन्धका वणन पणे हआ । अव क्रमानुप्तार चोथे प्रदेशाव- 

न्धका वणेन होना चाहिये । अतएव उस्तका दी वणेन करत द ।-- 


सूः ~ ४ तस =, 
ज नामप्रल्ययाः स्वेता यमगवशषादव्पू्णकक्षन्रावमालः 
† = द न, 3 ~ 

स्थिताः सबासप्रदरेष्वनन्तानन्तप्रदशाः ॥ २५ ॥ 
भाष्यम्‌-नामपत्ययाः पदधा वध्यन्ते । नाम पत्यय एषां ते इमे नामप्रत्ययाः । नाम- 
नेभित्ता नामदेतका नामकारणा इत्यथैः । सवेतस्तियंगुष्वेमधञ्च वध्यन्ते । योगविशेषात्‌ 
कायवाङमन कमेयोगविरोषाच वध्यन्त । सरष्ष्मा उघ्यन्त न वाद्राः। पएकक्षत्ावमादा बध्यः 
न्ते न क्षज्रान्तरावगादाः 1 स्थताश्च बध्यन्त न गातसमापन्नाः । सवात्सत्रदरषु सवप्रक्ातः 
षुद्धलखा, सवात्सप्रदरषु वध्यन्त । एक्का दयत्वघदराऽनन्तं कसम १दृरचद्धः। अनन्तानन्त- 
पदेराः कर्म॑ग्रहणयोग्याः पद्धखा वध्यन्ते न सङ्ख्येयासडन्ख्येयानन्तपदेशाः । तोऽग्रहण- 

योग्यत्वात्‌ देशानामिति एष भदेहाबन्धो भवति ॥ 

अथे-- जो पद्रक कमखूपमे आत्मके साथ बंधको प्राप्त हेति ईह, उनन्हक्णे अवस्था 
विशेषको प्रदेद्ाब॑ध कहते हँ । अतएव इपर सूत्रम उसी अवस्थाविरोषको दिखते ह ।- 
बंधक प्राप्त होनिवाछे पद्व नामप्रत्यय कहे जाते ई । नाम ही हे प्रत्यय-कारण निनका उनको 
कहते दँ नामप्रत्यय । अतएव नामप्रत्यय नामनिमित्त नामहेतुक ओर नामकारण य समी शब्द्‌ 
समानार्थके बोधक ह । नाम शाब्दसे सम्पण कर्मप्रकृतियोका रहण हेता दे । क्योकि भदेश 
बुधे करम कारण है । कम रहित जीवकरे उप्तका बंध नदीं हआ करता । तथा ये पुद्व तियक्‌ 
ऊर ओर अधः सभी तरफते धते है न कि किसी भी एक ही नियत दिशापे । ओर वंधका- 
कारण योगविदोष है । योगका रक्षण पहर बता चुके है, कि मन कवचन ओर्‌ कायके नर्मत्तत्त 
जो कम~ आत्मप्रदेशोका परिखन्दन हाता है, उसको योग कहते हैँ । इसी यागक विशेषता 


मू २९-२६ | ] समाण्यतत्त्वाथाधिगमसूतर्‌ । ३७९. 


तरतमताके अनुसार ही प्रदेरावध होता रहै । योग रहित जीवोके वह॒ नहीं हेता । तथा 
ये नंधनेवाटे समी पद्व सूक्ष्म इ करते है नकि वाद्र । इती प्रकार वे एक ही 
्ेत्रमं अवगाह करनेवछे होते ईँ, न फ़ क्षेत्रान्तरमें भी अवगाह करनेवाठे । तथा 
स्थितिशीढ हुआ करते हँ, न कि गतिमान्‌ । एवं सभी कम॑परकृतिरयोके योग्य ॒पृद्वङ 
जीवक्रे सम्पूणे प्रदेशोपर बधते हैँ । एेषा नहीं है, कि जीवके कुछ प्रदेरोपर दी वंध होता 
हो ओर कुछ विना वंधकरे भी रहते हों, ओर न रएे्ा ही दहै, कि करि्ी प्रदेशपर किमी 
प्रकृतिका वंध हो, ओर दूरे प्रदेशोपर दसरी दरी प्रकृतियोके योग्य पुदधर्खोका बंध हो । 
किन्तु समी प्रदेशोपर सभी प्रक्ृतियाके योग्य पुद्भलेका व॑ध हआ करता है । इस हिसाबसे 
यदि देखा जाय, तो आत्माका एक एक प्रदेशा अनन्त कर्मप्रदेशोके द्वारा बद्ध है । कर 
ग्रहुणके योग्य जो पुद्रक वधते है, उनकी संख्या अन॑तानंत है । संख्येय असंख्येय ओर 
अनंत प्रदेश वंको प्राप्त नहीं हुआ करते । क्योकि उनम म्रहणकी योग्यता नीं है । इस 
प्रकारसे जो कमेग्रहणके योग्य पुद्धल प्रदे्ोका जीव-प्रदेशोके साथ व॑ष होता है, इसीको 
परदेराब॑थ कते ह । 

भावाथ-- प्रतिक्षण वैधनेवाछे अनन्तानन्त कमेपरमाणओकि सम्बन्धविदोषको प्रदेश- 
बंध कहते हैँ । इसका विशेष स्वरूप ओर इसके कारण आदि ऊपर छते अनुप्तार है । इसप्रकार 
बंधक चये मेदका स्वरूप बताया । 

भाष्यम्‌- सर्वे चेतदष्ठाविधं कमं पुण्यं पापं च ॥ तज्न- 

अथे- उपर सम्पणे कमोके आठ भद्‌ बताये हैँ | इनके सामान्यतया दो मेद्‌ है- 
एक पुण्य ओर दुप्रा पाप । अथात्‌ आठ प्रकारके कममेसे कों पण्यरूप है, ओर कई पापरूप 
हे । पुण्यख्प कौन कौन ईह? ओर पापरूप कोन कौन हैँ £ इप्त बातको बतानेके ल्यि सत्र 
कहते हे ।-- 


सू्-सदवेयसम्यक्छहास्यरतिपुरुष्वेदश्चभायुनांमगोत्राणि पुण्यम्‌२& 
भाष्यम्‌-सद्वे्यं मूतव्रत्यजुकम्पादिदेतकं, सम्यक्त्ववेदनीयम्‌ केवलिश्च॒तादीनां वणेवा- 
दादिदेतुकम्‌, हास्यवेदनीयं, रातिवेदनीयं, पुरुषवेदनीयं, छयुभमायुष्कं मायुषं देवं च, डुभनाम 
गतिनामादीनां, शुभं गोजसुचेगोजिभित्यथंः। इत्येतदष्टविधं कमे पुण्यम्‌, अतोऽन्यत्पापम्‌ ॥ 
इति तच्वाथोगमेऽदेत्मवचनसयदेऽ्मोऽध्यायः समाप्तः । 





अथेंः--मत-प्राणिमात्रपर अनकम्पा करने ओर व्रती पुरुषोपर विशेषतया अनुकम्पा 
करनेप्े तथा इनके सिवाय ओर भी जो दान आदि कारण बताये है, उन कारणेकि द्वारा जिसका 
व॑ध होता हे, एसा सेद्ेयकम, ओर केवरीमगवान्‌ तथा श्रुत आदिकी स्तुति भक्ति प्ररोसा 
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०9 ऊह ज 


पूजा आदि करने जो निष्प होता है, एसा सम्यक्त्ववेद नीयकर्म, तथा नोकपायके मेदेमंसे 
तीन .हास्यवेदनीय, रतिवेदनीय, ओर पुरुषवेदनीय, एवं शुम आय-मनष्यआयु ओर देवाय; 
ओर इाभना्ै--गतिनामकमै आदिते जो शुभरूप हा, तथा इामगोत्र अथीत्‌ उचचर्गोत्र करम । 
ये आठ कै पुण्यरूप है । इनके सिवाय पूर्वोक्त कर्मोमिंसे जो वाकी रहे, वे सवर पापकर्म है । 

भावाथे--ऊपर जो आठ कर्मं बताये है, वे प्रकृतिबेधके मेद्‌ हैँ । तथा वे मूटभेद 


के प वि 


हं । उनके उत्तरमर्दोमंपे कछ कमं तो एसे हँ, जोकि पण्य हैँ, उनका फट जीरवोको इष्ट 


*ॐ 
३२.) 


ह । ओर कुर इप्तके प्रातकुङ हे । जो पुण्यूप हं उनके भी आठ मद्‌ हं । नप्ता कि इस सूर्रमे 
गिनाया गया हे । इनमे भी शाम आय ओर शुम नामये दो प्रकृति ता पिंडरूपम है अनेक 
प्रक्ृतियोके समृहरूप ह, ओर बाकी छह अपिंडरूप हँ-एक एक भेदरूप ही हैँ । शुम आयुते 
देवाय ओर मनष्यायुका ही म्रहण हे । किन्तु शभ नाम शब्दस गति जाति शरीरदिक्मे्े जो नो 
दुमरूप इं, उन सभीका आगमके अनुप्तार अ्रहण करडेना चाहिये । 


इस पकार तच्वाथांधिगमभाष्यका जिसमें बंध-तच्वका वर्णनं किया गया हे, 
एेसा आठर्वां अध्याय पूणं इअ । 





१-सम्यक्तवप्रकृति ददौनमोहनीयका एक भेद है । इसका व॑ध नहीं होता, किन्तु सम्यग्दशेन दोनेपर मिथ्यात्व- 
्रकरातिके द तीन भाग हो जाति दै । अतः एसा कदा गया है । २-दिगम्बर-सम्श्रदायमें तिर्यगायुकरो भी पुण्य दी माना 
३, श्रस्तु तियैमतिको पाप कदा है, कयो किंसी भी ति्यैचको मरना इष्ट नहीं है । परन्तु किसी जीवको तियंच 
होना भी पसंद नदी ३ ।-३-यह पिडरूप एक भेद है । जो जो नामकमैकी शुभप्रकृति दै, उन सवका इस एक ही 
मदम अन्तमीव हो जाता द 1 ४-दिगम्बर-सम्प्दायमे घातिकर्मका कोई भी भेद पुष्य नदीं माना हे, अतएव वे एसा 


सूत्रपाढ कसते दै“ स्द्रेयञमायुनोमगेोत्राणि पुप्यम्‌ ॥ 


नवमोऽध्यायः । 


नन ०८0 
भाष्यम्‌--उक्तो वन्धः । संवर वक्ष्यामः । 
£ = = ५ 
अ्थे--उपर आठ अध्यायमं बन्धतच्छक्रा वणेन हो चका । उसके अनन्तर संवरका 
वर्णन हाना चाहिये । अतएव ्रमानुपार अब उीका वणेन करते हैँ । उप्तम सवे प्हे 


वति छि रि कि कति 


संवरका रक्षण वतनेके च्यि सूत्र कहते हँः-- 


सूत्र-आस्तवनिरोधः संवरः ॥ १॥ 
साष्यम्‌--यथोक्तस्य काययोभादेरद्वि्नत्वारिराद्िघस्य निरोधः संवरः । 
अ्भ--पहटे काययोग आदि आसवे व्याटीप् भद्‌ गिनाये ह | उनके निरोधको 
संवर कहते हे | | 
भावार्थ--कमेकरि अनेके मार्गको आखव कहते हैँ । निन जिन कारणो कमं अति है, 
वे पठे बताये जा चुके हैँ । आखवके मृ ४२ भेदको भी छे अध्याय दिखा चके हे । यर्हौ- 
पर संवरका प्रकरण है । आखवका क प्रतिपक्षी संवर होता है, अतएव जिनसे कमं आति दै, 
उनसे ्रतिकूक कायं करनपर संबरकी सिद्धि दोती हे, ओर इसी व्यि किन किन कारणेसे 
कर्मोका आना रकता है, इप्त वातके बतनेके च्यि सूत्र कहत है-- 
सूज-स गुिसमितिधमोनुपरेक्षापरीषहजयचारििः ॥ २ ॥ 
माष्यम्‌-स एष संवरः एभियैप्त्यदिीभरभ्युपयिभवति । किं चान्यत्‌- 
अथै--उपरयक्त आखवके निरोधरूप सेवरकी तिद्धि इन कारणेसे इआ करती है-गुपत, 
समिति, धर्म, अनुगरेक्षा, परीषहजय, ओर चारित्र । 
भावार्थ- गुप आदिके द्वारा कर्मोका आना स्कता है । गुपि आदिका स्वरूप क्या है, 
सो अगे चख्कर इसी अध्यायमं क्रमे बतर्वेगे । , 
गुति आदिके सिवाय ओर भी जो संवरकी सिंद्धिका कारण है, उसको बतानेके ठ्य 
सूत्र कहते है-- | 
र 
सू्र- तपसा निजरा च ॥३॥ 
भाष्यम्‌--तपो द्वादहाविधं वक्ष्यते । तेन संवरो भवति निजरा च॥ 
अर्थ--तपके बारह मेद्‌ आगे चलकर इरी अध्यायके सूत्र १९-२० कै द्वारा बतगे । 
इपर तपकरे द्वारा भी संवर होता है, विसु तपम यह विशेषता है कि इसपे संवर मी होता हँ 
ओर निजेरा भी होती है। । 
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भवाय तप दा काय।क्रा करण इ । अतएव उसका केवल सवरके कारणोस्ति प्रथक्‌ 
उद कया ह । 


भाव्यब्--जनाह- उक्त भवता युप्त्यादा भरभ्युपायेः संवरो भवताते । तच के ग॒प्त्याद्य 


इति ? अन्रोच्यतः-- 
अथ--आपने ऊपर कहा हे, कि गु आदि उपायों संवरकी सिद्धि हआ करती हे । 
परन्तु यह नहा मालूम हुआ; किं वे गति आदि क्या हँ १ उनका स्वरूप या लक्षण क्या हे £ अत- 
प, च ० 


एव उसको वतानेके चयि ही सूत्र कहते हँ । उनमें से सवते पटे गुिका छक्षण बताते है 


~ कि 9 | #,९ 
शूल सम्पग्यगामग्रहा युषः ॥ °॥ 
भाव्यम्‌ सम्यागात वधानता ल्ात्वोभ्खपत्य सम्यग्द्रानपवक् जनाचचधस्य यागस्य 
नद्रहा गात -क।यसुपततवगग्युततमनायाप्तारात । तच रायनासनादानानन्षपस्थानचकमणषु 
कायचहछानयमः कायययात्तः । याचचपुच्छनग्ुहत्यसाकरणषु वादननयमता मानमववा वाग्गाप्तः। 
खावद्यसकट्पानराधः कराटखसकद्प रखा २ टसकटल्पानराघधष्ववा मनागापत्तारात ॥ 
अथं--उःपर योगका स्वरूप वता चक हैँ ।-उस्के तीन भद्‌ हँ-काययोग वचनयोग 
ओर मनोयोग । इन तीनें ही प्रकारके योगका भटेप्रकार- समीचीनतया निग्रह-निरोध हेनिको 
गुप्ति कहते हैँ । सूत्रम सम्यक्‌ राव्दका प्रयोग जो किया है, उसका तात्पथै यह्‌ है, करि विथि- 
पूवक, जानकरके, स्वीकार करके, ओर सम्यग्दरानपवेक । इस प्रकारसे जो योगोका निरोध 
` करिया नाता है, तो वह गु हे अन्यथा नहीं । विषयकी अवेक्षसे गिकरे तीन मेद्‌ है-काय- 
गक्ष वाग्गृ्त; आर मनागृ्त । 
४ क 


सोनेमे, बेठनेमं, भ्रदण कनेमे, रखने, खड़े होने, या घूमने फिरने नो शरीरकी 


चेष्टा हआ करती है, उसके निरोध करनेको कायगप्ति कहते है । याचना करने-मँगनेमे या 
पछनेमं अथवा पृरे हएका व्याख्यान करनेमें यद्वा निरुक्ति आदिकरे द्वारा उसका स्पष्टीकरण 
करने जो वचनका प्रयोग होता है, उसका निरोध करना वागि है । अथवा सर्वथा वचन 
निकाटनेका त्याग कर मोन-घारण करनेको वागति कहते हैँ । मनम जितने सावद्य संक 
हआ करते हैँ उनके त्याग करनेको अथवा इम संकल्पेकरे धारण करनेको यद्रा कुराल ओर 
अक्रुराट-दोनों ही तरहके-संकर्पमा्के निरोध करनेको मनोगुि कहते हैँ । 

भावाथ- मन वचन ओर कायक द्वारा होनेवाडे योगके निरोधको गति कहते हैँ । 
परन्त यह निरोध अविधि अज्ञान अस्वीकार ओर मिथ्यादशंन'पवेक हो, तो वह गुि नहीं कहा जा 
सकता हे । इसन भावको दिखनेके च्यि ही सत्रमे सम्यक्‌ राब्दका प्रयोग किया है । अन्यथा 
आत्मघात आदिको मी गपि कहा जा सकता था । अथवा बाढ्तप करनेवले मिथ्यादृष्टियोक 
मौन-धारणको भी वागु कह सकते थे । इत्यादि । 


सूत्र ४-९ । ] समाण्यतत्वाथधिगमसूत्रम् । २८३ 


ये गुपिर्यो संवरका मुख्य उपाय हैँ । अतएव मुमुश्च ओंको इनका महे प्रकार पाटन 


करना चाहिये  करंत॒॒ जो इनके पाटन करनेमं अपक्त है, उन्ं सपिति्ंका पाटन अवद्य 
करना चाहिये । अतएव गुपतियाके अनन्तर समितियाको वतनेक्रे च्य सूत्र कहते है ।- 


ज--हेयोभषेषणादाननिक्षेपोःसगौःसमितयः ॥ ५ ॥ 


क क 


भाव्यस्ूसम्यमाया, सम्यग्माषा, सम्यगषणा, सम्यगादानानेन्षेपा, सम्यशगत्सग डशात 
पच्विसामतयः । तत्रावरयकाय> सयमाथ सवेता युगमात्रनिराक्षणायुक्तस्य शनन्यस्तपदा 
गातराया सामातः । 1हतामतासादग्धानवद्याथनेयतसमाषण माषासामातः । अन्नपानरजो- 
दरणपान्नचावरादाना धमसाधनानामाश्रयस्य चोद्धमोत्पादनेषणादोषवजनमेषणासमितिः । 


क क 


रजाहदरणपान्नचावरादाना पाठफटकाडाना चावक््यकाथ नराय पस्रज्य चादानानेक्षेपो 
आदानननन्ञपणासामातः । स्थाण्डले स्थावरजङ्मजन्तुवाजते गनराक्ष्य पञचज्य च मूत्रपुरा 


कि कि + क 


पादनात्सग उत्सगसाभमातारात ॥ 


अथ- समिति पचि प्रकारकी ईँ 1 -इंया, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण ओर उत्सर्ग | 
पृवसूत्रभं जो सम्यक्‌ शब्द्‌ दिया है, उस्तकी अनुचरति इस सृत्रम भी आती है । उसका सम्बन्ध 
यह्‌ पर्‌ प्रत्येक शाव्द्के साथ करना चाहिये । जैसे फि स्म्यमीयौ स्म्यग्भाषा, सम्यगेषणा, 


सम्यगादानानक्षप, आर्‌ स्म्यगुत्सगं । इन पाचाका स्वरूप क्रमस्त इस्त प्रकार हः-- 


छे, क = कि क 


आवयक कायेके च्यि ही संयमको सिद्ध करनेके चयि सव तरफ चार हाथ भमिको 
देष कर धीरे धीरे पैर रखकर्‌ चल्नेवाले साधुकी गतिक्रो इर्यापतमिति कते हैँ । 


भावाथ- मनिजन निरर्थक गमन नहीं किया करते, वे या तो आवश्यक कायेके चयि 
गमन करते ईह, अथवा संयम विेषपकी भिद्धिकि च्ि विहार किया करते ह । सा भी सन तरफ 
देखकर ओर सतामेनक मूमिकों अपने शरीर प्रमाण देखकर धीरे धीरे पैर॒ रखते इए इ 
तरहसे सावधानीके साथ चल्ते है, क जिसे किती भी जीवकी विराधना न हो जाय, इस 
अप्रमत्त-गमन करनेको ही ई्यापतमिति कहते है । 

हित मित अंदिश्व ओर अनवद्य अर्थक प्रतिपादन करनम जो नियत हे, एसे वचनके 
नोटनेको मषा समिति कहते हैँ । मोक्ष पुरुषार्थका साधन करनेवठे संयमी साधु एसे 
वचन बोख्नेको समिति-पमीचीन-मोक्षकी साधक प्रवृत्ति नहीं समक्षते, जोकि आत्मकस्याणके 
लक्ष्यको लेकर प्रवृत्त नहीं इए है या जो निष्प्रयोनन अपरिमितरूपसे बेटे गये हं, अथवा 
जो ्राताके निश्चय करानेवाठे न हे, या संदेहननक अथवा संरायपूवैक बोडे गये हो, यद्वा 
जो पापरूप हैः पाप कायैके समर्थक हैँ । अतएव इन चारों बातोका रक्ष्य रखकर ही वे 
माषका प्रयोग करते हैँ, ओर इसी च्यि उनकी रेसी. अप्रमत्त-माषाको भाषापतमिति 
कहते ह | 
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अन्न-खाद्य सामग्री, पान-पेय पदाथ, रजोहरण-नीव जन्तुओंको ्ञाड़कर दुर्‌ करनेके 
च्ि जो महण क जाती है, एेसी एकं प्रकारकी श्ना, पा्-मिक्षाधारण करने आदिके योग्य 
वतन, चीवर-घोती इपट्वा आदि वदै इपी प्रकार ओर भी जो धर्मके साधन है, उनको धारण 
करनेवाढे साधुका उनक्रे धारण करनेम उद्भम उत्पादन ओर एषणा देोपेकि त्यागका नाम 
एषणाप्तमिति हे । आगमम जो उत्पादनादिक दोष बताये हैँ, उनको गठ्कर धर्मक्रे साधनक 
धारण करने ओर भोजन पानम प्रवृत्ति करनेको एषणा्तमिति कहते है । 

जत्र आवरयक कायं करना हो, तव उसक्री सिचि च्यिजो चीन उठानी या रखनी 
हो, उसको अच्छी तरह देख शोध कर उठनि धरनेको आदाननिक्िपणसमिति कहते है । 
अथोत्‌ आवदयकं कार्यके च्यि उपयुक्त रजेोहरण पाच चीवर आदिको अथवा काष्ठासन 
आदिकां फटी-ख्कडीके तस्तं आदिको मे प्रकार देखकर ओर शोधकर्‌ उठाने या रखनेका 
नाम आदाननिक्षेपणपमिति हे । 

जापर स्थावर-पृथिवीकायिक आदि पोच प्रकारके एकेदधिय जीव ओर द्वीन्धियादिक 
रस्त या जङ्गम जीव नहीं पाये जति, एसे इद्ध स्थण्डिल-प्रास॒कर स्थानपर अच्छीतरह देख 
कर आर्‌ उप स्थानको रोधकर मछ मूत्रका परित्याग करनेको उत्पर्गसमिति कहते हें । 

इस प्रकार संवरके कारणेमिपे पोच समितिर्योका स्वरूप कहा । अव उसके बाद्‌ क्रमा 
नुप्तार दश्च प्रकारके धमका स्वरूप वतानेके च्यि स॒त् कहते हँ ।-- 


दून उत्तमक्षमामाद्बाजवशचिस्षप्यसयमतपस्त्यागाकेच 
न्यव्रह्मचयाण धर्मः ॥ & ॥ 


भाष्यम्‌-इत्यष द्दावधोऽनगारधमः उत्तमयंणपरकषयुक्तो भवति। तत्र क्षमा तितिक्षा सदि. 
ष्णुत्व करो घानयह इत्यनथान्तरम्‌। तत्कथं क्षमितव्यमिति चेदच्यते।-को धनिमित्तस्यातमनि भावा 
भावाचन्तनाव्‌, परेःप्रयुक्तस्य करो धनिसित्तस्यातमनि भावचिन्तनाद भावचिन्तनाद्भा क्षभितन्यम्‌। 
भावाचन्तनात्‌ तावाद्धयन्ते मय्येते दोषाः किमचासो मिथ्या बवीति क्षभितव्यम्‌ । अभाव- 
चिन्तनाद्पि क्षमितव्यम्‌, नेते वियन्ते मथि दोषाः यानज्ञानादसो तवीति क्षमितन्यम्‌ । 
किं चान्यत्‌-कोधदाषचिन्तनाच. क्षभितव्यम्‌ । द्धस्य दि विद्वेषासादनस्मरातिश्चंरा्रतखो 
पादयो दोषा भवन्तीति । किं चान्यत्‌-वालस्वभावाचिन्तनाच् परोक्षप्रत्यक्षाक्रोशताडन- 
मारणधमन्ररानाञ्॒त्तरोत्तररक्षाथम्‌ । बार इति मूढमाह । परोक्षमाकोराति वाठ क्षभितव्य- 
मेव । एवस्वभावा हि वाला मवन्ति दिष्याच मां परोक्षमाकोराति न मत्यक्षमिति छाम 
एव मन्तव्य इति । प्रत्यक्षमप्याक्रोशाति वाढ क्षमितन्यम्‌ । विद्यत ण्वेतद्वारेषु । दिष्टया च 
मां परत्यक्षमाक्रोराते न ताडयाति । एतदण्यस्ति बवारोष्वति काभ एव मन्तव्यः । ताडय- 

१- ताम्बर-सम्भ्रदाय म यह प्रायः ऊनका दी दाता दे, दिगम्बर-सम्प्रदाय्भे ऊनको अशुद्ध भानत ह, 

मयूरपिच्छ की पिच्छ दी धारण की जाती है। २-दिगम्बर साधु वलन ओर पात्र आदिं परिमह नहीं रखते 1 
३-इसके स्यि देखो श्रीवच्ेरआचायकृत सूाचार जर प॑ प्रवर आदाधरङृत अनगारधमाश्रुत आदि । 


सूत्र ६ । | संमाष्यतच्वायोधिगमस्त्रम । २८९ 


त्यापं बारे क्षमितन्यम्‌ । एवं स्वभावा दहि वाखा भवस्ति। दिष्ठा च मां ताडयति न 
भाणावयोजयतीाति । एतदपि विद्यते बारेष्िति ' पाणेवियोजयत्यपि बाले श्षामेतव्यम्‌ 1 
1द्हन्या च मा भाणावेयाजयात न माद्‌ भ्ररायताति ्षमतव्यम्‌ । णतदापे वेदयते 
वाङेष्विति लाभ एव मन्तव्यः । कठि चान्यत्‌-स्वक्रुतकमेफलाभ्यागमाच । स्वक्रतक्म- 
फराभ्यागमोऽयं मम, निमित्तमाञं पर इति क्षमितव्यम्‌ । किं चान्यत्‌-क्षमागणास्ानायासा 
दानचुस्म्रत्य स्षामेतव्यमेवेति क्षमाघमेः ॥ १ ॥ 

अथ- उपयुक्त सवरका कारणमृत धमे दश्च प्रकारका ह-उत्तम क्षमा, उत्तम मादेव, 
उत्तम आजव, उत्तम राच, उत्तम सत्य, उत्तम सयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकि. 
न्य; आर उत्तम व्रह्मचयं । पटे व्रातेकाके भद्‌ चताते हए दो भद्‌ ता चके हं-सागार ओर 
अनगार । उनमेसे जो अनगार-गृहरहित साधु-पृणे संयत है, उनवेः्ी ये द्रा प्रकारके घमं 
उत्तम गणपते युक्त ओर प्रकषैतया-मुख्यतया पाये जाते है । दरा धमाका स्वरूप क्या है, सो 
बतनेके छि कमे उनका वणेन करनेकी इच्छसे ससे पटे उनमेे क्षमा-धर्मका सरूप वतति हैः- 


क्षमा तितिक्षा सहिष्णुता ओर ऋोधका निग्रह ये सब शब्द एक ही अर्थके ` वाचक 
हँ । परन्त॒ यह क्षमा कित तरह धारण करनी चहिये, तो उसकी रीति यह दहै, कि एक तो 
कोष उत्पन्न होनिके जो निमित्त कारण हैँ, उनके सद्धावकरा ओर अभावका अपनेमं चिन्तवन करना 
चाहिये । क्योकि उन कार्णोके अपनेमें अस्तित्व या नास्तित्वका बोध हो जानेसे इस्त धमकी सिद्धि 
हो सकती हे । यदि कई दूरा व्यक्ति एसे कारणेंका प्रयोग करे, कि निनके निमित्ते कोध उत्पन्न 
हो सकता है, तो अपने्मे उन वातोका विचार करना चाहिये, किं ये बाते मुक्चमे हँ अथवा नही । 
विचार करते इए यदि सद्धाव पाया जाय, ते। भी क्षमा-घारण करनी चाहिये, ओर यदि अमाव प्रतीत 
हो, तो भी क्षमा धारण ही करनी चाहिये । सद्धावके पक्षमे तो क्षमा-धारण करनेके चयि सोचना चाहिये, 
किं निन दोषोका . यह वणेन कर रहा है, वे सब मुश्चमं हैँ ही, इपमं यह श्रठ क्या बोरता है ९कुछ भी 
नहीं । अतएव इप्तपर कध करना व्यथे दे, म्चे क्षमा-धारण ही करनी चाहेये । अभावके 
पक्षम भी क्षमा-धमेको ही स्वीकार करना चाहिये । सोचना चाहिये, कि यह जिन दोर्षोको 
अज्ञानताके कारण म्म बता रहा हे, वे दोष मह्मं हँ ही नहीं । अतएव कध करनेकी क्या 
आवश्यकता है ? इ्तके .अज्ञानपरं क्षमा-धारण करना ही उचित हे । इपर प्रकार `अपनेमं दूपरोके 
द्वारा प्रयक्त दोषेकिं भाव ओर अभावका चिन्तवन करने क्षमा-धमे धारण किया जाता हे । इसके 
िवाय क्षमाके विपरीतः क्रोधकषायके दोषोकां विचार करने भी क्षमाकी सिद्धि हाती हे । विचारना .. 
चाहिये; कि जो मनुष्य क्रोधी हआ करता है, उस विद्वेष आपादन स्मृतिथश ओर नतरोप आदि उनेक ` 
दोष उत्पन्न हो जाया करते हैँ | उपसे हरएक मनुष्य द्वेष करने छ्गता है, अवज्ञा या अनादर 
। किया करता हे । तथा उप्तकी स्एति- शक्ति नष्ट हो जाती है, ओर इसी छ्य कदानित्‌ वह उस्‌ 
कषायके' वडा होकर वरत भंग भी कर बैठत हे । क्योकि क्रोधी जीवको विवेकं नहीं रहता ।-अपने 
व 
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कि 


स्वरूप पद्‌ आदिका स्मरण नहीं रहता । इपर प्रकार क्रोधके दोष चिन्तनत्त क्षमा-घारण करनी 
चाहिये । इप्तके सिवाय बाल-स्वमावका विचार करनेप्ते भी क्षमाकी सिद्धि होती हे । य्हपर 
वाढते प्रथोनन मूढ पुरुषके वतानेका। है । रेते मृढं॒पुरषोके कारयो--परोक्ष ओर प्रत्यक्ष 
आक्रोरा-क्रोध तथा ताडन ओर मारण एवं धमभरंशके विषयमे उत्तरोत्तरकी रक्षके सम्बन्धको 
छेकर क्षमा-धमेकी सिद्धिके च्यि किचारना चाहिये । यदि कोई मढ जीव परोक्षमं आक्रोदा वचन 
कहे, ते क्षमा ही धारण करनी चाहिये । सोचना चाहिये, किं मढ परूपोका एेप्ता ही स्वमाव होता 
हं । माग्यप्ते यह अच्छा ही ह, जोकि यह मेरे प्रति परोक्षमं ही एसे वचन निका रहा हे, किन्तु 
परत्यक्षम कुर भी आक्रोश नह कर रहा हं । यह उल्टा मेरे चि खम ही दं। कदाचित्‌ कड 
मढ प्रत्यक्षमं भी अक्रांश करने खणे, तो भी क्षमा-धारण करनी चाहये । क्योकि एप्त 
प्रवृत्ति मढ पुर््षोमं इआ ही करती ह । सोचना चाहिये, कि यह उल्टा अच्छा ही इआ हे, 
जो केवर प्रत्यक्षमे अक्रोडा ही यह कर रहा है, मञ्चे पीट नहीं रहा हे । क्योकि मढ पस्पेमिं 
एसा भी देखा जाता है- वे पीते भी हँ । मञ्चे पीट नहीं रहा डे, यह मेरे च्यि खमदहीदहै। 
यदि कोड मढ पुरुष पीने मील्णे, ते मी साधु्ओको क्षमा ही धारण करनी चाहिय। 


कि क कि चि 


साचना चाहिये, कि एेा मढ पुरुषोंका स्वभाव ही होता हे, कि वे पीटनेमी च्णते ह । सोमा- 


® + 


ग्य यह ठक ही हुआ दहं, नो यह म॒भ्षे पीट ही रहा हं, किन्तु प्रार्णेपि वियुक्त नहीं कर रहा 
है । क्योंकि मढ पुरुषका तो एेस्ा भी स्वमाव हआ करता है, कि वे प्राणका मी अपह्रण 
कर र्ते हं । सां यह प्राणका व्यपरापण नहीं करता यह खम ही इं । यदि कदाचेत्‌ क 
मूढ प्राणप्ते भी वियुक्त करने ख्गे, तो भी विचार कर क्षमा ही धारण करनी चाहिये । उप 
अवस्थामं विचारना चाहिये, के यह सांमाग्यपे मेरे प्राणाका वियोगमात्र ही कर रहा हं, धमेसे 
मञ्चे र्ट नहीं करता, यहं अच्छ ही करता हं । अतएव इसपर्‌ कध करनका क्या अववरय- 
कता है 2 किन्त क्षमा ही धारण करनी चाहिये । कोई कोई मढ परुष तो धमेसे भी अष्ट कर- 


, दिया करते है, सो यह नहीं कर रदा है, यह हमारे व्यि उच्य महान्‌ खभ ही हे । 


इपर प्रकार मढ परुषाके परोक्ष प्रत्यक्ष आक्रोश वचन ओर ताडनं मारण तथा षमेभर- 
दके विषयमं कममे उत्तरोत्तर विचार करनेपर क्षमा-धमकीं सिद्धि इआ करती हं । इप्तके 
पिवाय अपने पर्वकृत-कमके फट्का यह आगमन-उदय-काल है, एसा विचार करने भी क्षमाकी 
पिद्धि हती है । जब क्षमाके विरुद्ध करोधोत्पात्तिके निमित्त उपस्थित हौ, उस समय रसा विचार 
करनेत्े मी क्षमा-धमे स्थिर रहा करता है, कि ने जो पटे कमाका बन्ध किया हं, उनके 
फर्क भोगनेका यह समय है-अन वे फ देनेके व्यि आकर उपस्थित-उद्यत हुए हे । 
अतएव यह तो मेरे कर्मौका ही दोष है, जो यह मूढ मेरी निन्दा आदि कर्‌ रहा हे । क्योकि 
निन्दा हेनेम मख्य कारण तो मेरे कर्मोका उद्य ही है, यह मृदं या कोई भी प्र पुरुष तो 





¬ १ 
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केव उसके उदयम निमित्तमात्र ही इअ करता है, अथवा हा सकता हे । सा विचार 
कृरके प्र्‌ जीवोपर क्षमा ही धारण करनी चाहिये । 


इसके सिवाय क्षमाके गुर्णोका चिन्तवन करनेते भी उप्तकी सिद्धि हआ करतीं ह । 
यथा-क्षमा-धारण करने किंषी भी प्रकारका श्रम नहीं करना पडता, न किसी प्रकारका 
डेराही हाता है, एवं इसके स्यि कि्ी परनिमित्तकी आवश्यकता भी नहीं है, इत्यादि । 
इसी प्रकार ओर मी क्षमाके गर्णोका पनः पनः विचार यदि किया जाय, तो उप्ते क्षमा-ध 
सिद्ध इआ करता है । अतएव संवरके अभिखषी साधओंको इन गर्णोका चिन्तवन करके तथा 
उपयुक्त उपार्योका अवटबन टेकर क्षमाकी सिद्धिकरे च्यि अक्द्य ही प्रयत्न करना चाहिये ॥१॥ 
भाष्यम्‌-नीचेव्वंर्यलुत्सेको माद्‌ वङखक्षणस्‌ । चखदमचवः ग्रद्कम च मादव मदानम्मह्य 
सनावघात्श्चत्यथः। तन्र मानस्यमास्यष्टा स्थानानि मवान्त । तद्यथा- जात इख रूपम 
द्वय वल्ञान श्रुत कामा वायामात 1 णमजात्यादाथरश्ाममद्स्थानंमत्तः परत्मानन्दापरा- 
सामरतस्तात्राहकारापहदतसातारहदाञ्च चाद्यनफटमङ्रक कमापाचनात्युपाददस्यमानमाप 
च श्रेयो न पतिपद्यते । तस्मादेषां मदस्थानानां निमहो मादंवं धे इति ॥ २॥ 
अथे-बडोका विनय करना-उनक्रे समक्ष नम्रता धारण करना ओर उत्सेक- 
उदण्डता-उद्धततासे रात प्रवृत्ति करना मादैव-धमेका रक्षण हे । सदुमाव-कोमल्ता अथवा 
खरदुकमे-नम्र व्यवहारको मादव कर्ते हँ । निका तात्पय मद्का निग्रह अथवा मानकषायका 
विवात-नादा हे । अर्थात्‌ मान कषायके अमाव या त्यागके प्रादेव-धमं कहते है । 


मानकषायके आठ स्थान माने ईँ, जोकि इपर प्रकार हैँ-नाति कुर रूप रेदयै विज्ञान 
श्रुत खम ओर वीयं । अथौत्‌ इन आढ विषर्योकी अपेक्षा ठेकर--इनके विषयमे मान कषाय 
उत्पन्न हुवा करता है । इनमे मतृवेशको जाति ओर पितुवंशको कुर कहते हैं । 
शारीरि सोन्दयको रूप ओर धनधान्यादि विमूतिको णरवयं कहते रहँ । बुद्धिजख 
अथवा अनुभवसूप ज्ञानको विज्ञान ओर शाखरके आधारतते इए पदाथे-ज्ञानको श्रत कहते है । 
यद्रा विज्ञान शब्दसे मतिज्ञानको ओर श्रुत शब्दे श्रुतज्ञानको समञ्चना चाहिये । इच्छित वस्तुक 
परधिक्रो खम ओर उत्साह शक्ति अथवा बढ पराक्रमको वीये कहते हँ । ये नाति आदि 
आं ही विषय मदकी उत्प्तिके स्यान हँ । इनके निमित्ते जीव मत्त होकर दरेकी 
निन्दा ओर अपनी प्ररोप्ता करोमे अत्यंत रत हो जाया करता है, तथा तीतर अहंकारके 





१--व्याकरणके अनुसार मादव राब्द दे) ्रकारसे सिद्ध होता है, सो ही यह बताया है, क्योकि गदु शब्द्से भाव 
ओर कमे अमे तद्वितका अण॒ प्रत्यय होकर यह शब्द वनता है । मृदोभावः मादैवम्‌ , तथा मदोः कम मादेवम्‌ । 
२--दिगम्बर-सम्प्रदायमे आठ भेद इस प्रकार मने ै--्ञान पूज्यता कुरु जाति बर ऋद्धि तप जर 
शरीर । यथा--“्ाने पूजां कुं जातिं वलमद्धि तो वपुः । अशवाभित्य सानिलं स्मयमाहुगेतस्मयाः” ॥ २५. ।] 
-स्वमि समतभद्राचाये-रत्नकरंडश्नावकाचार । 


६८८ रायचन्द्रनेनराख्रमाटायाम्‌ ` [ नवमोऽध्यायः 


निमित्तसे उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है । इती कारणसे वह जीव इपर खोक ओर परलोक- 
म अशुभ फलके देनेवाडे पाप-कमंका वंध किया करता .है । तथा इस मानके वशीमूत होकर ही 
उपदिरयमान-उपदेरके योग्य-वास्तविक कस्याणको प्राप्त नहीं हुआ करता, अभिमानी मनप्यको 
यदि हितका उपदेश दिया जाय, तो वह उस्रको ग्रहण नहीं किया करता | अतएव इन आर्तो 
मद्‌-स्थानोका निग्रह-दमन करना ही मा्दव-घरम हे ॥ २ ॥ 


माभ्यम्‌--भावाविद्यद्धिरविसंवाद्नं चाजंवलक्षणम्‌ । ऋञुभावःऋजकमे वाज॑वं भावदोष 
वजेनामित्यथः। भावदाषयुक्ताद्युपधिनिक्रतिसंयुक्त इदाय॒त्र चाञ्यभफटमङशलं कर्मोपचि- 
नोत्युपाद्रेयमानमपि च भ्रयो न षतिपद्यते । तस्मादाजवं धमं इति ॥ २३॥ 


अर्थ--माव-परिणामोकी विद्धि ओर विसंवाद्‌-विरोध रहित प्रवृत्ति-ञ्काव-यह आर्जव- 
धपरेका रक्षण है । अष्नुभाव या ऋजुकर्मको आजव कहते है । इसका तात्पय॑भी माव देर्पोका 
परित्याग करना ही ह । भाव दोषको धारण करनेवाला उपधि (छल-कपट ) निकृति-मायाचारख्प 
अन्तरङ्ग परिग्दसे युक्त होता है, जिससे किं वहे इपर रोक ओर परटेकम अशुभ फलके देनेवाटे पाप- 
कमका वंध क्रिया करता हे । तथा इतत प्रकारका जीव उपदिद्यमान हितको प्राक्त नहीं इआ 
करता । यदि के सद्र उप्को कल्याणक माग॑का उपदेरा दे, तो वह उसको ग्रहण नही 
किया करता । वह विपरीत रुचिवाख हो जाता ह । अतएव जे आर्जव हे वही धर्म हे । ` 
` . भावा्थ--आज॑व शब्द्‌ नु शाव्दसे माव या कर्मं अर्थम अण्‌ तद्धित प्रत्यय होकर 
वनता है | अतएव उसकी निरुक्ति इस प्रकार हआ करती है, कि कुजो मावः आवम्‌, अथवा 
ऋजोः कमं आजेवम्‌ । आजवका अथं सरट्ता-माया वञ्चन! कपट आदित्ते रहित भाव होता 
हे । मायाचार अन्तरङ्ग परिणामोका दोष है। अतएव उसे रदित अन्तरङ्ग मावको ही आज॑व- 
धर्मं कहते है । माव दोष-मायाचारसे कम॑वन्ध होता हे । अतएव उप्तके प्रतिकूल आन॑व- धर्मे 
संवरकी सिद्धि देती हे । 
 ; विवाद रहित परवृत्तिको मी आजव कहते ह । साधर्मयेे श्षगडा करना, या कषायवद 
अयथार्थ तत्वका निरूपण करना, जिप्ते कि स॒ननेवलेको संशय या विपयां्त होनाय, उसको 
विसंवाद कहते है । इस कृतिका मी वञ्चनापे ही सम्बन्ध है । अतएव संवरके ` साधक साधु 
जन सरङ्ताको सिद्ध करनेके व्यि इस्त विस॑वाद्‌ दोषका संहार ही किया करते है ॥३॥ 
भाष्यम्‌--अलोभः रोचलक्षणम्‌ । युचि भावः दयुचिकम वा रोचम्‌ । भावविद्यद्धिः 


निष्कटमषता धर्म॑साधनमातरास्वप्यनमिष्वङ्ग इत्यथैः । अश्युचि्िं भावकटमषसयुक्त इहाञ्ज 
चाज्ुभफरमछदारं कर्मोपचिनोत्युपदिद्यमानमपि च भयो न परतिपद्यते । तस्माच्छौचं 


धमः इति ॥ - 
` अर्थ-अद्न्धता-ोमकषायका परिहार-त्याग अथवा छोम रित परब रोच-धमका 


दक्षण हे। व्याकरणके अनुसार शोच शब्दका अथं शुनिमाव या शुचिकर्म हेता है । अथोत्‌ मावो 


(३ 
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क, क 


ं विशुद्धि करमषताका अभाव ओर ध्मके साधनेमिं भी आसक्ति न होना शौच-धमं है । 
इस मेते रहित-अडाचि जीव परिणामेमिं क्मषतासे संयुक्त रहता है । अतएव वह इप- 
खोक ओर परटोक दोनों ही मवमे अशुम फलके देनेवाटे पाप-कमंका बन्ध किया करता हे । 
था उसके परिणाम इतने सदोष हो जाते है, फ यदि उसको कोई श्रेयोमागैका उपदेरा दे, तो 
उप्तको धारण नहीं किया करता । अतएव लखोभरूप मङ्निताके अमावको ही रोच- 
धमे कहते हैँ 


भावाथे--मटिनताके अमावकरो रोच या पवित्रता कहते हैँ । रारीरिकं मछ्निताका 

अभाव गोण है । वास्तवमे शोच-धरम आत्म परिणामेकी मछनिता दूर होनेपे ही होता है । 
ओर्‌ वह्‌ मलिनता खभ कषायरूप हे । अतएव उप्तके द्र होनेपर ही आत्मा शाचे-पवित् 
होता हे | ओर संवरके सिद्ध करके श्रेयोमागेमं अग्रे्तर इआ करता ह । क्योंकि पवित्र-अलन्ध्‌ 
पारोणाम हितके ही साधक हआ करते हैँ । उपर जो धममेके साधन बताये है -पात्र चीवर-कोपीन 
रजोहरण आदि उनमें भी आपक्ति न रहना अल्व्धता या शौच-धमे समञ्चना चहिये ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌- सत्यर्थे भवं वचः सत्यं, सद्भ्यो वा दितं सत्यम्‌ । तदच्तमपरूषमपिद्युनमन- 
सभ्यमचपरमनाविलमविरलमसंभ्रान्तं सधुरमसिजातमसंदिग्धं स्फुट भोदायंयुक्तमयाम्य- 
पदाथोभिन्यादारमसीभरमरागद्रेषयुक्तं खत्रमागाचसारषवुत्ताथंमध्यमथिजनमावग्रहणसमर्थ- 


मात्मपराचमादकं निरूपधं देराकारोपपन्नमनवयमहेच्छा सनपशस्तं यतं मितं याचनं 
पच्छने परनव्याकरणमिति सत्यं धमः ॥ ५॥ 


क क = कि क 


अर्थं - सत्‌-प्रशस्त पदार्थके विषयमे प्रवृत्त होनेवाङे वचनको यद्रा जो सज्ननेके च्यि 
हितका साधक हे, एेसे वचनको सत्य कहते दै । जो अनृत-मिथ्या नदीं है, परुषता-रुक्षता 
या कठोरतासे रित है, चगटी आदि दोषरूप भी नहीं है, असभ्यताका चयोतक नहीं है, जो 
चपठता-चच्चरुतापुवक प्रयुक्त नहीं हआ है, एवं जो मछिनता अथवा कट्षताका सूचक नहीं 
है, जिप्तका उच्चारण विरता रहित है, ओर जो मर्ष नहीं है, इसके सिवाय जो श्रोताओको 
कर्णप्रिय माट्म॒ हाता है, उत्तम कुच्वारछके योग्य है, अथवा स्पष्ट ओर विशद हे, 
निश्चयरूप हे, तथा जिसका उच्चारण स्फट-प्रकट है, उदारता या उच्च विचारे यक्त है, जो आम्य 
दोषे रहित दै-जिप्तमे माम्य-पदौका प्रयोग नहीं किया गया हे, ओर जो मामीण विषयका 
प्रतिपादक भी नहीं है, जो अश्टीटताके दोषसे मक्त है, एवं जो राग द्वेषके द्वारा न तो प्रयुक्त 
हुआ है, ओर न उसका साधक है, तथा न पचक ही है, आचायैपरम्परके द्वारा नो सू्-परमागमका 
मागं चखा आरहा है, उसके अनुघ्तार ही जिका प्रतिपा (जो भीति समन्चा दिया गया हो। ) 
अर्थं प्रवृत्त हुआ करता है, जो विद्रानकि समक्ष बहुम्‌ल्य समन्ञा जाता है-विद्वान्‌ अथवा केई 
मी स॒नने ओर विचार करनेवाखा निप्तको कीमती समञ्नता है, अर्थिननेके मावको ग्रहण करनेमं जो समथ 
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है-तच्त्वके जिज्ञास्ओंका जो तात्पर्य है-निस अंशा या विषयको वे समक्नना चाहते हे, 
उसको छेकर ही जो प्रवृत्त होता है, अपना ओर प्रका-दोनोका ही अनुग्रह करनवाटा हे, 
वञ्चना आदि दोर्षेसे जो रहित है, देर काल्की अनुकृ्ताको जो रखनेवाख है, जो अवद्- 
ताप्-अधमतास मक्त ओर अरहंत भगवानके रासनका अन॒गामी होनेके कारण प्रशस्त ह, 
तथा जो संयत परिमित याचन एच्छन ओर प्रन्नव्याकरणड्प है ` वह सत्य वचन ही सत्य-थमे समक्नना 


चाहय । एस वचनस्न हा सवरक्ण साद्ध्‌ इ करता हं । 


भावार्थ-अनत-अपत्यका स्वरूप पिके वता चके हैँ । उसे जो उल्टा है, वह सत्य 
हं । उसको वहां ्रतखूपसे कहा हे । यर्होपर धमेरूपरे सत्यका न्याख्यान करते हं । अतएव 
जो वचन उपयेक्त दर्षसि रहित है, ओर उक्त गर्णोसि युक्त ह, वह चदे उपदेशखूप हो, या 
अभमिराषाका दयोतक- प्रकाश करनेवाडा हो, या प्रञ्चरूप हा, अथवा प्ररनके उत्तरखूप हो; सभी 
घरमे है, ओर संवरका साधक है । सत्य शब्द सत्‌ शब्दसे मव अथवा हित अथमं यत्‌ 
प्रत्यय होकर बनता है । वचनरूप सत्यधमं केरा होता डे, सो यपर सक्षेपमं ताया हं, 
विरोष जिज्ञासुओंको मन्थान्तरोसे जानना चाहिये ॥ ९ ॥ 
मान्यम्‌--योगनियहः संयमः। स सप्तदराविधः। तयथा-पुथिवीकायिक संयमः, अप्कायिक- 
संयमः, तेजस्कायिकसंयमः, वायुकायिकसंयमः, वनस्पतिकायिकसंयमः, द्वीन्दियसंयमः, 
्ीन्दियसंयमः, चठुरिन्दियसंयमः, पश्चेन्दियसंयमः; बरेक्ष्यसंयसः, उपेक्ष्यसंयमः, अपहत्य- 
संयमः, पसज्यसंयमः, कायसंयमः, वाक्संयमः, मनःसंयमः, उपकरणसंयम इति संयमो धमेः"९॥ 
अर्थ--योगका छक्षण पहटे वता चके है, किं मन वचन कायके कको योग कहते 
ह । इस योगके निग्रह करनेको सयम कहते हैः । निग्रह नाम निरोधका है । अथात्‌ मन वचन 
कायके वडा न हना, किन्त॒ उनको अपने वदाम रखना, उसको संयम-धमं कहते दँ । अथवा 
अवद्यकमं हिंसा आदि या इद्िरयोके विष्यो मन वचन कायको उपरत-उदाप्तीन रखनेका नाम संयम 
है | इसके सतह मेद्‌ हैँ । यथा-एथिवीकायिकमयम, अप्कायिकप्तंयमः, तेनस्कायकरतयम, 
वायुकायिकसंयम, वनस्पतिकायिकम्ंयम, द्वन्दियसंयम, जीन्दियप्तयम, चतुरिन्दरियप्तयमः 
पञ्चन्धियसं॑यम, प्रकष्यसंयम, उपेक्षयप्तयम, अपहत्यप्तयम, प्रज्यप्तयमः काययम; वाक्यम 
मनःपंयम, ओर उपकरणप्ंयम । 

१--ज संयमी भ्रधानता रखकर प्रद्र हो, उसको स॑यत, जो शब्दकी उपेक्षा संक्षिप्त हो, उसको परिमित 
हे भगवन्‌; इसका स्वरूप किये, इस तरसे जो प्राथैनारूप हो, उसको याचन, ओर प्रश्रूपको ¶च्छन तथा श्र्चक 
सम्बन्धकरो केकर उत्तररूपमे करि गये व्याद्यानके ्रश्चन्याकरण कहते हं । २--गत्तक् भा यद ऊन्तण सूत्रकारन 
िला हे । यथा-““सम्यग्भोगनिमरहो गुप्तिः ॥” दिगम्बर-सम््रदायमे संयमका लक्षण इस प्रकार जिखा दे-“समितिषु 


वतेमानस्य प्राणीन्धियपार्दारः संयमः । ” तथा ““ वद्समिदिकसायाणं, दंडाण तर्दिदियाण पचण्डं । वारणपालण्‌- 
गिग्राहचागजञओ संजमो भणिमो ॥ ४६४ ॥ गोम्मरसार जीवकांड, ४ 


‰ 


(1 
क 


सूत्र ६। | समोष्यतत््वाथाधिगमसूत्रम्‌ । ९९१ 

भावाथ-पथिवीकायिक आदि सत्रह विषयोकी अपिक्षापसे संयमके मी सत्रह भद्‌ ह| 
इन विषयंसि मन वचन कायकों ` उपरत रखना चाहिये । ए्रथिवीकायिकजीवकी विराधना 
हा जाय, एेसा विचार न करना, ओर न उसके समथंक वचन वोल्ना, तथा जिससे विराना 
होनाय, रेसी हारीरकी चेष्टा न करना, अथोत्‌ हर तरहसे उस्तकी रक्षा करना, पथवी- 
काथिकसंयम ह । इसी प्रकार पञ्चेन्धिय पय॑न्त सभी जीरेकिं विषयमे सरमन्न डेना चहिये । जो 
इन्द्ियोके द्वारा दीख सकता है, उसको प्रेक्ष्य कहते है । ठेते पदाथके विषयमे देखकर ही महण 
करने आदिकी प्रवृत्ति करनी सो प्रक्ष्यसंयम ई । देश काख्के अनकृर विधानके ज्ञाता, शरीरसे ममत्वक 
परित्याग कर गधियोके पानम प्रवात्ति करनेवाङे साधुके राग द्वेषरूप परिणा्मोका न होना, उपेक्ष्य- 
संयम है । प्रापक वसततिका आहार आदि ब्राह्म साधनोके ग्रहण करनेको अथवा रुद्धयष्टक 
आदिके पान करनेक्रो अपहृत्यसंयम कहते है । शोधनीय पदाथकरो शोधकर दही महण 
करनेका नाम प्रभृज्यसंयम ई । इसी प्रकार शरीर वचन मन ओर उपकरणके विषयमं आगमके 
अनप्तार प्रवृत्ति करने ओर उप्ते विरुद्ध उनका भ्रयोग या उपयोग न करनेको क्रमे 
कायसंयम, वाकूसंयम, मनःसं यम्‌ ओर उपकरणसंयम कहते है ॥ ६ ॥ 

भान्यम्‌--तपो द्विविधम्‌ । तत्परस्ताद्वक्ष्यते । भकीणंकं चदमनेकाविधम्‌ । तद्यथा-यव- 
वजमध्ये चन्दप्रतिमे दे, कनकरत्रसुक्तावल्यस्तिखः, सिदविकीडिते दे, सप्तसप्तमिकाद्याः, 
मरतिमाहचतस्नः-भद्रोत्तरमा चाम्लं वधेमानं सवेतोमद्रमित्येवमादि । तथा द्ाद्कशा भिश्ुभरातिमाः 
मासेकाद्याः आसप्तमासिक्याः सस, सपरा िक्याः तिस, अहरान्निकां राजिकां चेति ॥७॥ 

अथे-- तपके ठो मेद्‌ ह-बाह्य ओर अभ्यन्तर । इनका वणेन अगे चलकर किया 
जायगा | प्रकीणक तपके अनक भद्‌ है, जो यहा दिखाये जते ह । यथा-चन्द्ररतिम तपके दो भेद 
है- यव मध्य ओर वज्रमध्य। आवटीके तीन भेद है -कनकावडी, रलावटी, ओर मुक्तावडी | सिहविक्री- 
डित्के दो भेद ई, ख्व ओर महान्‌, सप्तपतप्तमिका अष्टञष्टमिका नवनवमिका द्रा 
दहामिका इपर तरह चार । एवं प्रतिमा-तपके चार भेदं ई-मद्रोत्तर, आचाम्ड, वधेमान ओर 
सर्वतामद्र । भिक्षप्रतिमा-तपके बारह मेदं ईहै-यथा--माप्तिकपे लेकर सक्तमामिकी तक सात 
मेद ओर सप्तरानिकी के तीन भेद तथा एक अहोरातिकी ओर एक रातरिकी । 
भावाथे--तपके सामान्यतया दो ही मेद्‌ हैँ । बाह्य ओर अभ्यन्तर । इनके उत्तरभेद्‌ 
बारह है । उन्दीमिं सम्पण तपोके मेदोका अन्तमौीव हो जाता है, फिर भी प्राय्चित्तादिके द्वारा 
दोष दूर्‌ करनेके व्यि अथवा आत्म-शक्तिर्योको प्रकट करनेके च्थि नो नो विशेष तप्‌ किये जाते 
है, उनको प्रकीणेक कहते हैँ । प्रकीणैक-तप अनेक प्रकारके हैँ ! उन्मेे कके भद्‌ य्ह 
गिनाये ईँ । विशेष जाननेकी इच्छा रखनेवालकों आगम-ग्र॑थ तथा पुन्नाहसंवीयं श्रीजिनसेन- 
मरित दरिवेशपुराणका ३४ वां सगे, श्रीआचारदिनकर, तपोरत्नमहोदधिका तपावडी 
प्रकरण देखकर जानना चाहिये ॥ ७ ॥ 
वमो ता भावदोषपरित्यागस्त्यागः॥८॥ हारीर- 
। 


निममत्वमा किञ्चन्यम्‌ ॥९॥ व ता त्ता कषायपरिपाकाय 
च गुरुकुख्वासो बह्मचयैमस्वातन्ञ्यं गुवधीनत्वं गुर्छा च । पद्वाचायो 
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भोक्ताः भव्राजको दिगाचायेः श्चुतोदेष्ठा श्चतसय॒देष्ठा आस्नायार्थवाचक इति । तस्य बद्यचर्य- 
स्यम वरषश्ुणा मवान्त । अबह्यवेरातन्रतभावना यथाच्छा दछस्परारसरूपगन्धराव्दावभ्रूवा- 
नाभेनन्दितवं चेति ॥ १९ ४ ट र ट 
अथे-परिग्रहके मृलभेद्‌ दो हँ-बह्य ओर अभ्यन्तर । बाह्य परिह दरा प्रकारका है- 
त्र वास्तु आदि । अम्यन्तर परिह १४ प्रकारका है-मिथ्यात्व आदि | दोना मिदकर २४ 
प्रकारके परिग्रह ओर शारीर अन्न पान आदिके आश्रयते होनेवाटे भावदोषकरे परित्यागकेो बताई है, 
त्यग-वम कहत ह ॥ <| ररर अ।र घमपकरण-जाके पहर धमक साधन-सामम्री कमंडल आदि 
उनम भी ममत्व माव न होना, आकिञ्चन्य-धमे हे |।९॥ ्तेंका पाटन करनेके व्यि अथवा ज्ञानकी 
पिद्धि. या बृद्धिके स्यि यद्वा कषार्याका परिपाक करनेके व्यि-निसपे कि क्रोधादि कषाय अपना 
फल देनेम अप्तमथे हो जोय, अथवा जल्दी ही उदयम आकर मंद फट देकर, अथवा न देकर 
आत्मासे सम्बन्ध छोड द, इसके च्यि गुरुकुख्मे निवासत करनेको ब्रह्मचयै कहते हँ ॥ १० ॥ 
्रह्मचयेका आहाय--उ्तके धारण करनेका प्रयोनन यह है, कि स्वतन्त्र न रहना 
ओर सदा गुरुकी अर्धानतामे ही निवासन करना, तथा गुसुकी आज्ञाक। पाटन करनेमे सदा तयार 
रहना, स्वच्छन्दं विहारको छोडकर जिनकी सेवा रहते हए ओर उनकी आज्ञाका पान करते 
हए; क्ञान चाखि आदि गुर्णेको सिद्ध क्रिया जाता है, या करना चाहिये, वे,गरु आचा कहे 
जति हें । उनके पोच मेद्‌ हँ-परत्रानक, दिगाचायै, श्रतेदेष्टा, श्तप्तमदेष्टा ओर आश्नायार्थवाचक | 
दीक्षा देनेवाखको प्र्ानक, अनज्ञामात्र देनवाछंको दिगाचाये, आगमका प्रथम पाठ देनेवाखोको ` 
श्रतोदेष्टाः आगमका विरेष प्रवचन करनेवाटे ओर स्थिर परिचय करानेवालोको श्रुतसमदेष्टा, तथा 
आगमके उत्सगं या अपवाद्खूप रहस्यके बतानेवालको आन्नायार्थवाचक कहते हैँ । 
अब्रह्मसे नितव्रत्ति, ओंर॒व्रतोकी भावना ये ब्रह्मचयेके विदेष गण रै ।--इनका 
स्वरूप पटे कह चुके हैँ । अथात्‌ अब्रह्मका ओर उसकी विरतिका तथा प्रत्येक तकी 
मावनाका मी वणेन पहटे किया जा चुका है, अतएव उप्तको फिर॒यहां दुहरानेकी आव- 
दयकता नदीं हे। इन दो गरणोके सिवाय इष्ट-मनोज्ञ या अभिलषित सरो रस गंध वर्णं ॒ज्ब्द 
ओर आमृषण आदिसे आनन्दित न होना, भी बह्यचयंका एक विरेष गुण हे । | 
धरमके अनन्तर संवरके कारणेमिं अनुपरे्षा्जका नामोडेल किया है, अतएव धर्मके 
भेदका स्वरूप बताकर क्रमानुप्तार अन उन अनुप्रेक्षा्ओंका वणेन करनेके ल्यि सूत्र कहते है ।- 


ज्-अनित्या्रणसंसारेकतान्यताञ्चवितवाक्षवसंवरनि- 
जैराठोकबोधिदुकभधर्मस्वास्यातत्वासुचिन्तनमयुपरक्षाः ॥ ७ ॥ 


भाष्यम्‌--एता द्वादशायुपेक्षाः । तत्र बाद्याभ्यन्तराणि इारीरशय्यासनवखरादीनि 
दरन्याणि सर्वसंयोगाश्चानित्या दत्य्चिन्तयेत्‌ । एवं द्यस्य चिन्तयतः तेष्वभिष्वङ्गो न 
भवति, मा भून्मे तद्धियोगजं इःखमित्यनित्याचपरक्ला ॥ । 


सूत्र ७ । संभाष्यतत्त्वाथधिगमसूत्रम्‌ । ६९६ 
अ्थ--अनपरेक्षा बारह हँ, जोकि यहं इप्त अनित्यानुपरेतता आदि सुत्रमं गिनाई गई है। 
अनुप्रक्षा नाम पुनः पुनः चिन्तवनं करनेका हे । चिन्तवनके विषय अनित्यत्व आदि बारह यरहोपर 
गिनाये है | अतएव विषयभेद्की अपेक्षा अनुपर्ताओकि मी बारह मेद होते हँ । विषयके वाचक 
अनित्य आदि शब्दके साथ अनुप्रेक्षा शब्द्‌ जोडनेपते उनके नाम इ प्रकार हो जते ह-- 
अनित्यानपरक्षा, अशरणानरक्षा, संपतारानुप्रक्षा, एकल्वानुपरक्षा, अन्यत्वानुपर्ता, अशुचित्वानुप्रेक्षा- 
आखवानुपरेक्षा, संवरानपरक्षा, निर्जरानुपरेक्षा, रोकानुपरक्षा, बोधिदुकमानुपर्ता, ओर धमेस्वाख्या- 


तत्वानुप्रक्षा । 

दारीर शय्या आप्तन वच्न आदि बाह्य ओर अभ्यन्तर द्रव्य तथा अन्य समस्त संयो- 
गमात्न अनित्य है, रेता पुनः पुनः चिन्तवन करना इप्तको अनिस्यानुपरक्षा कहते है । संवरके 
अभिदपियको संयोगमाघ्नके विषयमे इस प्रकार अनित्यत्वका चिन्तवन अवदय करना चाहिये । 
क्योकि इस प्रकार निरंतर चिन्तवन करने उनम-विपयम्‌त दरन्यामं अथवा संयोगमात्रं 
अभिष्वज्ग-आप्क्ति नहीं हआ करती, ओर उनका वियोग हो जानेपर तज्नन्य दुःख भी नहीं 
हआ करता । अथवा जो इस्त प्रकार आनित्यत्वका चिन्तवन करता हं, उप्तके मनम यह वचिन्ता- 
रूप अर्ति-पीडा नहीं हआ करती, किं हाय मुञ्चे कभी भी इन विषयाके वियेगस्त उत्पन्न दुःख 
न हो । क्योकि वह सम्पणं संयोगोको अनित्य समक्ता है । अतएव उसके वियोगका मय 

नहीं होता ओर उसके संवरकी सिद्धि इआ करती हे ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌-यथा निराश्रये जनविरदिते वनस्थलीध्षठे बखव्रता श्चुत्परिगतेनाभिषेषिणा 
सिहेनाभ्याहतस्य मुगशिशोः रारणं न विद्यते एवं जन्मजरामरणनव्याधि्रयविप्रयोगाभियसं- 
योगेप्सिताटाभदाद्यदौोभाग्यदोमनस्यमरणाद्ससुत्थन इःखनाभ्याहदतस्य जन्ताः ससार 
डारण न विद्यत इति चिन्तयेत्‌ । वं द्यस्य चिन्तयतो नित्यमरारणोऽस्मीति नित्यो 


द्विरस्य सांसारिकेषु भावेष्वनभिष्वङ्गो भवति । अदच्छासनोक्त एव विधो घटते तद्धि परं 
दारणमित्यरारणालुपरेक्षा ॥ २१ 

अर्य-- नदौ किसी भी प्रकारका आश्रय नहीं पाया जाता-ठ्क छिपकर बैठनेके योग्य ज्हौपर 
कोई भी धर आदि दिखाई नहीं पड़ता ओर नो मनुष्योके संचार आवा-गमनसे रहित है- नदा कोई 
रक्षकं मनष्य दष्टिगत नहीं होता, एसी अरण्यानी-बडी मारी वनी-अटवीमें अत्यन्त बख्वान्‌ ओर 
क्षामे मरस्त-पीडित ओर इी चयि मांसके अभिखाषी किप सिहके द्वारा आक्रान्त-पकड इए हिरणके 
अचेके स्यि निप प्रकार कोई मी .शरण नहीं होता-उसकी रक्षा करनेमं कोह मी समथ नदीं रहा 
कररता, उसी प्रकार जन्म-उत्पत्ति, जरा-वृद्धावस्था, मरण-आयुके पृण होजानेसे शरीरका वियोग, 
अ्यापि-अनेक प्रकारके शारि रोग, किसी भी इष्ट वस्तु य प्राणीका वियोग, अनिष्ट वस्तु या किप 
वैते दी श्राणीका संयोग, अमिरषित-चादी हह वस्तुका छाम न होना, दद्धिता-गरीनी दौमाग्य~ 


सौमाग्यहीनता, दौमेनस्य मनम चिन्ता आदिका रहना अथवा रागद्वेष आदि -कषायकी अर्ति 
९७ ु । 


३९.४ रायचन्द्रनेनराखरमाययाम्‌ [ नवमोऽध्यायः 


पीडित चित्त रहना, एवं अतत्मघात या पराघाततते जन्य सत्यु आदि अनेक कारणेसे उत्पन्न दुःखेसि 
आक्रान्त- ग्रस्त प्राणीका भी संसारम को भी रारण नहीं है । कोई भी जीव इप्त प्राणीको इन दुःखेति 
च क (0 भ € [+ # क (र, ऋ अ 
बचनिके च्यि समथं नहीं है । संवरे अमिदापिर्योको हदा इस प्रकारे अदारणताका 
~ कि 9 के, = क क कि ७ कि [9 
विचार करना चाहिय । क्योकि जो निरन्तर इस प्रकार चिन्तवन किया करता है, किँ नित्य ही 
ह २५ (+) भी न्वः द 9._ + ^ 
अरारण ह-मेरा कहौ कभी कोई मी रक्षक-सांसारि दुःखोप वचानेवाड नदीं है, वह उस माव 
नामे दृढ होकर . सदाके च्य उद्वि्-विरक्त चित्त हो जाया करता ३ । वह संसारके किन्हीं भी 
कि = छह ० भि क क येः मछ (+ 
विषर्यामं आसक्त नहीं हुआ करता । अनेक प्रिय-इष्ट॒वस्तुओंको पाकर भी उनमें उसक्री 
रचि अथवा प्रीति नहीं हुआ करती, ओर अग्रिय अनिष्ट वस्तुओ पाकर उने द्वेष या अर- 
तिका भाव नहीं हआ करता, तथा उनके ङामाल्भकी चिन्ता मी नदी हुआ करती । अरारणताका 
विचार करनेवाख अर्हत भगवानके शासनम निस विधिका वणेन क्रिया गया दै, उसके अनु- 
क ~ (१ (4 अ 
कू चडङ्नेकी चेष्टा किया करत हे, ओर वह उसीको परम शरण समश्नता है । अर्थात्‌ वह 
` स्मञ्चता हे, किं जिन भगवानने सप्ारपे दटनेका जो उपाय बताया है, वही जीवके श्ये इरण 
हे, अन्य को$ मी रारण नहीं है । अतएव वह संसारिक विषयमे आप्तक्त भी नहीं होता, 
ओर तज्नन्य दुःखंपे वह पीडित भी नहीं होता । क्योकि कर्म-फलकी अवश्यमोश्यताका 
विचार करनेपे प्रप्त, इष्ट॒ अनिष्ट वस्तुओंके संयोगमे वैराग्य मावना अथवा परिणारमोकी समता 
के ¢ क # न क कि 
जागृत होती है, ओर सवत्ञ वीतराग अरिहंत भगवान प्ररूपित सत्य-सिद्धान्तमं श्रद्धा इदं 
होती हे ॥ २॥ | 
भाष्यम्‌-अनादौ संसारे नरकतियग्योनिनवष्याभरभवयदणेषु च करवत्पासिवतंमानस्यं 
जन्तोः सवं एव जन्तवः स्वजनाः परजना वा । न हि स्वजनपरजनयोन्यंवस्था विध्यते । माता हि 
भूत्वा भगिनी मयो इदिता च भवति । गिनी भूत्वा माता भायो इदिता च भवति । भायां 
भूत्वा भागेनी इदिता माता च भवति। दुदिता भूत्वा माता गिनी भायो च मवति । तथा पिता 
भूत्वा भ्राता पुत्रः पौ्नञ्च भवति । श्राता भूत्वा पिता पुरः पौ्रश्च भवति । पौरो भूत्वा पिता 
भ्राता पुत्रञ्च भवति । पुत्रो भूत्वा पिता भ्राता पौचश्च भवति । मत्तां भूत्वा दासो मवाति । 
कासो भूत्वा मत्त भवति । राञभूत्वा मित्रं भवति । मित्रं भूत्वा दाञभवति । पुमान्‌ भूवा 
खी भवति, नसं च । खरी भूत्वा युमान्नणुंसकं च भवाति । नपुंसकं भूत्वा खी पमां 
भवति । एवं चतुरशीतियोनिभसुखरातसदस्ेषु रागद्वेषमोहाभिभतेजेन्ठभिरनिचत्तविषयतृष्णे- 
रन्योन्यभक्षणनमिघातवधबन्धाियागाक्रोरादिजीनितानि तीव्राणि इःखानि भाण्यन्ते । 
अहो इनद्वारामः कष्टस्वभावः संसार इति चिन्तयेत्‌ । एवं द्यस्य ` चिन्तयतः संसारभयोद्धि- 
भरस्य निर्वेदो भवति । निर्विण्ण संसारम्रहाणाय घटत इति संसारालुभेक्षा ॥ ३ ॥ 


०० (५ ल ष ¢ 
` अर्थ--संपार अनादि है । उसमें पड़ा हुआ जीव नरक तियेग्योनि मनुष्य ओर देवपया- 


यके श्रहण करनेम चक्रकी तरह परि्तन-परिभ्रमण करता रहता हे । स नरके निकल 
छर तिरथच्च अथवा मनुष्य ह जाता है, तो कमी तिश्च हकरं नारकी तिथेश्च मनुष्य 





सूत्र ७ । ] समाप्यतत््वाथधिगमभत्म्‌ : ३९.९६ 


यादेव हो नाता ह कभी मनुष्य होकर नारकी तियेश्च मनुष्य या देव हा जाता हे, तो कमी 
द्व होकर तियञ्च अथवा मनुष्य हो जाता हं | इस प्रकार अनादि कार्म संप्तारी जीवका चार 
गतियामं गादीके पहियेकी तरहपते परिभ्रमण हो रहा ह । अतएव प्तभी संप्तारी जीव इसके 
स्वनन अथवा परनन कहे जा सक्ते दँ । अथवा इपर पसिितंनशीक संसारम स्वनन परजनकी 
केर व्यवस्था मी तो नहीं बनती । क्योंकि एक ही जीव माता होकर बहिन भाया या पुत्री हो जाता 
हे, तो कोई बहिन होकर माताख्रीयापन्री दहो जाता ह । कोड खरी होकर बहिन पुत्री या माता 
हो जाता है, तो कोई पुत्री होकर माता बहिन स्री हो जाता है । तथा पिता होकर कोई माई पुत्र या 
पोत्र-नाती बन जाता है, ते को$ माई होकर पिता पुत्र अथवा पौत्र हो जाता है । कोई पौत्र होकर पिता 
माहं अथवा पुत्र बन जाता है, तो कोई पुत्र होकर पिता माई अथवा पोत्र हो नाता हे | जो ्वामी 
डे, वह जन्मान्तरमें अपने सेवकका सेवक बन जाता हे, ओर जो सेवक हे, वह्‌ मवान्तरमं अपने स्वामी- 
का स्वामी बन जाता है | अथौत्‌ अपने अपने केके अनुपतार चतुगेतियंर्मे भरमण करनेवाे जीवका 
किमतीके भी साथ कोई नियत सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता, . कि अमुक जीवके साथ जमुकका 
सदाकाट यही सम्बन्ध रहेगा । क्योंकि जो इस जन्मे शत्रु है, वह जन्मान्तरमं अपना मित्र 
होता हआ भी देखा जाता है, ओर जो मि है, वही कदाचित्‌ भवान्तरमं अपना शाञ्च बनता 
हुआ नजर पड़ता है । जो पुरुष है, वही मर कर खी अथवा नपुंसक पयोयको धारण कर्‌ ङेता 
है, ओर जो खी है, वह मरकर पुरुष अथवा नपुं्क हो जाता है, अथवा जो नपुंपक है, वही 
मरकर खरी अथवा पुरुष हो जाता है । इस प्रकार अनादि काटे ये सभी संसारी प्राणी मुख्य- 
तया चौराप्ती लख येनियमे मण कर रहे है, ओर राग द्वेष तथा मेहे अभिम्‌त-विहुख 
रहनेके कारण विषयोकी तृष्णाको छोड नहीं सकते, ओर इसी ल्य परस्परम एक दुसरेका 
क्षण करने तथा ताडन वध्‌ बन्धन अभियोग ८ दोषारोपण ) ओर आक्रोश निंदा अथवा 
कट्‌ भाषण आदि मे प्रवत्त हआ करते है । तथा तञ्जनित अति तीत्र दुःर्खोके मोगा करते 
हं । अतएव मुमृ्षु प्राणयाक्रा सप्तार# स्वख्पका पनः पनः इस्त +क्वर्‌ ।चन्तवच. करना 
चाहिये, कि अहे पंसार यह दवनद्राराम ओर स्वमावते दी कष्टरूप है । अथौत्‌ यह संतार इष्ट ओर 
अनिष्ट सुख ओर दुःखरूम युग ध्मका आश्रयम्‌त एक प्रकारका उपवन है, परन्तु वास्तवे 
इसका स्वभाव दुःख ही है । क्योंकि निस्रको संसारम सुख या इष्ट विषय समञ्नते है, वह भी 
. वास्तवे दुःख ही हे | इस प्रकार निरन्तर चिन्तवन करनेवाठे मुम॒क्ष प्राणीको संसारे मय उत्पन्न 
हो कर उद्वेग-व्याकुल्ताकी प्राति होती है । ओर उसमे पुनः निर्वैद्‌-वैराभ्य सिद्ध हो जानेपर वह 


जक 


१--इनकी गणना पहले अध्यायमे वता चुके दै 1 सुल्य मेद ८४ जाख है, छन्तु उत्तरोत्तरभेद अधिक द । 
२--“ यल्छुख किकी रूढिस्तदःखं परमाथतः > ~ प॑चाध्यायी । 
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जीव संसारका नाश करनेमं ही प्रयलशीर होता है । इस प्रकार संसारके स्वरूपका पनः 
पुनः विचार करनेको ही संसारानुपेक्षा कहते है । 

 भावाथ- संसार नाम संपस्रण-परिभ्रमणका है | इ्तमं भ्रमण करनेवाडे जीवको 
स्वभावे 'ही हरएक प्रकारकी वस्त॒की प्रापि हाती हे । किन्त मोह ओर अज्ञानके वीमत इओआ 
किप्ीको इष्ट ओर किसको अनिष्ट समश्चता है, तथा इष्टकी प्रापिम स॒का ओर अनिष्टकी 
प्रा्िमे -दुःखका अनुभव किया करता- हे । वास्तवं न कोई वस्त॒ इष्ट ओर सखका कारण है, 
ओर न॑ कोई अनिष्ट ओर दुःखका ही कारण है । अतएव ज्ञानी जीव सम्पण पर वस्तअकि 
संयोगमात्रको दुःखका ही कारण समक्षकर उद्वेग ओर वेराग्यकों प्राप्त हभ करता है, तथा 
विरक्त हा कर निवाणकी सिद्धिम प्रयल्लरीख हाता हं । इस प्रकार संपतारके स्वरूपका पुनः प्न 
विचार करना संप्तारानुप्र्षा है ओर संसारसे विरक्त होना ही उसका वास्तविक फठ हे ॥ ३ ॥ 


भाष्यम्‌-एक एवाहं न मे कङ्चित्स्वः परो वा विद्यते एक.एवादं जाये । एक एव 

भिये । न . मे कड्चित्स्वजनसंज्ञः परजनसंज्ञो वा व्याधिजरामरणादीनि इःखान्यपदरति 

प्रत्यराहारा वा भवति । णक. एवाह स्वक्रुतकभफटमन्ुभवामाति चिन्तयत्‌ । 

एवं द्यस्य चिन्तयतः स्वजनसंज्ञकेषु स्नेहाुरागप्रतिवन्धो न भवति परसंज्ञकेषु च देषालु- 
बन्धः । ततो निःसङ्गगतामभ्युपगतों मोक्षायेव यतत इत्येकत्वाुपक्षा ॥ 8 ॥ 


` अथे-इस संसारम मै अकेखा ही ई । यपर मेरा कोई न स्वनन है, ओर न कोई 
परजन } मं अकेखा ही उत्पन्न होता हृ; ओर अकेख ही रत्युको प्राप्त होता हू । जिप्तको 
यर्होपर मेरा स्वननपंज्ञक अथवा परजनपंज्ञक कहा जाता हे, वह भी कोई एेसा नहीं है, जो 
करि मेरे व्याधि नर। ओर मरण आदि दुःखोको दुर कर सके । वेथा दूर्‌ करना तो दूर्‌ रहा 
उसके' अरा अथवा अंरांराको दूर करने या बोटनेमं भी कोई समथं नहीं हो सकता 1 निन 
कमक व॑ध मने किया है, उनके. फङ्क्रा अनुमव करनेवाला भ अकेडा ही हू । इस प्रकार अपने 
एकाकीपनेका चिन्तवन करना चाहिये । नो मुमृक्षु-मोक्षामिरापी निरन्तर इपत प्रकारे चिन्तवन करता 
रहता हेः. उप्तको स्वननज्ञक प्राणियेमिं स्नेह या अनुरागका प्रतिबन्ध नहीं . होता । वह उन- 
को अपना .समन्नकर उनके. विषयमे मोहित नदीं होता, ओर इसा च्ि व्ह उनके निमिन्तसे पापकमे 
करनेसे पराङ्मुख रहता "या विषयोँते किरक्त रहा करता है । इसी प्रकार -उसको परजनसंज्ञक 
प्राणिर्योम दवेषका प्रतिबन्ध-~रुकावट नहीं होती । उनको वह पर समश्चकर्‌ उनका अकल्याण आदि कर्‌- 
नेमं मी प्रवृत्त नहीं होता, ओर इरी थ्यि वह सत्रे वीतद्वेष या निवैर रहा करता है । फल्तः 
एकत्वका चिन्तवन करनेवाला जीव राग द्वेषते रहित होकर निःसङ्गताको प्राप्त हो जाता है, ओर 
` वह मेक्षके च्यिं ही प्रयत्न किया करता हे । इसको एकत्वायुभेक्षा कहतं 

` भावाथ- संसारम पर्थिमण करते इए भी अपनी आत्माकी एकाकिताका पुनः पुनः 
विचार करनेक्रो एकत्वानुपरक्षा कहते हैँ । क्योकि जन्म मरण जरा ओर व्यापि आदि अवस्थाजम्‌ 


सूत्र ७।] समाष्यतत््वाथोधिगमसूत्म्‌ । ३९७ 


नीव. एक ` ही रहता है, ओर उघ्रीको उनका फर मोगना पडता हे ] अपने सिवाय जर कोई 
भी वस्तु रेप्ी नहीं हे, जो कि कमे-फठ्के भोगनेमं एक सूक्ष्म अंशका भी भागीदार हो सके । 
अतएव रेप्ती भावनाको निरन्तर रखनेवाढा जीव किसी भी अवस्थाम हतशाक्ति नहीं होता ओर 
न किंसीसे राग दवेषका अनुवर॑ष ही करता हे । कन्तु पणे ओर शद्ध एकता-निवृत्तिके च्यि ही 
प्रयत्नरीख इभा करता ह । इस्त प्रकारकी अपनी एकाकिताके चिन्तवनक्रो एकत्वानुप्रषा 
कहते ईँ, ओर उसका फ निःसङ्गताकी सिद्धि. तथा मेक्ष-पुरुषाथका साधन ही है ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌--रारीरव्यतिरेकेणात्मानमयुचिन्तयेत्‌ । अन्यच्छरीरमन्योऽदम्‌ ! णेन्द्रियकं 
दारीरमतीन्द्ियोऽदम्‌, जआनत्य ररर नत्याश्हट्म, अल्ल रारार ज्ाऽ्टम्‌, आदयन्तवच्छरीरम- । 
नाद्यन्तोऽहम्‌ । बह्निं च मे रारीरदातसदस्नाण्यतीतानि संसारे पारश्रमतः। स एवायमहम- 
नयस्तेभ्य इत्यजुाचिन्तयेत्‌ 1 एवं द्यस्य चिन्तयतः रारीरपातिवन्धो न भवतीति । अन्यच 
दारीरान्नित्योऽहमिति निःश्रेयसं संघटत इत्यन्यत्वाुपेक्षा ॥ ५ ॥ 
अथं--अन्यत्वानुप्र्षाका आदाय यह है, कि शारीरसे अपनी आत्माकी भिन्नताका 
चिन्तवन करना । यथा--मं रारे सवेथा भिन्न हूं । क्योकि शरीर एेन्द्रिय-इन्दरियगोचर मूते. 
ठे, ओर मे अनिन्धिय-अमृते हं, शरीर अनित्य हे-आयुपणे हेति ही विघटित हो जाता हे 
अथवा उसके पहले भी अनेक प्रक।रमे विशीणे हाता रहता हे, ओर नैं नित्य है-कभी नष्ट 
अथवा विंशीण नहीं हेता, रारीर - अन्ञ-ज्ञानदरून्य है, ओर मेँ ज्ञ-ज्ञान दरीनरूप हू, 
दारीर आदि ओर अन्तत यक्त हे- क्योकि वह उत्प हाता ओर नष्ट भी होता है, किन्त में 
इन दोन ही धर्मोपि रदित हमे अनादि ओर अनन्त हू] संसारम परिभ्रमण करते इए मेरे 
न माम कितने खक्ष शरीर बीत गये, किन्तु मे यह वही उनं सवे भिन्न बना इ हुं । इप्‌ 
प्रकार दारीरपे अपनी भिन्नताका बार वार वैचार करना चाहिये 1 इपर तरहमे विचार करनेको 
अन्यत्वानुभेक्षा कहते हैँ । जो जीव निरन्तर इ प्रकारका चिन्तवन कियां करता है, उसको 
दारीरमं प्रतिनन्ध-ममत्वभाव नही हेता, ओर वह एसा समञ्च करकं क आनित्य रारीरसे 
नित्य मेँ सवेथा भिन्न दी हू, निःश्रेयस -पदकी सिद्धिके व्यि ही प्रयत्न किया करता है । यह 
अन्यत्वानुपरे्षाका वास्तविक फ ह । यह सब अन्यत्वानप्रक्षाका स्वरूप समन्चना चाहिये । ` ` 
ष्यम्‌-अद्युचि खल्विदं शारीरमिति चिन्तयेत्‌ । तत्कथमद्युचीति चेदादुत्तरकारः- 
णाञ्ुचित्वादद्यचिभाजनत्वादद्युच्युद्ध वत्वाद्यभपारेणामपाकाञुबं धादराक्यप्रतीकारत्वाञ्ेति। 
त्राद्यत्तरकारणाद्युचित्वात्तावच्छरीरस्याद्यं कारणं शुकं शोणितं च तडमयमत्यन्ताड्युचीति 
उन्तरमादहारपरिणामादिं 1 तद्यथा-कवलाहारो दहि थरस्तमाज्र णव इ्टेष्मारायं पाप्य इरेष्मणा 
द्रवीक्रतोऽत्यन्ताञ्चचि्भवति । ततः पित्ताङायं भाप्य पच्यमानोऽम्छीक्रतोऽञ्युचिरेव भवाते । 
पक्तो वाय्वाशायं पाप्य वायुना विभज्यते पथकः एथकरसः। खलान्मूज्रपुरोषादयो मरा, 


भ्राडुभवन्ति, रसाच्छोणितं परिणमति, शोणितान्मां सम्‌, मांसान्मेदः, मेदसोऽस्थीनि, अस्थि- 
भ्यो मज्ना, मज्नाभ्यः ज्युकरामेति सर्व चेतचइटैष्मादिद्युकान्तमञ्यचिभवाति तस्मादाद्युत्तरकारणा- 


रै 
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छ्य चित्वादृश्चुचि हारीरमिति । किं चान्यत्‌-अञ्युचिभाजनतव्वात्‌ अद्युचीनां खल्वपि भाजनं दारीरं 
कणनासाक्षिदन्तमलस्वदश्छेष्म पित्तमू्र पुरीषादीनामवस्करभूतं तस्मादद्युचीति 1 के चान्यत्‌ 
-अद्युच्युद्धवत्वात्‌ । एषामेव कणं मटादीनासुद्धवः रारीरं, तत उद्धवन्तीति। अद्चुचो च गर्भे संम- 
वतीति अद्युचि राररिम्‌। किं चान्यत्‌-अद्युभपरिणामपाकायुवेधादात्तवे विन्दोराधानात्मभूति 
खल्वपि शरीरं करुलाबुदपेशीघनव्यूद खंपूर्णगभकोमारयोवनस्थविरभावजनकेनाञ्युभरिणाम- 
पाकेनाल्ुबद्धं इगान्घ पूतिस्व भावं इरन्तं तस्माद्द्याचि 1 किं चान्यत्‌ ।-अशक्यप्रतीकारव्वात्‌ 
अरशक्यपतीकारं खल्वाप शारीरस्याद्युचित्वसुद्रतनखक्षणस्नानाखलेपनधूपप्रघषेवासयुक्ति 
माल्यादिभिरमप्यस्य न रक्यमद्युचित्वमपनेतमद्य॒च्यात्मकत्वाच््ुच्युपघातकत्वाच्चेति । 
तस्मादद्य डाररिामाति 1 एवं ह्यस्य चिन्तयतः दारीरे निवदो भवति । निविण्णञ् दारार- 
भहाणाय घटत इति अद्याचेत्वाचुपेक्षा ॥ ६ ॥ 


अथे--अश्गुचित्वानुपरे्षाका अमिप्राय यह है, करि हारीरकी अपवित्रताका विचार 
करना । संवर ओर निनराके अभिखाषी मुमुक्षु भन्योंको रारीरके विषयमे निरन्तर यह चिन्तवन 
करना चाहिये, किं यह्‌ शरीर नियमे अदाचि-अपवित्र है | अरुचि किंस प्रकारते हे 2 किन किन 
कार्णोप्े यह अपवित्र है £ एेसी जिज्ञाप्ता कदाचित्‌ हो, तो उसका उत्तर यही हे, कि इसकी 
अपवि्रताके अनेक कारण हैँ । सबसे पहटा कारण तो यह हे, कि जिन कार्णोसि इसकी 
उत्पाते होती हे, वे इपके पव ओर उत्तर कारण अपवित्र हैँ । दुसरा कारण यह हे, किं यह्‌ 
अपवित्र पदार्थोका भाजन-आश्रय हे । तीप्तरा कारण है, किं यह रारीर अडुचि पदार्थोका 
उद्भव-उत्पत्ति-स्थान है । कारण किं अशुभ परिणामोके द्वारा संचित पाप-कमेके उदयसे यह 
अनुबद्ध रहता है, ओर रपचर्वो कारण है, किं इप्तकी अपवित्रता किप्ती भी उपायके द्वारा दर 
नहीं की जा सकती । इष प्रकार अनेक कारणेति इारीरकी अपवितरिता सिद्ध है । इन सवका 
सारदा यह है किः- ्‌ ्‌ 
 शरीरका आदि-कारण शक्र ओर दोणित हे, क्योकि रन्दकिं द्वारा मनप्य-शशर 
उत्यन्न हआ. करता है । गमेन शरीरमात्रके मूल उपादान कारणये दो पदाथ ही है, ओर 
ये दोनों ही अत्यंत अशुचि हैँ । अतएव आदि -कारणकी अपेक्षा रारीर अपवित्र हे । शशेरका 
उत्तर-कारण आहार परिणाम हे । सो इप्त अपेक्षा भी शरीर अशुचि ही हं । क्याकिं जिसको 
यह जीव-मनष्य प्राणी मासखूपसे महण करता है, वह कवटाहीर खानेके बाद ही-गछेके नीचं उतरते 
ही शष्मादाय-आमादाय को प्राप्त होकर उपके-छष्मके द्वारा द्रवीभत हो जाता हे। क्या वह्‌ अवस्था 
अपवित्र नहीं हे £ अत्यन्त अपवित्र हं। इसके अनन्तर वह॒ आहार ।त्तारायका प्रप्त हा 
कर्‌ जब पकने गता है, उस समयमे वह अम्डरूप अवस्थाको धारण क्रिया करता हे । वह 
अवस्था भी अत्यन्त अपवित्र ही हे । पक जानेके बाद्‌ वह्‌ आहार वाय्वारायका प्राप्त हता 
 है। उस समय वह वायुके द्वारा विभक्त हुआ करता हे । उस के खड भाग आर्‌ रस्त माग 
इस तरद्‌ दो थक्‌ थक्‌ माग हौ जति हैँ | खड मागके द्वारा मत्र ओर परीष-विष्टा आदि 
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सन ७ । | संमाष्यतत्त्वाथोधिगमसत्रम्‌ | ३९.९. 


मछ वनते है, ओर रपत मागके द्वारा शओणितरक्त तयार हुआ करता है । इसके अनन्तर 
कमपे इतकी कायंकारण-पद्धति इप प्रकार रै-रक्तसे मां, मापते मेदा, मेदातति अस्यि- 
दङ़, अध्थिते मजा, ओर मज्जां शुक्र-वीय तैयार होता है| ष्म से ठेकर इक्र पर्यन्त 
आहार्‌ के समी विपरिणाम अड्ाचि ही हैँ। ये ही सन शरीरके उत्तरकारण है । अतएव 
इनकी अडुचिताके कारण ही शरीर अशुचि ह। इस प्रकार शरीरकी अपवित्रताको 
वतानेके ल्यि पहला कारण जो बताया है, सो ठीक दही है, किं आदि भौर उत्तर कारणे 
की अपवित्रताके कारण यह अपवित्र हे | 


दूसरे कारणका तात्पर्यं यह्‌ है, कि नितने भी अशुचि पदार्थं॒ईह, उन सनक आधारं 
शरीर ही हे । कान नापिका अख ओर दातके मल शारीरके आश्रयसे ही रहते है, ओर स्वेद्‌- 
पप्तीना ररेष्म-खखार पित्त मत्न ओर परीष-विष्टा आदि अपविन्र पदार्थोका अव्स्कर~कडादान 
रारीर दी ह । अतएव यह अपवित्रताको ही धारण करनेवाा है | 


तीरे कारणक्रा आराय इत प्रकार है--कणेमर आदि जितने अहावि पदार्थ है, उन 

सवका आधार दी नहीं उत्पत्ति-स्थान भी दारीर ही हं । शरीरके द्वारा ही ये सव मल उत्पन्न 
आ करते है । नव द्वारे बहनेवाठे सभी मरक उत्पत्ति शरीरते ही होती हे । तथा गभैके 
अगव हानेपे ही शरीर उद्धूत-पेदा हेता है, इप्तव्यि भी शरीर अशुच्युद्धव है-अपवित्र है । 
चोथा कारण-यह शारीर अश्म परिणामोके द्वारा संचित पापकमोकि उदयते अनबद्ध 

हे, इपच्यि अडुचि है । मातके ऋतु-कारमें पितके वीयै-त्रदुभके आधान-गभीधानके समयसे ही 
कर्‌ यह्‌ शरीर करमते उन अनेक अवस्थाओपि अनुबद्ध हुआ करता हं, जो कि क्ल जरयु ( गभकों 
आच्छादन-दकनेवाा चभं ) अवरद्‌-पेडी घन-व्य॒ह संपण। गम कोमार योवन ओर स्थिवर भार्वोको 
त्पन्न करवट अशुभ परिणामांके उद्यरूप ह । इप्तके प्िवाय यह शरीर स्वभावे ही दुगेन्धियुक्त 
ओ सडने गङ्नेवाटा है, तथा इप्तका अन्त दुःखरूप दी हे । इप्त कारणम भी शरीर अपवित्र हे । 


पँचवे कारण~-यह है, किं इसकी अराचिताका प्रतीकार अशक्य है | को$ भी एेपा 
उपाय नहीं हे, कि जिसप्ते शरीरकी अपवित्रता दूर की जा सके । अनेक प्रकारके उद्रतन- 
उबटन करके भी निमैङ नहीं बनाया जा सकता । नाना तरहके रक्षण प्रयोगेको करके मी 
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उसके। जिग्धता दूर नहीं कर सकते । यथायोग्य खान करके भी इसको स्वच्छ नहीं नेना 
सकते । चन्दन कस्तूरी केशर आदि उत्तमोत्तम पदा्थोका अनुढेप-ङेप करके भी इको कान्तियुक्तं 
नहीं बना सकते । अनेक प्रकारके पदार्थोकी सुगन्धित धूप देकर भी इपको पएुगन्धित नहीं 


बना सकते । पुनः पुनः धिप धिन कर धोनेसे भी इप्तको खावण्ययुक्त नहीं बना सक्ते |. इतरं 


१--रसाद्रक्तं ततोमांसं मांसान्मेदः प्रवतेते । मेदतोऽस्थि ततो मजं मनाच्छुक्रं ततः प्रजा ॥* ` ~. ` 


०० रायचन्द्रनेनराख्रमांखाया [ नवमोऽध्यायः 


फुर आदि सुगन्ध द्वव्य ङगाकर्‌ ओर पुष्पमादय आदिको धारण करके भी सुगन्धित नहीं 
वना सकत । इस तरह काह भां उपाय करके इसका अशाचेता द्र नहीं की जा सकती । 
योक स्वभावपते ही यह शरीर अश्ुचिरूप है, ओर शचिताका उपघातक-नाहयक ३ । इप्‌ 
कारणे भी शरीर अश्वि ही 


इस तरह अनेक प्रकारं रारीरकी अपवित्रताकरे चिन्तवन करनेको अश्युचित्वाुमेक्षा 
कहते हें । निरतर इसत तरहकी भावना करनेवाखा जीव शरीरके विषयमे निवेद्‌-वैराग्यको प्रप्र 


( (प स्वि 


हे जाता है, ओर निर्विण्ण होकर शशरका नाा-मेोक्षको प्रत्त करनेके च्यि ही चेष्टा किया 
करता इ । इपर श्रकार अड्ुचित्वानुप्रक्षाका वणेन क्रिया ॥ ६ ॥ 


क , क क 


भाष्यस-आसखवानहासु्रापाययुक्तान्महानदीस्नोतोवेगतीक्ष्णानङ्कदाकागमङशट्नेर्म- 
मद्वारभ्ूतानिान्द्रयार्दानवदयताइ्चन्तयेत्‌ । तयथा-स्परनेच्ियपरसक्तचिन्तः सिद्धोऽनेकविद्या 
वरुसम्पन्नोऽप्याकारागोऽषाङ्गनिमित्तपारगो गाग्यः सत्यकिनिधनमाजगाम 1 तथा पभूतयव- 
सादकपमाथावगाहदादेशुणसम्पन्नवनविचारिणश्च मदोत्कटा बलवन्तोऽपि ` दस्तिनो दस्ति- 
वन्धकाषु स्परानादयसक्तचित्ता यहणसपगच्छान्त । ततो वन्धवधदमनवाहनाङ्करापाष्णि- 
भरतोदाभघातादृजानेताने तीच्राणि इुःखान्यचु भवन्ति । नित्यमेव स्वयुथस्य स्वच्छन्द्‌- 
प्रचारङखस्य वनवासस्याञुस्मरन्ति । तथा मेथ॒नसुखपसङ्गादाहितगभांईवतरी पसवकाठे ` 
पसवितमराक्रुबन्ती ` तीबडःखाभिहताऽवङा भरणमभ्युपैति । एवं सवे एव स्परनेन्दिय- 
प्रसक्ता इदास्ुज च विनिपातस्रच्छन्तीति । तथा जिदेन्दियपरसक्ता स॒तदरस्तिशरीरस्थसनो- 
तोवेगोंदढवायसवत्‌ देमनधतङम्मप्रविष्ठसमूषिकवत्‌ गोघ्ठप्रसक्तहदवासिक्कर्मवत्‌ मांसपे- 
रीटुड्धस्येनवत्‌ वडिहामिंषग्रद्धमत्स्यवचेति। तथा चाणेन्दियप्रसक्ता ओषधिगन्धलुध. 
पन्नगवत्‌ परुलगन्धाञुसारिभ्रूषिकवच्चोति । तथा चष्ठारोन्धियप्रसक्ताः ख्रीदरनपरसङ्गादजं 
नक चोरवत्‌ दापालोकलोपतङ्गवाद्धिनिपातसृच्छन्तीति चिन्तयेत्‌ । तथा ओचेन्दियपरस- 
क्तासितित्तिरकपोतकपिज्ञख्वत्‌ गीतसंगीतध्वनिरोलसगवद्धिनिपातमरच्छन्तीति चिन्तयेत्‌ । 
एवं चिन्तयन्नास्रवनिरोधाय घटत इति आसखरवालुपेक्षा ॥ ७ ॥ 


अथं- सातवीं मावनाका नाम आचछवानुपरक्षा है । कर्मोके आनेके मागेको आखव कहते 
है। आखवोके मेद पहटे बता नके हैँ । फ्तःये समी आखव इस खोक तथा परलोक दोनों ही भवमें 
अपायपर्ण-दुःखदायी है । दुःखोके कारण तथा आत्माको कल्याणे वंचित रखनेवाङे हे । जिप्त प्रकार 
डी बडी नदियेकि प्रवाहका वेग अति तीक्ष्ण होता हे, ओर अकुशल-अकल्याणके आगमन-प्रवेश 
ओर कृदाछ-कर्याणके निगगम-बाहर निकट्नेका कारण-द्वार हज करता हे । उसी प्रकार 
यै इन्द्रिय आदि आखव भी जीवको अकल्याणसे युक्त कराने आर कर्याणत्ते वचित रसनेके 
ल्यि माग ई । इ प्रकार संवरके अभिखषी साधुओंको इनकी अवद्यता-अधमताका विचारं करना 
चादिये। निनके हारा कका आखव होता है उनमे इन्द्र्य; भत्य्त दीलनेवाछे एसे कारण ह 
करि जिनसे जीवको इसी भवे. केश .सहन करना पडता है ।-परटोकके च्यि भी इनते- अशभ 


सूच ७} ) समा्यतत्त्वाथाधिगमसूत््‌ । ४०१ 
कमका संचय होता है । इन्द्र्यो पच हैँ । उनमें प्रत्येकका विचार करने योभ्य स्वरूप इस 
प्रकार है-- 

स्परोन- जिसको अनेक भिद्धि्ो प्राप्त थी, अनेक बडी बडी ओर छोटी छोटी विधाओंकि 
बते परिपणे था, तथा जो आकाशम गमन करनेवाख, ओर जो अष्टाङ्ग महानिमित्तशाख्रौका 
पारगामी था, एेप्रा गाग्यं गोम उत्पन्न हआ सात्यकि महदिव इपर इन्द्रियम आपक्त-ीनचित्त 
रहनेके कारण ही रृत्युको धाप्त हआ । राच्चौमिं इतका स्पष्ट वणेन है । ईप स्पशनेन्दियकी 
आप्तक्तिका दोनों ही भवेम अवद्यूप (गर्हित-त्याज्य › जो फट प्राप्त होता है, वह सिद्ध होता 
हे । इसके तिवाय प्रतयक्षमे मी देखा जाता है, कि नि वनम घास तृण वृत्त आदि खाय-सामभी 
ओर जल प्रचुररूपं पाया जाता है, ओर इपी थ्थि उस वनमे यथेच्छ अवगाहन करने आदि 
गुणोसे सम्पन्न-परिपृणं रहकर स्वतन्त्र विहार करनेवाडे मदोन्मत्त ओर बख्वान्‌ भी हस्ती ईप 
स्परोनेन्दियमं आसक्तचित्त होकर हस्तिजन्कियौमं कैप जाते है, ओर पकडे जाकर बंधनको 
प्रा हो नाते हैँ । तथा इप्तकरे अनन्तर बंधन वध दमन वाहन-सवारी ओर अकुशके द्वारा दने 
भागेमिं व्यधित होने तथा अभिघात-मार प्रभृति अनेक कारणेप्ि उत्पन्न तीर दुःखोका अनुमव 
करिया करते है, ओर जितम कि अपने श्ुण्डके साथ साथ स्वच्छन्द्‌ घुमनेके सुखका अनुभवं 
किया करते थे, उस वनवाप्रको सदा याद्‌ करिया करते ई | 

तथा लिचरी मेथुन सुखके छोभमे फसकर जब गमेवती ह जाती है, तंज वहं प्रसवके 
समय वच्ेको पैदा नहीं कर सकती, ओर उसकी तीतर वेदनासे अभिहत होकर विवशा इई 
मृत्युको प्राप्त हे जाती है । इपर प्रकार सशेनेन्दियमं अत्यासक्ति रखनेवाठे सभी. प्राणिर्योको 
इस लेक तथा परलाकमे विनिपति-विनाशाको प्राप्त हेते इए ही देखा जाता हे । 

रसनेन्धिय-इस इन्द्ियके वराम पडे हुए प्राणी भी दोनों मवमे राको ही प्राप्त हेते ईै। 
इस कमे उनका छदा प्रत्यक्ष सिद्ध है । जि प्रकार मरे इए हाथीके शरीरपर बैठा हआ 


१--जेनधर्ममे ११ ख माने द, जोकि चतुथैकालमें हो चुके दै । उनमेंसे अंतिम खका नाम सात्यकी दै । 
इनकी कथा शाघ्चेमिं वर्णितहे । यरास्तिरक चम्पू, आराधनाकथाकोष आदि भरथोमे इनकी उत्पतति आदिकं 
खुलासा वणन क्रियौ है, सो वदोँपर या अन्य कथा-पुराण-्रथोमे देखना चादिये । उसका सारांश यही दै, कि ये सुनिं 
ओर आर्यिंकाके अं हो जनिसे उत्पन्न हेते द । दीक्षा-धारण करके ११अग ९ पूवैतकके पाठी होते ह । जब अध्ययनं 
कर चुकते ह, तव ५०० महावियाएं ओर ७०० श्ुछक~छोटी वियाएं आकर उनसे अपना स्वामी बननेकी प्राथेनां 
किया करती है । वे भी उनके छोभमें भाकर तपस्यासे र्ट दो जते ददै, जर स्पदनेन्धियके विष्यमिं श्त होकरं 
भायुके अन्तमे दुरति को जाया करते दँ । अङ्ग महानिमित्त शाल्नोके नाम इस प्रकार ह-१ अंतरीक्ष २. भौम 
२ अंग ४ स्वर ५ स्वपरं ६ लक्षण ७ व्यज्ञन ८ छिन्न! २-घास तृण आदिको उदछालना, अपने ऊपर उदछारूकरं 
डा ङेना, उनका उखाडना तोडना फेंकना ओर जल्में विखोडन-मंथन आदि करना । ३~-दाथियाको पकदुमेके 
स्यि एक खड़ा बनाया जाता है, गौर शिक्षित हाथियों या हथिनियोके द्वारा उखमे लाकर वह जगी हाथी फैसायां 
जाता दै। उसको हस्थिवैधकी कहते दै । , | 

५९ 
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किन्तु नदीके वेगमं पड़ा हुआ कौज, अति्केरा अथवा मरणकेो प्राप्त होता हे, अथवा हेमन्त 
या रीत तमं धीके घडमं प्रविष्ट-घ्रा इआ चहा, तथा सरोवरमं सदा निवासत करनेवाड 
कंज गाकं वाडम ककर नेप द्राको प्राप्त्‌ हुआ करता ह? इसी तरह मांप्रकी उीमं 
रोमक वशा फत्ता इभा बाजपक्षी या कटिया-खेहेके किम लगे इए मां ्त-खण्डके भक्षणकी 
गृद्धि-अतिराय इढ्धताको रखनेवाा मच्छ निस दराक्रो प्राप्त इआ करता है, उसी दशाको 
जिव्हा इन्द्रियके समी छम्पदी प्रप्त हुआ करते है, यह बात इन उदाहरणोते सिद्ध हाती हे । 

ध्ागेन्धिय--सरषको पकडनेवाठे एेसी ओषधकों स्के निवासस्थानके पाप रख देते है, 
फ़ जिसकी गंध उसको अति प्रिय माम हाती हे] सष उस धके लोभे वर्ह आता है, ओर 
पकंडा जाता है । इप्त तरह नाधिका इद्धियके व्षीम॒त हए सपंकी जो द्ञा होती है, अथवा 
मांसके गंघका अनप्रण करनेवाङे चहेको जो अवस्था मोगनी पड़ती है, वदी दशा सम्पण 
नासिका इन्द्ियके छम्प्ि्योकी हआ करती हे । 

चक्षुरिन्दिय-इप इन्द्ियके विषयमे आपतक्त प्राणी भी खी-दशेनके निमित्ते अजन 
चोरके समान अथवा दीपककरे प्रकाशको देखकर चश्चर हो उठनेवाडे पतङ्ग - कीडेकी तरह विनि- 
पात-पतितदशा या सत्युकरो प्राप्त हेति हए ही देखे जते हैं| 

श्रेेन्द्िय--ईइस इन्दरियके छम्पटी भी तीतर कपोत ओर कपिज्ञर चातक-पपीहाकी तरह 
अथवा गाये गये गीतकी ध्वनिको सनते ही च॑चर चित्त हो उठनेवाटे हरिणकी तरह विनिपात- 
नारको ही प्रप्त होते है । 

इस तरह संवरके अभिखाषियोंको इन आखेवद्वारखूप इन्दरर्योकी अवदयता-निङृष्टताका 
विचार करना चाहिये | जो निरंतर इस प्रकार चिन्तवन करता रहता है, वह भव्य साधु सम्पूणे 
अपाय-नाशके कारणभूत इन आछवाका निरोध करनेके च्यि ही चेष्टा करनेमं दत्तचित्त हो जाता 
हे। तथा मक्षिका साधन किया करता हं । इस प्रकार आस्वायुपरक्षाकां स्वरूप समञ्नना चाहिये ॥७॥ 


माव्यम्‌-संवरांइच मंहा्तादिशप्त्यादिपरिपाङनाह्णतरिचन्तयेत्‌ । सवे देते यथो- 
क्तालरवदोषाः संबतात्मनो न भवन्तीति चिन्तयेत्‌ । एवं द्यस्य चिन्तयतो भतिःसंवरायेव घटत 


इतिसंवरायुररक्षा ॥ ८ ॥ 
अ्थ-- संवरका स्वरूप पहर वता चके हँ, किं आश्चवके निरोध-रोकने-रुकावटको संवरं 


कहते ई । यह संवर पच महावतादिख्प तथा तीन गुप्ति आदि स्वरूप हे । जब कं आललव सम्पूर्णे 
अपाय-नादाका कारण हे, ओर संवर उसका प्रतिपक्षी है, तो यह बात स्वयं ही सिद्ध हो जाती हे 
कि संवर सम्पण कलस्याणोंका कारण ह । अतएव स्॑वरकी गणवत्ता-महत्ताका चिन्तवन करना 
चाहिये । विचार करना चाद्ये, कि उपर जो आखवके दोष बताये है, वे संवर सहित जीवको कभी मी 
प्राच नहीं हा -सकते । इस प्रकार संवरकी गणवत्ताका विचार करते रहनेवाडे जीवक बुद्धि संवरको 
, तिद्ध करनेके च्यि दी प्रव॒त्त-तयार दुआ करती हं । ईस प्रकार संवराचपेक्षाका वणन किया॥९॥ 


सूत्र ७ । ] समाप्यतच्वाथाधिगमसूत्म्‌ । ४०६ 


माघ्य॒म्‌--निजेरा वेदना विपाक इत्यनथांन्तरम्‌ । स द्विविधोऽचु द्धिपूर्वैः ऊुरासरूलद्च । 
त्र नरकादषु कमफरविपाको योऽबुद्धिपूवैकस्तसुद्यतोऽच्चिन्तयेदङ्राटावन्ध इति! तपः- 
परीषहजयक्रतः कुशारुमरलः । तं गुणतोंऽचुचिन्तयेत्‌ । दयु भालुवन्धो निरदबन्धो वेति । एव- 
मनुचिन्तयन्कमनिजरणायैव घटत इति निज॑रालपेक्षा ॥ ९॥ 
अथे- निनेरा वेदना ओर विपाकं ये सव शाब्द एक ही अर्थके वाचकं हैँ । निर्जरा 
दो प्रकारकी हुभा करती ह ।--एक अवुद्धिपूवैक दुसरी कुरालमूक । इनमें से नरकादिक 
गतियोमं जो केकि फठ्का अनुमवन विना करपी तरहके बुद्धि पूवक प्रयोगके इआ करता है, 
उसको अनुद्धिपुवेक कहते है । इस निेराके प्रति उद्यत जीवको कुराछानुबन्ध नही है, एसा 
समञ्चना चाहिये । तपके करनेपे तथा परीषहोके जीतनेसे जो कर्मोकी निरा होती है, उसको 
 कुदाटमुर निरा कहते है । यह निजरा॒ही कायकारी है । इस प्रकार इसकी गुणव्त्ताका पनः 
पुनः विचार करना चाहिये । अथवा इप्तकी शुमानुरैधता या निरनुबन्धताका भी चिन्तवन करना 
चहिये । इप् प्रकार पुनः पुनः विचार करनेवाला मुमुक्षु कर्मोकी. निनेरा करनेकी तरफ ही 
प्रवृत्त हुआ करता है । 
भावाथ-- आत्मके साथ कगे - हए पौद्रछ्कि -कर्मोका- आत्मासे एकदेश. वियोग 
होनेको-करमोकि एकदेश-आंरिक क्षयको निजनरौ कहते ह । आत्माके साथ षे हृएु कर्म अपनी 
स्थितिको पूणे करके आत्माते सम्बन्ध ख्यं ही छोड देते है। इसके स्थि कोई खास प्रयत्न अपताधारण 
कारणस्वरूप आवश्यक नदीं हे | स्थिति पृणं हनेपर स्वयं ही कम आत्मा सम्बन्ध छोडकर श्चड जते 
है । इको अबुद्धिपव॑कनिनेरा कहते दँ । क्योकि इसमे कमेक निर्नीणे करनेके व्यि. 
कोई भी बुद्धिपुवैकनिनेराके कारणका प्रयोग नहीं किया जाता । यह अनादिकाकते ही होती 
चटी आ रही है । इका फढ कुछ भी आत्म-कल्याण नहीं है । अतएव इष्तके विषयमे अकुरालान्‌- 
बन्धताका ही रार क्रिया जाता है । क्योकि एेसा विचार करनेते आत्म-कल्याणकी कारणमत 
निजैराकी तरफ प्रवृति होती है । | ~ | 
तप करने ओर परीषहोके जीतने कर्मोकी स्थिति पृण होनेके पदे ही निनेरा हो जाती 
हे । अतएव इस्तके निमित्ते जीव मेक्षके मागमे अग्रेू्तर बनता हे, ओर इसी च्य इसको 
कुशलमूक कते हैँ । इप्रकी गुणवत्ताका चिन्तवन भी मोक्ष-मागेको सिद्ध करनेवाख है । 
इभ्य मुम्षुओंको अवदय ही इतका पुनः पुनः विचार करना चाहिये । इस प्रकार निर्जरा 
्रक्षाका वणेन किया ॥ ९॥ (5 ६ । 
भाष्यम्‌-पञ्चास्तिकायात्मकं विविधपरिणामसत्पत्तिस्थित्यन्यताजुमरहभल्ययुक्तं रोकं 
चिच्रस्बभावमजुचिन्तयेत्‌। एवं द्यस्य चिन्तथतस्तच्वज्ञानवि्युद्धि्भवतीति कोकाडुेश्षा ५१०१ 


१-एकदेद कम संक्षयरक्षणा निरा ! दो .मेदेकि नाम सविपाकनिरा जर अविपाकनिजैरा थे भी ३ । 


४०४ रायचन्द्रनैनराल्माखयाम्‌ [ नवमोऽध्यायः 


अथे--लोकका स्वरूप पटे भी बता चुके हैँ, कि यह पन्चास्तिकायरूप है । जीव 
पद्ध धमे अधमं ओर आकाशके समूहस्वरूप ह । नाना प्रकारसे परिणमन करनेवाछा, उत्पत्ति 
स्थिति भे अनुग्रह ओर प्रख्य मावको धारण करनेवाा; तथा वितिच्-आश्चर्यकारी सभावसे 
युक्त ह । इसत प्रकार रोकके स्वरूपका वार वार चिन्तवन करना चादिये । जो साधु इस प्रकार 
चिन्तवन करता हे, उप्के तच्वज्ञानमें विडद्धि हआ करती है । 
भावाथं--खोकका चिन्तवन करनेसे तच्चन्ञान निमैट होता हे | क्योकि. वह॒ तत्त्वो 
ओर उनके परिणमनादिके समुदायरूप ही है । इसके सिवाय परोक्ष इष्ट पदार्थोकी तरफ श्रद्धा 
इद होती है, निससे कि ्िद्धिके साधनकी तरफ मुमक्षु-सराधुनन अग्नेर हआ करते ह ॥१०॥ 
माष्यम्‌--अनादौ संसारे नरकादिषु तेषु भवय्महणष्वनन्तक्कत्वः पारिवर्तमानस्य जन्तो- 
विविधदःखाभिहतस्य मिथ्याद्षेनाद्पहतमतेज्ञोनदहौनावरणमोदान्तरायोदयाभिभूतस्य 
सम्यग्दशेनादि विद्यद्धो बोधिदुरेभो भवतीत्यजाचिन्तयेत्‌ । एवं द्यस्य बोधिदुरमत्वमनु- 
चितयतो बोधि पाप्य पमादो न भवतीति वोधिडरंमत्वालपेक्षा ॥ ११ ॥ 
अथ- यह चतुर्गेतिरूप संसार अनादि है । अतएव सं्तारी-प्राणी भी नरकादिक चार 
गतियेमं अनादिकाङ्ते ही परिभ्रमण कर रहा है | नारक आदि मर्वोके पुनः पुनः ग्रहण करनेमे ही 
सदाते प्रवृत्त है। एक मवको छोडकर दूरे वको धारण कर पुनरपि पे ही मर्वोको धारण करने- 
प परिवर्तन यह प्राणी अनादि संतारे अनन्त वार कर चका हे । संसारकी चारों गतियंमें अनन्त बार 
परिवर्वन करनेके कारण नाना प्रकारके दुःखोप अमिहत-पीडित है, ओर हो रहा हे । इस अनादि परि- 
भ्रमणका कारण मिथ्यादरौन है । मिथ्यादद्ेनकर उदयते इसत जीवकी मति-समीचीन-यथार्थ बुद्धि नष्ट 
हो च॒की है, ओर इसके साथ ही यह जीव ज्ञानावरण दशनावरण मोहनीय ओर अन्तराय इन चारो 
वातियाकरमोके उद्यसे अमिम्‌त-व्यकुल हो रहा है, जिससे कि इतकी ज्ञान दशन सम्यक्त्व 
ओर ्वर्थदाक्ति लपतपाय हो गहं है, तथा विपरीत वन गह है । अतएव इपर जीवको सम्यग्दरो नादिके 
द्वारा अत्यन्त विडाद्ध बोषि-सम्यम्तानका लाम दुःराक्य-दुःसाध्य है । इस प्रकार साधुओको 
बोधिकी दुक॑भताका पुनः पुनः चिन्तवन करना चाहिये । जो इस प्रकारे बोधिदुरेभताका चिन्तवन 
करता रहता है, वह जीव बेधिको पाकर प्रमादी नहीं बनता। 
भावार्थ- अनादि काठ्ते कर्मके पराधीन इसत प्राणीकेो परिभ्रमण करते हए एक रत्न- 
जरयके सिवाय सभी. वस्तुजंका खाम अनन्त बार हआ, किन्तु रल्रयकी प्राप्ति एक वार भी नही 
हो सकी । अतएव सबसे अधिक यही दुठंम है । इसके विना जीव नाना दुःख-परम्पराओंे 
पीडित ही बन रहा है । इसच्यि सम्पूणं सुलका साधन रलत्रयका दाम्‌ हो जानेपर विवेकी 
साधु प्रमादी कैते बन सकते हँ £ वे उसको पाकर उसकी रका जर पुष्टिम ही प्रवृत्त हुमा 
कते है । इपर प्रकार बोषिदुटैभत्वानुपरे्षाका वणेन हुम ॥ ११ ॥ ` ` 


8 
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भावष्यम्‌-सम्यग्दरोन्वारः पञ्चमहात्रतसाधनो द्वादशाडर्गोपदिष्ठतच्वो शप्त्यादिविद्यु- 
व्यवस्थानः संसारानेवांहको निःश्रेयस प्रापको भगवता परमर्षिणारैताहो व्याख्यातो धर्मं 
इत्येवमलुचिन्तयेत्‌ । एवं यस्य धमंस्वाख्याततत्वमनुचिन्तयतो मागांच्यवने तदनुष्ठाने च 
व्यवस्थानं भवतीति धमेस्वाख्याततच्वाजुचिन्तनाचुपेक्षा ॥ १२॥ 
अथे-- परमर्षिं भगवान्‌ अरहंतदेवने नि्तका व्याख्यान किया है, अहो वही एक एेसा 
धमे है, क जो जीवको संप्तारसे पार उतारनेबाट्य ओर मोक्षको प्राप्त करानेवाड है । उसका 
द्वार सम्यग्दर्शन ह । सम्यकवत्वका स्वरूप पहर बता चके है । उसके द्वारा ही धर्मकी सिद्धि 
होती है । उसके विोष साधन पाँच महाव्रत हैँ । हिसा भ्रठ चोर कुरर ओर परिहका 
सवात्मना त्याग, उपक पणे स्वरूपको सिद्ध करनेवाडा हे । धमेका तच्व-- वास्तविकं स्वरूप 
दरादशाज्जमं बताया है | उप्तकी निदोष-नि्मैट व्यवस्था-स्थिति गि आदिके द्वारा हआ करती है । 
इस प्रकार आहेतथमेकी महत्ताका पनः पनः चिन्तवन करना चाश्यि 1 इपर प्रकार धमैके उपदिष्ट 
तत्वका जो साधुनन वार बार विचार करते है, वे मोक्षकर मागेसे च्युत नहीं होते, ओर उसके पाङन 
करनेमं व्यवस्थित हो नाते हैँ । इष प्रकार धमेस्वाख्याततच्वभावनाका वणेन पृण हआ ॥१२॥ 
भाष्यम्‌-उक्ता अचुपेक्षाः, परीषहान्‌ वक्ष्यामः ॥ 
अथे--इप्र प्रकार बारह मावना्ओंका वर्णन किया । इप्त अध्यायकी आदिमं संवरके 
साधनोंका जो उदे किया ड, तद्नुपरार गुप्ति समिति ओर धमेके अनेतर रमसे बारह अमुप्रे्षा- 
ओका इस सूत्रम व्याख्यान किया । अब कमानुप्तार मावनाओंके अनन्तर संवरका साधन जो 
परीषहनय बताया हे, उसका स्वरूप बतानेके थ्यि यहाँपर परीषहोका वणेन करनेके पृवे 
उनका सहन क्यों करना चाहिये, सो वतानेको सत्र कहते है । 


सू्-मागाच्यवननिजंराथं परिषादव्याःपरीषहाः ॥ < ॥ 
मआानव्यम्--क्म्यग्दरानादमान्षमागाद्च्यवनाथ क्म निजेरार्थं च पारषदन्या परी षहा- 
दात तदयथा 


वि 


अथं--सम्यग्द्रौन आदि रत्नत्रयस्वरूप मोक्ष-मारभे च्य॒त न हेनेके स्यि ओर कर्मोकी 
निजंरा हा इप्तके चयि परीषरहय॑का मले प्रकार सहन करना चाहिये | | 


भावाथं--जो परीषहंसे मय खाता है, वह मेोक्ष-मागेको भटेप्रकार सिद्ध नदीं कर सकता, 
ओर न तपश्चरणमें इतनी दढताके विना वह्‌ कमेक निर्जीण ही कर स्तकता है । अतएव इन 
दो प्रयोजर्नेको सिद्ध करनेके छ्य सम्पूण प्रीषह सवोत्मना सहन करनेके येभ्य ही बताई हे । 
परीषह राब्द अन्वर्थं है ।-प्रिषह्यते इति परीषहाः । अतएव इनके जीतनेमें ही महच्व 
(= ९७ अ ज है € 
है । यदपि यपर परीषहोके जीतनेके दो प्रयोजन बताये है-एक मोक्षमागेसे अप्रच्यव ओर 
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दूरा कर्मोकी निरा । किन्तु संवरकी साधनतारूप भी इतका प्रयोनन हे, जोकि प्रकरणगत 
होनेसे स्वयं ही समक्षम आता हे । 

निनके निमित्ते धमीराधन्म-मोक्ष-मागके साधनम अथवा कर्मोकी निजेराके उपायम्‌त 
तप्चरणमें विघ्न उपाध्ित हो सकता हे, एसी पीडा विशेषको परीषह समञ्चना चादिये । यथपि 
एसी पीडाए्‌ अनक हा सकती ई; परन्तु उन सवका जेनमं समावेश दो जाय; एमी पीडाएं 
कितनी है ? वे वाईस है । उनका ही नामोडेख करनेके स्यि स॒त्र कहते हैः- 

सून-§ दप{स्ाशताष्णददशमदशकनारन्वारातल्लचियानषः 

दाद्चस्यक्शववयचनाडभरगत्रणस्पशमङ्सव्कारषुर स्क रम्रज्ञः 


ज्ञानादश्नान ॥ ९ ॥ 
भाष्यम्‌-श्चुत्परीषहः, पिपासा, रीतम्‌, उष्णम्‌, दंरामराकं, नागन्यम्‌, अरतिः, ख्रीपरीषदह 
चर्यापरीषहः, निषद्या, शाय्या, आक्रोराः बधः, याचनम्‌, अलाभः, रोगः, त्रणस्परोः 
मलम्‌, सत्कारपुरस्कारः पन्ञाज्ञानेऽदरौनपरीषह इत्येते द्वाविंदातिधेमविन्नदेतवो यथोक्तं 
भरयोजनमाभिसंधाय रागद्वेषौ निहत्य परीषदाः परिषोटढन्या भवन्ति ॥ 
पवानामेव कर्मभक्रतीनासदयादेते परिषहाः भाडुभेवान्ति । तययथा-ज्ञानावरणवेदनीय- 

द्दानचारिज्रमोदनीयान्तरायाणामिति ॥ 

अथं-परीषह बाई है-क्षध।, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाम्य, अरति, खी, 
चयो, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अङाम, रोग, तृणस्परो, म, सत्कारपुरस्कार, 
रज्ञ, अज्ञान, जर अद्रोन । 

इन बाङसों परीषहोंको धर्मम विन्न उपस्थित करनेका कारण समक्षना चाहिये । क्योकि 
इनके न जीतनेसे या इनकेश्अधीन हो जानेपर रलत्रयरूप धमेके आराधन करनेमँ विश्च उप- 
लित हता है | अतएव जित जिस परीषहके जीतनेका जो जो प्रयोनन बताया है, उसको 
ध्याने रखकर--क्ष्य करके इन समी परीषहंको राग द्वेष छोडकर जीतना चाहिये । 

मावा्थ-इष्ट विषयमे राग भावकी एकान्त प्रवृत्ति ओर उसी प्रकार अनिष्ट॒विषयमें 
द्वेषी प्रवातति मी मुमुक्षुओकि च्यि हेय-छोडने योग्य दी है । अतएव प्रकृत विषयमे भी यह 
बात ध्यानम रखकर परीपर्हो शो वीतरागताके साथ सहन करना चादेय । यथा क्षधाकौ आनष्ट 
समन्नकर उसके शमन करने मी प्रवृत्त न होना-उससे द्वेष करना अथवा उसको 
इष्ट॒ मानकर उक्तके शमन करनेमं राग भावके वीमूत हकर अयोग्य उपायका भी 
आश्रय डेना अनचित हे। अतएव दनां मावोका परित्याग होनेपे ही वास्तवमं॒परी- 
षहनय कहा जा सकता है । इसी स्यि विधिपूवैक क्षुधाका रमन करना कन्तु यश्य 
उपाय न मिल्नेपर उके वशीमत न होना-मनमे तल्मलाहट-गरृद्धि-चिन्ता आदिक न 


तिनि) तकि 
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होना, क्षत्परीषहका जय कहा जाता है, रेस समञ्चना चाहिये । इ प्रकार पिपाप्ता-प्यास पर्ष 
आदिकं विषयमे भी समञ्च ठेना चाहिये । 
इन परीषहोके होनेमे कारण क्या है £ तो ज्ञानावरण वेदनीय दरोनमोहनीय चाखि- 
मोहनीय ओर अन्तराय इन पच प्रकृतिर्योका उदय ही इनका अन्तरङ्ग कारण हे । 
इन पाच कर्मोकि उदयकी अपेक्षाप्ते ही यर्हौपर परीषरहौका वणेन करिया गया 
। अतएव जर्हौतक निस कर्मैका उदय पाया जाता हे, वर्होतक उप्त कमैके उदयप्ने की 
नेवाढी परीपरहोका भी उख किया गया है, रेता समन्नना चाहिये । किं किप्त कमेके उद्यसे 
न कौनसी परीषह हेती है, इस बातको बतानेके पूवै उनके स्वामियांको बताति हँ, क कितनी 
कितनी परीपह किप्त किं गुणस्थानवतीं जीवके पाईं जाती हँ | अब इसी बातको बतानेके 


क 


च्यि सूत्र कहते ह-- 


सू्र-सूक्ष्मषपरायछ्दयस्थवीतरागयोश्चतुदेश ॥ १०॥ 
भाष्यम्‌-सखक्मसंपरायसंयते छद्मस्थवीतरागसंयते च चतुदैडा परीषहा भवन्ति - 
छ्चत्पिपासारीतोष्णदंरामराकचर्यापरज्ञाज्ञानाखाभराय्यावधरोगत्रणस्परोमलानि । 
अथ सृक्षमप्तपराय गुणस्थानवाडे ओर छश्मस् वीतराग संयमिर्येके उपयुक्त वाईस 
परीषहौम॑से चोदह परीपह पाह जाती ई, जोकि इस प्रकार रैः-क्षधापरीषह, पिपाप्तापरीषहः 
त्रीतपरीषह, उणष्णपरीषह, दंरामश्चकपरीषह, चयोपरीषह, प्रज्ञापरीषह, अज्ञानपरीषह, अङामप- 
रीष, शथ्यापरीषद, वधपरीपह, रोगपरीषह, त॒णस्परौपरषहः ओर मल्परीषह । 
भावार्थ संपराय नाम कषायका है । जर्हौपर खोभकषाय अत्यंत मद्‌ रंह जाती 
है-धुटे हए कुपुमके रगके समान ज्हौपर उसका उद्यं बिल्कुर दी हख्का पायां जाता है, 
उको सूक्षमपतपराय कहते हँ । यह दव गुणस्थानकी संज्ञा है । इसी प्रकार नहांतक केवल- 
ज्ञान उत्पन्न नहीं हआ है, किन्तु राग दवेषरूप मोहकम वीत चुका है-शन्त था क्षीण दहे 
चुका हे, एसे भ्यारहव ओर नारव गुणस्ानको छस्य वीतराग कहते ह । इन तीनां ही 
गुणस्थानेमें चोद्ह परीषह पाईं जाती हैँ । क्योकि परीषहोके कारणम्‌त कमेका उदय इन 
गंणस्थानां तक पाया नाता हे । क्योकि यह बात ऊपर ही कह चुके है, कि प्रतिपक्षी ककि 
उदयकी अवेक्षासे ही परीषहोका प्रादमोव समक्चना चाहिये । 


सू्र-एकादरा जिने ॥ ११॥ 


भाष्यम्‌-णकादश्ा परीषहाः संभवन्ति जिने वेदनीयाश्रयाः । तद्यथा-श्वुत्पिपासासी- 
तोष्णदंडामदहाकचयो राय्यावधरोगत्रणस्पशेमरूपरीषटाः ॥ 


 अरथ-वेदनीयकमेके आश्रयते जिन . भगवान्‌-तेरहवं ओर चोवहवं गुणस्थानवारलके 
पयारह परीषहं संभव हैँ । जोकि इस प्रकार ह-्षधापरीषह, पिपासापरीषह, शीतपरीषह, 


र ~, 4 21 
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उ्णपरीषहः द्‌शमशकपरीषहः चयोपरीषह, राय्यापरीषह्‌, वधपरीषह, रोगपरषिह, तृणस्पदीपरीषह, ` 


ओर मङ्परीषह | 
¢ (०५९ ७०५९ = ^. ॐ न 
भावाथं -ये ग्यारह परीषह वेदनीयकमेके उद्यते इआ करती डँ, ओर वेदनीय, 


कमेका उदय तेरह गुणस्थानवर्ती जिनभगवान्‌ के मी पाया जाता दे, इप्त अपेक्षासे इन परीषहौकी 
अरिहंतके भी संमवता बताई गईं हे"। 


र ह 
धून--वादरसपराय स्व ॥ १२॥ 
भाष्यम्‌-वाद्रसपरायसंयते सर्वे द्वाविरातिरपि परीषहाः सम्भवन्ति ॥ 
अथं-- वाद्रप्तपराय-नववै गुणस्थान तक सभी- वाईस परीषह संभव हे । 
मावाये-- बादर नाम स्थूल कषायका है । नदतक स्यू कषायका उदय पाया जाता दै, 
उप्त नवव गुणस्थानकरो बाद्रसंपराय कहते हैँ । वर्होतक्र समी परीषहोका संमव है । 
बाप परीषरहोकी संमवता नाना जीर्वोकी अवेक्लासे है, न फ एक जीवकी अयेक्ला । अथवा एकं 
जीवके भी भिन्न काक्र अपेक्षा सब परीषह संमव हैँ । क्योकि एक कार्म एक जीवके १९ 
से अधिक परीषह नहीं ह सकती, देना आगे चट्कर वणेन करे । 
इ प्रकार परीषहोके स्वामियांको वताकर साधनको बतानेके च्य अब यह बतते ई, 
किं किप किंस कमेके उदयते कौन कौनपी परीषह हेती ह ।-- 
प च 
सूच ज्ञानावरण प्रज्ञाज्नाने ॥ १३॥ 
भाष्यम्‌-ज्ञानावरणोदये पल्लाज्ञानपरीषदहौ भवतः ॥ 
अथं--ग्रज्ञा ओर अज्ञान ये दो परीपह ज्ञानावरणकर्मके उदयते इअ करती ३ । 
भावाथे- -ज्ञानावरणकमेके उद्यप्ते ज्ञानका अमाव हाता है । इपरश्ि उत्तके उद्‌- 
यसे अज्ञान परीषहका बताना तो ठीक है, किन्तु प्रज्ञापरीषह उसके उद्यसे क्रिस तरह कही 
जा सकती है £ क्योकि प्रज्ञा तो ज्ञानावरणके क्षयोपडामसे होती है । अतएव ज्ञानभावको 
ज्ञानावरणके उदयप बतानेका क्या कारण ह 2 
उत्तर- प्रज्ञा ओर प्र्ञापरीषहमं अन्तर हे । ज्ञानावरणके क्षयोपशमे अभिव्यक्त प्रकट 
दुरं॑बुद्धि विरोषको भज्ञा कहते है ओर अपनी वबुद्धिय। ज्ञानका मद्‌ होना, इसको 
रज्ञापरीषह कहते ई । ज्ञानका मद्‌ वहीतक हाता है, नहंतक कि असन्नता है, ओर 
अद्यज्ञताका कारण ज्ञानावरणक्र्मैका उदय ही ह । अतएव प्रज्ञापरीष्हको उप्तके उदयका कायं 
बताना उचित ओर युक्त ह रै त. 
१-दिगम्बर-सम्भ्रदायमे इस सूत्रा दो प्रकारकी करिथा लगाकर दो तरसे अथ करिया ह । एक तो सन्ति 
क्रिया ङ्गाकर कारणकी अयेक्षा ग्यारह परीषहं जिन भगवानके दै, यह अथे, ओर दूसरा न संति क्रिया कगाकर कायं 
रूपे ग्यारह परीषह नदी दै, यदह अथे । 





मूत १२-१३-१४-१९ |] समाघ्यतत्त्वाथविगमसूत्रष । ४९९; 


सू्र-दरानमोदान्तराययोरदशेनाखभो ॥ १४ ॥ 


भाष्यम्‌--द्रानमोदान्तराययोरदरछनारामो यथासङ्ख्यम्‌ दरोनमोहोदयेऽदहोनपरी- 
पटः लाभान्तरायोद्येऽखामपरीषदहः ॥ 


अथे--दशोनमोहनीयकम ओर अन्तरायकर्मका उदय होनेपर क्रमसे अदशेन- 
परीषह ओर अलमभपरीषह होती है । अर्थात्‌ दर्शनमोहके उदयते अद्दरीनपरीषह ओर 
खमान्तरायकर्मके उद्यन्ते अलाभपरीषह होती ह । 

भावाथे--अदशेन नाम अतचचश्रद्धानका है | ये परिणाम दर्शनमोहके उदयते इआ 
करते हँ । कदाचित्‌ महान्‌ तपर्चरणम रत साधके भी सम्यक्त्वप्रकृतिके उद्यमे ईप तरहके 
भाव होप्तकते है, कि शाखंमं ट्ख हे, कि तपइचरणके प्रतापप्ते बडी बड़ी ऋद्धिर्यो सिद्ध हा 
नाया करती ई, सो माम होता हे, कि यह सज बात कथनमात्र ही है । क्योकि इतने दिने घोर 
तपस्या करनेपर भी अभीतक मुभ्चे कोहं ऋद्धि प्रकट नहीं इई । इस तरहक भार्वोका होना ही 
अद्रौनपरीषह है । आहारके ल्यि भ्रमण करनेपर भी कदाचित्‌ खभान्तरायके उदयते आहारका 
खभ न होनेपर चित्तम ग्याकुरताके हो जानेको दी अङामपरीषह कहते ह । इस प्रकार दोन ही 


कर्मोकी उदयजन्य अवस्थाएं ई । इनके व्ीमत न हानेको ही कऋरमसे अदद्यौनविनय ओर 
अलाभविनय समन्नना चाहिये । 


सूत्र--चारित्रमोहे नागन्यारतिश्ीनिषद्याकरोशयाचनासत्तार 
पुरस्काराः ॥ १५॥ 

भाष्यम्‌--चारित्रमोदोदये एते नाग्न्यादयः सप्त परीषहा भवन्ति ॥ । 
अथे--नाग्यपरीषह, अरतिपरीषह, ख्ीपरीषह, निषदयापरीषह, अक्रोटापरीषह, याच 
नापरीषह, ओर सत्कारपुरस्कारपरीषह, ये सात परीषह चासिमोहनीयकमेके उदयते इआ करती है। 
भावाथ--निभरन्य लिङ्गके धारण करनेको ओर उसकी बाधके छ्य आह इई विपत्ति- 

यको नाम्यपर्रषह कहते हँ । अनिष्ट पदाथेके संयोगमें अग्रीतिरूप भावके हेनेको अरतिपरी- 
कहते है । ब्रह्मचयेको मग करने आदिकी अयेक्षासे ियोके द्वारा हेनिवाटे  आक्रमणको 
स्ीपरीषह कहते हैँ । ध्यान या सामायिकके च्यि एकं आनने स्थिर होजानेपर आसनकी .कठिनताके 
अनुभवको निषद्यापरीषह कहते हैँ। यह ठगी है, साधुवेशम छिपा हआ चोर है'पापी है, दुष्ट हे, इत्यादि 
अज्ञानियोके द्वार क्रिये गये मिथ्यां आक्षिपको या उनके द्वारा बोडे गये दुवेचनाको आक्रोडपरी 
पहं कहते हैँ । संछेरा या विपत्तिके समय उससे घबडाकर उसके दर करके ्यि क्रिः मी 
वस्तुको अपने व्यि मगनेके भाव हेनेको याचनापरीषह कहते है । अनेक तरते योग्य रहते 
हर मी प्रपङ्गपर आदर या जग्रपद्‌ को न पाकर चित्तम विचरता हो जानेको. सत्कारपुर्‌- 


स्कारप्रीषह कहते हँ । 
५५२ 
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यह उन परीषहोका स्वरूप है, जोकि चारित्रमोहकर्मके उदयसे इआ करती है । 
कमक संवर तथा क्षपणं करनेकं च्य प्रवृत्त इए साधुजन इन परीषहेकरि वरी मत नहीं हआ 
कृरते । उनको जीतकर मोक्ष-मागेमं अग्रे्तर हआ करते हँ । 

ऊपर जेन निन परीषहके कारण बताये ह, उनके सिवाय बाकी रहीं म्यारह परीषरेकि 


कारणका उडेख करनेके च्यि सत्र कदत हैः 
सू्-वेदनीये शेषाः ॥ १६ ॥ 


भाष्यम्‌-वेदनीयोद्ये रेषा एकादा परीषदा भवन्ति ये जिने संभवन्ती्युक्तम्‌ । 
तः शोषाः ? एभ्यः पज्ञाज्ञानादरौनालाभनाग्न्यारतिखी निषद्याक्रोशयाचनासत्कार पुर स्का- 
रेभ्य इति ॥ 


अथ--उपयंक्त परीषर्हौमे जो बाकी रहती ई, वे ग्यारह परीपह वेदनीयकर्मके उदयम 
हआ करती है, जिनके ल्यि पहके कहा जा चुका हे, किं ये जिन मगवानकरे संभव रहै । वे 
कौनसी परीषह है, कि जिनसे रेष ये वेदनीय कमन्य ग्यारह परीषह मानी जाती हैँ१तो 
उनके नाम इस प्रकार है--प्रज्ञापरीषह, अज्ञानपरीषह, अदशंनपरीषह, अदामपरीषह, नाग्य- 
परीषह; अरतिपरीषह, खीपरीषह, निषद्यापरीषह, आक्रोदापरीपह, याचनापरीषह, ओर सत्कार- 
पुरस्कारपरीषह । 

भावार्थ--उक्त भ्यारहसे शेष रहनेवाखी ग्यारह परीषहोंके नाम इतत ध्रकार ई-शुधा- 
परीषह, पिपाप्तापरीषह, श्ीतपरीषह, उष्णपरीषह, द॑ंरामशकपरीषह, चयोपरीषह, शय्यापरीषह 
वधपरीषह, रोगपरीषह, तणस्परोपरीषह, ओर मल्परीषह । इनका अर्थं स्पष्ट ह । ये परीषह 
कारणके अस्तित्वकी अपक्षापसे जिन भगवानूके संभव कही गईं हं । 

उक्त बाईप.परीषहमंपे एक जीवके एक काठ्मं कमते कम कितनी ओर अधिके 


च प 


अविक कितनी परीषह आकर उपस्थित हो सकतीं हँ, इस बातको बतानेके द्यि सूत्र कहते ह 


सू्र-एकादयो भाज्या युगपदेकोनर्विरातेः ।! १७ ॥ 
माष्यम्‌-एषां द्वारविंडतेःपरः षहाणामेकादयो भजनीया युगपदेकस्मिन्‌ जीवे आ एको- 
नर्विडातेः। अन्न ही तोष्णपरीषटहौ युगपन्न भवतः। अत्यन्तविरोधित्वात्‌ । तथा चयोशय्यानि- 
घद्यापरीषहाणामेकस्य संभवे द्वयोरभावः॥ 


अर्थः- उक्त बाई परीषहोमेपे. एक जीवके एक कामे एकमे लेकर उची परीषहं 
तक यथासमवं समश्च ठेनी चाहिये । अयात्‌ किंस जीवक्रे एक किप्ीके दो किंसीके तीनं 
क्रिीके चार ओर कितीके पाच इसी तरह मसे किं जीवके उन्चीप्त परीषह भीं एकसाथ हां 
पक्रती ह । यगपत्‌ बास परीषह कया नदीं हो सकतीं £ यही बात यहापर्‌ समक्न चाहिय | 
, इका कारण यदी है, कि एक तो शीत ओर उष्ण परीषह्‌ युगपत्‌ नहीं हो सक्रती । क्याकि 


सूत्र १६-१७-१८-१९.। ] समाष्यतत्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । . ४११ 


रीत ओर उष्ण दोना परस्परम अत्यन्त विरुद्र हैँ । जहौ शीतपरीषह होगी, वहं उष्ण- 
परीषह नहीं होगी, ओर जहौ उष्णपरीषह होगी, व्हा रीतपरीषह नदीं हो सकती । अत- 
एव एक परीषह घट जाती है । इप्ती तरह चया शय्या निषद्या इन तीन परीषहंमे से एक काल्मे 
एकका ही संभव हो सकता है, तीनेोका नहीं । क्योकि चङ्ना शयन करना ओर स्थित 
रहना ये तीनां क्रियां भी परस्प विरुद्ध ई, अतएव इनमें पे एक क्म एक दही हो 
सकती ३, दोका अमाव ही रहेगा । 

भावार्थ- चीत उष्णमेसे एक ओर चय्य शय्या निषद्यामसे दो इस तरह तीन परीषहौका 
एक कामे अभाव रहता है । अतएव वाह परीषहम॑से तीनके घटजानेपर हेष परीषह उन्नी 
रहती हँ । सो ही एक जीवके एक समयमे हो सकती है । 

इस्त प्रकार स्ंवरकी कारणमत परीषहनयके प्रकरणान॒स्तार उनके भेद आदिका वणेन 
किया | अब उसके अनन्तर क्रमानसार चाखिका वणेन करना चाहिये, अतएव उसके ही भेदोको 
बतानेके व्यि सत्र कहते है - 


सज सामायिकठेदोपस्थाप्यपरिहारविशदिसृक्षमसंपराययः 
थास्यातानि चारित्रम्‌ ॥ १८ ॥ 


भाष्यम्‌--सामायिकसंयमः छऊदोपस्थाप्यसंयमःपरिहारविद्युद्धि संयमः सरक्ष्मसंपराय 

संयमः यथारव्यातसंयम इति पञ्चविध चारिजम्‌ 1 तत्पुलाकादिषु विस्तरेण वक्ष्यामः ॥ 

अर्थ-- चासति पाँच प्रकारका है-सामायिकरसंयम, छदोपस्थाप्यसंयम, परिदारविदद्धि- 
संयम, स्॒षमसंपरायप्तयम, ओर यथाख्यातसतयम । इसका विंरोष वणेन आगे चट्कर करगे, 
जब कि पटक आदि निभरन्थ मुनियोके भेर्दोका उडेख किया जायगा । . 

भावाथ- संसारके कारणमत कमेकि बन्धके ज्यि योभ्य जो क्रियाएं उनका निरोघ 
कर शद्ध आत्म-स्वरूपका खम करनेके च्यि जो सम्यगृज्ञानप्वेक प्रवत्ति होती है, उसको चारि 
अथवा संयम कहते है । प्रक्ृतम उसके सामायिक आदि पाँच भेद है, जिनके कि निदेश स्वामित्व 
आदिका वणेन अगे चलकर इप्ती अध्यायमं किया जायगा । ` 

य॑ कमानुपतार चास््िके अनन्तर तपका वणेन करते हें । क्योकि ऊपर संवरके 
कारणेमिं तपको भी गिनाया है । तप दो प्रकारका है-एक बाह्य दूरा अन्तरङ्ग । इनमेसे प्हडे 
बाह्य तपके भदांको बतानेके स्यि सत्र कहते ईहै- 


सू्र-अनरानावमोदयैृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्त 
शय्यासनकायङ्केशा बाह्यं तपः ॥ १९ ॥ 


भाष्यम्‌- अनशनम्‌, अवभोदर्यम्‌, बुत्तिपरिसंख्यानम्‌, रसपरित्यागः, बिविक्तशास्या- 
सनता, कायदा इत्येतत्षड्धं बाद्यं तपः । - 


४१२ , रायचन्द्रनेनदाञ्रमाखयाम्‌ ,  [ नवमोऽध्यायः 


सम्यग्योगानेग्रहोग्॒तिरित्यतः पभूति सम्यगित्यञ्चवतंते संयमरक्षणार्थं कर्मनिञरार्थं च 
` चत॒थेषष्ठाष्टमादि सम्यगनरानं तपः ॥ १ ॥ . 
 अ्थे--बाह्यतपके छह मेद्‌ हँ ।--अनरानः अवमोदयै, वृत्तिपरिसंस्यान, रसपरित्याग, 
विविक्तशाय्यासनता, ओर कायञ्केश । 
गृप्ठका छक्षण बतानेकं ल्य पहरे यह सत्र टिा जा चका हे, कि "८ सम्यम्योगनिग्रहो 
गुप्तिः" । इप्त सूत्रम जो सम्यक्‌ शाब्द आया हे, उप्तकी वहसे छेकर अनवृत्ति ची आती है । 
अतएव अनरान आदि प्रत्येक रान्द्‌के साथ स्म्यक्‌ शाब्द को जोड लेना चाहिये, सम्यगनदान 
 सम्यगवमोदर्यं इत्यादि । 
संयमकी रक्षके ल्यि ओर कर्मोकी निन॑राके ज्यि जो चतुरं षष्ठ या अष्टम आदिका 
धारण करना. इप्तको सम्यगनरान नामका तप कहते है । 

, ` . भावाथं-- अरान-मोजनके त्यागको अनदान अथवा उपवास कहते ई । इप्त॒ तरह 
का अनशन रोग निवत्ति आदिक स्यि भी किया जाता है, परन्त॒ वह प्रकृतमे उपदेय नहीं 
माना हे । संयमकी रक्षा ओर कर्मोकी नि्राको सिद्ध करनेके च्यि जो आहारका परित्याग 
किया जाता है, उसीको प्रकृतमें अनशन कहते हैँ । इस ॒बातको दिखनिके व्यिं ही सम्यकु 
दाब्द्‌ जोडा गया हे । ऊ 
। प्रोषथोपवाप्तको चतुथं, वेखाको षष्ठ ओर तेलाको अष्टम कहते है । क्योफे आगमे 
एक दिनकी दो भुक्ति मानी गहे हे । एक प्रातःका्की ओर दुप्री साय॑काख्की । इनमे एकके 
त्यागको प्रोषध ओर देनेके त्यागको उपवापत कहते हँ । अष्टी चतुदशी आदिके अव्तरपर 
पह ओर पिच्े दिनकी एक एक भुक्ति ओर मध्यके दिनकी दो माक्ति इस तरह चार 
भुक्तियोके त्यागके प्रोषधोपवाप्त कहते हैँ । जेस कि सप्तमीके ओर नवमकि एक एक माक्तिका 
ओर अष्टमीको दोन मुक्तेयोका नो परित्याग क्रिया जाय, तो वह अष्टमीका प्रोषधेोपवाप्त कहा 
जायगा । इरी तरह मध्यके दो दिनोमिंदो दो भुक्तियोंका त्याग करनेते षष्ठ, ओर तीन दिनकी दो 
दो मुक्तियका त्याग करनेप्ते अष्टम अनशन कहा जाता है। इसी प्रकार दशम आदिका मी 
स्वङूप समञ्च ेना चाहिये । इप्त तप्मे इन्दियोको जीतनेके स्यि कषायका परिहार करनके च्य 
निद्रा आदि प्रमाद्के वक्गीभूत न होनेके ल्य तथा विकथा आदिके करनेमं प्रवृत्ति न हो, इतक 
स्यि चतुर्विध आहारका परित्याग किया जता हे । इप्तीपे संयम ओर कमाकी निजरा सिद्ध 
हज करती है ॥ १ ॥ 


माष्यम्‌--अवमौदयेम्‌ अवममित्यूननाम । अवमञदरस्य अवमोदरः अवमोदरस्य मावः 

अवमादयम्‌ । उत्कृष्टावङ्क्ठौ वजौयेत्वा मध्यमेन कवलखेन जिविधमवमोीदय भवति। तद्यथा-- 

अच्याहारावमोदर्ययपाधवमीदरय प्रमाणप्राप्तात्किख्िवूनावमोदयेमिते । कवरुपारंसख्यान च 
प्रा्द्राजदाद्धयः कवद्ेभ्यः॥ २ ॥ £ 


सूत्र १९] समाभ्यतत्त्वाथाधिगमसूत्म्‌ । ४१३ 


अथ--अवम शब्द्‌ ऊन न्यून आदि श्व्दका पयांयवाचक हे । जिसका अथं कम 
या खा श्सा होता हं । अवम-खाढी हे, उद्र-पेट जिसका उप्तको अथवा. खारी पेटके 
कहते हं अवमोद्‌र । अवमोद्रका माव-खाटी पेट रहना इसको ` कहते है ` अवमौदंयं | उत्कृष्ट 
ओर नघन्यको छोड़कर मध्यम कवख्की ` अवक्षासे अवमेदर्य तप॒ तीन प्रकारका हआ करती 
हे । यथा-अस्पाहारावमोदयै उपाधांवमोद्यै ओर प्माणप्राप्त से किचिदून अवमोद्य । कवेखका 
प्रमाण यहापर वत्ती क्वरपे पहटेका ग्रहण करना चाहिये । ¦ की 

भावाथे--अगममे साधुओंके आहारका प्रमाण बताया हे । मुमुक्षु साधुओंको उत 
हिसावपे ही आहार ग्रहण करना चाहिये । वह भ्रमाण इपर प्रकार है, कि- पेटके चार भागम 
से दो भाग आहारक द्वारा एक माग जल्के द्वारा ओंर रोष चतुर्थं भाग वायके द्वारा पर्ण करना 
चाद्ये । साधृर्ओको ज्याद्‌ःपे ज्याद्‌ः बत्ती कवल-ग्राप्त आहार छेना चाहिये । एक भाप्तको 
प्रमाण एक हजार चाव हे ` । इप्ती हिपाबसे एक रपत ओर बत्ती म्राप्को छोडकर मध्यके 
दो से छेकर इकतीस् ग्राप्त तकका आहार छेना इपतको अवमोदये तप कहते हँ । वह तीन मागमें 
विभक्त हे | जेसा कि उपर चखा जाच्ाहै । दो चार छह आदि अल्पं आप्त छेनेको 
अल्पाहारावमोदये कहते हैँ । आधेके करीब पंद्रह सोह आप्त डेनको उपाधोवमोद्यं कहते है | 
ओर वत्तीसके पहठे परे इकतीस भ्रात तककरे ` आदहारको प्रमाण प्राप्तते किंचिदूनअवमोद्यै 


कहते हे ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌-व्ृत्तिपरिसंख्यानमनेकविधम्‌ । तद्यथा--उकत्किपतान्तप्रान्तचयोदीनां . सक्तु 

ङट्माषौदनादानां चान्यतममाभेग्रद्यावरोषस्य प्रत्याख्यानम्‌ ॥ २ ॥ 
` ` अथ- वृत्तिपरिस्स्यान तप अनेक प्रकारसे हआ करता है । जेसे कि उल्किप्त 
अन्त प्रान्तचयो आदिमे संकसितके अनुसार मिङनेपर आहार ग्रहणं करना `अन्यथा नही 
इसी प्रकार सत्त, कुल्माष-उद्‌ कांनी-खडया मोड आदिमं किप मी अमिगृहीत्‌-स्वीकृत क्रियेका 
ग्रहण करना ओर अवदोषक्रा त्याग करना इप्तकों इत्तिपरिसख्यान कहते हँ | 

भावाथं--आह।रके ल्यि निकर्ते समय कोई भी अटपटा नियम .ठेनेको वृत्तिपरिसं 
ख्यान कहते हैँ । जेसे  उपरको उठी हह या शिरपर रकी इई अमुक वस्तु दष्टिगत होगी 
तो आहार अहण करगे, अन्यथा नही, अमुक अम॒क दिशाकी तरफ जाते समय आहार मिंडेगा 
तो ङ्गे नहीं तो नहीं, अथवा अमुक वस्तु आहारम मिलेगी `तो खगे नहीं तो नहीं । इसी तरह 
वृत्तिपारस्तख्यान अनेक प्रकारपे हआ करता हं । इस तपके करनेवाडा परिख्यात रीतिसे मिङ- 
नेपर आहारका ग्रहण करता है, शेषका परित्याग करता है ॥ ३ ॥ ८ 


१--इस हेसाव्से करीव ४२ ताले आदारका उत्कृष्ट प्रमाण होता ह । क्योकि ८ चावङकी * १ रत्ती 
८ रत्तीका १ मासा ओर १२ मासेका १ तोला होता दै 1 २-अवमोदथमें एक मासका हण भी क्यों नहीं लिया 
सो संमञ्लमे नहीं आता । क्योकि पूणे आहार न-करनेको अवमोदये कहते द । 


४ १४ रायचन्द्रनेनराख्रमाङयामर [ नवमोऽध्यायः 


भाष्यम-रसपरित्यागोऽनेक विधः । तद्यथा-मांसमघ्ुनवनीतादीनां मघरसाधकरतीनां- 
प्रत्याख्यानं विरसरूक्षायसिग्रहशथ ॥ 8 ॥ 


अथं--चौये वाह्य तपका नाम रसपरित्याग है । यह भी अनेक प्रकारे हआ करता 
हे । जेते कि मद माप्त मधु ओर नवनीत-मक्खन आदि जो जो रसविङृति हं, उनका परित्याग 
करके आहार ग्रहण करना । अथवा विरप्त-नीरस रक्ष आदि पदाभै आहारम ग्रहण करना 
इसकरो रसपरित्याग नामका तप कहते है | 

भावाथे--रसविङ्ातियांका अथवा एक दो आदि कुछ रसका यद्वा समस्त राका त्याग 
करके आहार ग्रहण करनेको रसपरित्याग तप कहते ह । 

रस शब्दे कहीपर तो रपनाइन्दियके पोच विषय ग्रहण क्रिये नते ह । यथा-मधुर 
अम्ड कटु कषाय तिक्त । अथवा कर्दीपर धी दूध दही शक्कर ते नमक ये छह चीजे 
री जाती हँ । इनके यथा योग्य त्यागकी अपेक्षा अथवा मद्यादि विकृतियेकरे त्यागकी अयोक्ाते 
रसपरित्याग तप अनेक श्रकारका है ॥ ४ ॥ 


माष्यम्‌-- विविक्तशाय्यासनता नाम॒ णएकान्तेऽनावाधेऽसंसक्ते खीपञ्युषण्टकविवजिते 
द्यून्यागारदेवङ्कलछसमभापवतयगुदादीनामन्यतमे समाध्यर्थं संल्ीनता ॥ ५ ॥ 
¢ ई क कि ® ॥ि 
अथे--एकान्त ओर हरपकारकी बाधाओति शून्य तथा संग रहित ओर खी पश नपु 
सकोपि वर्नित रान्यगृह देवाय ॒विमोचित-छोडे इए स्थान कुट्पषैत गहा मन्द्र आदिमेसे 
किप्तीमी स्थानम समाधि-सिद्धिके व्यि संडीनता हेनेको विविक्तशय्यासनता कहते इ । 
भावाथ--एकान्तमे शायनासन करनेको विविक्तशथ्यासनता कहते ह । यदि यह समाधि- 
भिद्धिके च्य किया जाय, तो समीचीन यथार्थं तप कहा जासकता है, अन्यथा नहीं । नहोँपर ध्यान 
धारणा या समाध की जाय, वह स्थान एकान्त अनाबवाध ओर अपंसक्त होना चाहिये ॥ ९ ॥ 
भाष्यम्‌-कायङ्केरोऽनेकविधः । तद्यथा--स्थानवीरासनोत्कडकासनेकपाभ्वंद्ण्डाय- 
तदायनातापनाप्राव्रतादीने सम्यक्छमयुक्तानि वाद्यं तपः । अस्मातषद्धविधादपिं बाद्यात्तपसः 
सङ्गत्यागहारीरराघवेन्दियविजयसयमरक्षणक्मनिजरा भवन्ति ॥ ६ ॥ 


अथ-कायङ्केदा तप मी अनेक प्रकारका इता है । जैसे कि स्थान ओर वीरास्तन 

उत्कर आदि आप्तन तथा एक पाश्च या दण्डारायन एवं आतापनयोग या अगप्रावृतके धारण 
क क, # ~ क छ क 

करनेको ओर उक्षका मजे प्रकार उपयोग करनेको समीचीन कायङ्केशच नामका बाह्य तप कहते है । 


भावाथे--निसपे समीचीनतया दाररिको छश हे, उसको कायञेश नामका तप 
कहते है । वह॒ अनेकं प्रकारसे हुआ करता है । जेते कि स्थानके द्वारा, जरहौपर शरीरको 
कृष्ट होता हो, रेपसी जगहपर रहना या खड़े रहना आदि । अथवा वीरासन आदि 
आसने बैठकर उसी तरह बैठे रहना, ओर उसके राको सहन करना, रक्निके 


| 
। 
। 





सू २०-२१ |] संमाघ्यतत्वाथधिगमसूत्रम । ४१५ 
यथायोग्य समयमे निद्रा ङेते समय एक पाश्वे या दण्डाकार छम्बे होकर शयन करना 
ओर उसी तरह सोते रहना, करवरको न बदलना; ओर उपरके कष्टको सहन करना । रातरिको 
स्मशान-मरघट आदिमं या दिनको पर्वतादिके ऊपर प्रतिमायोगको धारण करके खंडे रहना ओर 
उप्तकी बाधाको सहन करना । तथा धूप वषां आदिको रोकनेवाडे पदार्थौ रहित-निरावरण 
जगहुमे खडे होकर ध्यानादि करना या बैठना आदि । इसत तरह अनेक प्रकारे रारीरको 
डेरा देनेका नाम कायछ्किरातप ह । यह्‌ भी समीचीन तभी समश्ा जा सकता ई, जनकिं 
ज्ञानपवैक ओर संयम तथा समाधिकी सिद्धिके च्यि किया जाय । 

ऊपर जो छह प्रकारके बाह्य तप॒ बताये है, उनमें से प्रत्येकका फट सङ्गत्याग, 
दारीरखाघव, इन्द्रियविनय संयम-रक्षण ओर कमे-निनरा है । अथात्‌ ईन तकिं करने 
दारीसम॑से भी मर्च्छका माव द्र हाता है, ओर अन्तरङ्ग बाह्य सभी परिग्रह छटकर निमेम 
निरहंकार खूप परिणाम सिद्ध हेति है । तप न करने शरीर मारी रहता है, जिससे किं 
प्रमादकी वद्धि हती है । अतएव इन तपोके निमित्तसे शरीरमं ख्घुता आती है, निपपे 
कि प्रत्येक कायै प्रमाद्‌ रहित हुआ करता है । तथा इनके निमित्तसे इन्द्र्यो भी उद्रेक 
वो प्राप्त नहीं हआ करती, निमे कि संयमकी रक्षा ओर क्मोकी निनरा हभ करती हे । 
कमान॒सार अन्तरङ्गः तपके मेदोको गिनते है-- 


सूत्र--प्रायर्वित्तबिनयैयाश्चयस्वाध्यायग्युत्सगेष्यानान्युत्तरम्‌।२०। 


भाष्यम्‌--सज्रकरभपरामाण्याइत्तरमित्यभ्यन्तरमाह । प्रायश्चित्तं विनयो वैयाव्च्यं 
स्वाभ्य।यो व्युत्सर्गो ध्यानमित्येतत्षड़धमाभ्यन्तरं तपः ॥ 


अथे-- मत्र कमके अनुप्तार यहपर-इस स॒मं जो उत्तर शब्द्‌ आया है, उसका 
अभे अम्यन्तर-अन्तरङ्ग समश्चना चाहिये । यह अन्तरङ्ग तप भी छह प्रकारका है- प्राय 
शिचित्त, विनय, वेयावृच्य, स्यध्याय, व्युत्छगं ओर ध्यान । 

भावा्थ-- बाह्य तपम बाह्य-इन्दियगोचर होनेवाडी वस्त॒ओप्ति सम्बन्ध हे । जपे किं 
भोजनका परित्याग करना या प्रमाणे कम ठेना, अथवा अटपटी आखड़ी ठेकर अ्रहण करना, 
अथवा रसरादिको छोडकर ग्रहण करना इत्यादि । यह बात इन तपम नदीं है । ये अपने 
मनकी प्रधानताते-आत्म-परिणारमोकी मुख्यतापे दी सिद्ध इआ करते हैँ, अतएव इनको अन्तरङ्ग 
तप कहते है । प्रायश्चित्त आदिका अथं आगे चख्कर क्रमसे बताया जायगा । 

अन्तरङ्ग तपके उत्तरमेदको बतानेके व्यि सूत्र कहते हैः-- 


सूत्र- नवचतदेराप॑चदविभेदं यथाक्रमं प्राग्ध्यानात्‌ ॥ २१॥ 


, भाष्यम्‌ तदाभ्यन्तरं तपः नवचतुदेरापखद्धिमेदं मवति यथाकमं पराग््यानात्‌ 1 इत 
उत्तरं यद्वक्ष्यामः तद्यथा- | 
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अथ-ऊपर अन्तरङ्ग तपके जो छह मेद्‌ गिनाये हैँ, उनम ध्यानके पहर पहटेके पोच 
तपोके उत्तरभेद्‌ क्रमे नो चार दशा पव ओर दो हेति है । अथीत्‌ प्रायश्चित्तके नौ २ 
विनयके चार भेद्‌, वेयावृक््यके द्रा मेद्‌, घ्ाध्यायके पांच भेद्‌, ओर व्युत्सर्गके द मेद्‌ 
जिनका कि आगे चङ कर वणन क्रिया जायगा । 
इनं भेदको बतानकं अभिप्रायसे कमानुपतार इनमेसे पहले प्रायश्चित्तके ९ मर्दक गिना- 
नके चयि. सूत्र कहते हैः-- - 


सू्र--आखोचनप्रतिक्रमणतदभयविवेकम्युत्सगेतपरछेदपरि- 
हारोपस्थापनानि ॥ २२॥ 


भाष्यम्‌-पायश्ित्त नवभेदम्‌ । तयथा-आलोचनम्‌, पातिक्रमणम्‌, आलोचनप्रतिक- 
भणे, चवेकः, व्युत्सगः, तपः, केदः, परिहारः, उपस्थापनमिति । 

थ-- प्रायश्चित्त नामके प्रथ अन्तरङ्ग तपके नो मेद्‌ बताये हैँ । उनके नाम इस 
धकार ह-आदचन, प्रतिक्रमण, तदुमय ( आलोचन प्रतिक्रमण ), विवेक स्य॒तपतगे, तप, छे 
परिहार, ओर उपस्थापन । 

। इनका अथं बतानेके स्यि भाष्यकार कहत हैः-- 
माष्यम्‌- आलोचन भकटन परकारानमाख्यानं भादुष्करणसित्यनथान्तरम्‌ । परातिक्रमणं 
मिथ्याटृष्कृतसंपयुक्तः . भत्यवमहः भत्याख्यानं कायोत्सगेकरणं च । एतदुभयमालोचन- 
भ्ातक्रमणे । विवेको विवेचने विरोधनं भत्युपिक्षणमित्यनर्थान्तरम्‌ । स एवं 
संसंक्तान्नपानापकरणाद्षु भवति। व्युत्सर्गः पतिष्ठापनमित्यनथोन्तरम्‌ । एषोऽप्यनेषणीयान्न- 
पानोपकरणादिष्वरहांकनीयविवेकेषु च भवाते। तपो बाद्यमनरानादि, भरकीणं चानेक विधं चन्द 
भरतिमादि । छेदोऽपवतनमपहार इत्यनथान्तरम्‌ । स पव्रज्यादिविसपक्षमाससंवत्सराणा- 
मन्यतमानां भवति । परिहारो मासिकादिः। उपस्थापनं पुनदीक्षणं पुनश्चरणं पुनत्र॑तारोपण- 
मित्यनथान्तरम्‌ । तदेतन्नवविधं भपायस्चित्तं देशं काटं राक्ते संहननं संयमविराधनां च 
कायेन्दियजातिगुणोत्कषकरुतां च पराप्य विद्युद्ध्यथ यथाहं दीयते चाचयते च। चिता संज्ञान- 
विद्युद्ख्यो धातः । तस्य चित्तमिति भवाति निष्ठान्तमोणादिकं च । 
एवमेभिरालोचनादिभिः कृङ्गैस्तपोविरोषेजंनिताप्रमादः तं व्यतिक्रमं पायञ्ेतयाति चेत- 
यंङच न पनराचंरतीति । ततः भायश्ित्तम्‌ । अपराधो वा प्रायस्तेन विद्युध्यत इति । अतश्च 
प्रायाश्चत्तामात । । 
अर्थ--अपनेते कोई अपराध बन जानेपर उसको गुरुओकरि समक्ष दरा दोषं॑रहित 


होकर कह देने या प्रकट , करनेको आखोचनप्रायश्चित्त कहते ह । अतएव आद्यचन प्रकटनं 
प्रकाशन. आख्यान. ओर श्रादुष्करण ये तब शव्द एक ही अर्थकर वाचक है - पयीयवाचतकं 
शब्द हँ । अपने ने हए दुष्कृत-पापके. विषयमे `“ यह मेरा दुष्कत मिथ्या हो; मिच्छ मे 
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१--आक॑पियमणुमाणिय जंदिहं बादरं च सुह च । छण्णं सहराउलञ बहुजण वत्तस तस्सिवि ॥.. . . < 


सूत्र २२। सभाष्यतत्वाथोधिगमसूत्रम््‌ । ४ १७ 


दुकड”” इस तरहके मावका संप्रयोग हेनेको-वचन द्वारा प्रयुक्त एेसे विचारक भतिक्रमण कहते 
ह । प्रतिक्रमण प्रत्यवमद प्रत्याख्यान ओर कायोत्सगैकरण ये सव शब्द एक ही अर्थके वाचक 
हे । जिसमे आलोचन ओर प्रतिक्रमण दोनों दी करने पड, उसके तदुभय नामका प्रायाश्ित्त 
कहते हँ | विवेक विवेचन विरोधन ओर प्रत्यपेक्षण ये सवर शब्द्‌ पयौयवाचक. ईँ । मिरी 
इई वस्तुओंके प्रथक्‌ प्रयक्‌ करनेको विवेक कहते हैँ । यह प्रायश्चित्त मिढी हुई अन्न पान उप- 

रण आदि वस्तुओंके विषयमे प्रवृत्त हआ करता है | अथीत्‌ पि हए अन्न पान आदिके पृथक्‌ 
प्रथक्‌ करनेका नाम विवेकम्रायध्ित्त है । व्युत्सगे नाम प्रतिष्ठापनका है । यह प्रायश्चित्त नेष- ` 
णीय-एपणासे रहित अन्न पान उपकरणादिके विषयमे जिनका किं विवेक अदांकनीय है, अथव। 
जिनका विवेक~पृथकूकरण नदीं करिया जा सकता, प्रवृत्त हुआ करता है । तपके भेद बताये 
जा चके है, अनशन आदि बाह्य तपके मेद्‌ पदे ख्ि चुके हैँ । इनके सिवाय प्रकीणक- 
तपके भी मेद्‌ चन्द्परतिमा आदि अनेक रहँ । छद्‌ अपवतेन ओर अपहार ये भी सब 
पयोयवाचक दाव्द्‌ ह । दिवस प्क्ष महीना ओर वषे इनमेसे किंपती भी एकं आदिके 
प्माणानुसार प्रवृज्या--दीक्षाका अपहरण करनेको छदभायश्ित्त कहते हँ । परिहार 
नाम ॒प्रयक्तरणका है | महीना दो महीना अथवा कुछ भी परिमित कल्के चयि 
संघसते पृथक्‌ कर देनेको परिदारभायधित्त कहते हैँ । उपस्थापन पुनरदक्षण पुनरचरण पुनत्रैता- 
रोपण ये सज शव्द पयोयवाचक है, सम्पूणे दीक्षाक्रो छेदकर फिरसे नवीन दीक्षा देनेको 
अथवा चारि धारण करानेको यद्भा नवीनतया त्रके आरोपण करनेको उपस्थापन नामका 
प्रायदिचत्त कते है । 


¢ 


इस प्रकारसे प्रायदिचित्त तपके ९ मेद्‌ है । यह देरा कार शक्ति संहनन ओर कायं इन्दिय नाति 
तथा गणोत्कषकत संयमकी विराधनाके अनुसार उसकी शद्धिके च्यि योग्यतानुपार दिया जाता है, 
मोर शद्ध किया जाता है । अथोत्‌ एक ही अपराधका प्रायश्चित्त देश . कार आदिकी अपिक्षासे 
हख्का भारी अनेकं प्रकारका हेता ह । संयमकी विराधना भी तरतमरूपसे अनेकं प्रकारकी होती 
है। स्थावर कायकी विराधनासे दन्दिय ीन्दिय चतुरिन्दिय ओर पंचेन्दरियकी विराधना उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक होती हं । पचेन्दरियामं भी पदु आदिकं विराधनासे मनुष्य जातिकी. विराधना अधिकं 
दनेकी है, ओर मनुष्येमिं भी सम्यग्दरोन सम्यम््ञान ओर सम्यकूचारि्र आदि गुणोत्कषैके 
धारण करनेवाञेकी विराधना उत्तरोत्तर उत्कृष्ठ दूर्जकी होती . है । विराधनाके अनपार ही 
प्रायदिचत्त मी हल्का भारी हुआ करता हे । फिर भी देशकाखदिकी योग्यतानुसार गुरुके दारा 
हल्का मारी प्रायश्चित्त दिया जाकर अपराधीको शुद्ध किया जा सकता हे । 


प्रायश्चित्त शब्दं प्रायः ओर वित्त इस तरह . दो शब्दके . मेङ्ते बना हे, 
५३ 
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प्रायः शब्दका अथं वहुधा अथवा अपराध हाता है, ओरं चित्त शव्दका अर्थ संज्ञात अथवां शद्ध 
क्षिया हंआं होता है । कयोज्रि यह शब्द्‌ चिती धातुपे जिसका कि अर्थ संज्ञान अथवा विरद्धि 
हेता हे 'मृतं अथेतें निष्ठक्त प्रत्यय होकर अथवा ओणादिक त प्रत्यय होकर बनता ह । तात्पर्य 
` यहं हे कि~क रीतिते िधिपूषैक किये गये कठिन आोचन आदि विरिष्टं तपेके करनेसे 
जिंक प्रमाद्‌ दुर्‌ हो गया है, ेा मुमुक्षु उस अपराधको प्रायः महे प्रकार जान जाता है, 
- अच्छी तरह सरमन्षते हुए फिर वह वेसा . नहीं करता । अतएव उसको प्रायश्चित्त कहते है । 
अथवा प्रायः शब्दका अथं अपराध हेता है, ओरं चिती धातुका अथै शुद्धि । अतएव जिप्तके 
करनेपते अपराधकी शुद्धि होती है, उ्तको भी प्रायश्चित्तं कहते दै । 
इ प्रकार प्रायश्चित्ते, मेदांको ` बताकर कमानुप्ार विनयतपके भेदको गिनति है-- 


सू्र-ज्ञानदरोनचारिघोपचाराः ॥ २३ ॥ 
भाष्यम्‌--विनयञ्तभंदः। तद्यथा--ज्ञानविनयः दरहानविनयः चारिोविनयः उपचार- 
विनयः तत्र ज्ञानविनयः पञ्चविधः मतिज्ञानाद्िः। कशोनविनयः एकविध एव सम्यग्द्रोन- 
वविनयः। चाारत्राचनयः पञ्चवधः सामायकावनयाद्‌ः । आपचारकावेनयाऽनकविधः 
` सम्यग्दशनज्ञान चारिजाद्िणाधिकेष्वभ्युत्थानासनभदानवन्दनाचुगंमनादिः 1 विनीयते तेन 
तस्मिन्वा विनयः॥ 

`  अथे--विनय तपके चार मेद्‌ दै ।-ज्ञानविनय दशंनविनय चासिविनय ओर उपचार- 
 विन॑य । इनमे पहला ज्ञानविनंय मतिज्ञानादिके भेदे पच प्रकारका है |-मतिविनय श्रुतविनय 
अवधिविनय मनःपयैयविनय ओर केवख्विनय । दरनविनयका एक दी मेदे है--सम्यग्दशन- 
विनय । चालिक्िनयके पांव भेद ईै-सामायिकक्िनिय छेदोपस्य।पनविनय परिहारविशुद्धिविनय 
ूहमतपरायतरनिय ओर यथारव्यातविनय | ओपचारिकिविनयके अनेक भेद हे । कथोकि सन्यब्दोन 
सम्यम््ञान ओर प्म्यक्चासित्रि आदि गुणोकी अप्षासे जो अपनेप्े अधिक रह, उनके चयि 
खडे होना उप्तको आसन देना, बन्दना करना ओर उनका अनुप्रण करना आदि ओपचारिक- 
विनय कहा जाता हे । यह -गुणमेदकी अक्षा अथवा आश्रयमेदपसे अनेक प्रकारका हो सकता 

हे । निके द्वारा नम्रता प्राप्त हे, उत्को विनय तप कहते है। 
भावार्थ विनयका अर्थं आदर करना आदि है । यह दो ध्रकारका हो सकता है, एक 
मुख्य दूसरा उपचरित । ज्ञान देन ओर चारित्र गुणके धारण करनेक ञख्यविनय ओर उन' 
गुणति युक्त व्यक्ति आदिका आद्र सत्कार करना इपतको उपचरितविनय कहते हँ । जसे कि 
१-प्रायः शब्द्का अथै "लोक भी हतां दै । २-प्रायः श्देका अथै रोक करनेपर्‌ -आराय॒धित्तक अथं सा 
भी होता ३, करि-प्रायो कस्तस्य चितं द्धिभियतिं यस्मात्‌ तस्रायश्चित्तम्‌ । जिस क्रियाके करनेसे ले्गोके हदये 

-अपरधकि वावत्‌ वैटी हृ ग्लनि दर हो जाय, उसको भायध्ित्त कंहते दै । 
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स्वयं ज्ञानको धारण कटना-ज्ञानाभ्याप्न करना श्रख्यज्ञानविनय ३, ओर अपनेसे अधिक 
विद्वान्‌ या बहुश्रुतको आता हुआ देकर उनके खिए खडे होना, उनको उच्चास्नन देना 
आदि उपचरितविनय हे । इपी प्रकार सम्यग्दरन आदिके विषयमे भी समञ्नना चाहियि । 
गुणाधिकोकी आज्ञानुार अथवा इच्छानुसार प्रवृत्ति करना भी उप्रचरितविनय है । 

बेयादृत्य तपके भेदको गिनानेके च्ि सूत्र कहते है-- 


" ५५ क | 
सूत्र-आचा्योपाध्यायतपस्विरोक्षकग्कानगणङ्टसङ्घसाधु- 
समनोज्ञाचाम्‌ ॥ २४ ॥ 

3 साष्यम्‌-वैयाव्त्यं दृराविधम्‌ । . तद्यथा--शाचाग्रवेयाचस्यस्‌ उपाष्यायतरग्राबच्यस्‌ 
तपस्विवेयाव्र्यम्‌ रोक्षकवेयाच्त्त्यम्‌ ग्लानवेयाड़त्यम्‌ कल्यैयावृ्यम्‌ गणवेयावच्यम्‌ सङ्खन्ै- 
याव्यम्‌ साधुवेयाबरतत्यम्‌ _समनोज्लवेयाव्रृत्यमिति । व्यावृत्तमायो चेयारच्यम्‌ व्यावृत्तकमं 
च । तजाचायेः पूर्वोक्तः पञ्चविधः। आचारगोचरविनयं स्वाध्याय. वाच्रायादलु त्स्माुपाधीयत 
इत्युपाध्यायः। सङ्प्रहोपग्रदाडग्रहाथं चोपाधीयते सडन्महादीन्‌ वास्योपाधीयतदत्युपाध्यायः, 
द्विसङ्मरहो निघ्रन्थ आचार्योपाध्यायसङ्रहः, संहा नि्न्थी -आचा्योपाध्यायभवर्तिनी- 
स्मा .पवर्तिनी द्विगाचार्येण व्याख्याता हिताय. भवतेते.प्रवतंयति चेति वर्तिनी । विक्रष्टो- 
भ्रतपोयुक्तस्तपस्वी । अचिरभन्राजेतः रिक्षयितम्यः रिक्षः शिक्षामरैतीतिहौक्लो वा। गानः 
भ्रतीतः। गणः स्थविरसततिसंस्थितिः। करमाचायं संततिसंस्थितिः। सङ्क्चदर्विधः श्रमणादिः। 
साधवः ६ । संमोगयुक्ताः समनोज्ञाः । एषामन्नपानवस्रपा्पतिभ्यपीटफलकसंस्तारा- 
दिभिधमेसाधनेरपयहः छभूषा भेषजाक्रिया कान्ताराविषम्दुगोप्रसगष्वभ्युपपत्तिरित्येतदाद्ि . 
व्रेयाच्रत्यम्‌॥ | 

, ४०५९ भ चये ० (9 £ 
अथे-वेयावृत्त्यके दश मेद्‌: हँ जो :कि इप प्रकार `ह---आचाथवैयावृत्त्य उपाध्याय 
वेयादरर्य तपस्िवेयावृ्त्य देक्षकवेयावृतत्य ग्डानवेयादृ्त्य  गणवेथावृ््य कु्वैयावृत्य .सद्धयावत् 
= ९ _ ^~ =, = | 
साधबेयवृत्य समनोज्ञवयावृत्य । व्यावृत्त शब्दका अथे रहित होता है, जर व्यावृत्ते माव 
अथवा कम॑को वैयावृत्य कहते हैँ । आचायके पांव भेद्‌ है, जोकि परे बताये जा -चुक्रे 
हें क क ०५ €. क क 
, आचारविषयक विनय -करनेक्रो -अथवा -आचायेक्रे समीप -स्वाघ्याय -पाठ आदि 
करको आचायैविनय कहते हैँ । जिनके निकट रहकर अध्ययन किया जाय 
उनको उपाध्याय कहते हैँ । नो संग्रद-उपग्रह ओर `अनुग्रहके च्य -संमहादिको परदरवि, अथवा 
जिनके पास संगरहादिक पदँ, उनको उपाध्याय कहते हे । -आत्ार्यपंमह ओर -उपाश्यायसंग्रह 
इ तरह ` दविसंम्रह निप्रन्थ माने हँ, ओर -आचायग्रह उपाध्याय्रह तथा प्रवतिनीस्ह 
इप प्रकार त्रितग्रहानिभन्धी मानी हे । प्रवर्तिनीका आचायने दिङ्मत्र-एकदेशरूम ही 
व्याख्यान करिया है ।-नो हितमाभेमे स्वयं -प्वृत्त हो, -तथा ओको मी -जो -्रवृत्त करे, उसको 
प्रवतिनी कहते है । उत्छृष्टं ओर उग्र. तपके करनेवारेको तपस्वी कहते ई । नो नवीन दीक्षित 
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हा, ओर शिक्षा देने येोम्य हा, उसको रक्ष कहते है । अथवा जो शिक्षा प्राप्त करते हौ, उनको 
रक्ष कहते हे । ग्ठान शन्द्का अर्थ प्रसिद्ध है कि रोगादि संकिलषट । अथीत्‌ नो वमार है 
या बाधायुक्त है, उसको ग्छान कहते हैँ । स्थविर-वृद्ध मुनियोकी संततिके संस्थानको गण 
कहते है । आचाये सैततिके संस्यानको छु कहते है । श्रमण आदि चारौके समूहको संव कहते 
हैँ ।-अथोत्‌ मुनि आर्यका श्रावक श्राविका इन चारोको संघ कते है । जो संयमको धारण 
करनेवाङे है, उन सबको साधु कहते ह । जो संमोगयुक्त है, उनको समनोज्ञं कहते है । 


इनका अन्नपान वख पात्र प्रतिश्रय-स्थान पीठ-आप्तन फल्क-तखता संस्तर-किगिना 
आदिक धमं-साधनेकि द्वारा उपकार करना चाहिये । उनकी शुश्रुषा-सेवा तथा चिकित्सा आदि 
करना अथवा कदाचित्‌ वनम या विषम दुगेस्थानमें यद्वा उपसगे आक्रान्त पीड़ित होनेपर उनकी 
सेवा करना आदि सब वैयावृत््य नामका तप माना गया है । 


भावाथ-- व्यावृत्त अथवा न्याघृत्ति शब्दसे माव या क्म अर्थं ण्य प्रत्यय होकर 
वेयावृस्य शब्द्‌ बनता है । व्यावृत्ति नाम द्र करनेका है । दुर्‌ करनेको या दूर करनेके चयि 
जो क्रिया की नाय, उसको वैयावृच्य कहते है । अथीत्‌ आचायै आदिके ऊपर आई हुं विपत्ति 
या बाधाको . दर करना ओर उनकी दरप्रकारसे सेवा करना तथा परीषह उपसर्ग आदिकी 
निवृत्ति करना इत्यादि सम्पण क्रयाएं वैयावृच्य है । जिनकी वेयावृच्य की जाती है, उनके 
द्रा भद्‌ है, जो कि इत सूत्रम गिनाये गये है, अतएव वैयावृत्यके भी दश मेद्‌ है, ओर इसी 
चयि इस सूत्रम बताये गये आचायं आदि प्रत्येक शब्दके साथ वेयावु्य शाब्द्‌--नोडनेसे 
उप्तके द्रा भेद॒हो जते ह ।-आचायैवेयावृ्य उपाध्यायेैयावृत्य तपाविवेया- 
वृत्य इत्यादि । आचार्योकी सेवाको आचायवैयावृच्य ओर उपाध्या्योकी सेवा-शुशरूषाको उपा- 
ध्यायवेयावृच्य तथा तपचि्योकी सेवा आदिको तपलिवैयावृच्य कहते हैँ । इषी प्रकार प्रत्येक 
शब्दका अथं समन्न ठेना चाहिये । 


करमानुपतार वैयावृत्यके अन॑तर स्वाध्यायतपके मेदोको बतानेके च्यि सूत्र कहते है-- 


सूत्र-पाचनाप्रच्छनाुप्रेक्षाम्रायधमोपदेशाः ॥ २५ ॥ 


. भाष्यम्‌- स्वाध्यायः पञ्चविधः । तद्यथा-वाचना पच्छनं अवुपरेक्षा आन्नायः धर्मो 
पदेदा इति । तत्न वाचनम्‌ शिष्याध्यापनम्‌ । पच्छनं अन्थाथयोः । अलुधे्षा मन्थाथयोरेव 
मनसाम्यासः । आश्नायो घोषविञ्यद्धं परिवत॑नं गुणनं रूपदानमित्यथः । अर्थोपदेशो 
व्याख्यानमयुयोगवणैनं धर्मोपदेदा इत्यन थां न्तरम्‌ ॥ 


१--दिगम्बरर-सम्प्रदायमे केवर मनेोन्ञ शाब्दका ही पाठ दै, समनोक्ञ न्दी । जिसकी लोके मान्यता अधिक्‌ 
हो उदको मनोज्ञ कहते द । २--वृच्र पात्र विद्छोना आदि दिगम्बर-सम्प्रदायरमे साुआका नदीं दिया जाता 1 
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अथे-- स्वाध्याय नामक तपके पँच मेद हैँ, नो कि इ प्रकार है (--वाचना, प्रच्छन; 
अनुपरक्षा, आन्नाय ओर धर्मोपदेश । 

रिष्योको पटनेका नाम वाचनाँ स्वाध्याय है । अन्यके अथैका अथवा शाब्द्पाटका 
छना इप्तको भरच्छना कहते है । म्न्थपाठ ओर उसके अर्का मनके द्वारा अभ्यास करना 
इसको अयुपरक्षा कहते हँ । आस्नाय घोषविरद्ध परिवतंन गणन ओर रूपदान ये सव शब्द्‌ 
एक ही अथेके वाचक हँ । इुद्धतापृवकं पाठके घोखनेको-कंटस्य करनेको या पुनः पुनः पाठ 
करनेको-पारायण करनेको आश्नाय कते ह । अर्थोपदेदरा व्याख्यान अन॒योगवणेन ओर 
धर्मौपदेरा ये सव॒ राव्द पयायवाचक हँ । अथोत्‌ तत्त्वाथोदिके निरूपण करनेको 
धर्मोपदेश कहते हैँ । 


भावाथं--प्रज्ञाका अतिदराय अथवा प्रशस्त अष्यवप्तायकों सिद्ध करनेके चयि 
स्वाध्याय करिया जाता है । निससे आत्म-तच्वकी तरफ प्रवृत्ति हो, इस्त तरहकी कोई भी 
अध्ययनाध्यापन या उनके साधनोके दान प्रदान आदि क्रेया प्रवृत्ति करना, इसको स्वाध्याय- 
तप कहते हैँ | जो संयमका साधक या उससे अविरुद्ध हो, ओर निसते कमोकी निरा होती 
हो, वही स्वाध्यायतप माना जा सकता है । जो राग कथारूप या संप्तारवधैक अथवा सावद्य 
क्रियाका समथंक है, उसको तप नहीं कह सकते । 


कमानुसार व्युत्सगेतपके मेदोको गिनते है- 


सू-बाह्याभ्यन्तरोपध्योः ॥ २६ ॥ 


भाष्यम्‌--व्युत्सगों द्िविधः+- वाद्य आभ्यन्तरश्च । तत्र वाद्यो द्वादशारूपकस्योपधे 
आभ्यन्तरः ररी कषायाणां चेति ॥ 


अथे - रपौचवै आमभ्यन्तरतपका नाम न्यत्सरगं हे । उसके दो मेद्‌ ह-एक बाह्य 
दूरा आभ्यन्तर । वरह प्रकारके जो बाह्य परिह आगमम बताये है, उनके त्याग करनेवो 


बाह्य व्युत्सरगं कहते ईह, ओर शरीर तथा कषार्योमे सम्बन्ध छोडनेको-ममत्वपरिहारको 
आम्यन्तर व्यत्सगं कहते है । 


भावाथे--व्यत्सगै नाम छोडनेका अथवा त्यागका ह । प्रकृतमे उपधिके त्यागको 
्युत्सगं कहते है । प्रायश्चत्तके भेदम भी व्युत्सगैका उद्धे किया गया हे किन्तु दोनोकि स्वरूपमे 





९-दिगम्बर-सम्भ्रदायके अनुसार इनका लक्षण इस प्रकार दै--निरवद्य भअन्थार्थोभयप्रदाने वाचना 
संशयच्छेदाय निश्वितवलाधानाय वा परानुयोगः प्रच्छना, अधिगताथेस्य मनसाभ्यासोऽनुप्रक्षा, डद्धघोषणमान्नाय 
धर्मैकथाद्यनुषठाने धर्मोपदेशः । २-श्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवरण धन धान्य द्विपद चतुष्पद्‌ कुप्य भोर भांड इस तरद्‌ 
दिगम्बर-सम्प्रदायमें दरश भेद दी मने ं। 
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अन्तर है । क्योंकि कायोत्सगादि करनेको व्युत्सरभायधित्त कहते : है, ओर परिग्रहे 
त्यागको व्युत्सगेतप कहते हैँ । इसके पिवाय एक यह मी कारण हे, कि प्रायश्चित्त 
अपराभक्री -निदृत्तिके च्यि करिया जाता है, ओर गुरुकरा दिया हुआ हेता है, तथा इद्धताके 
अभिदाियोको. उतरा अवरस्य ही पालन करना पडता है । किंतु तप शक्ति ओर इच्छाके 
अनुप्ार हुआ करता है । उसका -करना स्वाधीन है । 

इस प्रकार आम्यन्तरतपके छह भदमिंसे आदिके पच मेका वर्णन किया, अब 
अन्तिम भेद्‌-घ्यानका वणेन करनेके छ्यि उसके निदेश स्वामिच्वकरो दिखानेके वमि सूत्र कहते है 


पूु्र-उत्तमसंहननस्येकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ ॥ २७ ॥ 


भाष्यम्‌--उत्तमसंहननं वजषेभमधैवज्ननाराचं च । तद्यक्तस्येकाथ्रचिन्तानिरोधश्च 
ष्याम्‌ .॥ 


-अथे--वज्ञषैमसरंहनन ओर अर्वज्संहनन तथा नाराचसैहनन इनको उत्तम संहनन 
कहते -ह । इन संहननोंसे `युक्त नीवके एकायरूपतसे चिन्ताका जो निरोध होता है, उसको 
ध्यान क्रहते है । 

भाव्राथे--अमर शब्दका अर्थे मुख रहै, ओर चिन्ता शब्दका अर्थं हे, चिन्तन.~विचार 
अथात्‌ मनकी गति जो क्षण क्षणम विषये विषयान्तरकी तरफ दौडती रहती है, 
उसको सव ॒तरफपे रोककर कपी भी. एक विवक्षित विषयकी तरफ जोडे रहनेको 
अथवा स॒ब॒ तरफसे हटकर एक॒ विषयकी तरफ विचारके ठ्गनेको ध्यान कहते है | 
यह ध्यानका सामान्य रक्षण हे । र्वितु तपम उसी घ्यानका अहण करना चाहिये, जो कि 
सरप्तात्‌ अथवा -परम्परया -मोक्षका कारण हो-कर्मोका संवर ओर निनंरा हकर निप्तसे सर्वथा 
कर्मोका क्षय हो जाय । जो संप्ारका कारण है, उस ध्यानको तपम नहीं छया जा सकत. । 

ध्यानके कालका उल्ङ्ृष्ट प्रमाण बताते है 


४५ 
सू्-आयुहूतात्‌ ॥ २< ॥ 
भाष्यम्‌-तद्धयानमाञह्वतां धवति परतो न भवति दध्यांनत्वात्‌ ॥ 
अर्थ--उपरके सूत्रम जिसका लक्षण बताया जा चुका है, वह ध्यान ज्यादःसे ज्यादः 
एक मृतं तक हो सकता है, इससे अधिक काङ्तक नदीं हो सकता । क्याक्रि अधिक काठ 


> यी छ 
हो जनिपर 'दुध्योन हो" जाता है । 

--इस सूत्रे ८उत्तमसंहननस्य' एेसा क्यो कदा, सो समह्लमे नदीं आता। क्योकि सामान्य ध्यान तो अनु- 
तम-संहननव चके भी दताः ३ । दिगम्बर-सम्प्रदायमे २७ ओर २८ की जगद एक दी सूत दे, जिससे एसा अथे 
लेता ह, कि यह ध्यान उत्तम  संहननवालेके अन्तु तक हो सकता है । इस पृथक्‌ योगके रनेसे अयुत्तम 
संहुननवठे् ष्यानको च्यान नदौ कद खकते । श्ेताम्बर-सम््रदायमे एेसा हौ माना भी दे, कन्तु यद जँचता नहीं ई । 


६4 
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उक्त ध्यानके मेदक बतानेके थये सूत्र कहते है-- 


सू्-आतरोद्रधमञुक्ानि ॥ २९ ॥ 
भाव्यम्‌-तचचतुर्विधं मवति । तद्यथा-आर्ते रौद्रं धर्म ुङ्कामिति । तेषाम्‌- 
अथे--उपरयक्त ध्यानके चार भेद रै-यथा-अआतेध्यान रोद्रध्यान धमेध्यान ओर 


राक्टध्यान । भावाथे-अर्तिनाम दुःख अथवा पीड़ाका ह | इसके सम्बन्धको ठेकर 


जो ध्यान होता है, उप्तको आतेध्यान कहते ई । कोधादियुक्त क्रर॒मावाको रे द्र कहते 
है । इस ॒तरहके परिणामे युक्त जो ध्यान हुआ करता ह, उको रोद्रध्यान कहते हँ । 
जिस्म धमैकी भावना या वास॒नाका विच्छेद न पाया जाय, उसको धमेध्यान कहते हँ । कोधा- 


कि क 


दिकी निवृत्ति होनेके कारण जिसमे इाचिता-पवित्रताका संबन्ध पाया जाय, उको. शु्कध्यान 


1 


कहते हैँ । इन चार प्रकारके ध्यानेमेसे-- 


सूत्र-परे मोक्षहेत्‌ ॥ ३०॥ 


भाष्यम्‌- तषां चतुर्णा ध्यानानां परे धर्मयुद्धे मोक्षदेत्‌. सवतः । पूर्वे त्वातैरौवरे संसार- 
हेत्‌ इति ॥ 


अजाह- किमेषां छक्षणमिति । अनोच्यते- 
अर्थ-- उपर ध्यानके जो चार मेद्‌ बताये ई, उनम॑से अंतके दो ध्यान-घमेध्यान 
ओर उक्रध्यान मोक्षके कारण हुआ करते है, ओर पूर्वके ज दो ध्यान है-आतेध्यानः ओर 
रेद्रध्यान वे संसारके कारण ई । 


भावायै--आषष्यान ओर रद्रध्यानम मोहका प्रकषै-बदता जाता है विंतु, धमेध्यानमे 


¢ 


कह नहीं पाया जाता, अतएव वह भी मोक्षका ही हेतु माना हे । 


ऊपर ध्यानके जो चार मेद्‌ बतये ईँ, उनके रक्षण क्या हैँ £ इप्तके. उन्तरके चयि 
अगेका व्याख्यान करते है । 

भावार्थ-- मके अनुसार ध्यानके उक्त चार भदोंमंसे पहर आतेध्यानका वणैनः 
करना चाहिये, आर्ध्यान भी चार प्रकारका दे-अनिष्टसंयोग इष्टवियाग वेदनार्चितन ओर निदान । 
इनसे पटे अनिष्टप्योग नामक आतैष्यानका स्वरूप बतते ह- 


सू्र--आतेममनोन्ञानां सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्पतिसम- 
न्वाहारः ॥ ३१ ॥ 


भाष्यम्‌--अमनोनज्ञानां विषयाणां संप्रयोगे तेषां विप्रयोगार्थं यः स्म्रतिसमन्वाहारो भवति 
तदात्तेष्यानमित्याचक्षते 1 किं चान्यत्‌- 
अर्थ जो अपने मनका हरण करनेवाङे नहीं ईँ, या अनिष्ट ई, एेसे असमणीय अथवा 


अनिष्ट विषर्योका संयोग डो जानेपर;उनक। वियोग होनेके ल्य जो पुनः पुनः विचार ` किया 


जाता है, -उसको पहला अनिष्टसंयोग नामका अतेध्यान कहते है । 
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भावाथ --अमनोज्ञ पदार्थके संयोगके विषयमे उसके वियोगकी चिन्ता दो प्रकारसे 
हो सकती दै, एक तो उसका संयोग हो जानेपर ओर दूसरा उसका संयोग हेनिके पूतैमं । 
संयोग हो जानेपर तो इस्तका कर॒ वियोग ह, एसा चिन्तवन इुआ करता है, ओर संयोग 
होनेके पहङे कहीं अमुक अनिष्ट वस्तुका संयोग न हो जाय, रेसा चिन्तवन हआ करता हे । 

दूरे आतिध्यानका स्वरूप बताते हँ-- 

सूच्र-बेदनायाश्च ॥ ३२ ॥ 

भ माष्यम्‌--वेदनायाश्चामनोज्ञायाः संभयोग तद्धिप्रयोगाय स्मरतिसमन्वाहारः आत 
मात ' क चान्यत्‌ 9 

अथे--अमनोज्ञ वेदनाका संयोग हो जानेपर उसके वियोगके स्यि जो पुनः पुनः 
विचार या चिन्तवन हआ करता है, उसको दूरा वेदना नामका आतध्यान कहते हँ । अथीत्‌ 
वेदना-पीडासे छृटनेके स्यि जो चित्तकी एकाम्रता होती दै, उसका नाम पीडा-चिन्तन 
आतेध्यान है । तीसरे आर्ध्यानका स्वरूप इस प्रकार है कि-- 


घ्॒त्र- विपरीतं मनोन्नञानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाष्यम्‌--मनोज्ञानां विषयाणां मनोज्ञायाश्च वेदनाया विप्रयोगे तत्संपयोशाय स्म्रति- 
समन्वाहार आतेम्‌ । किं चान्यत्‌- 
अथे- नो मनका हरण करनेवञे है, एसे प्रिय इष्टं रमणीय त्रिषर्योका संयोग 
होकर वियोग . हो जानेपर अथवा संयोग न होनेपर तथा इसी प्रकारकौ मनोज्ञ वेदनाका मी 
वियोग. होनेपर उसके संयोगके च्य जो पुनः पुनः विचार करना, अथवा उसीकी तरफ 
चित्तका संख रहना, इप्तको इष्टवियोग नामका तीसरा आतध्यान कहते हँ । चौथे आतंध्यान- 
का स्वरूप बताने; चयि सत्र कहते है-- ्‌ 
सू्र- निदानं च ॥ ३४ ॥ 
भाष्यंम्‌--कामोपहतचित्तानां पनर्भवविषयसुखभरद्धानां निदानमातेध्यानं मवति ॥ 
अर्थ-- जिनका चित्त कामदेवकी वासनासे उपहत-दूषित या पीडित हो रहा है, किर 
भी निनके संसारे विषयसुखोकी गृद्धि-तष्णां गी इं है, एसे जीवक निदान नामका चौथा ` 
आध्यान होता है । ॑ 
| भावर्थि---जिनका म॑न अमौतकं काम~मोगेते तृप नदीं इभ है, रेपे जीव धारण 
 करियि हए त्रेत चासिंके फस्वरूप संसारिक विषयोंको ही चाहते है, अथवा उनके च्यि ही 
संयमको धारण क्रिया करते ह । देसे जीवक यह भावना इआ करती है, कि मृन्चको इसं 
चसक प्रपादे परलोकमे अमुकं फट श्रा हो । रेते संकस्पके ही निदानतेध्यान कंहते हं । 


=" क न क ॐ "क = क" = अकत कक किः करके चे ` 


4 १14 व कवाक्क ^  ---  1 = 
4 


सूत्र ३२-३३६-३४.-३ ९-६६-३७] समाभ्यतत्त्वाथयिगमसूत्रम्‌ । ४२५ 


चारों आतंध्यानोँके स्वामियोको वतानेके ल्यि सत्न कहते है -- 


स्रू्- तद विरतदशावेरतप्रमत्तसयतानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भाष्यम्‌-तदेतदात्तष्यानमविरतदेडाविरतप्रमत्तसंयतानामेव भवति ॥ 
अथे--यह उप्यक्त आतध्यान अविरत देाविरत ओर प्रमत्तसंयत छट गुणस्यानवतीं 
जीवोके दी हुआ करता है । 
भावार्थ-- इस सृच्रमे चौथे पँचवै ओर छट गणस्थानवत्तीका उछेख क्रिया गया हे । 
अतएव नप्ता कि क्रिया गया हे, वेसा सजन करके रसा कर दिया जाता कि “ तत्प्रमत्त 
संयतान्तानामेव ” तो मी काम चल सकता था । परन्तु वैसा न करके जो गौरव किया गया हे, 
उससे विशिष्ट अर्थका ज्ञापन-बोध हाता हे, ेप्रा समञ्चन: चाहिये । वह यह किं प्रमत्तसरंयतके 
निदानको छोडकर वाकीके ३ आतेध्यान हो सकते हँ । निदानके होनेपर छद्रा गुणस्थान छट 
जाता हे । तथा देराविरतके भी कदाचित्‌ निदानअतध्यान होता है । 
करमानुपतार रोद्रध्यानके मेद्‌ ओर उनके स्वामिर्योको बतानेके सुज कहते ह 


© 


सू-हिसायतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रोद्रमविरतदेश- 
विरतयोः ॥ ३६॥ 


भाष्यम्‌-हिंसार्थमनच्तवचनार्थं स्तयार्थं विषयसंरक्षणा्थ च स्पृतिसमन्वाहारो सौद्धः 
ध्यानं तदविरतदेशाविरतयोरेव भवति ॥ 


थै- हिसाकर्मके व्यि ओर अनृतवचन-मिथ्यामाषण करनेके च्यि, तथा स्तेयकम- 
चोरीके स्यि एवं विषयपरक्षण-र्पोचां इन्दरियोकि विषयोकी रक्षा या पृष्टिके च्यि जो पुमः पुनः 
विचार करना अथवा इन्दीं विषरयोकी तरफ चित्तके छ्गाये रखनेको रोद्रध्यान कते ह । यह्‌ 
अविरत तथा देशविरतके दी हुआ करत। हे । 
भावा्थ- पंचं गुणस्थानसे ऊपरके जीवेकि रद्रध्यान नहीं हा करता । तथा उपर 
कहे अनप्तार देशविरत के भी कदाचित्‌ हो सकता है, किंतु अविरतके समान नरकादिक गतिका 
कारणमत रे द्रध्यान उक्तके नीं हो सकता । यह दोर्नमिं अन्तर हे | 
इस प्रकार अप्ररास्त ध्यानोके मेद्‌ आदि बताकर कमानुपार धरमध्यानके भे्दौको बता- 


 नेके चयि सूत्र कहते है-- 


सूत्र-आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धमेमप्रमत्तसंयतस्य ॥ ३७॥ 


साष्यम्‌-आज्ञाविचयाय अपायविचयाय विपाकंविचयाय संस्थानविचयांय चं 
स्मृतिसमन्वाहरो धमेध्यानम्‌ । तव्पमत्तसंयतस्य भवति । किं चान्यत्‌-- 


क (कि क 


अर्थ--आज्ञाविचयके च्य अपायविचयके च्यि विपाकविचयके व्यि जरं संस्थान 
५४ | 
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किचयके च्यिं जो पुनः पुनः विचार हाता है, उस्तको-आज्ञा आदिके विषयमे ही चिन्ताके निरोध 
चे = आ © क हैँ + च 
करनेको धमध्यान कहते हँ । इसका स्वामी अप्रमत्तसंयत है । 
छद" 0४ ५ क ® (ञे 
भावाथे--अप्रमत्त संयत-सातव गणस्थानवाडे जीवके धर्म्यानके सिवाय ओर कोई 
ध्यान नही होतां । आज्ञा आदि विषयभेदकी अवेक्षा तद्विषयक ध्यानके मी चार मेद्‌ है | 
आज्ञाविचय अपायविचय विपाकविचय ओर संस्थानविचय । 


कत ^ ¢ ५ (न क ल~ ४४ 
फोर भी काये करते समय इस विषयमे जिनिनदरदेवकी आज्ञा क्या है, रेसा विचार करनेको 
अथवा जिनेन्द्रदेवकी आज्ञाका प्रसार सवत्र किमत प्रकारमे हा, उसका पुनः पुनः विचार करनेको 


न्वी 


आज्ञाविचय नामका धमेध्यान कहते हैँ । संपतारी प्राणी नाना प्रकारके दुःखे आकरान्त-चिरे 
हुए है, फिर मी वे उसीके पोषक मिथ्यामार्गपर चर रहे है, ओर सन्मारीपे दुर ही रहते दै 
उपप हटकर सन्मागपर कब आर केप प्रकारे आस्तकते हं, इस तरहक विचारका पनः प्नं 
दोना इस्तका अपायविचय नामका धमेध्यान कहते हैँ । पीडाओंसे हरसमय भिरे हए जीर्वाको 
देखकर उनके विषयमे पुनः पुनः रेता विचार करना, किं विचारौने जो कर्मोका संग्रह किया 
है, उसका फर भोग रहे है, इसको विपाकविचयधमध्यान कहते हे । टोकके आकारका जो 
विचार करना, उप्तके संस्थानविचय नामका धमेध्यान कहते हैँ । 


क, ॐ, = (५ क 


इसी घमध्यानके विषयमे एक विशेष बात कहनेके चयि सूत्र कहते है-- 


सूज-उपरान्तक्षीणकषाययोश्च ॥ ३८ ॥ 
भाष्यम्‌--उपरान्तकषायस्य क्षीणकषायस्य च धम ध्यानं भवति । कि चान्यत्‌- 
अथ- जिसके सम्पणं कषाय उपशान्त ह चके हे, एसे भ्यारहवें गणस्थानवतीं जीवके 
ओर जिसके सम्पणे कषाय सवेथा निःशेष~क्षीण होगये ह, रएेसे क्षीणकषाय नामके बारह 
गुणस्थानवाठे जाीवके भी धमेध्यान होता ह । इतके सिवाय-- 


सूत्र--शुञ्ेचाये ॥ ३९ ॥ 
भाष्यभ्‌--डयुक्के चाये ध्याने भरथक्त्ववितकंकत्ववितके चापरान्तक्षंणकषाययो मेवतः 
आये ङ्के ध्याने परथक्त्ववितककत्ववितके पूवेविदो भवतः 
० 
अथ-उपरातक्रषाय ओर क्षीणकषाय नामक ग्यारह ओर ॒बारहवै गुणस्थान- 
[6 च क क र भ ए © भ क 
¡ नीके आदिक दोनों शुक्टध्यान-पुथक्त्ववितक्रं ओर एकत्ववितकं नामके भी इआ करते 
१--रोद्रध्यान पांचवें गणस्थानतक ओर आतैध्यान द्ेगुणस्थानतक कदा है, अतएव अप्रमत्तके धरमध्यान दी 
होता है, एेसा स्वयं शै समक्षम आजाता ३, इसके लि अप्रमत्त दच्द सत्तमे देनेकी क्या आवर्यकता ह, सो समनषमे 


नहीं आया। इसके सिवाय चौथे पचे चे ुणस्थानमें भी धमेध्यानं होता हे। २--दिगम्बर-सश्प्रदायके अनुसार 
रुतकरेवटीके शरे्यारोदण करके पूव ध्ैध्यान ओर धरेप्यारोदण करनेपर छक्कध्यान दी दोत। दै । 





पूत ३८-३९-४०-४ १ । ] समाष्यततत्वायोधिगमसूत्रर । ४२७ 
दँ । क्योकि ये दोनों ही आदिके शुक्टध्यान-एथक्ववितकं ओर एकत्ववित्कं पृषैविद्‌- 
श्रतकेवरीके ही हुआ करते हँ । | 

भावाये--मू्मे जो च राब्दका महण किया हे, उससे स्पष्ट होता है, कि उपरान्त कषाय 
ओर स्ीणकषाय गुणस्यानमें धर्मध्यान भी होता है, ओर आदिके दो शक्छध्यान मी हेते ह । 
यहापर पूवेविद्का अथं श्रुतकेवटी टेना चहिये । तथा श्रुतकेवखीके आदिके दो शुक्रष्यान ही 
होते हँ एसा अथं न करके दो शुक्छध्यान भी होते है, एेसा करना चाहिये । अथीत्‌ रुक्ट- 
ध्यानके स्वामी श्रुतकेवखी ही होते हे । 


अन्तके दो रुक्छष्यानोके स्वामीको बतति है-- 


सू्र--परे केवलिनः ॥ ४० ॥ 
भाष्यम्‌--परे द्वे युङ्कृभ्याने केवलिन एव भवतः न छड्स्थस्य ॥ 
अयथे--अन्तके दनां रक्टध्यान-सूक्षक्रियाप्रतिपाति ओर व्युपरतक्रियनिवृत्ति केवर 
मगवान्‌-तरहवं ओर चोदहवै गुणस्थानवादोके ही हेते है, छडयस्थके नदीं हेति । अर्थात्‌ 
मक्षमक्रियाप्रातिपाति तेरहवं गुणस्थानमं ओर व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामका श॒वर्ष्यान चौदह 
गुणस्थानमें ही होता है। ये दोनों ध्यान उसके नहीं हा सकते, जिसके कि पत्यक्ष केवल- 
ज्ञान प्रकट न हुआ हो । 


माष्यम्‌-अन्राह-उक्तं भवता पूवे ध्याने परे शङ्के ध्याने इति तत्कानि तानीति । 
अच्रोच्यते- 


अथं--प्र्च-आपने ऊपरके दोन सत्रां कमसे «५ आये ” ओर ¢ परे ” 
रब्दाका पाठ क्रिया हे, निनका अथं होता है, कि आदिके दो शाक्रध्यान, ओर अन्तके 
दो शुक्छभ्यान; एसा कहनेसे माट्म होता है, कि शुक्रध्यानके चार मेद्‌॒दहै, किन्तु वे मेद्‌ 
कोनसे हँ, सो अमीतक माम नही हए । अतएव किये कि उनके क्या क्या नाम ई १ इसका 
उत्तर देनेके व्यि ही आगेका सूत्र कहते है 


सूत्र-प्थक्लेकत्वितकंसुक्ष्मक्रियाप्रतिपातिग्युपरतक्रियानिरृत्तीनि१ 


भाष्यम्‌--ए्थक्त्ववितकं एकत्वावितकं काययोगानां स॒क्ष्मक्रियाप्रतिपाति व्युपरतक्रिया 
निवृत्तीति चतुविधं शुङ्कभ्यानम्‌ ॥ 


थे--एथक्त्ववितकं एकत्ववितकं सृक्षमकरियाभ्रतिपाति ओर व्युपरतक्रियानिवृति इस 
् अ क योगवाछे ०9० =, अर 
तरह शुक्ङध्यानके चार भेद्‌ हैँ । इनमेसे तीसरा शुक्डध्यान काय योगवाङे जीवेके ही होता है 





१--इसका पूरा नाम प्रथक्स्ववितकंवीचार दै, जेसा किं आगे चलकर माद होगा 1 २-इस बातको आगे 
चलकर सूत्रकार भी वता्वेगे । यदहो भाष्यकारने चारके .स्वामिर्योको न बताकर एकके स्वामीको ही बताया है, आग ` 
चलकर सूत्रकार चारके स्वाभियोको बतार्वेगे । 


४२८ रायचन्द्रनेनराख्रमाखायाम्र [ नवमोऽध्यायः 


ये चारो ध्यान किस किंस भ्रकारके नकिं हुआ करते है, सो बतानेके च्यि सूत्र 
कहते है । 
ति ५५ 
सूत्र-तत्येककाययोगायोगानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भाष्यम्‌--तदेतचतुर्विधं चङ्कध्यानं जयोगस्यान्यतमयोगस्य काययोगस्यायोगस्य च 


यथासंख्यं भवति । त्र त्रियोगानां ध्रथक्त्ववितर्कमेकान्यतमयोगानामेकत्वावितरकं काययोः 
गानां खम क्रियाभ्रतिपात्ययोगानां व्युपरतक्रियमनिवृत्तीति ॥ 

अथे--मनोयोग वचनयोग ओर काययोग ये योगके तीन भेद्‌ ऊपर बताये ज। 
चुके हँ । जिन जी्वोके ये तीनां ही योग पाये जाते है, उनके पहला श्ुक्छध्यान-प्थक्त्ववितकं 
हो सकता है, ओर निन जीवक इन तीनेमिंे एक ही योग पाया नाता है, उनके दूसरा 
रक्छष्यान-एकत्ववितकं हो सकता है । जो तीनेमिते केव काययोगको ही धारण 
करनेवाठे है, उनके तीसरा शुक्छष्यान--समक्रियाप्रतिपाति हुआ करता है, ओर जो 
तीनां ही योगों रदित हैँ, उनके चोथा शुक्छध्यान~न्युपरतक्रियानिवरति हआ करता है । इस 
प्रकार क्रमसे चारं ध्यानोके चारों स्वामिर्योको समञ्नना चाहिये । अब चार ध्याने आदिके 


दो ध्या्नोमें जो विरेषता है, उसको बतानेके व्यि अगे सूत्र कहते है- 


सूत्र-एकाश्नये सवितक पूव ॥ ४३ ॥ 
भाष्यम्‌-एकद्रव्याश्रये सवितके पूर्वे ध्याने पथमद्धितीये । तन्न सविचारं पथमम्‌- 
अथं--आदिके दोनों शुकंडध्यानों-्थक्त्ववितकं ओर एकत्ववितकका आश्रय एक ही 
दन्य है-ये पृवैवदू -शरुतकेवीके ही हेते है । तथा पहल ओर द्रा ध्यान सवित 
होता है । तकं शब्द्का अथं आगे चकर वतार्वेगे । इप्रके सिवाय पहला पएरथवत्ववितर्कः 
नामका शुङ्कष्यान विचार सहित भी हेता ह । किन्तु-- 


सूत्र-अविचारं दितीयम्‌ ॥ ४४॥ 
माष्यम्‌--अविचारं सवितकं द्वितीयं ध्यानं भवति ॥ व 
अथं-दुस्र। एकत्ववितकं नामका शुङृध्यान विचार रहित किन्तु वितकंसहित हुआ 
करता हे । विचार शब्द्का अथं मी आगे चट्कर स्वयं सुत्रकार बतर्वगे । 
भाष्यम्‌--अत्राह-वितकंविचारयोः कः पतिविरोष इति। अन्रोच्यते- 


१--अभीतक सूत्रकारने कपर भी यह नदीं लिखा है, कि अमुक असुक ध्यान सवीचार होते हं । अतएव 
ेसा श्रिये विना दी एक रकृत भेदको अवी चार किंस तरह कहते दै, सो सम्षमे नहीं भता । दूसरा शङ्कध्यान विचार 
रदित होता दै, यह कथन तभी ठीक ज चता है, जब कि पहले ध्यान सामान्यकी या उसके कुछ भेर्दोकी सवीचारता 
बताई हो, ठेस हेनेषे ही दूसरे ध्यानमें सवीचारताका निषेध करना युक्त भ्रतीत होता है । देगम्बर-सम्परदायके अनुसार 
“ पठे सूत्रम सविचार श्ब्दका भी प्रठ है । यथा-“ एकाश्रये सवितकंवीचारे पं ” इससे सविचारता सिद्ध होनेपर 
निषेध किया दे, छि « अर्वीचारं द्वितीयम्‌ ° । स 


मूत्र & २-४ ३-४४-४९-४६ । ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूतरम्‌ । ४२९. 


अथं--प्रभ-ऊपर वितकं ओर विचार ये दो राब्द्‌ पदे गये हँ, किन्तु इनका अर्थ 
अभीतक अज्ञात है, अतएव काह्ये, कि इनका क्या अर्थं है £ इर प्रश्चका उत्तर देनेके लिय 
कमानुसार पठे वितकं शाब्द्‌का अथं वतानेके च्यि सूत्र कहते है 


सूत्र--वितकेः श्चुतम्‌ ॥ ४५॥ 
भाष्यम्‌--यथोक्तं तज्ञानं वितकों भवति ॥ 
अ्थं-- पहर अध्यायमे श्रुतज्ञानका लक्षण ओर अथे बताया जा चुका है, उसी 
प्रकार वितकं राब्दका अथं भी समञ्च छेना चाहिये । अथीत्‌ श्रुतज्ञानको ही वितकं कहते हँ । 
विचार शब्दका क्या अथं है सो तति है- 


सूत्र--विचारोऽथेव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः ॥ ४६॥ 
भाष्यम्‌-अथन्यज्ञनयोगसंक्रान्तिर्विचार इति ॥ 
अथे--अर्थं व्यञ्न ओर योग इनकी संक्रान्ति-पठ्टनको विचार कहते है । 
भावाथै--इपर सूतम तीन विषय है-अर्थ व्यज्ञन ओरं योग । ध्यानके विषयमूत- 
ष्येयके अर्थं कहते है । वह सामान्यते दो प्रकारका है-एक द्रव्य दूरा पयोय । क्योकि द्रन्य 
ओर पयौयके समृहको ही अथे-पदाथं कते हँ । व्यज्ञन नाम श्रुतवचनका है । जिसे 
अथैविरेष अमिव्यक्त हाता है, एसे किसी मी श्चतके वाक्यको व्यज्ञन कहते हैँ । योग शब्द्‌ 
का अर्थं ऊपर बताया जा चुका है कि-“ कायवाङ्मनःकमेयोगः ” । मनवचन कायके द्वारा 
नो आत्मप्रदेोकि परिखन्दनरूप क्रिया होती है, उसको योग कहते हँ । भिप्में ध्येय अथं 
पट्टता रहता है-विवकषित एक द्रव्य या पयोयको छोडकर दूसरे दम्य या पयोयकी तरफ 
परवृत्ति होती है, इरी प्रकार एक श्र॒तवचनको छोडकर दुसरे श्रुतवचनकरा आलम्बन छ्या जाता 
है, एवं जिसमे योगोका मी पट्टना नारी रहता है, उसको पहा ॒पृथक्त्ववितकं सविचार 
शुञ्ठध्यान कहते है । इपर प्रकारका पठ्टना दूरे रुक्ध्यानमं नहीं हआ करता, अतएव उपतको 
अविचार कहते हैँ । 
माष्यम्‌-तदाभ्यन्तरं तपः संवरत्वादभिनवकमोपचयपतिषेधकं निजेरणफलत्वात्कमे- 
निजरकम्‌। अभिनवकर्मोपचयप्रतिषेधकत्वात्पूर्वोपाचतकमेनिजरकत्वाच् निवोणप्रापकमिति॥ 
अर्थ ऊपर बाह्य तपक्रे अनन्तर जिस आम्यन्तरतपका उद्छेव किया गया हे, 
वह्‌ संवर ओर निभराका कारण है । नवीन कर्मोके संचयके रुके जानेको संवर कहते हे । 
ओर जो पहछे ही से संचित है, उन कमोकि एकदेशातया विच्छेद्‌-नाशा हेनिको निनेरा कहते 
है । यह आम्यन्तरतप दोनों दी कार्योका साधकं है । इन त्पोके करनेवाछेके 
नवीन कर्मोका संचय नही हेता, ओर संचित कमे आत्मासे सम्बन्ध छोडकर स्च जाते ह । 


४३० रायचन्द्रनैनराखमारायाम्‌ [. नवमोऽध्यायः 


ओर जब कि नवीन कर्मोका आना स्क गया तथा संचित कर्मोका भी अभाव होने ठ्गा, तो 
निवाणकी प्राप्ति भी इसीसे सिद्ध हो जाती हे, अतएव इसन तपको निर्वाणका प्रापक या साधक 
मी कह सकते हैँ । 

भावाथे-- ऊपर जिसका व्याख्यान किया गया है, उस आम्यन्तरतपका फल-साक्षात्‌- 
फल्‌ संवर ओर उत्तर-फठ नजरा तथा परम्परा-फङ निर्वाण है । 


माष्यम्-अजनाह-उ भमवता पराषहडजयात्तपसाऽचुसावतश्च कमनिजरया भवतात 
तत्कि सवे सम्यग्ष्टयः समनिजरा आहोस्विद्स्ति कथित्परतिविरोष इति । अनोच्यत- 

अथे--भ्रभ्न-आपने उपर कहा था, परीष्होके जय-जीतनेसेः ओर तपके प्रमावसे 

कर्मकी निनेरा हुआ करती है, इस विषयमे यह जानना बाकी है, कं जितने सम्यग है, वे समी 

इन परीषहजय ओर तपरूप कारणके मिलनेपर समान फठ्को प्राप्त होति हैँ, अथवा अप्तमान । 

सम्यग्ाटिमात्रके कर्मोकी निनेरा एक सरीखी होती है, अथवा उस्म मी कुछ विरोषता है 8 


इस प्ररनका उत्तर देनेके च्यि ही अगेका सत्र कहते हँ- 

सू्र-सम्यग्दष्टिश्राक्कविरतानन्तवियोजकदरौनमोरक्षप- 
कोपशमकोपरान्तमोहक्षपकक्षीणमोदजिनाःकरमरशोऽसंस्येययणनि- 
जंराः ॥ ७ ॥ 


माष्यम्‌--सम्यग्ष्ठिः श्रावकः विरतः अनन्ताञ्ुबन्धिवियोजकः दर्ानमोदक्षपकाः 
मोदोपरामकः उपान्तमोहः मोदश्षपकः क्षीणमोहः जिन इत्येते दरा क्रमरोऽसङ्न्ख्येयगुण- 
निजैरा भवन्ति ।तदययथा-सम्यग्दष्ठेः भ्रावकोऽसङख्येयश॒णनिजंरः भआवकाद्धिरतः विरतादनः 


कि कि क 


न्ताचुबान्धिवियोजक इत्येवं शोषाः ॥ 
अथं - संचित कर्मोकी निजेरा करनेवाटे सम्यग्दष्टियोके दशा स्थान हे | यथा-म्यग्दष्टि, 
श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धिवियोजक, दरेनमोहक्षपक, मोहोपदामक, उपशान्तमोह, मोदक्षपक; 
्षीणमोह, ओर निन । इनके कर्मोकी निन॑रा हआ करती है, किन्तु सवके समान नहीं होती । 
इन ददा स्थानमिं कमपे असंख्यातगुणी असंख्यातगुणी निनेरा इअ करती हे । नेसे कि- 
सम्यग्द्टिके जितनी कर्मोकी निनेरा होती है, उससे अप्तंख्यातगणी कर्मोकी निनरा॒श्रावकके 
होती दै, ओर नितनी श्रावकके हाती हे, उसे अक्षख्यातगुणी विरतके होती हे तथा जितनी 
विरतके होती ह, उपसप्ते मी अप्तंख्यातगुणीं कर्मोकी निनरा अनन्तानुबन्धीकषायका विसयोनन 
करनेवाछ्करे हुआ करती है । इपी कमपे आगेके स्था्नोकी निनराका मी प्रमाण समन्न ठेना 
चाद्यि । ससे अधिक निजैरा जिनभगवानके हआ करती हे । 
भावाथे- जिनके कमोकीं निजरा इआ करती, हं उन समा पम्यम्टाटयाके स्वान समान 
निरमरावाडे नहीं हे, किन किनके कितनी कितनी निर्जरा हती है, से ईसं सूत्रम वताया 


सूत्र ४७-४८। | समाघ्यतत्त्वाथाधिगमपूत्रम्‌ । ४६१ 


जा चुका हे । सनते पहला स्थान सम्यग्टष्टिका है । उसके होनेवाटी निरा किप स्थानकी 
अपेक्षा असंख्यातगणी दे, से यपर नदीं बताया है ] अतएव समञ्चना चाहिये, कि सम्यक्त्व- 
को ग्रहण करनेके स्यि सन्मुख हए ओर इप्ी च्यि अधःकरणादिमे प्रवृत्त मिथ्यारष्टिके 
नितनी कर्मोकी निजेरा हाती है, उससे असंख्यातगुणी निनेरा सम्यग्दषटिके हुआ 
करती हे । सम्यण्दष्टिमे प्रयोनन असंयतप्तम्यण्टष्टिका है, ओर श्रावक राब्दसे देदाकिरितको 
तथा विरत शब्दसे ट्ट सातवै गुणस्थानवतिंयांको छिया ह | अनन्तानुबन्धीके विस॑योननका 
अभिप्राय यह हे, करि-अनादिमिथ्यादृषटि जीव जो उपरामपतम्यक्त्वके प्राप्त हुआ करता है, उसके 
अनन्तानुैधीकषाय सत्तामं रहती दी हे । किन्तु एेसा जीव श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता, 
जिप्के कि अनन्तानुबन्धीकमे सत्तामं बैठा हे । अतएव श्रेणी आरोहण करनेके स्यि उन्मुल-तयार 
हुआ उपशम सम्यगूदृष्टि अप्रमत्त सरातिश॒य अप्रमत्त होकर अनन्तानुवंधी कषायको अप्रत्या- 
ख्यानावरण अथवा प्रत्याख्यानावरण या संज्वछनरूप परिणत कर देता है, इरी क्रियाको अनन्तान्‌ 
अन्धीका विमंयोजन कहते द । जो दरोनमोहकमेका क्षय करके क्षायिकप्तम्यक्त्वको प्राप्त हो 
चुके है, उनके अनन्तवियोजकपे भी अपंख्यगुणी निना होती है । क्षायिकपतम्यग्दष्टिसे भी 
उपदामग्रेणीके आवै नोव ओर दशवे गुणघ्यानवाछके ओर उनसे भी ग्यारह गुणस्थान- 
व्तीके तथा उपशान्तमोहसे भी क्षपकश्रेणीके आठवै नेवं ओर दाव गणस्थानवालोके एव॑ 
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्षपकसे वार गुणस्थानवाके ओर उनपे तेरहवै चोदहव गुणस्थानव्तियोके अपंख्यातगुणी 
निजेरा होती ह । 

उपयुक्त संवर ओर निर्जराके कारणाका पणेतया पाटन वे ही केर सकते है, जोकि 
निन्य हँ । वे निगरन्थ कितने प्रकारके हेते है, इसत वातको बतनेके स्यि सूत्र कहते रहैः-- 


सू्र-पुखाकवबङुराङुशीटनिगरन्थस्नातका निभन्थाः ॥४८॥ 


भाष्यम-पुखाको बकरा, ङरीखो निभेन्थःस्नातक इत्येते प निभंन्थविरोषा भवन्ति। 
तंज सततमप्रतिपातिनो जिनोक्तादागमानिर्मन्थपलाकाः । नेमेन्थ्यं परति प्रस्थिताः रहारीरोपः 
करण विभूषाज्ुवर्तिन कद्धियशस्कामाः सातगोरवाभता अविविक्तपरिवारार्छेदराबलयुक्ता 
निर्म॑न्थाः बकाः ङुरीलाः द्विविधाः परतिसेवनाङ्कङीलाः कषायङ्करी राख । त्र भतिसेवना 
छशीखा नेथन्थ्यं प्रति परस्थिता अनियतेन्दियाः कथचिरिचिद्त्तरगुणेषु विराधयन्तश्चरन्ति 
ते परतिसेवनाङ्खरीखाः । येषां तु संयतानां सतां कथचित्सञ्वलनकषाया उदीयैन्ते ते कषाय- 
कुरीलाः । ये वीतरागच्छद्मस्था ईयांपथप्राप्तास्ते निम॑न्थाः । इयां योगः पन्था सयमः 
ध्रोगसंयमप्राप्ता इत्यथः । संयोगाहोखेरीप्रतिपना अ केवटिनः स्नातका इति ॥ 


अथे-- सामान्यतया निभ्रन्योके पाच विरेष भेद है-पुखक, वकुरा, कुरील, निभन्य; 
जीर स्नातक । इनमे प्रत्येकका स्वरूप इपर प्रकार है-जो जिनमगवानके उपदिष्ट आगमसे 
कमी भी विच नहीं होते, उनको पुकाकनिग्रन्थ कहते दँ । नो निभन्थताके मरति उदक्त है 


४६२ रयचन्द्रनेनशाल्नमाङायामर [ नवमीऽघ्यायः 
जो उसका भे रकार पालन करते है, किन्त॒ जो हरीर उपकरण ओर्‌ विभृषाका मी 
अनुवतेन करते है-रारीर ओर उपकर्णोको संस्कत तथा विम॒पित करिया करते है- यद्वा शरी- 
रादिका विभूषित रहना पद्‌ करते है, जो ऋद्धि ओर यराकी कामना रखते है, ओर जो सात गौरवको 
धारण करनेवले हैँ, जिन्हौने अभीतक पस्विार-परिवारका परित्याग नहीं किया है, जो छेदचारि्िकी 
दानल्ता-कवुरतासे युक्त हैँ, उन निगरन्थौको वङकुर कहते हैँ । कुशीर दो प्रकारे हेति है 
प्रतिसेवनाकुीक ओर कषायकुरीढ । इनमे जो नि्रन्थताकरो तो अखण्डितछ्पसे पाठ्ते है, किन्तु 
जिनकी इन्द्रिय अनियत ह-अमी जिनके इन्द्ियौकी खोदपता ठगी इई है, अतएव जो कदा- 
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चित्‌ किसी प्रकारसे किन्ही किन्हीं उत्तरगशणमें विराधना उत्पन्न करते रहते हँ उनको प्रतितेवना- 
कुःशाङ कहत हं । जा अधस्तन स्तमस्त कषार्योको जीत चके ह, ओर इप्तील्यि संयत अवस्था- 
ओको जो परिपणं रखनेवाले हैँ, फिर भी जिनके संञ्वङ्नकषाय अभीतक उद्वेक-बदतीको प्राप्त हा 
जाती हं, उनको कषायकुशीङ कहते ह । जिनके राग द्वेष कषाय सवेथा नष्ट हा चुके हे, 
किन्तु अमीतक जिनको केवलज्ञानका छाम नहीं हआ हे, एेसे इयापथको प्रप्त वीतराग छद्म- 
स्थाको निभरन्थ कहते हँ | इयीनाम योगका है, ओर पंथा नाम॒स्ंयमका है । अतएव योग- 
सहित संयमको इयापथ कहते हैँ । ग्यारह्वै ओर बारहवं॑ गणस्थानको वीतरागछ्द्मस्य कहते 
है । सयोगकेवरीमगवान्‌ ओर हैठेशिताको प्राप्त-अयोगकेवङीमगवान्‌को स्नातक निग्रन्थ कहते 
हें । इस प्रकार निम्रन्थाके ये पाच मेद्‌ हँ । सामान्यतया समी निग्रन्थ कहे जाते ई, 
फिर मी इनके मेदेमिं कुछ कुछ विशेषताएं है । उनको भाष्यकारने यहाँ बताया है । फिर मी 
किन किन कारणेति इनमे मेद सिद्ध होता है, उनको वतानेके च्ि सूत्रकार स्वयं कहते ह-- 
सूत्र-संयमश्वतप्रतिसेवनातीथेरिङ्गलेस्योपपातस्थानविक- 

द्पतःसाध्याः ॥ ४९ ॥ 

माष्यम्‌--एते पखाकाक््यः पश्च निर्भ॑न्थविदोषा एभिः संयमार्दिभिरजुयोगविकल्पेः 
साध्या सवन्ति। तद्यथा-संयमः-कः कर्मिन्‌ संयमे सवतीत्थुच्यते-पुटाकवकरापति- 


सेवनाङ्हीला द्वयोः संयमयोः-सामायेके ऊेदापस्थाप्ये च । कषाय कशीरो दयोः-परिहार- 
विद्युद्धी सक्ष्मसंपराये च । निमन्थल्लातकावेकस्मिन्यथारग्यातसयमं ॥ 


अर्थ--उपरफे प्रमे निभ््धोके पुखाकादि जो पोच विरे भेद्‌ वताये हँ, उनमें ओ 
जो विशेषता है, उसको संयम श्रत प्रतिसेवना तीर्थ॒॑लिङ्ग ठेदया उपपात ओर स्थान के भेदत 
. सिद्धं करनी चाहयं । 


१--दीङके १८ हजार भेद है । उनकी परिवूणैता चौदद्वै ग॒णस्थानमे ही होती दै । अतएव अयोगके 
वस्यो दैञेशोप्राप्त कहते द 1 यथा--सीरेसिं संपतता णिरुद्वाणिस्सेसआसवो जीवो । कम्मरयविप्पमुक्को 
जोगो केवली होदि ॥ .६५ ॥ -गोम्मटसार जीवर्काड । 





च 
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सूत्र ४९।} समप्यततत्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । ४३६ 


क 


भावाथ-इस सूम बताये गये संयमादि आठ कारणों पटाकादिका मेद्‌ सिद्ध हाता 

हे । उसीको यर्होपर क्रमसे बतति ईहै-- 
संयम-प्खकादिमेपते कौनसा निभेन्थ किप संयमको धारण किया करता है, यह्‌ अनु- 
ग संयमकी अपेक्षा निभरन्थाकी विरोषताको सिद्ध करता है । वह इस्त प्रकार है-पुलाकं 
बकरा ओर प्रतिसेवनाकञ्ीक दो सयर्मोको दी धारण किया करते दह ।-या तो सामायिक- 
संयमको अथवा छेदोपस्थाप्यक्षयमको । कषायकृदील भी दो ही संयमोको धारण किया करते 
हेया तो परिहारविशुदधिसंयमको अथवा सूकष्मसपरायक्षयमको । तथा निप्रन्य ओर जातक 
एक यथास्यातस्तयमको ही धारण क्रिया करते ई । इस प्रकार संयमकी अपेक्षा पचिम मेद्‌ हे । 


भाष्यम्‌-श्रुतम्‌-पुखाकवङ्कदापतिसेवनाङ्रीला उत्करष्टेनाभिन्नाक्षरदशप्रूवधराः ॥ 
कषायकशीखनिमेन्थो चतुदैशप्रूयैधरो । जघन्येन पुरखाकस्य श्चुतमाचारवस्त । बङराङ्करील- 
निग्न्थानां श्चुतमष्टो प्रवचनमातरः। श्चुतापगतः केवटीं स्नातक इति । 


परतित्तेवना- पञ्चानां भूखगुणानां रािमोजनविरतिषष्ठानां पराभियोगाद्वैखात्कारेणा- 
न्यतमे प्रतिसेवमानः पुराकों भवति  मेथुनमित्येके । वक शो द्विविधः उपकरणवङडाः शारीर” 
वङ्कङाश्च । तच्रोपकरणासिष्वक्त चित्तो विविधाविचि्रमहाधनोपकरणपारेग्रहयुक्ती बडुविोषो 
पकरणकांश्षायुक्तो नित्यं तस्पतिसंस्कारसेवी भिश्चुरूुपकरणवबङरो सवति। इहारीराभिष्वक्तचित्तो 
विभूषाथ तत्परतिसंस्कारसेवी इारीरबङ्धशः। परतिसेवनाकुरीखो सरूखगुणानविराधयन्वुत्तर- 
गुणेषु कांचिद्धिरा धनां प्रतिसेवते। कषायङ्शी खनिगरन्थस्नातकानां भरतिसेवना नास्ति ॥ 
अथे--श्रतका लक्षण ओर भेद्‌ पटे बता चुके हं | उनमते कौन कोन निभन्थ किप 
करप भेदके धारक इआ करते है, सो इस प्रकार ह ।-पखक कुड ओर ॒प्रतिसेवनाकुीक 
ज्याद्‌ःपसे उ्यादः अभिन्नाक्षर दुदरापैके धारक हआ करते ई। कषायकरीर ओर निभेन्थं 
उत्क्ृष्टतया चौदह पवैके धारक हो सकते देँ । पखकका श्रुत जघन्य अपेक्षा आचारवस्त्‌- 
प्रमाण हआ करता है । कमसे कम इतना श्रत उनके रहता ही ह । बकडा कुरी ओर निभन्य 
इनका जघन्य श्रुत आठ प्रवचनमातृकाप्रमाण होता हे । केवटीमगवान्‌ स्नातक निभेन 
श्रुतसे रहित होते हँ । कर्यो उनके प्रत्यक्ष केवलज्ञान रहा करता हं । 


प्रतिसेबना-- किसी विवक्षित विषयके सेवन करनेको ` प्रतिसेवनां कहते है । पच मर 
गण ओर छटा रात्रिमोजनविरति नामका त्रत साघुओंको अखण्डित रखना चाहिये । र्वितु 
रोके अभियोगसे या बात्कार-नबदेस्तीसे किसीका भी सेवन करने ङगे-रातिमे भी मोजन 
करे, या किती मल्गणका भग कर ठे, तो भी वह पराक जातिका निग्रन्य कहां जा सकता 
हे । तथा किप्ती किसी आचारे मतपे पलाक जातिंके निभरन्थ मैथनका मी सेवन कियो करत्‌ हँ । 





१ पौच समिति ओर तीन युक्तियोको आठ प्रवचनमातृका कदते ह । बकुश कुशीरु ओर निग्रन्थको कमसे 
कम इतना ज्ञान अवैय रहना चादिये । >२--दिगम्बर-सम्प्रदायमे पुरक उसको कते है, जिसके कि २८ 
शरूलगुणोमेसे कचित्‌ कदाचित्‌ किंसीका भंग हो जाय, रात्रिभोजन आदिमे प्रवृत्ति हो जानेपर विरोष प्रायतत रहण 
करना पडता है 
ष्व्‌ 
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बकुडा दो प्रकारके हुभआा करते है-एक उपकरणवकश ओर द्रे दारीरबकरा । इनमेसे 
१करणनकुरा उस मिक्षुकको-साधुको कहत दहै, जो कि उपकरणंमं आहाक्ति रखनेवाल 
जिसका चित्त अच्छे अच्छे वख पात्र आदि उपयेक्त उपकरणोके ग्रहण करनेकी तरफ ङ्गा 
रहता ह, नानाप्रकारके ओर विचित्र विचित्र महान्‌ मल्यवान्‌ उपकरणोकी परिग्रहे 
युक्त रहता हँ, अत्यधिक उपकर्णोकी काक्षा रखनेवाा हे, तथा जो नित्य दी 
उन उपकरणोके संस्कारका सेवन करता है-ग्रदीत उपकरणंको जो सदा परिमार्जत 
आदि करता रहता है । जो हरीरमं आस्रक्तचित्त रहा करता है, ओर उसको-दारीरको 
विभूषित करनेके च्य दत्तचित्त रहता है, तथा इसके स्यि जो अनेक उपायपते संस्कारोका 
पवन किया करता ह, एवं शरीरको सन्दर सड दरानीय रखनेकी इच्छा रखता, ओर इप्तके 
उपार्योका भी सेवन करता ह, उप भिक्षुकको शरीरवङ्कशनिग्रन्थ कहते हँ । कुशीख मुनि- 
योके द मेद्‌ बताये ह-प्रतिसेवनाकुरी ओर कषायकुदील । इनसे जो प्रतिसेवना- 
कुरार होते हं, वह अपने मट्ग्णोमंसे केस्तीकी मी विराधना नहीं करते- पवको परिपणं- 


9. 3 क 


अखण्डित रखते हं, कित॒॒उत्तरगणोमंसे ` किती किप्तीकी विराधना कर दिया करते हैँ । इत 
प्रकार पोच. तरहके निगरन्थामे पते जिनके प्रतिप्तवना पाई जाती हे, उनका उदेव क्रिया, रोष 
निपरन्थौको प्रतिसेवना रहित समन्नना चाल्य । अतएव कहते हैँ, कि कषायकुरीखनिमरन्थ ओर 


| 9 क निप 


स्नातकं इन - तनाक श्रतिस्तवना नह्‌ इञा करता । 


माष्यम्‌--तीथम्‌--स्वे सवेषां तीथंकरणां तीर्थषु भवन्ति । ण्केत्वाचार्यां मन्यन्ते 
पुखाक. बकुदा परतिसेवनाकडाखास्तीथं नित्यं भवन्ति रोषास्ती्थं वाऽतीर्थे वा। 
लिङ्गम--खिङ्ग द्विविधं दव्यलिङ्ख भावायिद्गं च । भावलिङ्गं भतीत्य सवे पश्च निर्मन्था 
भाविके भवन्ति दन्यलिङ्गं प्रतीत्य भाञ्याः॥ 
अथे--तीथ-उपयुक्त पोच ही प्रकारके निभेन्थ सम्पणे तीथेकरोके ती्भमं हआ करते है| 


नषि हिन्व # ह (म 


कन्त किती किंस आचयेका एसा अभिमत या कहना रहै, कि पाच प्रकारके निभरन्थोमेसे 


च्छ 


पुटाक बकरुरा ओर प्रतितेवनाकुरीड सदा तीथेमं ही हुआ करते ई, ओर वाकीके निर्भन्य 


कषायक्रशीटनिग्रन्य ओर खातक तीथे भी हेति हैँ ओर अतीथेमं भी हेते है । 


ठिङ्ग- लिङ्ग दो प्रकारका होता हं । एकं द्रन्यलिङ्ग दुसरा भमावलिङ्ग । भावलिङ्गकी 

अवेक्षते सन-पोचांही नि्रन्थ मावलिङ्गमं रहा करते हें । व्रव्यलिङ्गकी अपिक्तासे यथायेभ्य 

विभाग , कर ठेना चहिये । अथीत्‌ किप्तीके द्रव्यिङ्गं हेता दै, किप्ठीके नहीं होता । कोई 
यलि्गमं रहता है, को$ नहीं रतां । 

१--दिगम्बर-सम्प्रदायमं वचर पात्रं रखना निषिद्ध हं 1 

२- छे गुणस्थान ओर उससे ऊपरके परिणामोको भावङ्ग ओर तदयुसार॒बाह्य वेशको द्रन्यङिंग कदते 


हं । यदि द्रव्यासिग अनियत ओर भावर्खिग नियत है, तो वकु ओर प्रतिखेवमाङरीरके छो लेश्य। किंस तरह 
चरित होती दै, सो समक्षम नदीं आता । 








1 कय 


सूत्र ४९ । ] समाप्यतत्त्वाथोधिगमसूतरम्‌ । ४३९ 


भाष्यम्--लेश्याः-पएकाकस्योत्तरास्तिस्रो टठेष्या भवन्ति । वङ्कशापीतसेवनाङशी- 
छखोः सवाः क्डपि । कषायङरी लस्य परिहार विलयद्धेस्तिखर उत्तराः खकष्मसंपरास्य निमन्थ- 
लातकयोश्च जुद्धेव केवला भवति । अयोगः रोलेरीभ्रतिपन्नोऽलेश्यो भवति । 

उपपातः--पुलाकस्योत्क्रुस्थितिषु देवेषु सदस््नारे । वङुराप्रतिसेवनाङ्रीलयोद्रौर्विरा- 
तिसागरोपमस्थितिष्वारणाच्युतकटपयोः । कषायङ्करीलनिग्रैन्थयोखयखिरात्सागरोपम- 
स्थितिषुदेवेषु सवां थंसिद्धे ! सर्वेषामपि जघन्या पत्योपमप्रथक्त्वस्थितिषु सौ धर्मे। जातकस्य 
निवाण्मिति ॥ | 

अ्थ-ङेदयाका अर्थं॒पहठे बाताया जा चका है, किं कपषायोदयसे अनुनित 

योगप्रवृत्तिको ठेदया कहते हँ । इसके छह मेद्‌ है--ङृष्ण नीर कापोत पीत पञ्च शुक्ड । 
इनमे पुाकनिभैन्थके अन्तकी तीन ङेदयाएं हुआ करती हँ । बकुरा ओर प्रतिमे 
वनाकुीट्के सब-खह ठेदयाएं होती ई । परिहारविड्द्धिप्ंयमको धारण करनेवाञे कषाय- 
कुदील्के अतकी तीन टेश्याएं हआ करती ह । सूक्ष्मसंपरायप्तंयमको धारण करनेवठे निभन्थ 
ओर स्नातकके केवर एक इुक्ल्ङ्दया ही इआ करती हं } किन्तु उपर च्वि अनुसार जो 
हेलेहिताको प्राप्त हो चुके दै, रेस अयोगकेवङी मगवानूके कोहं मी रेया नदीं हुआ करती । 
वे उल्ेदय माने गये है । 


उपपात--यहइ उपपात राब्द्‌ नारक या देवप्यांयमें जन्म धारण करनेको बताता हे, किन्त 
भ्रक्ृतमें देवगतिमे जन्मधारण करनेका ही इससे अथं ग्रहण करना चाहिये । क्योके निभर्न्थोका 
नरकगतिम जन्मधारण करना अगत है । अतएव इस शब्दके द्वारा यंहपर यदी बताया हे, 
कि इन पाच प्रकारके नि््रन्मिे कोन कोनसता निभैन्थ आयुपणे होनेपर कहौं कहँ जन्म~-धारण 
करिया करता हे, या कर्टौपर पहचता हे । सो इपर प्रकार इ किं-पुखक जातिके निग्रन्य सहखार- 
स्वम उत्कृष्ट स्थितिवाे देम जाकर उतपन्न . हेते हैँ । बकुश ओर प्रतिसेवनाकुशीर आरण ` 
ओर अच्युतकल्पमं बाई ॒सागरकी स्थितिवाङे देर्वेमं नाकर उन्न हुआ करे ई । 
कषायकुरीर ओर निन्य सवीयैसिद्धके तेतीस सागरकी स्थितिवाछे देवों जाकर उत्पन्न 
हुआ करते हैँ । तथा इन सभी निभरन्थोका-स्नातकको छोडकर व।की चारो दी निभर्न्थोका 
जघन्य अपिक्षासे उपपात परथक्त्व प्यप्रमाण स्थितिवाङे सोषरमकल्पवापी दे्ेमिं हआ करते 
हँ | स्नातकनिरन्थ उपपात रहित ई, क्योंकि वे जन्म-धारण नहीं किया करते, वे जन्म मर- 
णसे रहित नि्वाणपदकों ही प्रा्च हआ करते है । 
भाष्यम्‌--स्थानम्‌--असंख्येयानिं संयमस्थानानि कषायनिभित्तानिं भवन्ति 1 तत्र 
सर्वजघन्यानि छब्धिस्थानानि पाककषायङ्करीलख्योः। तौ युगपदसंख्येयानि स्थानानि 
गच्छतः । ततः पाको दयुच्छिदयते कषायङ्करीटस्त्वसंख्येयानिस्थानान्येकाकी गच्छति। ततः 
कषायङ्करीलपतिसेवनाङुरीखबङ्करा युगपद्सख्येयानि संयमस्थानानि गच्छन्ति । ततो 
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-बकुरो व्युच्छिद्यते। ततोऽसंख्येयानि स्थानानि गत्वा प्रतिसतेवनाङ्करी खो व्युच्छिदययते। ततोऽ 
संख्येयानि स्थानानि गत्वा कषायङ्करीलो व्युच्छिद्यते । अतङर्ध्वमकषायस्थानानि निमरन्थः 
प्रतिपद्यते । सोऽप्यसंख्येयानि स्थानानि गत्वा व्युच्छिद्यते । अत ऊध्वैमेकमेव स्थानं गत्वा 
निम्रन्थस्नातको निवांणं भाश्नोतीति एषां संयमलब्धिरनन्तानन्तश्चणा भवतीति ॥ 


इति तच्वाथांधिगमेऽहंत्मवचनसंम्रहे नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


अथ--कषायके निमित्ते होनेवाङे संयमके स्थान-दज असंख्यात है । इनमे सब 
से जघन्य रुन्धिरूप संयमे स्थान पुराक ओर कषायकुरीटके हुआ करते हैँ । ये दोनों ही 
निन्य जघन्य स्थानत्े उपर असंख्यात संयमस्थानं तक साथ साथ आरोहण किया करते ई, 
आगे चलकर पराककी व्युच्छित्ति ह जाती है, किन्तु अकेडा कषायकुरीट वहसि भी अगि 
असंख्यात स्थान तक आरोहण करता चटा जाता है । इप्तके उपरके असंख्यात संयम-स्थान 
रेते है, फ जिनपर कषायकुरीर प्रतिसेवनाकुशीर ओर वकुश तीनों निग्न्थ साथ साथ ही 
आरोहण किया करते हैँ । इनके ऊपर कुछ स्थान चख्कर्‌ वकुराकी स्युच्छित्ति हो जाती है । 
उत्ते भी उपर असंख्यात स्थान चलकर प्रतिसेवनाकुराख्की व्युच्छित्ति हो जाती है, तथा 
इसके मी उपर अख्यात स्थानतक आरोहण करके कषायकुशीककी व्युच्छति हो जाती हे । 
यंसि ऊपर सब अकषाय-स्थान ही है । उनको केवख निग्रन्थ ही प्राप्त इआ करते है । किन्तु 
वह भी अर्ख्यात प्यानोंतक आरोहण करके व्युच्छित्तिको प्र्ठ हो नाया करते हैँ । इप्तके 
ऊपर एक ही स्थान है, कि नर्हौपर निग्न्थलरातक्र पहुंचता है । इस स्थानपर पहुंचकर सातक- 
नि्मन्थ निर्वाण~पद्को प्राप्त हा करते है। इन निभरैन्थोको जो संयमकी ङन्धि हुआ करती है, 
उसकी विशुद्धि उत्तरोत्तर अनन्तानन्तगुणी हआ करती हे । 


इसप्रकार तत्त्वाथोधिगममाष्यका नवर्वाँ अध्याय पूणे हु ॥ 


दशमोऽध्यायः । 
उपर जीवादिक सात तत््वमेसे निर्जरापयन्त छह तत्त्वौका वर्णन हो चक। । अवर 
अन्तिम तत्व मोक्षका वणन अवप्तरम्रप्त है । अतएव मोक्षका वणेन करना चाहिये, किन्त 


मोक्षकी प्राति केवलुन्ञानपृवैक हुआ करती है, अतएव परे केवलश्नान. ओर उसके कारणका 
मी उडेख करे ह ।- 


अ-मोक्चयाज्ज्ञानदरनावरणान्तरायक्षयाच केवर्‌ ॥ १ ॥ 


भाव्यम्‌- मोहनीये क्षीणे ज्ञानावरणददोनावरणान्तरायेषु प्षीणे् च केवटन्ञान- 
द्दांनञ्॒त्पद्यते । आसां चतसखणां कर्म॑भक्रतीनां क्षयः केवलस्य देठरिति । तस्क्षयादृत्पदययत 
इति हेतौ पश्चमीनिर्दैराः। मोदक्षयारिति प्रथक्षरणं कमभसिद्ध्य्थं यथा गम्येत पूर्वं मोहनीयं 
करत्स्नं क्षीयते ततोऽन्तश्ुदतं छद्मस्थवीतरागो भवति । ततोऽस्य ज्ञानदरोनावरणान्तराय 
प्रज्तीनां तिखणां युगपरक्षयो भवति । ततः केवलुत्पद्यते ॥ 


अथे-मेहनीयकर्मका क्षय हा जानेपर ओर ज्ञानावरण द्रदानावरण तथा अन्तराय 
कर्मका क्षय हो जानेपर केवलज्ञान ओर केवख्द्रोन उत्पन्न इआ करता ह । इसका 
अर्थं यह है, कि इन चारौ कर्मप्रकृतियौका क्षय केवलन्ञान तथा केवख्द्हौनकी 
उत्पत्तिमे हेतु हे । क्योकि ईप सूत्रम क्षय शब्दके साथ जो पंचमी विभक्तिका निर्देश. किया 
है, वह हेतको दिखाता है-देतु अथेमे ही पंचमी विभक्तिका प्रयोग किया गया हे । किन्त॒ चारो ` 
्रकृतिर्योका क्षय युगपत्‌ न बताकर ` पथक्‌ पृथक्‌ बताया है । « मोहक्षयात्‌ ” रेसा एक पद्‌ 
पक्‌ू दिखाया है ओर “ ज्ञानददौनावरणान्तरायक्षयात्‌ ” रा दूरा पद्‌ पृथक्‌ दिखाया 
है । एेसा न करके यदि “भेदज्ञानद्रानावरणान्तरायक्षयात्‌ ” एसा कर दिया जाता, तो-मी कोई 
हानि नहीं माम पडती । किन्तु वेता न करकं प्रथक्रण जां किया हं, उसका प्रयोजन .. यह्‌ 
हे, कि कमकी सिद्धि हो जाय । जिसे यह माच्म हो जाय, कि पह मोहनीयकमेका पृण 
तया क्षय होता है । इतके अनन्तर अन्तमुहूतैतक छदमस्यवीतराग होता है । इसके अन- 
न्तर ज्ञानावरण दशनावरण ओर अन्तराय इन तीन. कर्मप्रकृतियोका . एक साथ क्षय हो जाता 
है | इन तीर्नोका क्षय हेते ही केवछज्ञान ओर केवख्दश॑न उत्पन्न हो नाता हे । 


भावाथे-- चारो घातिकमेकि क्षये ` केवज्ञान प्रकट होता है । किन्तु चारं कर्ममिं 
मी हेत्देतुमद्धाव है, जो किं ` इस प्रकार है, कि चारोमसे मोहनीयका क्षय. होनानेपर शेष 
तीनोका क्षय होता है, तथा मध्यमे अन्तमुदहूतंकार छद्मप्थवीतरागताका रहता है । इस 
मको दिखानेके चयि ही पृथक्ररण किया हं । इप्त करमप्ते चारो कमोका क्षय हो जानेप्र 
आरैन्त्य अवस्था उत्पन्न होती है । 


४३८. रायचन्द्रनेनशाख्रमाडायाम्‌ [ द्रमोऽध्यायः 


माष्यम्‌--अच्राद-उक्तं मोदक्षयाज्ज्ञानरांनावरणान्तरायक्षयाचकेवखमिति। अथ 
मोहनी यादीनां क्षयः कथं भवतीति । अनोच्यते- 
अर्थ- प्रक्न--आपने ऊपर कहा है, किं मोहनीयकर्मका क्षय होनेपर ज्ञानावरण 
द्दौनावरण जर अन्तरायकमेका क्षय होता है, ओर उससे केवञक्ञानकी उत्पत्ति होती है, 
सो ठीक है। किन्त॒ इस विषयमे यह ॒ मी बताना चाहिये, कि मोहनीय आदि कर्मोका क्षय 
ह्येता किप तरहमे है £ इनके क्षय होनेमे क्या क्या कारण हैँ £ अथवा करप प्रकारमे क्षय 
होता है £ इसका उत्तर देनेके व्यि ही आगेका सूत्र कहते हैं । 
सूज-बन्धहेतभावनिजेराभ्याम्‌ ॥ २॥ 


क न = कि कि 


भाष्यम्‌--मिथ्यादर्ोनादयो बन्धहेतवोऽभिदहिताः। तेषामपि तदावरणीयस्य कर्मणः 
क्षयादभावो भवति सम्यग्दरौनादीनां चोत्पत्तिः तत्वाथंश्रद्धानं सम्यग्दरोनं तन्निसगांदधि- 
गमाद्धेत्युक्तम्‌ । एवं संवरसंवतस्य महात्मनः सम्यग्व्यायामस्याभिनवस्य कमेण उपचयो न 
भवाति पर्वोपचितस्य च यथोक्तैनिजेरादेठभिरत्यन्तक्षयः । ततः सर्वंद्रव्यपयांयविषयं परमे- 
श््रयमनन्तं केवलं ज्ञानदरोनं प्राप्य द्धो बुद्धः सवेज्ञः सवेदशीं जिनः केवटी भवति । तत 
भतज्खश्चुभचतुःक्मावदोष आयुः कर्मसंस्कारवशाद्धिहरति ॥ 


` , अथं--मिथ्यादरौन आदि जन्धके कार्णोको परे वता चुके हैँ | उनका ततत्‌ 
आवरणीयकरमैका क्षय हो जानेप्े अमाव हो जाता है, ओर सम्यग्दरनादिककी उत्पत्ति होती है । 
सम्यम्ददौनका उक्षण मी उपर बताया जा चका है, कि तत्त्वार्थके श्रद्धानको सम्यग्द्न कहते 
है । तथा यह भी कहा गया है, कि वह दो प्रकारसे उत्पन्न होता है-निसर्गसे ओर अधिगमे। 
इस श्रकारसे संवरके द्वारा संवृत महात्मके निपका कि आचरण-व्यवहार सम्यरन्यपदेशको 
भ्रात हो चका है, नवीन कर्मोका उपचय नहीं हाता । तथा पहच्के उपचित कर्मोका ऊपर 
बताये इए निनैराके कारेसि अत्यन्त क्षय हो जाता है । इसके हेते ही सम्पूणं द्रव्य ओर 
सम्पर्णं पयीयांको विषय करनेवाटा परमेदवयैका धारक ओर अन्त रहित केवङ्ञान तथा केवल- 
शन प्रकट होता है, निके कि प्राप्त हेति ही यह आत्मा शुद्ध बुद्ध सवज्ञ सवेद, जिन 
ओंर केवटी कहा नाता है । इसके अनन्तर यह सकट परमात्मा जिसके करि अत्यन्त स्म 
छ्लाम वारं कमं अवदोष रह गये हैँ, आयुकर्मके संस्कारवश जगतू्म विहार किया करता हे । 
भावार्थ- आवे अध्यायकी आदिं मिथ्याद्दौन अविरति प्रमाद्‌ कषाय ओर योगको 
बन्धका कारण बता चके हैँ । बन्धके कारणका अभाव हो जानेको संवर कहते हं । सम्य- 
त्वक आदरृत करनेवाडे मिथ्यात्व अथवा ददौनमोहनीय कर्मका अभाव हो जाने मिथ्यादरेनका 
सवर होता ३, जिते कि निस्रगं अथवा अधिगमे तत्वाथेके श्रद्धानरूप सम्यग्देनका 
्रादुमोव होता है । इपी प्रकार अविरति आदिके विषयमे भी समञ्चना चाहिय । उन उन 


१ चार अघाति कमे -वेदनीय आयु नाम ओर गोत्र । >-53 


सूत्र १-२-३ । ] पमोण्यतत््वोथाषिगम॑ूतरेष । ४३९ 


कमप्रकृति्योके संवरके कारण ऊपर बताये जा चुके है । उन कारर्णोके मिङनेपर संवरकी 
सिद्धि हाती है-तर॑धके कारणोका अमाव हाता है । इसी खयि उस महात्माके नवीन कर्मोका 
आगमन-पंचय नदीं होता । इसके साथ ही निनराके कारणका निमित्त पाकर पूवैपंचित कर्मोका 
एकदेश क्षय भी होने ठगता हे । इस प्रकार नवीन कर्मोका संवर ओर संचित कर्मोकी निज॑रा 
होनेपर केवलज्ञान प्रकट होता है । अथीत्‌ केवलोत्पत्तिमं दो कारण रै ब॑धके कारर्णोका 
संवर ओर निन॑रा । इनके हेनेसे दी राद्ध बुद्ध सर्वत्त स्वद्रौ केवरी जिनमगवानूकी 
अवस्था प्रधिद्ध होती हे । 
भाष्यम्‌-- ततोऽस्य ।- 
क क ५ 


अथे-- संवर ओर निज॑राके द्वारा कमस कर्मोका एकदेदा क्षय हेते हेति उस केवरी ` 
मगवानकते जो चार कर्म॑शेष रह जति है, उनका भी क्या होता हे, ओर सबसे अतम 


किप अवस्थाकी सिद्धि होती है, इप्त वातको बतानेके व्यि सूत्र कहते ई ।- 


सू ए व~ 
त्र कृतस्नकमक्षयो मोक्षः ॥ ३ ॥ 
भाष्यम्‌-कृत्लकम्षयलक्षणो मोक्षो भवति 1 पूर्वे क्षीणानि चत्वारि कमणि पर्चद्े- 
दनीयनामगो्नायुष्कक्षयो भवति । तरक्षयसमकालमेवौदारिकरारीरविथुक्तस्यास्य जन्मनः 


शान । हेत्वभावाचोत्तरस्या भाडुमौवः । एषावस्था करत्स्नकमेक्षयो मोक्ष ईत्युंच्यते ॥ 
चान्यत्‌- 


अर्थे-सम्पू्णं कमेकि क्षय हो जनेको मोक्षं कहते हैँ । आढ कमेमिंसे चारं कमे 
पडे ही क्षीण हो जति ह । उसके बाद्‌-अरिहंतं अवस्था प्राप्त ह जानेपर चार कमं जो शेष 
रह जाते है- वेदनीय नम गोत्र ओर आयुष्कं इनेका मी क्षय होता है । जिस समय इन 
चार अघतिकममोका मी पृणेतया क्षय हो जाता. है, उसी समयमे केवटीमगवान्‌का ओदारिक 
शरीरे मी वियोग हो जाता है, निसपते किं अतम इस जन्मका ही अभाव हो जाता है । पुनः 
कारणका अभाव हेनिपे-किसीभी कारणके न रहने उत्तर जन्मकी। प्रादुमोव नहीं होता । यह 
अवस्था कमेक सर्वया क्षयरूप है, इकतीको मेक्ष कहते है । 

भावा्थे--आठ कर्म्मिसे ४ घाति ओर ४ अघाति है । घातिचतुष्टयके नष्ट हेनिपरं 
पूर्वोक्त रीतिसे सर्वज्ञ अवस्था प्राप्त होती है । सवेज्ञ केवरी भगवान जो ४ अघातिकमे शेष 
रह जाति है, उनका भी जव म्ण क्षय हो नाता है, तभी मोक्षकी, ्रतिद्धि कही नाती है । 
करयो सम्पूणं कमेकि क्षयको ही मोक्ष कहते है । यही सातवें तत्वा स्वरूप है । सम्पूणं केकि 
नष्ट हो नानेसे वर्वमान शरीरकी स्थितिके च्यि कोई कारण शेष नहीं रहता, ओर न नवीन 
शरीरके च्यि ही कोई कारण बकी रहता है । अतएव वतमान शरीरं विधैटित हो जाता है, 
ओर नवीन शरीरका धारण नदीं हुआ करता । इस प्रकर मोक्षके हेनेपर जन्म-मरण रहित 
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अवस्था सिद्ध होती है, इस्त तरह समस्त कमेकि क्षयसे मोक्ष-तच्की सिद्धि हाती है । तथा 

इसके सिवाय ओर किप किसके अमावसे सिद्धि होती 

स॒ कहते ह-- 
सून--अपद्ममकादिभव्यल्लामावाचास्यन्र कवटसम्यक्ल- 


ज्ञानदशनसि्धत्वेभ्यः ॥ ॐ ॥ 
 भाष्यम्‌-ओपरमिकक्षायिकक्षायोपराभिकोदयिकपारिणामिकानां भावानां भव्य- 

त्वस्य चाभावान्मोक्षो भवति अन्यत्र केवलसम्यक्त्वकेवलल्ञानकेवलदरो नसिद्धत्वेभ्यः । 
एत दस्य स्षायका नत्यस्ठ सुक्तस्याप मवान्त ॥ 

अथे-- उपर सम्पूणं कमोकि अमावस भेक्षकी सिद्धि बताई है, इसके प्िवाय ओपदामिक 
क्षायिक, क्षायोपरामिक, ओंदयिक ओर पारणामिकमार्वोके अभावे तथा मन्यत्वके भी अमावस 
मोक्षकी प्रि होती हे, रेरा ममन्चना चाहिये । ओपशामिकादि भार्वेमिं केवह सम्यक्त्व केवछन्ञान 
केवलदुन ओर सिद्धत्वमाव भी आ जाता ह, अतएव इनके अमाव्से भी मोक्ष होती होगी, 
एसा कोई न समञ्च छे, इसके च्यि कहा गया है, किं इन चार भावके सिवाय ओपदामिकादि 
भार्वोका अमाव होनेपर मेोक्ष-अवस्था सिद्ध होती है । क्योंकि इन केवटीभगवानूके ये 
क्षायिकमाव नित्य है ` ओर इसी च्यि ये मुक्त-जीवके भी पाये जाते-या रहा करते हैँ । 

भावाथ--उपर जो जीवके ओपदामिकादि सतत्त्व बताये हैँ | उनमें से पारणामिकं 
भावोँको छोडकर शेष॒ भाव कर्मोकी अवेक्षापे हुआ करते दँ । मुक्त-अवस्था सवथा कर्मोति 
रहित है । अतएव कमेकि उपम क्षयोपम उदये उत्पन्न होनेवारे भाव वर्हपर नहीं 
रह सकते है, क्षायिकमावीमे चार उपर कहे हए मावको छोडकर वाकी भाव भी वहाँ नही 
रहा करते । क्योकि उनके चयि वह योग्य निमित्त नहीं है । पारणामिकमारवोमिंसे मन्यत्व- 
मावकौ भी अमाव हो जाता है । क्योकि उसका कायै अथवा फट पूर्ण हो चुका । 

इस प्रकर सकट कमं ओर ओशमिकाकिमारवोके अभावे मोक्ष हो जानेपर उस जीवकौ 
कया गति हाती है, या वह करप प्रकार परिणत होता हे, इ बातको वतानेके ल्य सूत्र कहते है- 


सू्न--तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छत्याोकान्तात्‌ ॥ ५ ॥ 
भाष्यम्‌-- तद्नन्तरमिति क्रत्स्नकर्मक्षयानन्तरमौपरामिकाद्यभावानन्तरं चेत्यथः। सक्त 
ऊर्ध्वं गच्छत्याकोकान्तात्‌। कर्मक्षये देहवियोगसिध्यमानगतिलोकान्तपराप्तयोऽस्य युगपदेकस- 
मयेन भवन्ति । तद्यथा-पयोगपरिणामादविसस्त्थस्य गतिकमंण उत्पत्तिकायारम्भविनाशा 
युगप्देक समयेन भवन्ति तद्वत्‌ ॥ 
अर्थ- उसके अनन्तर जीव ऊर्व-गमन करता ह । कहौ तक £ तो लोककं अन्ततकं । 


यही सूत्रका सामान्या हे । इम तदनन्तर शब्द्‌ जो आया दे, उसमे उपयुक्त. दोनों भ्रकारके 
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क्षय अथवा अमावके अनन्तर एेसा अर्थं ग्रहण करना चाहिये । क्यांकि समस्त कममेकि क्षयके 
अनन्तर ओर ओपरामिकादि मा्वोकरं अमावके अनन्तर मुक्त-जनीव उध्वै-गमन करता हे । 
कर्मोका क्षय होति ही इप्त जीवको एक ही क्षणमं एक साथ तीन अवस्थां प्राप्त इआ 
करती है ।--शरीरका वियोग, ओर सिध्यमान-गति तथा लोकके अन्तमं प्राप्ति । 
जिप्त प्रकार कि्ी भी प्रयोग-परिणामादिके द्वारा उत्पन्न होनेवाढी गति, क्रियाम उत्पत्ति, 
कायारम्भ ओर विनाश ये तीनें ही भाव य॒गपत्‌-एक ही क्षणम हेते, या पाये जाते हँ, उसरी 
प्रकार प्रक्ृतमे मी समञ्नना चाहिये । जिस क्षणमें कर्मोका विनाशा हेता है, उसी क्ष्ण 
यह जीव हरीरसे वियुक्त होकर तिध्यमान-गति ओर खोकके अन्तको प्राप्त कर छया करता 
है । उस जीवकी तीनों ही अवस्थाय एकप्ताय ओर एक दी क्षणं इआ करती हे । 

भावाथ जैा कि वस्तुका स्वरूप दी पठे बता चकं है, कि ८ उत्पादन्ययघरोन्ययुक्तं 
सत्‌ । ” उसी प्रकार संसाराव्थाको छोडकर मक्तावस्थाको प्राप्त हैनिवाङे जीवम भी तीनां 
वाते युगपत्‌ पाई जाती है । ये तीनो बतिं एक ही क्षणम सिद्धः हो जाती ह । 

भाष्यस्‌--अजाह--पदीणकर्मणो निराश्लवस्य कथं गतिमंवतीति 1 अन्रोच्यते- 

अर्थे-- प्र्न- जिसके मपू कमे नष्ट हो चुके दै, ओर नवीन कर्मोका आखव- 
आना मी स्क गया है, उसका गमन किप तरह हो सकता है 

भावा्थ-- संसारम कमैपतहित जीवक ही एक कषत्रसे दूरे कषेत्रको गमन होता हुआ 
देखने आता है, ओर उसके नवीन कर्मोका आखव भी इआ करता ई । किन्तु मुक्त-जीव 
दोनों बातोंमे रहित हे, अतएव उ्के उध्व-गमन किप प्रकार हो सकता हं £ इस बातको बतानेके 
व्यि अगेका सूत्र कहत ह-- 


अर-पूरवप्रयोगादसङ्गतादंन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच तद्रतिः॥६॥ 


भाष्यम्‌-परवप्रयोगाव्‌ । यथा हस्तद्ण्डचक्रसंयुक्तसंयो गात्परुषभरयत्नत्चावेद्ध करू 
छचक्रसुपरतेष्वपि पुरुषभरयंत्नदस्तदण्डचक्रसयोगेषु पूवेभयागादद्धमत्यवासस्कारप)रस्तयात्‌ । 
एवं यःपूवैमस्य कर्मणा प्रयोगो जनितः स क्षीणेऽपि कमणि गतिहेतुभवति । तत्कृता गतिः 
किं चान्यत्‌- 


 अर्भ--कप ओरं आखवते रहित मुक्त-जीवकी . ऊर्व -गति हेनेम अनेक हेतु ह । 
उनमेते पहला हेत पर्वप्रयोग हे । जिसका आडाय इस प्रकार है, कि कुभ्भारका चक्र .दस्त- 
कुम्भारका हाथ ओर दण्ड तथा चक्रक सम्मिदित संयोगको पाकर पुर्षके प्रयत्नस्ते आविद्ध 
होकर अरमण किया करता है, ओर वह उन पुरुष प्रयत्न तथा हस्त दण्ड चक्र संयोगरूप कार 


` णोक चट. जानेपर भी, तबतक धमता ही रहता है, नबतकं कि उसमे वह पहटी वारक प्रयोग 
मौजूद. रहता हे । पुरुषप्रयत्नते 'एक वार जो संस्कार पेदा.हो आता ह, वहं नबतक नष्टं नह 
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होता, तत्रतक वह चक्र हस्त दण्ड संयोगके न रहनेपर भी बराबर ध्रूमता ही रहता है, इसी प्रकार 
कके निमित्तको पाकर यह संसारी प्राणी कमक प्रयोगको पाकर संस्ारमें अरमण किया करता था, 
उस प्रयागप्त जो स्स्कार पदा हो गया ईं, उपसके वशीमत इआ यह जीव भी कमेका निमित्त 
छट जनेपर भी गमन किया करता हं | इसीको पवेप्रयोग कहते ह । यही सिद्ध होनिवाटे 
जीवकी गतिमें हेतु होता हे, अथवा यां हना चाहिये, कि इस पूर्वप्रयोगके द्वारा ही मुक्त 
जीवेंकी गति हुआ करती है । इसके सिवाय एकं कारण यह भी है कि- 
मान्यम्~ू-अजसङ्गत्वात्‌ ' द्रखाना जावाना च गातन्रच्चञ्ुक्त नान्यषां उत्याणाम्‌ । 
तजाधोगोरवधर्मांणः पूद्रखा रष्वगारवघमनणा जावाः। एष स्वभावः । अताऽन्यासङ्नाद्‌- 
जानता मातमवत । यथा सत्स्वपि प्रयामादषु मातकारणषु जातेनियमनाधरसितियगरध्व चच 


स्वाभाविक्यो रोष्ठवाय्वन्नीनां गतयो दाः । तथा सङ्गविनि्ंक्तस्योध्वैगोरवादूध्वंमेव सिध्य- 
मानगतिभवति । संसारिणस्तु कमसङ्घाद्‌ धर्तियग्रध्वं च । किं चान्यत्‌ ।- 


„ .बन्धच्छेदात्‌-यथा _ रज्जुबन्धच्छेदात्पेडाय्‌] नीजकोराबन्धनच्छेदाच्रण्डवीजाना 
गातदशछा तथा कमबन्चनच्छदाात्सष्यमानगातः '। क्छ चास्यत्‌ ।- 
अर्थ--सङ्गका अमाव हो जाता है । इते मी मुक्त-जीवोकी गति सिद्ध हाती हे। सम्पणे 
्रव्येमिंमे जीव ओर पुद्वक्ये दो ही द्रभ्य रेमे है, जिनको कि गतिमान्‌ माना है, इनके सिवाय 
जर कोई भी द्रव्य गतिमान्‌ नहीं है । इनमें भी जो पुद्रल द्रव्य हँ, वे अधोगौरवधरमके धारण 
करनेवाञे है, ओर जो जीव~दरव्य है, वे ऊरध्वैगोरवधर्मको धारण करनेवाले है । यह इनका स्वभाव 
ही है । स्वमावके विरुद्ध गति संज्गादि कारणे इआ करती है । जैसे क विरुद्ध गतिके कारण 
प्रयोग आदिके रहते इए विरुद्ध गति होती है, किन्त॒ उप्तके न रहनेपर लोष्ठ वाय॒ ओर अभ्चिकी 
गति उप्त उप्त जातिके नियमानुप्तार कमे अधः; तिय॑क्‌ ओर ऊध्व हआ करती है । उक्ष प्रकार 
सङ्ग रहित मुक्त जीवकी भी सिष्यमान-गति ऊध्वं दिशाकी तरफ इआ करती है, क्योकि जीव 
स्वभावप्ते ही ऊध्वे-गोरवके धारण करनेवाखा है | 
भावाथं--सङ्ग नाम सम्बन्धका हे | बाह्य कारणविशधका सम्बन्ध पाकर द्रव्यकी 

स्वमावकरे विरुद्ध भी गति हो सकंती है, किन्तु वैसा सम्बन्ध न रहनेपर . स्वमाविकी--गति ही 
होती है । पद्वङ द्रव्य सामान्यतया अधोगतिशील है, ओर जीव द्रव्य उध्वेगतिरीर दै | यदि 
इनके छ्यि स्वभावका प्रतिबन्धक कारण न मिडे, तो अपंनी अपनी जातिके नियमानुपतार ही 
गमन करिया करते ह । निस प्रकार वायु तियग्‌ गतिरीछ हे । परन्तु .उप्तके ज्यि यदि प्रति- 
बन्धक कारण मि जाय, तो वहं अधः ओर ऊध्वं विंशाकी तरफ भी गमन किया करती हे, 
अन्यथा तियक्‌ ही गमन करती ह, तथा निप प्रकार अञ्चि स्वभावसे ऊषध्वे-गमन करनेवाटी 
हे, अतएव उपक्र यदि प्रतिबन्धक कारण मि जाय, ते। भधः अथवा तियकू्‌ मी गमन किया 
करती है, नदीं तो ऊष्वै-गमन ही करती हे । उसी प्रकर जीव द्रन्यकं विषयमे समन्नना चादिये। 
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कर्के निमित्तको पाकर भी वह समस्त दिशाओंमे गमन किया करता है, किन्त॒ उप्र प्रतिबन्धकं 
निमित्तके छट जानेपर स्वामाविक ऊर्ध्व-गमन किया करता ह । इस प्रकार असङ्गता भी जीवकी 
ऊर्व-गतिमे एक कारण हे । इसके सिवाय एक कारण बन्धच्छेद्‌ है-- 


बन्धके छट जाने अथवा उच्छेद होजानेको बन्धच्छेद्‌ कते हँ । भिप्त प्रकार रस्सीका 
बन्धन चछृटते ही पेडाकी गति इआ करती हे । अथवा वीन~-कोराक। बन्धन चछृटनेपर एरण्डके 
बीजम गति होने ख्गती है, उसी प्रकार कर्मकरा आत्मके साथ जो बन्धन हो रहा है, उसके 


क आ क 


छटते ही स्िध्यमान-नीवकी भी गति होन गती हे । 


४ 


भावा्थ--उहुतसे पदार्थं संसारम एसे देखनेम अति हँ, जो कर किं अन्य पदाथैसे वषे 
रहनेके कारण ही एक जगह सर्के रहते ईं, किन्तु बन्धनके छटते ही उनम निकट्नेकी या 
उने आदिकी क्रिया एसी होने क्गती है, जोकि उप्त पदाथेको अन्य कषेत्रम छेनानेके चयि 
कारण हाता है । जैसे किं एरण्डका कोश जबतकं वैध रहता हे, तबतक उसकां बान- अंडी 
भी उपमं बन्द्‌ हीं रहता हे । किन्त॒ कोशके फटते दही भीतरका बीन-अडी एकदम उख कर 
बाहर आ जाता है-प्रायः वह ऊष्वै-गमन किया करता है । इसी प्रकार कमं नोकमेका बन्धन 
छटते ही जीवन्मक्त परमात्माकी भी स्वाभाविकी उध्वगति हआ करती हे । अतएव सिष्यमान- 
गतिम बन्ध्रच्छेद्‌ भी एक कारण ह | इसके सिवाय उसी तरहका गति परिणाम भी एक कारणः 
है, जिसका तात्पये यह ह कि-- 
भाष्यम्‌-तथागतिपरिणामाच् ।-ऊध्वगौरवात्पूवेपयोगादिभ्यञ्च हेतुभ्यः तथास्य गति- 
परिणाम उत्पद्यते येन सिध्यमानगतिभंवति । ऊध्वेमेव भवति नाधस्ति्येग्वा गोरवभरयोग 
परिणामासङ्गयोगाभावात्‌ । तद्यथा-गुणवद्भभिभागारोपितमृतुकारजातं बीजोद्धेदादङ्करपवा- 
रछुपणेपुष्पफरकाटेष्वविमानितसेकदीहृदादिपोषणकमंपरिणतं काटच््छिन्नं शुष्कमटान्वप्सु 
न निमज्जति । तदेव शरूक्रष्णसृत्तिकालेपे्धनेर्बहुभिरालिक्तं घनस्रत्तिंकारेपवेष्टनजनिताग- 
न्तकभौरवमप्छु पक्षिप्ते तजजलप्रतिष्ठ भवति । यदा त्वस्याद्धिः इनो सरत्तिकाटेपो ` व्यपगतो 
भवाति तदा मृत्तिकाटेपसङ्ञविनिस॒क्तं मोक्षानन्तरमेवोध्वं गच्छति आसचिटोध्वेतलात्‌ । 
एवमूष्वैनोरवगतिधमौ जीवोऽप्यष्ठक्मसृत्तिकाटेपवेष्ठितः ततसङ्गात्संसारमहाणेवे भवसि 
निमस्नो भवासक्तोऽधस्तियंगरुध्वे च गच्छति। सम्यग्दशनादिंसालेलङ्केदात्प्रहीणाष्टविधकमेभरात्ते 
कारेप ऊध्वंगोरवादृष्वेमेव गच्छत्यारोकान्तात्‌। 


य-उध्वैगोरव ओर पूप्रयोग आदि कारणेकि द्वारा मुक्ति-खम करनेवाे नीवकी 
गतिका परिणमन दी रेरा हाता ह, कि जिसके निमित्तसे सिध्यमान-जीवकी गति. ऊध्व दिशाकी 
तरफ ही होती है, अथोदिशा या तिथग्दिराजाकी तरफ नहीं हआ करती । क्योकि ऊष्वै- 
गमनके च्य जो उध्वै-गोर, पूर्व्रयोगकरा परिणमन; सङ्गत्याग, तथा योगामाव-जन्धच्छेद्रूप 
कारण ऊपर बताये ईँ, वे सवं यर्हौपर पाये नाति ह । यहं बात अलानू-तूनाके उदाहरणे 
भृञ प्रकार समक्षम आ सकती हे सो इस प्रकार है-- 


1.1: रायचन्द्रनेनश्ाखरमाखयाम्‌ [ द्रामोऽघ्यायः 


गृणयुक्त-उत्पादकशक्ति-उनेरादाक्तिके धारण करनेवाठे फिंसी ममिभाग-थ्वीके 
हिस्सेमे तूतैका बीज बो दिया । वह येभ्य तुका समय पाकर उत्पन्न हुआ । तथा. बीजके 
फूटनेकी अवस्थाप् स्कर अङ्कर प्रनाछ पण-पत्ता पुष्प ओर फर आनेकी अवस्थातक उसका भे 
प्रकार जल्पे सिंचन भी किंया | फट आनेपर उसको किमी भी तरह खराब नही होने दिया, न 
कचा टूटने द्या ओर्‌ न विगडने दिया-उसका खज अच्छी तरहसे पाडन-पोषण क्रिया । 
-अन्तमे वह फट स्वयं ही कार्‌ पाकर सख गया ओर छ्तासे छट गया । एसे तंबाफट्को यदि 
जलगे छाडा जाय तो वह इनता नहीं । किन्तु उसपर यदि काटी भारी मद्धीका बहुत सा टेप 
दिया जाय, तो. उस्म उप्त धने शत्तिकाके टेप ओर वेष्टने आगन्तुक-नैमित्तिक गरुता 
आजाती है, ओर इी स्यि जलम छोड देनेपर वह॒ जल्पे ही तठ जाता है-नख्के तल 
भागम ही रह जाता है । किन्तु वरहो पडे रहनेपर जब जले निमित्ते उका वह मट्धीका 
रेप भीगकर-गीख होकर क्रमते चुट जाता है, तो उक्ती समय~सत्तिकाके ठेपका सम्बन्ध 
छटते ही-मेोक्षके अनन्तर ही ऊध्वे-गमन क्रिया करता है, ओर वह जच्के ऊपरके तटमाग तक 
गमन करता ही नाता है, ओर अंतमे उपर आकर ठहर जता है । इसी प्रकार 
जीवके विषयमं भी समन्नना चाहिये । उर्वगैरव ओर गतिधर्मको धारण करने 
वाटा जीव भी संतर आठ प्रकारके कर्मखूपी क्तिकाके टेप वेष्ठित हो रहा ई | उक्के 
सम्बन्धं वह अनेक भव~पयायरूपी जख्ते पणं संसारख्पी महान्‌ समद्रमं निमग्न हो जाता 
हे, ओर नाना गतियोमं आप्तक्त हुआ अधः तियक्‌ तथा उर्ध्वं दिदाकी तरफ गमन करता फिरता 
| कन्तु जबव॒सम्यग्द्रान आदृ गणख्पीं जट्के निमित्ते भीगकर अष्टविध कमेरूपी 
खत्तिकाका ठेप छूट जाता है, तो उसी मय ऊर्ष्वगौरव स्वमावकेः कारण वह॒ जीव ऊपरको 
ही गमन करता है, ओर लेकके.अन्ततक गमन करता ही नतादहै। ` | 
भावाथ-पंारावस्थामे अनेक विरुद्ध कारणेकि संयोगवश जीवकी स्वाभाविकी गति 
नहीं हो सकती । किन्तु उनके हटजानेपर उध्वै-गमनर्प स्वामाविक परिणमन ही रसा हाता 
हं, क निके निमित्ते सिष्यमान-जीवकी खोकान्तप्रापिणी-गति हआ करती है, ओर उससे 
तम्बाफरके समान यह्‌ जीव छोकके अन्तम जाकर ही ठहरता हे । 
माष्यम्‌- स्यादेतत्‌ । -रोकान्तादण्युध्वं सक्तस्य गतिः किमर्थं न भवतीति ? अनो- 
चयते-घमोस्तिकायाभावात्‌ । धमांस्तिकायो दहि जीवपुद्धलानां गत्युपग्रहेणोपङ्करूते । 


स तत्र नास्ति । तस्माद्रत्युपयहकारणाभावात्परतो गतिनं भवत्यप्छ अखाबुवत्‌ । नाधोन 
तियगित्युक्तम्‌ । तत्रेवाञ्ुश्रेणिगति्छोकान्तेऽवतिष्ठते ख॒क्तो निःक्रियः इति ॥ 


अ्थ-- आपने जो मक्त-जीवकी सिध्यमान-गति खोकान्तप्रापिणी ओर स्वमावसे ही उष्मै 
दिशाकी तरफ होनेवाढी बताई, सो ठीक है । परन्तु इप्त विषयमे राका -यह हे, किं वह्‌ टोकके 
अन्ततक ही क्या होती हे £ सम्पुणे कमपि रहित जीव अपने स्वमावपते ही जब ऊपरको गमन्‌ 


सूत्र ७।] . समाष्यतत्त्वायांधिगमसूत्रम्‌ । ४४९ 


करता है, तो वह छोकके अन्ततक दही क्यों करता हे, ोकके ऊपर्‌ भी उपकी गति क्या नदीं 
होती £ इस्तका उत्तर इप प्रकार है कि-रोकके उपर धमंस्तिकायक। अमाव है । 
च जो अस्तिकाय. बताये है, .उनर्मेसे धमास्तिकायका यह काय है, कि वह्‌ 
व द्रव्य ओर पुद्भङ द्रव्यकी गतिम सहायता पर्हचानेका उपकार करे, किन्तु वह 
टोकके. उपर नहीं रहता । अतएव गमन करनेके निमित्तकारणका अमाव होनेसे 
लछोकान्तसे भी परे गति नहीं होती । जेते किं नर्म सत्तिका-मिद्धीके मारपे डी हुईं तूनी खत्ति- 
काके हट जानेपर जल्करे उपरके तल्माग तक ही गमन करती है, उसे भी ऊपर गमन नही 
कर सकृती, क्योकि उसे भी उपरको जानेके धियि निमित्त कारण जटका अमाव हे | मुक्त-नीव- 
की गति अघो दिशाकी तरफ ओर तियेग्‌ दिश्ञाकी तरफ नहीं होती, यह वात पह ही बता ` 
चुके है । किन्तु उसकी गति श्रेणिबद्ध छोकान्तप्रापिणी ही इआ करती है, ओर इपर च्य 
वह छोकके अन्तम जाकर ठहर जाता है, तथा निःक्रिय बना रहता हे । 

भावार्थ--यद्यपि मुक्त-जीवका स्वभाव ऊध्वै-गमन करनेका है, ओर इयय लोके 
परे भी उसको गमन करना चाहिये, यह ठीक हे, फिर भी कायेकी सिद्धि विना बाह्य निमित्त- 
कारणके नहीं हो सकती, इसत ॒सिद्धान्तके अनुपार जहौतक गमन क्ररनेका बाह्य निमित्त 
धर्मास्तिकायका सद्धाव पाया जाता है, वहीतक मुक्त-जीवकी गति होती है, उससे परे नहीं 
हो सकती, ओर धर्मद्रव्यका अस्तित्व ठोककरे अन्ततक ही रहा करता है । 

इस प्रकार मुक्तिके कारणोको पाकर जो मक्त हो नाते है, वे समी जीव स्वरूपकी 


जवेक्षा समान ह अथवा अप्तमान ए इस बातको बतानेके च्यि अगे सूत्र कहते है- 


सूज-क्ेत्रकारगतिलिद्गतीथेचारित्रप्रतयेकबुद्धबोधितन्नाना 
वगाहनान्तरसंस्याखबहूततः साध्याः ॥ ७ ॥ 


` , भाष्यम्‌- क्सेत्रं कारः गतिः लिङ्गं तीथं चारिजं प्रत्येकबुद्धबोधितः ज्ञानमवगाहना 
अन्तरं संख्या अल्पवहुत्वमित्येतानि द्वादराचुयोगद्धाराणि सिद्धस्य भवन्ति । एभिः सिद्धः 
साध्योऽचगम्यधिन्त्यो व्याख्येय इत्येका्थ॑त्वम्‌ । तत्रपूवेभावप्रज्ञापनीयः पत्युत्पन्नभावमनज्ञा- 
पनीयथ् द्रौ नयौ भवतः । तत्करृतोऽलयोगविरोषः । तद्यथा- 


अथ-- क्षेत्र, काठ, गति, लिङ्क, तीथे, चरि; प्रत्येकबुद्धबोषधेत, ज्ञान, अवगाहना, 
अन्तर, संख्या, ओर अल्पवहत्व, इस प्रकार मुक्त-जीवके च्यि बारह अनयोगद्वार माने हँ । 
इनके द्वारा मक्त-जीव साध्य अन॒गम्य चिन्त्य ओर व्याख्येय कहा जाता है । ये -सभी शब्द्‌ 
एक ही अर्भके वाचक हैँ | इनम मी दो नय प्रवृत्त हआ करते रै-पूर्वभावपज्ञापनीय ओर 
प । इनके द्वारा अनुयेरगेमिं विशेषता सिद्ध होती है । जोकि इप्‌ 
प्रकारमे ह ।-- | 


€ 
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भावाथे--क्म नेकर्मते रहित सभी सिद्ध परमात्मा आत्मराक्तिर्योकी अपेक्षा 
समान हैँ । उनमें किसी विषयका अन्तर नहीं है । यदि उनमें किकी प्रकारसे भी विेषताका 
वणेन किया जा सकता है, तो बारह बातोकी अक्षास, इन्दीको बारह अनुयोग कहते ह । 
जोकि क्षेत्रादि स्वरूप ऊपर गिनाये जा चके हैँ । इनका विदोष वणेन आगे चङ्कर्‌ करते 
हँ । इनकी विरोषता पवेमावप्रज्ञापनीय ओर प्रत्य॒त्पन्नमाववप्रज्ञापनीय इन दो न्योसि हआ 
करती है । इन अनयोगोके द्वारा दी सिद्ध-जीवकी विरोषताका साधन किया जा सकता ओर 
वह्‌ जाना जा सकता, तथा उसका विचार करिया जा सकता ओर व्याख्यान किया जा सकता 
हे । इनके सिवाय रेष विषर्योमें िद्ध-जीवोंको समान समन्नना चाहिये । से्रादि अनुयेर्गोका 
स्वरूप कमपे इस प्रकार है- 
माष्यम्‌-्ेनम्‌-कस्मिन्‌ क्षे सिध्यतीति ! भल्युत्पन्भाव पज्ञापनीयं भति सिद्धिक्षत् 
सिद्ध्यति । पूवं भावप्रज्ञापनीयस्य जन्म पति पच्चदरास कम॑भूमिषु जातः सिध्यति । संहरणं 
भ्रात माद्धष्सेत्रे 1सथ्यत । तत्र भमत्तसयताः सयतासयताश्च साञ्टयन्त ' भ्रमण्यपगतवद्‌ 


परिहारविद्युद्धिसंयतः पुराकोऽप्रमत्तश्चतदशपूर्वी आहारकडारीरीति न संहियन्ते । ऋजुख- 
नयः डाब्दादयश्च जयः भत्पुत्पन्नभावभज्ञापनीयाः रोषानया उभय भावं पज्ञापयन्तीति ॥ 
काटलः-अन्रापि नयद्धयम्‌ । करस्मिनकारे सेभ्यतीति । प्रत्युत्पन्नभावपज्ञापनीयस्य 
अकाके सिद्धयति । पूवभावप्रज्ञापनीयस्य जन्मतः संहरणतच् । जन्मतोऽवसापिण्यासरत्सपि- 
ण्यामनवसर्पिंण्युत्सर्पिण्यां च जातः सिद्धयति । एवं तावदृविोषतः, विशोषतोऽप्यवसर्पिण्यां 
सुषमटुःषमायां संख्येयेषु वर्षेषु दोषेषु जातः सिद्ध्याति । इःषमसषमायां स्वस्यां सिध्याति । 
दुःषमसुषमायां जातो इःषमायां सिद्ध्यति न तु इःषमायां जातः सिद्धयति । अन्यत्र नेव 
सिद्धयति। संहरणं भरति सवेकाटेष्ववसर्पिण्यासुत्सपिण्यामनवसर्पिण्युत्सर्पिण्यां च सिद्ध्यति 


थे--क्षे्रकी अपेक्षा विशेषता इपर प्रकार है । यदि कोई यहः जानना चाहे, अथवा 
परश्च करे, कि किप कषे्रसे पिद्धि- मुक्ति इआ करती है; तो उसका उत्तर उपयुक्त दो नर्यो 
की अपेक्षा ते हो सकता हैः । प्रत्यत्पन्नमावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षापे सिद्धिसेन्रमं ही सिद्धि 
होती हे । प्वभावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा पन्द्रह कमम॒मि्योमं उत्पन्न इआ ही मनुष्य सिद्धिको 
प्राप्त कर सकता है । संदरणकी अपेक्षा मानषक्षेतमे सिद्धि होती है । किन्त इनमेंसे संहरण 
परमत्त्तयत ओर संयतासंयतका ही हेता ह । श्रमणी-आर्थिका, अपगतवेद्‌, परिहारविडद्धि- 
स॑यमका धारक, पलक, अप्रमत्त, चोदह पवैका पाठी ओर आहारकरारीरको धारण करनेवाडा 
इनका संहरण नहीं हआ करता । ऋनुपूत्र नयको ओर शब्दादिकं तीन-- शब्दं समभिरूढ 
एवभतनयको प्रत्यत्पन्नभावम्रज्ञापनीय कहते है ओर बाकीके नय दोना दी मावके प्रज्ञापक 


माने गए ई । 


भिखकुर पद कमैभूमिरयौ दोती द । 


0. क न 
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भावाथं--प्रत्युत्पतन्नभाव वतेमान अवस्थाको दिखाता है, निप्त क्षणम जीव सिद्ध होता 
दै, उसी क्षणम वह सिद्धिकषेत्रमे जा पर्हुचता है, अतएव वतेमान मावकी अपेक्षा यदि डी जाय, 
तो सिद्धि्षेतरपे ही सिद्धि हेती ह । यदि पूवेभावकी अपेक्षा लेकर कहा जाय, 
ता कद सकते हँ, कि जन्मकी अपेक्षा पंद्रह कमंभ॒मिर्येत्ति ओर स॑हरणकी अपेक्षा 
मनुप्य-त्रमात्पे निवाण हुआ करता है । पदर कममूमिर्योमे उत्पन्न हुआ योग्य 
मनुष्य निवाणको प्राप्त कर सकता है, ओर अवतक नितने भी सिद्ध हए है, वे सव 
एसे दी थे । किन्तु संहरणके द्वारा मनुष्य-कषे्रमेसे किंपी भी मागमे िद्ध हो सक्ते हैँ । पर्वत 
नद्‌ समुद्र हद्‌-ताखाब आदि समी स्थानोसे जीव ॒निवांण प्राप्त कर सकता ह । परन्त संहरण 
कप्त किंसका होता हं ओर किप किंप्तका नदीं होता, सो उपर ङि अन॒पतार समन्नना चाहिये। 
इपर प्रकार कषेत्रकी अपेक्षापे सिद्धम विरोषताका निरूपण किया जाप्तकता है । क्योकि को 
भरतक्षत्र-सिद्ध ईं, कोई एेरवतक्ेत्र-सिद्ध ह, कोई विदेदक्षे्न-सिद्ध ई, कोर समुद्-तंद्ध इ, 
कोई नदी-सिद्ध है, कोई पर्वत-सिद्ध दँ इत्यादि । किन्तु स्वरूपकी अपेक्षा सव समान है । 

कार-- इप्त विषयमं भी उपयुक्त दोनों नयाकी अपेक्षा रहा करती हें । अतएव 
यदि की यह जानना चाहे, कि सिद्ध-अवस्था कप्त काक्मं सिद्ध इअ करती है ९ 
अयवा कोन कोनप्ता वह समय है, किं निम समस्तकर्मोका मूढोच्छेदन करके 
जीव मुक्ति-खाम कर्‌ सक्ते हतो इसका उत्तर भी उक्त दोन नयोकी अपिक्षासे 


ही दिया जायगा । प्रत्युत्पन्नमावप्रज्ञापनीयनयकीः अपेक्षा क्रिस्री मी काठ्मं सिद्धि 
नहीं होती-अकाट्मं ही सिद्ध इआ करते है । पवेभावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा काट्का 
वणेन ह सकता ह । किन्त॒ इसमे भी दो अपिक्षाएं ईह, एक जन्मकी अपेक्षा ओर दस 
संहरणकी अपेक्षा । जन्मकी अक्षा अवक्तपिणीमे उत्पन्न हुआ ओर उत्सपिंणीमे उत्पन्न हआ 
तथा अनवर्सर्िणी ओर अनुत्पिंणीमें मी उत्पन्न हुआ जीव मुक्ति-खाम कर सकता है । किन्त 
यह कथन सामान्य अपेक्षासे समन्षना चाहिये, विशेष दृष्टि सम्पणे अवक्त्िंणीमं सिद्धि न 
होती, किन्तु सुषमदुःषमाकाल्के अन्तके रेष रहे कुछ संख्यात वर्षौमं ही होती है, ओर समस्त 
दुःषमसुषमाकालमं हुआ करती हं । दुःषमसुषमामं उत्पन्न हुआ मनुष्य दुःषमाकार्मे सिद्धि 
खम कर सकता ह । किन्तु दुःषमाकाल्म उत्पन्न हआ जीव मुक्ति खम नहीं कर सकता। 
इनके सिवाय ओर किसी भी समयम सिद्धि नहीं इञ करती । संहरणकी अवेक्षा सम्पण 
कीर्छोमे. सिद्धि हो सकती हं । अवसुपिंणी उत्सपिंणी. अनवप्तपिंणी ओर अनुत्सर्पिणी इन समी 
कार्ठोमिं सिद्धि हा सकती हं । 

१--क्योकि ऋलुसूत्रनय वतमान क्षणको दी विषय करता दै, जोकि शब्दका विषय नहीं होसकता॥ जबतकं 


शब्दा उचारण श्रिया जाता है, तबतक भदंख्यात समय म्यतीत हो जति ह । अतः वतमान क्षणको विषय करने. 
वृके नयके द्वारा सिद्ध-अवस्थाका वणेन नरौ हो सकता 
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भावाथ- संहरण शब्द्का अथं रुष्ट हं । कों देवादिक किती मुनिको इरकर 
ले्नान्तरम छेनाय; तो उसको संहरण कहते हैँ । संहरणके द्वारा जिस क्ेत्रको मनि प्राप्त होगा 
वहापर अमुक ही कार होगा, एता नियम नहीं बन सकता । सुषमसुषमा या सुषमा अथवा 
स॒षमदुंःषम।का नहोपर सदा प्रवृत्तं रहा करता है, एेसे मागममिके त्रम भी संहरण्के द्वारा 
प्रापि हों सकती है, ओर वीते उसी समयमे निवण-पद्‌ भी प्राप्त हो सकता है । अतएव 
संहरणकी अपेक्षा सभी कालम िद्धि केही जाप्तकती ` हे | जन्मकी अपेक्षा जो विेषता है, वह 
उपरं डी गई हे । 
 भाष्यम्‌-गतिः '-प्रत्युत्पन्नमावप्रज्ञापनायस्य सिद्धिगत्यां सिध्यति ! रोषास्त नया 
द्विविधाः ।~-अजनन्तरपन्चात्क्रुतगातकश््च एकान्तरपश्चात्क्रतगातक्शच अनन्तरपन्धात्क्रुतगातः 
करस्य मचुभ्यगत्यां सभ्यति । एकान्तरपश्चात्क्रतगंतिकस्याविरोषेण सवंगतिभ्यः सिध्यति । 


किङ्ग-सरी पं नपुसकानि । पत्युत्पन्नभावपनज्ञापनीयस्यविदः सिध्यति । पूवंभावपन्ञापनी- 
यस्यानन्तरपश्चात्क्रुतगातकस्य परम्परपश्चात्तगतिकस्य च जिभ्यो-लिङ्भ्यः सभ्यति । 


लिङ्गे-पुनरन्यो विकल्प उच्यते ।-उव्यलिङ्गमावलिद्गमखिशङ्गामिति 1 भत्युत्प्नमावपनज्ञा- 

नायस्यालिङ्गः सिभ्यति । पूवेभावप्रल्ञापनीयस्य भावलिङ्कं भति स्वलिद्घे सिध्यति । दन्य- 

(५ जिविधं स्वलिङ्गमन्यालिज्गं -ग्रहिलिङ्गमिति तत्प्रति माज्यम्‌ सर्वस्तु भावलिङ्धं प्रात 
यति॥ 


 अथं---गतिका ` अथं उपर वता चके ` है । मवधारणं अथवा पयीयतिरोषको गति 
कहते हँ । इतके सामान्यतया चार मेद्‌ है, जोकि पहटे कंहे ना चके हँ । इप्तकी अपेक्षा 
भी सिद्धनीर्वोकी विशेषताका वणन किया जा सकता हे । प्रत्युत्पन्नभावरन्ञापनीयकी अपेक्षा 
सिद्धिगतिसे दी सिद्धि होती है । पूवेभवप्ज्ञापनीयमे मी दो प्रकार ` है, अनन्तरपर्चात्करातिक 
अ।र एकान्तरपर्चात््ृतिक । सिद्ध-अवस्था प्राप्त होनेपे अन्यवाहेत पवक्षणमे जो गति हो 
उसको अनन्तरपश्चात्‌ कहते हँ, ओर उप्पते भी पृवेमं जो गति ह, उसको एकान्तरपश्चात्‌ 
शब्दे कहां जातां है । अनन्तरपश्चात्‌ गतिकी अपेक्ोसे यदि विचार किया जाय, तो 
मनुष्यगतिते ही सिद्धि होती है, ओर एकान्तरपश्चाद्गतिकी अपक्षापते यदि देखा जाय, तो 
सामान्यतया सभी गतिर्योसे सिद्धि हो सकती है । | 
भावार्थ~-~व्तमान भावं की. अपेक्षा सिद्ध-नीव सिद्धगतिमे दी रहते है, अतेएवं उनको. 

अन्य किरी मी गतिते सिद्ध नहीं कहा ना सकता | पृवेमावकी अपेक्षा यदि टी नाय, तो अनन्तर- 
गतिकी अपेक्षा उन्हँ मनुष्यभवे सिद्ध कहा जा सकता है | क्योकि नितने भी सिद्ध इए ह, 
या हेग, अथवा हो सकते दै, वे सन मनुष्यगतिके अनन्तर ही इए है, या हेगि,.अथवा हो सकते 


=+ 
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दं । यदि इस से मी पवेकी-परम्परापे मनुष्यगतिपते भी एक मव पवेकी अपेक्षा विचार किया 
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जाय, तो चारों ही गतिसे सिद्धि कही जा सकती ह । कयोंकि नि प्त मनष्यपयोयप्ते जवि सिद्धि 
प्राप्त करता हे, उस मनुष्यपयायको चारों ही गतित्े आया इआ जीव धारण कर सकता हे । 


ठिङ्गके तीन भेद है-खीलिङ्ग पिङ्ग ओर नप॑सकलिक्ग । प्रत्यत्पन्न मावप्रज्ञापनीय- 
नयकी अपेक्षा वेद्रहित-अचलिङ्गकी सिद्धि इ करती है-किभ्ी मी चिङ्गनसि सिद्धि नदीं 
हाती । पवैमावप्रज्ञापनीयमे मी दो भेद्‌ ह ।-अनन्तरपश्चातक्रतिक ओर परम्परपश्या- 


क त कः 


तकरृतिकं। दोर्ना ही अपिक्षाओमिं तीना लिङ्गे सिद्धि इअ करती है । 


क, ति कि 


भावाथं-- सिद्ध अवस्थमें कोई मी लिङ्ग नीं रहता, अतएव वतेमानकी अपेक्षा 


न अ ^ ~ न किः £ अ ० क क 
अवेदुसे सिद्धि कही जा सकती ह । किन्तु पुवेभावकी अपिक्षाप्ते दो प्रकारे विचार किया 


कि 


जा सकता है । एक तो अव्यवहित पूवैपयोयके िज्गकी अपेक्षा ओर दूरा उससे भीं पूैपयीयके 
टिक्गकी उपेक्षा । इन दोना ही पयोर्योमं तीन ठिङ्ग पाये जा सक्ते हँ । 


लिङ्गके विषयमे दरे प्रकारसे भी भेद्‌ बताये हैँ । वे भी तीन रै -्रन्यलिङ्ग 
मावटिद्गः ओर अलिङ्ग । इनभ॑से प्रत्यत्पन्नमावकी अपेक्षा अलिङ्ग ही सिद्धिको प्राप्त हआ करता 
। प्वेमावकी अपेक्षामं भावलिङ्गकी अपेक्षा स्वलिङ्गे हा सेद्ध हाती इ, द्रन्यलिङ्क्मं 
तीन प्रकार ह ।-स्वलिङ्ग अन्यिङ्ग ओर गृहिखिङ्ध । इनकी अपेक्षासे यथायोग्य समञ्च टना 
चाहिये । किन्तु सभी भावलिङ्गको प्राप्त करके ही सिद्धिको प्राप्त हआ करते हे । 


भावार्थ-अन्तरङ्ग परिणामेमिं निभैन्ध निनलिद्गं हाना ही चादियि । बाह्यम स्वलिङ्ग 
अन्यलिङ्ग अथवा गृहिटिङ्खममे यथाप्षम्भव कोई भी होप्कता ह । यहपर टिद्धः दाब्द्का 
अर्भ वेशा अथवा मुद्रा समञ्नना चाहिये । यदि लिङ्ग रा्दका अथं तरेद-च्ीटिङ्ग पिङ्ग ओर 
नपंसकचिङ्ग किया जाय, तो तीनां दी लिङ्गसे निवोण हा सकता हैः । 


भाष्यम्‌- तीर्थम्‌-सन्ति तीथकरसिद्धाः तीथैकरती्थ नो तीथैकरसिद्धाः ती्थैकर- 
तीथेऽतीर्थकरसिद्धाः तीथंकरतीरथे । एवं तीथकरीतीथ सिद्धा अपि । 

चरिजम्‌--पत्युत्प्नमावन्ञापनीयस्य नोचारित्री नोऽचारिजी सिभ्यति। पूवेभावषन्ञा- 
पनीयो द्विविधः अनन्तरपश्चात्करुतिकञ्च परम्परपश्चात्क्रतिकञ्च । अनन्तरपश्चात्क्रतिकस्य 
यथाख्यातसंयतः सिध्यति । परम्परपश्चात्क्रुतिकस्य व्यज्ञितेऽव्यज्ञिते च । अव्यञ्जिते जिचा- 
रजपञ्चात्करुतश्चतुश्चारिजपञ्चात्क्रतः पचचारत्रपञ्चात्क्रुतच्च ॥ व्यजते सामायिकसक्ष्म- 
सांपरायिकयथाख्यातप्ात्करतसिद्धाः ेदोपस्थाप्यसक्ष्मसपराययथारव्यातपञ्चात्क्रुतसिद्धाः 
सामयिकच्छेदोपस्थाप्यस्‌क्ष्म. सम्पराययथाख्यातपश्चात्कृतसिद्धाः छदोपस्थाप्यपरिदार- 
सा 


१--दनश्दोका अथे गतिथनुयोगमें जेस करिया गया दै, उषी प्रकार सभक्षना चाद्ये । २--दिगम्बर- 
सम्प्रदायमे द्रव्यतः पुिङ्गको दी मोक्ष माना हे। 
३--दिगम्बर-सम्प्दायम भावलिन्गकी अपेक्षा तीनां लिक्गेसे भरं दरभ्यलिद्गकी अपिक्षा केव पु्िङ्गसे ही 
मीक्ष माना दै । बाह्य-वेशकी अपेक्षा भी केवर निग्रन्थ दिगम्बर-भवेरु अवस्थासे ही मोक्ष मानी है । 
५९७ 
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विद॒द्धिससष्मसम्परासयथाख्यातपश्चात्क्रतासिद्धाःसामायिकच्छेदोपस्थाप्यपरिदारविद्यद्धिख्‌- 
क्मसम्पराययथाख्यातपश्चात्करततिद्धाः ॥ 

अथ- तीथ नामक अन॒येगके द्वारा मक्तात्माओमं भेदका वणेन किया जाप्तकता हे | 
क्येकि कोह तो तीथकरके तीथैमें तीर्थकर हाकर सिद्ध हेते ई, कोई ती्थकरके तथेमे 
नोतीथकर-इषत्तीथकर होकर सिद्ध हुआ करते है, तथा कोई तीथकर तीरम ही अतीभकर 
होकर भी सिद्ध हआ करते है । एवं कोई तीर्थकरीके तीर्थम (पद्ध होते ह 

भावाथे--यह अनुयोगके द्वारा सि्द्धोकी विशेषताका आख्यान व्यपदेशामात्न कहा ज 
पकता है । क्योकि इससे उनके स्वरूपमें कोई अन्तर तिद्ध नहीं होता । नेसा केवछन्नान आदिक 


तीथेकरपिद्धके होता है, वैसा ही नोती्थकरके ओर वैता ही अतीथेकरसिद्धके मी हुआ करता 
है । किसी भी सिद्धके गणम दूसरे सिद्धोके उन्हीं गुणकी अपेक्षा विशेषता नदीं पाई नाती । 


*2> 
क 


चारब-प्रत्युत्पन्नमावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा नोचारि्री ओर नोञचारित्री दोना ही 
िद्धिके प्राप्त करनेवाङे कहे जा सकते दँ । क्योकि वतमान क्षणकी अपेक्षा सिद्धोको न चाखिसे 
भिद्ध कह सकते हँ ओर न अचाखिसे सिद्ध दी कह सकते हैँ । क्योकि वह अवस्था चाखि 
अचास्ि दोनो रहित है । पर्वभावप्रज्ञापनकी अपेक्षा चाखिप्ते सिद्धि कही जा सकती है । 
किन्त उसमें भी दो प्रकार ह ।-अनन्तरपश्चात्करतिक आर परम्परपश्चात्क्रतिक । अनन्तर- 
पश्चात्की अपेक्षा यथाख्यातस्यमको धारण करनेवादा ही सक्तिको प्राप्त क्रिया करता दै । 
परम्परपश्चात्‌ मं भी दो अपिक्षाएं है-एक व्यञ्जित दूरी अव्यज्ञित। अव्यज्जितकी विवक्षा हेने- 
पर तीन मेद्‌ कहे जा स॒क्रते हैँ ।-तरिचारििपश्यात्करत ओर चतुश्चारित्रपश्चत्करत तथा पंचचारिि- 
पश्चात्क्रत । व्यज्ितकी अवेक्षमें कोई तो सामायिक सूक्ष्मप्तम्पराय ओर यथाख्यातसंयमके 
द्वारा धिद्ध इआ करते है । कोड च्दोपस्थाप्यसृक्ष्मपम्पराय ओर यथाख्यातसंयमके द्वारा 
सिद्ध इआ करते हैँ । कोई सामायिकप्तंयम चेदोपस्थाप्यसंयम ओर सृक््मसंपरायप्तंयम ओर 
यथाल्यातसंयमके द्वारा सिद्ध हआ करते है । कोर छेदोपस्याप्यसंयम परिहारविरूद्धिसंयम 
ूषष्मस॑परायप्तंयम ओर यथाख्यातप्तयमके द्वारा सिद्ध हज करते हँ । तथा कोर सामायिक 
छेदोपर्थाप्य परिहारविशुद्धि सक्षमसंपराय ओर यथाख्यातस्यमके द्वारा सिद्ध हआ करते हैँ । 

भावाथ- इतत प्रकार सिद्धजीवकी विरोषता चास्िके द्वारा अनेकं प्रकारसे बताई 
जा सकती है । यद्यपि वर्तमाने वे चासि अचारिते रहित ई, तो भी पुवैभावकी अपेक्षा 
त्रिचखिसिद्ध चतुःचारित्तभिद्ध पंचचारििसिद्ध आदि अनेक भेद्प कहं जा सकते हं । 


भाष्यम्‌-प्रत्येकबुद्धबो धितः-अस्य व्याख्याविकत्पञ्चतुविधः 1 तद्यथा ।-अस्तिं स्वय- 
ुद्धासद्धः। स द्विविधः अहञ्च ताथकरः परत्येकबुद्धासद्धश्च । जुद्धवाधतासद्धाः न्चदया 
विकल्पः परबोधक सिद्धाः स्वेष्टकारिसिद्धाः ॥ .. 


१--दिगम्बर-सम्प्रदायमें ख्ीका तीर्थकर होना या मोक्ष जाना नदीं माना दे । 





मूत्र ७ । ] समाप्यतत्त्वाथांधिगमपूत्रम्‌ । | ४९१ 


ज्ञानम्‌--अच्नपत्युत्पन्नभावपज्ञापनीयस्य केवटी सिध्यति । पूर्वभावपनज्ञापनीयो 

विधः 1--अनन्तरपश्ात्क्रतिकश्च परस्परपश्चाच्करतिकश्च अध्यज्ञिते च व्यञ्जिते च । अव्य- 

किते द्वाभ्यां ज्ञानाभ्यां सिध्यति । जिभिश्चतुभिरिति । व्यन्जिते द्वाभ्यां मतिश्चुताभ्यां । त्रिभिम- 
श्र 


शन] 


श्ज्् 


कि 


तिश्चुतावधिभिमतिश्चुतमनः पर्याधेर्वा । चतुभिमतिश्रुतावधिमनःपयोयेवां ॥ 

अथै--प्रत्येकबुद्धनेधित अनुयेगकी अयिक्षासे मी सिद्धोकी विरेषताका व्याख्यान 
किया जा सकता ह ] इस अन॒योगकी व्याख्या चार प्रकारसे हो सकती है । यथा-एकतो 
स्वय॑बुद्धपिद्ध दूरे बुद्धोधितसिद्ध । इनम मी प्रत्येकके दो दो भद्‌ ई ।-यंुद्धसिद्धके दे 
मेद्‌ इस प्रकार ह--एक तो अहन्‌ तीथकर ओर दपर प्रत्येकबद्धपिद्ध । तीसरा ओर चोथा 
भेद्‌ बद्धवोधितसिद्धका हे, जोकि इपर प्रकार है-परवोधकतिद्ध ओर खष्टकारितिद्ध । 

भावाथ जिनको किप्ी अन्यते मोक्षमा्भका ज्ञान उपदेश द्वारा प्राप्न नदी हभ 
करता-स्वयं ही उस विषयक ज्ञाता रदा करते है, उनको प्रत्येकबुद्ध कहते दै, ओर भिनको 
परोपदेराके द्वारा मेक्ष-मागका ज्ञान प्राप्त होता है, उनको बोधितापिद्ध कहते हँ । जिनकी समवप्तरण 
रचना होती है, उनको ती्ैकर ओर निनकी केवर गंधकुटी ही हाती हे, उनको सामान्यकेवटी 
कहा करते हैँ । केवलज्ञान प्राप्त होनेके अनन्तर जो दूरोको मोक्ष-मागेका उपदेश देते है, 
उनको परोधकसिद्ध ओर जो उपदेशम प्रवृत्त न हकर ही निवाणको प्राप्त कर खिया करते है, 
उनको स्वेटकारिसिद्ध कहते हे । इस प्रकार पूवेमावप्रज्ञपनकी अपेक्षा सिद्धिं विरेषताका 
वणेन किया जा सकता है, अन्यथा स्वरूपकी अपेक्षा सतर सिद्ध समान हैँ । 


ज्ञन~-इप्र अन॒योगकी अपेक्षा डेनेपर भी प्रत्युत्पन्नमावप्रज्ञापनीयनयपते ` जो केवल- 
ज्ञानके धारक रहै, वेदी सिद्धिको प्राप्त किया करते हँ । पूवेमावप्रज्ञापनीयनय दो प्रकार 
है-अनन्तरपश्यात्कृतिक ओर परम्परपश्चात्कृतिक । इनम मी पहले कहे अनुपार अव्यञ्जित 
ओर व्यज्ञित मेद्‌ समञ्च ठेने चाहिये । अव्यज्ञित पक्षम दो ज्ञानेकि वारा अथवा तीन ज्ञानौके 
दारा यद्वा चार ज्ञानेके द्वारा सिद्धि इआ करती है । ग्यज्ञित पक्षम मतिज्ञान ओर श्चतज्ञान 
इन दो ज्ञानक द्वारा, ओर मतिश्चत अवधि अथवा मतिश्च॒त भनःपयेय इन तीन ज्ञानोके द्वारा; 
तथा मति श्रुत अवधि ओर मनपर्यय इन चार ज्ञानोके द्वारा भी सिद्धि इआ करती हे । 
भावार्थ- वर्वमानमे समी तिद्ध केवलज्ञानके ही धारक ह । अतएव उसके द्वारा 
उनकी सिद्धि कही ना सकती है । किन्तु पूवैमावकी अपेक्ासे चार क्षायोपशमिक ज्ञानेभेसे 
यथासम्मव ज्ञानके धारक सिद्धिको प्राप्त किया करते है । क्षायोपडामिकन्ञान एक कार्म एक 
जीवक देसे ठेकर चार तक पाये जा सकते दै । जेसा किं ऊपर भी ऋ्ताया ना चुका है । 
भाष्यम्‌--अवगादहना-कः कस्यां शारीरावगाहनायां वतमानः सिष्यति 1 अवगाहना 
द्विविधा उत्कृष्टा जघन्या च । उत्कटा पधलुःरातानि धलुःष्थक्त्वेनाभ्याधिकानि । जघन्या 


शि 


४९२९ रायचन्द्रनेनदाल्रमारायाम्‌ [ द्रमोऽष्यायः 


सप्तरत्नयोऽङ्कखश्थक्त्वेदीनाः । एतासु हारीरावगाहनाख सिध्यति, पू्वभावप्रज्ञापनीयस्य 
मल्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य ठ एतास्वेव यथास्वं च्ेभागरीनास सिध्यति । 
अन्तरम्‌-सिध्यमानानां किमन्तरम्‌ । अनन्तरं च सिध्यन्ति सान्तर॑च सिभ्यन्ति । 
तच्रानन्तरं जघन्येन द्वौ समयो उत्छृष्ेनाष्ठौ समयान्‌ । सान्तरं जघन्येनेकं समयसुत्कृषटेन 
षण्मासाः इति । 
संख्या--कत्येकसमये सिध्यन्ति, जघन्येनैकः उत्करष्ेना्ठरातम्‌ ॥ 
अथ--अवगाहनाके द्वारा सिद्धोकी किदोषता इस प्रकार बताई जा सकती है, किं कौन 
पिद्ध कितनी अवगाहनाका धारक है । अथवा किप्तने कितनी शरीरकी अवगाहनामे 
रहकर सिद्धि प्रप्त की है । इसके च्यि पहटे शरीरकी अवगाहनाका प्रमाण 
बताना आवदयक है । अवगाहना दे प्रकारकी हो सकती है । एक उत्कृष्ट ओर दूरी जघन्य । 
क्योकि मध्यके अनेक मेदोका इन्हीं दो भदो समावेदा हो जाता है । उत्कृष्ट अवगाहनाका 
प्रमाण पचस धनुषते प्यत्र धनुष अधिक माना है, ओर जघन्य अवगाहनाका प्रमाण सात 
रलिर्मेसे एथक्क अंगु कम बताया है | इनमे किमी भी अवगाहनामें अथवा इनके मध्य- 
वर्तीं अनेक मेदरूप अवगाहना्ओंमेंसे किप्ती मी अषगाहनाम स्थित जीव सिद्धिको प्राप्त किया 
करता है | यह विषय पतैमवप्रज्ञापननयकी अपेक्षा समन्नना चाहिये । प्रत्युत्पन्नमवप्रज्ञा- 
पननयकी अपेक्षा देखा जाय, तो इन्दी अवगाहनाअमिंसे यथायोग्य किसी भी अवगाहना 
की तरिमागहीन अवगाहनामें सिद्ध रहा करते है । 
भावा्थ--अवगाहना नाम चिरावका है । कौनसा शरीर कितने आकाशप्रदेरशोके। 
रोकता है, इसीका नाम शरीरावगाहना है । मनुप्यशारीरकी जघन्य ओर उन्छृष्ट जवगाहनाका 
भमाण उपर बताया गया है, जि शरीरस जीव सिद्धि प्र्त करिया करते हँ, उस ॒शरीरकी 
अवगाहनाका प्रमाण ओर पृवेभावप्रज्ञापनकी अपेक्षा वही सिद्धिकी अवगाहनाका प्रमाण सम- 
चना चाहिये । क्योकि जीवकी अवगाहना शरीरके प्रमाणानुप्तार ही इआ करती हे । क्योकि 
जीवको स्वदेह श्रमाण रहनेवाला माना है । किन्तु िद्ध-अवस्थामें शरीरसे सवथा रहित होजानेपर उस 
आत्माकी अवगाहना त्रिमगहीन हानाया करती है । जिस शरीरे मुक्ति-खम किया करता है, 
उसका जितना प्रमाण हो, उरसरमेसे तृतीयांश कम॒करनेपर जो प्रमाण रेष रहे, उतना ही 
सिद्ध-भवस्था प्रप्त होजनेपर उस जीवका प्रमाण कायम रहता हे । परत्युत्पन्ननयकी अपेक्षा 
यही तिर्द्धकी अवगाहनाका प्रमाण हे | 
अन्तरअनयोगके द्वारा सिद्धोकी विरोषता बतनेका अभिप्राय यह है, किं जो जीव 
पिद्धिको श्राप किया करते है, उनमेसे परस्परम कितना अन्तराङ-किंतने समयका व्यवधान 
रहा करतः है । इतके स्यि यह्‌ बतानेकी आवरयकता है, कि एक साथ अनेक नीव िद्धि 
 ्राप्त किया करते है या क्या £ ओर एकं समयते जितने भी जीवनि सिद्धि प्राप्त की दो, उसके 


सूत्र ७ । ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम्‌ । ४९३ 


अनन्तर समयमेदी दूरे जीव भी द्धि प्राप्त करते हँ या क्या £ तथा यदि परस्परमे व्यवधान 
पाया जाता है, तो कितने समयसे कितने समय तकका £ इपीका खटा करनेके च्य कहते 
डँ, कि जीव अनन्तर भी िद्धिको प्राप्त किया करते है ओर सान्तर भीं सिद्धिको प्राप्त करते 
है । इनसे अनन्तरसिद्धिके काका जघन्य प्रमाण दो समय ओर उत्कृष्ट प्रमाण आढ 


समयका ह । तथा सरान्तरास्ाद्धकं काका जघन्य प्रमाण एक स्मय अर्‌ उत्कृष्ट माण 
छठ महाना ह । 


भावार्थ--एक समयमे जितने जीव मेोक्षको जानेवाङ़े है, उनके चढे जानेपर दूर 
समये कोई मी जीव मोक्षको न जाय, रेरा नहीं हो सकता । उस समयके अनन्तर दूरे 
समयमे भी अवश्य ही जीव मोक्ष प्राप्त क्रिया करते ई । इसीको अनन्तरसिद्धि कहते हँ । 
इसका प्रमाण दो समयते आठ समय तकका हे | अथात्‌ अव्यवधानरूपसे आठ समयतक जीव 
बराबर मोक्षको जाप्रकते है । इसे अधिक कार्तक नहीं जासतकते । आठ समयके बाद्‌ व्यवधान 
पड़ जाता है | उप्त म्यवधानके काका प्रमाण एक समयते ठेकर छह महीनातकका है । 


संख्या-प्रत्येक समयमे कमसे कम कितने ओर ज्याद्‌ःसे ज्यादः कितने जीव मेोक्षको 
प्राप्त किया करते है, इसके प्रमाणको संख्या कहते है । ईपकी अपेक्षासे मी सिद्धाका भेद 
कहा जाप्तकता है । यथा अमुक समयम इतने जीव मोक्षको गये ओर अमुक समयमे इतने, 


इत्यादि । इसके च्यि यह जाननेकी आवश्यकता है, किं एक समयमे कितने जीव मोक्षको 
जाप्तकते है । तो इसका प्रमाण कमसे कम एक ओर ज्याद्‌ःते यादः एक आठ ह । 


भावार्थ- एक समयमे सिद्धि प्राप्त करनेवाडे जीवेकी संख्याका जघन्य प्रमाण एक 
ओर उत्कृष्ट प्रमाण १०८ हे | 


भाष्यम्‌-अल्पवडुत्वम्‌ ।-पषां स्सेजादीनामेकादहानामदयोगद्वाराणामतपबहुत्वं 
वाच्यम्‌ । तद्यथा !- 


क्षे्रसिद्धानां जन्मतः संहरणतश्च कर्मभूमिसिद्धाश्चाकमभूमिसिद्धाश्च सवं स्तोकाः 
संहरणसिद्धाः जन्भतोऽसंख्येगुणा; । संहरणं द्विविधम्‌-परक्रतं स्वयंक्रतं च । परक्रतं 
देवकर्भणा चारणविद्याधरे । स्वयंक्रतं चारणविद्याधराणामेव । एषां च क्षेत्राणां विभागः कभे- 
भूमिरकभभूमिःससुद्धा द्वीपा ऊर्ध्वमधस्तियंगिति खोकजयम्‌। तजन सवेस्तोका ऊष्वेखोकसिद्धाः 
अघोखोकसिद्धाः संख्येयशणाः, तियंग्छोकसिद्धाः संख्येयशणाः, सवेस्तोकाः ससुद्रसिद्धाः 
द्वीपसिद्धाः संख्येयगणाः । एवं तापदव्यजजिते व्यज्ञितेऽपि सवेस्तोका खवणसिद्धा काटोद्‌- 
सिद्धाः संख्येयशणाः, जम्बरद्धीपसिद्धाः सङूल्येयखणाः, धातकीाखण्डसिद्धाः संख्येयग॒णाः 
पुषकराधसिद्धाः सख्येयथणा इति । 


अथे--अर्पबहुत्व-नाम दीनधिकताका हे । ऊपर क्षेत्र आदि म्यारह अनुयोगद्वार 
बताये ईह, जिनमे कि सिद्ध-जीर्वोकी विशेषताका वणेन किया जा सकता है । इनम॑से विस 


९४७ रायचन्द्रनेनदाख्माखयाम््‌ [ द्रामोऽध्यायः 


अनुयोगके द्वारा सिद्ध न्यून हँ, ओर किस अनुयोगके द्वारा सिद्ध अधिक हँ । यही वात इ 
अनयोगके द्वारा बताह जाती हे । एक एक अन॒योगके अवान्तरमेदोके द्वरा सिद्ध जीवव 
अस्पबहूत्व भी इप्रीके द्वारा समन्न छना चाहिये । अतंएव कमानुप्तार क्षेतर्िद्धादि जीका 
अस्पनहूत्व यर्होपर क्रमसे बताते है ।- 
्ेजसिद्धमं कोई जन्मसिद्ध ओर के संदरणसिद्ध होते है । इनम॑से नो कर्मभमिसिद्ध 
ओर अकमममिपिद्ध हँ, उनका प्रमाण सनते कम है । किन्त इनमे जो संहरणपिद्ध ई, उनका 
प्रमाण सजे कम है, जन्मिद्धोका प्रमाण उनसे अप्तख्यातगणा हे। संहरण भी दे प्रकारका माना ह।- 
परङ्त ओर स्वयंकृत । देवकि द्वारा तथा चारणच्छद्धिके धारक मुनियेकि द्वारा ओर विाधर्के द्वारा 
परकृत संहरण इआ करता ह । स्वयंङृत संहरण चारणक्ऋद्धिके धारक मुनि ओर विद्याधर - 
काही हुआ करता ह । इनके क्षे्रका विमाग इस प्रकार है--करमममि अकमममि समद्र द्वीप 
उध्वे अधः ओर तियक्‌ इसत तरह तीनों खोक इसके विषय हँ । इनमे सबसे कम ऊर्व 
ोकसिद्धौका प्रमाण है । अधोखोकतिद्ध - उनसे संख्यातगुणे ह, ओर अधोटोक सिद्धोप्त 
संख्यातगुणे तियग्ोकसिद्ध हेते हँ । इसी प्रकार समद्रसिद्धोंका प्रमाण ससे अल्प हे । 
उपे संख्यातगुणा द्वीपिद्ध का प्रमाण है । इप्त प्रकार अव्यञ्ितके विषयमे समश्चना 
। | व्यञ्ितके विषयमे भी ङ्वणपतमुद्रसे सिद्ध सवते अल्प है, उनसे संख्यातगणे 
कालोदपम॒द्रपमे सिद्ध इ । कारोदिद्धोपे संख्यातगणे जम्बद्वीपपिद्ध ओर जम्बद्रीपपिद्धपि 
संख्यातगणे धातकीखण्डे सिद्ध होनेवाछे है, ओर धातकीखण्डसिद्धोसे संख्यातगणे 
पष्कराधेसिद्ध ह । इस प्रकार क्षेत्रविभागकी अपिक्षापे क्षे्रसिद्धोंका अल्पवहूत्व-संख्याङ्ृत 
तारतम्य समञ्नना चाहिय । 
ेत्रसिद्धाके अनन्तर . कमानुप्तार कार्पिद्धोके अस्पनहुत्वको वतनिकेचिये 

भाष्यकार कहते हँ ।-- 

भाष्यम्‌-काट-इति जिविधो विभागो मवति ।-अवस्पिणी उत्सपिणी अनवसपिण्यु- 
त्सर्पिणीति। अन्न सिद्धानां व्यज्ञितान्यक्ञितविशोषयुक्तोऽल्पवहूत्वाचगमः कर्तन्यः। पूर्वभावषज्ञा 
पनीयस्य सर्व॑स्तोका उत्सर्पिणीसिद्धाः, अवसर्पिणी सिद्धा विशोषाधिका अनवसपिण्युत्सपिणी- 
सिद्धाः सरव्येयगुणा इति । पत्युत्पन्नावप्रज्ञापनीयस्याकाठे सिभ्यति । नास्त्यल्पवबहुत्वम्‌ ॥ 

गतिः ।-पत्युत्पननभावधज्ञापनीयस्य सिद्धिगतो सिध्यति ! नास्त्यल्पबडुत्वम्‌ । प्ूवं- 
भावप्रज्ञापनीयस्यानन्तरषपश्ात्क्रतिकस्य मलुष्यगतौ सिध्यति । नारस्त्यल्पवबहत्वम्‌ । परम्पर- 


पञ्चात्क्रतिकस्यानन्तरा गतििन्त्यते । तद्यथा ।--सवेस्तोकास्तियग्योन्यनन्तरगतिसिद्धा 
मदष्येभ्योऽनन्तरगतिसिद्धाः संख्येयणाः । नार केभ्योऽनन्तरगतिसिद्धाः संख्येयश्णा 


दवेभ्योऽनन्तरगतिसिद्धाः सख्येयगणा इते ॥ 
। अर्थ कालका विमाग तीन प्रकारका हो सकता ई ।-अवर्िणी उत्सर्पिणी ओर 


अनवसुपिण्युत्सरपिणी । निमे आयु काय बढ वीयं बुद्धि आदिक उत्तरोत्तर हाप होता नायः उसको 


| €^~ प्यतत्त्वाथविगमसूत् | १ 
भूत्र ७ । | समप्यतत्वाथाधिगमसत्रम्‌ । ४९५ 


अवपर्पिणी कहते हँ, ओर निम इन विषयोकी उत्तरोत्तर वृद्धि पाई जाय, उक्षको उत्सीषिणी कहते 


क 


हँ | तथा जिसमे हानि वृद्धि कुछ भी न हो-तदवस्थता-जेसेका तै रहे, उप्तको अनवपतर्पिण्युत्स- 


च्य 
क 


पिणी कहते हैँ । इन तीना ही कारमं सिद्ध हेनेवाडे जीरवोका अल्पबहुत्व व्यज्ञेत ओर अव्य- 
ज्ञित इन विशेष मेर्दोकी अपक्षासे समञ्नना चाहिये । पर्वभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षात्ते उत्सर्पिणी 
काट्म सिद्ध हेनेवार जीर्वाका प्रमाण सबसे अल्प हे । अवप्त्पिंणीकालमं सिद्ध रोनेवारे जीर्वोका 
` प्रमाण उत्पिंणी्िद्धे कुर अधिक हे । किन्तु अनवसर्पिण्यत्सर्पिणी कार्म जो सिद्ध इए हँ, 
उनका प्रमाण अवप्तपिंणीपिद्धासे संख्यातगुणा हे । प्रत्यत्पन्नभावप्रज्ञापनीयनयकी अपिक्षाप्े यदि 
विचार किया जाय, तो अकाल्मं द्धि होती है । किपी भी काठ्मं पिद्धि इई नदीं कही जा 
सकती | अतएव ईस विषयमे अल्प बहुत्व भी नहीं कहा जा सकता । ईस प्रकार कार 
अनुयोगकी अपेक्षापते पिरद्धोका अट्पबहत्व समन्चना चाहिये । 
गति अनुयोगकी अपेक्षा मुक्ति-खाम वःरनेवांका अस्प बहुत्व इं प्रकार कही 

ना सवता हे ।-प्रत्युत्पन्नमावप्रज्ञापनमौयनयकी अपेक्षा खेनेपर तो ` किप गतिसे सिद्धि होती 
टी नही, िद्धिगतिते ही सिद्धि कही जाप्तकती है । अतएव इसत विषयमे अस्पबहूत्व मौ नहीं हो 
सकता । पृवेभवप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षाप्ते जो अनन्तरपश्चात्‌क्रतिक हँ, वे मन॒प्यगतिसे ही सिद्ध 
कहे जाप्तकते हं । अतएव इनका भी अल्पबहत्व नहीं का जाप्तकता । जो परम्परपश्चात्कृतिक हँ |- 
चारो गति्यमंसे किसी मी गतिपते आकर मनष्यपयोयको धारणकर निन्होने सिद्धि प्राप्त की 
हं, एमे मुक्तात्मा्भका अस्पवहृत्व अनन्तरगति-मनष्यगतिसे प्वेगतिकी अपेक्षा कहा जाप्तकता 
हे । वह चार्‌ गति्याकी अपेक्षा चार प्रकारका होसकता हं । क्योकि मन्‌ष्यपयोयको चारो 
गतिके जीव धारण कर्‌ सकते हँ । इनका अस्पबहुत्व इप्त प्रकार ह ।-तियेभ्योनिसे मनष्य- 
गतिम आकर निन्हानें सिद्धि प्राप्त की है, उनका प्रमाण सबसे कम हे। इनसे संख्यातगणा 
प्रमाण उनका है, जो कि मनुष्यगतिसे ही मनष्यपयायमं आकर सिद्ध हए हँ । इनते मी संख्यातः 
गुणा प्रमाण उन सिद्ध-जीरवोका हे, जो किं नरकगतिपे मनुष्य होकर सिद्ध इए है । तथा इने 
भा संख्यातगुणा प्रमाण उन सिरद्धोका है, नो कि देवगतिसे मनुष्यगतिमे आकर मुक्त हए. है । 

माष्यम्‌-चिङ्गम्‌ ।-पल्युत्पन्नभावपन्ञापनीयस्य व्यपगतवेदः सिध्यति । नास्त्यह्प- 
बहुत्वम्‌ । पूवभावप्रज्ञपनीयस्य सवेस्तोका नपुसकलिङ्गासद्धाः खीलिङ्गसिद्धाः संख्येयगणाः 
पुटिङ्गसिद्धाः सख्ययग॒णाः 

तीथम्‌ ।-सवस्तोकाः तीथकरसिद्धाः तीथकरतीथे नोतीथकरसिद्धाः सदैख्येयगणां 
हति । तीथंकरतीथंसिद्धा नपुंसकाः संख्येयगुणाः । तीर्थकरतीथंसिद्धाः खियः संस्येययणाः 
तीथकर्तीथसिद्धाः पुमान्सः संख्येयय॒णा इति । 


थे- ठिङ्गकी अपेक्षा पद्ध जीका अल्पनडूत्वं इस प्रकार समक्चना चहिये । प्रत्य .. 
सननमावरज्ञापनीयनयकी अपेक्षा जो सिद्ध हेते हवे वेद्‌. रहित ही होते है अतएव लिङ्गकी अपेक्षा 


४९६ रायचन्द्रनेनशाखरमादायांम्‌ [ द्दामोऽध्यार्यः 
उनका अस्पबहत्व नहीं कहा जा सकता । प्वेमवप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा न्य॒नाधिकताका 
वणेन किया जा सकता हे । इप्तमं जिन्दोने नपंसकलिङ्गपे सिद्धि प्राप्त की हे, उनका प्रमाण 
सब से कम है । निन्हौने खीलिङ्गसे िद्धि-खाम किया है, उनका प्रमाण नपुंकटिङ्गपिद्धोे 
संख्यातगुणा है । खीटिङ्गतिद्धोसे भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका है, निन्दने पिङ्गे सिद्धि 
प्राप्त की हे 

तीथे अनुयोगमे अरप बहुत्वका प्रमाण इष प्रकार माना गया है; कि जो तीथकर. 
सिद्ध ह वे ससे थोडे है । किन्तु उनसे संख्यातगणा प्रमाण तीथकरके तीथेमं नो्तीथकर 
पिद्धाका हं । तीथकरतीर्थतिद्धाम जो नपुंसके सिद्ध इए ईह, उनका प्रमाण  नोतीथेकर- 
पिदधे संख्यातगण हे । इनसे भी संख्यातगणा प्रमाण उन तीर्थकर तीर्यिद्धोका है । जो 
ीलिङ्गसे सिद्ध इए हँ । तथा इनप्ते भी संख्यातगणा प्रमाण पिङ्गे भिद्धि प्राप्त करनेवाछे 
तीथेकरतीथंतिद्धका है । 
माष्यम्‌-चारि्म्‌-अज्ापि नयो द्धौ भत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयश् पूवेभावप्र्ञापनी- 
यञ्च । पत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य नोचारिज्ी नोअचारिनी सिभ्यति । नास्त्यल्पबहूत्वम्‌ । 
पूवेभावपज्ञापनीयस्य व्यज्ञिते चान्यज्ञिते च! अव्यज्ञिते सवेस्तोकाः पञ्चचारिजसिद्धाश्चत॒खा- 
1रजासद्धाः सख्ययथणाख्चारजासद्धाः ससख्ययशथणाः । न्याज्ञत सवस्ताकाः सामायकच्छ- 
कोपस्थाण्यपरिहदारविश्ुद्धिखक्ष्मसंपराययथाख्यातचारिजसिद्धागछेदोपस्थाप्यपरिहारविद्युद्धि 
सखक्ष्मसंपराययथाख्यातचारि्रसिद्धाः संख्येयगुणाः, सामायिकच्छेदोपस्थाप्यखरक्ष्मसम्पराय- 
यथाल्यातचारि्रसिद्धाः संख्येयशणाः, सामायिकपरिदाराविद्यद्धिसकष्मसम्पराययथाख्यात- 
सिद्धाः संख्येयशग॒णाः सामायिकसमसंपराययथाख्यातचारि्रसिद्धाः संख्येयगणाः । ऊेदो- 
पस्थाण्यसष्ष्मसम्पराययथाख्यातचारिजसिद्धाः संख्येयगुणाः । 
अथ-- चारित्र अनुयोगे सिद्धो के अस्पबहुत्वका वणेन करना हो, तो ईस विषयपं 
भी दो नय प्रघृत्त इआ करते हैँ ।-एक मरत्युत्पन्नमावप्रज्ञापनीय ओर दूसरी पृवभावप्रजञ- 
पनीय । प्रत्यत्पन्नमावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा न चारिरके द्वारा पिद्धि होती हे, ओर न अचरित्रके 
रवारा । अतएव इस विषयमे अल्पनहूत्व मी नहीं हो सकता । पूवेभावप्रज्ञापनीयमें व्यज्ञित 
ओर अन्यज्ञित इस तरह दो विकंस्प हो सकते हैँ । इनमे अन्यज्ञितकी विवक्षा होनेपर जा 
पञ्चचारित्रसिद्ध है, उनका प्रमाण सवते अल्प है, ओर चतुश्चारित्रािद्धाका प्रमाण उनसे 
पख्यातगुणा ह । तथा उनसे मी संख्यातगुणा त्रिचारित्रपिद्धोका प्रमाण हे । इसी प्रकार व्यज्ञितकी 
अविक्षा छेनेपर जो सामायिकस्रयम चछेदोपस्थाप्यप्तयम परिहारविशुद्धिप्तयम पूक्ष्मप्तपरायस्तयम 
जीर यथाख्यातसयमके द्वारा सिद्ध है, उनका प्रमाण सबसे कम हं । इनमे संख्यातगुणा प्रमाण 
उनका है, जोकि च्दोपस्थाप्यचासिरि परिहारविडुद्धिचाछि सूक्ष्मसंपरायचारित्र ओर 
यथाख्यातचारितरके द्वारा सिद्ध इए है, ओर इने मी संख्यातगुणा ध्रमाण उनका समक्षना 
चाहिये, जोकि सामायिकचारतर छदोपस्थाप्यचास्रि सूक्ष्मसंपराय ओर यथाछ्यातचारितरके दवार] 


सूत्र ७ । ] समाप्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रष । ४६७ 


भिद्धं इभ करते है । तथा इनत्ते भी संख्यातग॒णा प्रमाण उनका है, जोकि सामा- 
यिकप्॑यम परिहारविराद्धिप्तंयम स॒क्ष्पस्तपरायप्षयम ओर यथाख्यातपंयमके द्वारा सिद्ध ई। 
ओंर जो सामायिक सक्षमस॑पराय ओर यथाख्यातचासि द्वारा सिद्ध है उनका प्रमाण उनसे भी 
संख्यातगुणा है, ओर उनते मी संख्यातगुणा प्रमाण उनका है, जोकि केदोपस्थाप्य सूक्ष्म- 
संपराय ओर यथाख्यातचासिके द्वारा सिद्ध रै । इसप्रकार चासि द्वारा िद्ध-जीर्वोका 
अत्पत्रहुत्व समञ्चना चाहये । | 

माण्यम्‌-भत्येकबुद्धमोधितः-सवस्तोकाः भव्य कञुद्धसिद्धाः\ बुद्धवोधितसिद्धाः नपु- 
सकाः संख्येयगुणाः । उुद्धवोधितसिद्धाः चखियः संख्येयगुणाः । बुद्धबोधितसिद्धाः पुमान्सः 
सङ्ख्येयगुणा इति । 


_ क्ञानम्‌--कः केन ज्ञानेन युक्तः सिध्यति 1 भ्युध्प्नमावपर्ञापनीयस्यं सवैः केवली 
सिध्याति । नस्त्यल्पवहुत्वम्‌ । पूर्वेभावपज्ञापनीयस्य सरवंस्तोका। द्विज्ञानसिंद्धाः । चत॒ज्ञान- 
सिद्धीः संख्येयगणाः । जज्ञान सिद्धाः संख्येयगुणाः 1 एवे तावद्ब्यञ्जिते व्याज्ञितेऽपि 
सवस्तोका मतिश्ुतन्ञानसिद्धाः । मतिश्रुतावधिमनःपयायनज्ञानसिद्धाः संख्येयगुणाः । 
मतिश्चुतावाधेन्ञानसिद्धाः संख्येयगुणाः। ॑ - 

अथे--प्रत्येकबुद्धसिद्ध ओर बेोधितवुद्धपिद्धौका असपब्रहुत्व ईप प्रकीर समश्चना 
चदिये ।-नो प्रत्येकबुद्धसिद्ध है, उनका प्रमाण सव्रते कम है । बेधितबद्धपिर्द्धमिं जो नप॑सक- 
लिश्गसे सिद्ध कहे जासकते ई, उनका प्रमाण प्रत्येकबुद्धसि द्धे संख्यातगुणा है, ओर . उने 


(ॐ 


मीं संख्यातगणा प्रमाण उनका समञ्चना चाहिये, जोकि बोधितबद्धसिद्धोमे ल्लीिङ्गसिद्ध कहे 


+ॐ 
~ + 


जा सकते दँ । तथा इनमे मी संख्यातगणा प्रमाण जो बेषितबुद्धपिद्ध पिङ्ग ईह, उनका 
समञ्नना चहिये । । 


ज्ञान अन॒योगकी अपेक्ना िद्धोका अस्पवहुत्व समन्ननेके स्यि यह जिन्ञापता हो सकती 
हे, कि किंस किप ज्ञानपे युक्त कौन कोन पिद्धि-प्राप्त कर सकता हं । इतका खुलता इप्त प्रकार 
है- प्रत्यत्पन्नमावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा जो सिद्धिप्राप्त रै, वे सब केवरी ही है, ओर केवलन्ञानके 
द्वारा ही सिद्धि प्राप्त किया करते ह । अतएव इस अपक्षामे अल्पन्रहुत्वका वणन नहीं हो सकता । 
पवेभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा दो ज्ञानोमि पद्ध इए जीरवोका प्रमाण सवप्त अस्प हं । इसमे 
स्यातगणा प्रमाण चतज्ञोनकषिद्धका है, ओर चतज्ञानिद्धौमे भी संख्यातगणा प्रमाण िज्ञान- 
सिद्धका है । इस प्रकार अव्यज्ञितके विषयमे समश्चना चाहिये, ओर व्यज्ञितके विषयमे भी 
जो मतिज्ञान तथा श्रतन्नानके द्वारा सिद्ध ईँ उनका प्रमाण सनसे कम है, रेसा समन्नना, 
जर जो मतिश्चत अवधि ओर मनःपयाोयज्ञानके द्।रा सिद्ध इए हँ, उनका प्रमाण उनि 
संख्यातगणा है । तथा इनसे मीं संख्यातगुणा प्रमाण उनका हं, जोकि मतिज्ञान श्रुतज्ञान 
ओर अर्वािन्ञानपवेक सिद्ध इ९ ह । 
५८ 


४९८ रायचन्द्रनेनशाख्रमादयाम्‌ [ ददामोऽध्यायः 


भाष्यम्‌-अवगाहना-सबेस्तोका जघन्यावगादनासिद्धाः उत्क्ृष्ठावगादनासिद्धास्ततोऽ- 
संख्येयशगुणाः यवमध्यत्िद्धा असंख्येयगुणाः यवमध्योपरिसिद्धा असंख्येयय॒णाः यव- 
मध्या धस्तात्सिद्धा विशेषाधिकाः सवं विरोषाधिकाः ॥ 


अन्तरम्‌ ।-सवस्ताका अषछसमयानन्तरासद्धाः सप्तसमयाननर्तरासद्धाः बषटसमयान- 
न्तरासधारदत्यव यावद्भूदसप्रयानन्तरासद्धा इत सङख्यययणाः' एव तावदनन्तरषु 1 सान्तर 
ष्वापं सवस्ताकाः षण्साक्तान्तरासद्धाः एकसमयान्तरासद्धाः सख्येयगणाः यवसमध्यान्तरः 
सिद्धाः सख्येयगुणाः अघस्तायचवमध्यान्तरासद्धा जसख्ययगुणाः उपारयवमध्यान्तरा सद्धा 
1वराषाघकाः सव वरावाघकाः ॥ 


अथे--शरीरकी अवगाहनाकी अपिक्षापे सिद्धका अलपवहुत्व इस्त प्रकार ह ।-- 
अवगाहनाके जघन्य उत्कृष्ट प्रमाणको उपर बता चके हँ | उमे जो जघन्य अवगाहनाके 
दवारा सिद्ध इए है, उनका प्रमाण सवते कम हे । उपप असंल्यातगुणा प्रमाण उत्कृष्ट अव- 
गाहनाके द्वारा सिद्ध इए जीरवोका है, ओर इप्तसे भी अप॑ख्यातगुणा प्रमाण उन जीर्वोका है, 
जोकि यव-रचनाके मध्यमे दिखाई गई अवगाहनाक्र द्वारा सिद्ध द । तथा इनसे मी अपर॑ख्यात- 
गुणा प्रमाण उनका हे, जोकि यव-र्चनामे मध्य भागसे उपरकी तरफ दिखाई गई अवगाहनाके 
द्वारा सिद्ध दै । एवं जो यव-रचनामं मध्य भागपे नीचेकी तरफ अवगाहना दिखाई हे, उपसे 
तिद्ध हेनेवाल॑का प्रमाण यव-मध्येपरिपिद्धकर प्रमाणसे कुर अधिक हे । तथा सभी प्रमाणेन 
विशेषाधिकता- कु अधिकता समन्ननी चाहिये । इत प्रक्रार अवगाहना अनुयोगकी अपेक्ष 
सिद्धे प्रमाणको न्यनाधिक कहकर उनकी विरोषताका वणेन किया ना सकता है । 
अन्तरकी अपेक्षासे अस्पबहुत्व इस्त प्रकार ह ।-अनन्तर-सिद्धेमिंसे जो आठ समय- 
के अनन्तरपिद्ध दोनवाङं इ उनका प्रमाण सवप्तं कम हं । इनत स्ख्यातगुणा प्रभाण पतात 
समयके अनन्तरसिद्धोका है, ओर उनतते मी संख्यातगुणा प्रमाण पटूमयानन्तरिद्धोका हे । 
ओर उने संख्यांतगणा प्रमाण पञ्चप्तमयानन्तरपिद्धोका है । इपर प्रकार क्रमपते द्वि्मयानन्तर- 
तिद्धतक संस्यातगुणा संख्यातगुणा प्रमाण समन्नना चाहिये । इस प्रकार अनन्तरो -निरन्तरसिद्धोके 
विषये समञ्ना चाहिये । सन्तरसिद्धोके विषयमे भी जो छह महीनाके अन्तरसे सिद्ध हेनेवाछे 
ड, उनका प्रमाण सत्रे कम है । इनते संख्यातगुणा प्रमाण एक समयके अन्तरे िद्ध 
होनिवाद् का है 1 इनपे भी संख्यातगुणा प्रमाण यव-स्चनाके मध्यमं दिखाये गये अन्तरे 
विद्ध हेनेवाख का है । इनते अपतस्यातगणा प्रमाण यवरचनाके मध्यसे नीचैकी तरफ 
द्विखाये गये अन्तरे सिद्ध होनेवाखका हे, ओर इते कुछ अधिक प्रमाण यव रचनाक 
मध्यभागे उपरकी तरफ दिखाये गये अन्तरे सिद्ध हेनेवार्ञका ह । तथा सतर मेरदोमं 
कुछ अधिकताका प्रमाण स्मन छेना चाहिये । 


भाष्यम्‌ (- संख्या ।-सवस्तोका अष्टोत्तररातसिद्धाः विपरातक्रमात्सप्तात्तररातास्छ।- 
द्यो यावत्पच्वारात्‌ इत्यनन्तय॒णाः । पएकोनपच्वाशदादयो यावत्पश्चविरातिरेत्यसंख्येययणाः । 


सूत्र ७ | ] समाष्यतच््ाथीधिगमसूत्र्‌ । ४६९ 


चतुविंशत्यादयो यावदेक इति संख्येयगुणाः । विपरीतदहानिययेथा । सवैस्तोकाः अनन्तशणहा- 
निसिद्धाः असंख्येयशणदहानि्द्धा अनन्तयणाः संख्येयगणर्हानिसिद्धाः संख्येयगुणा इति ॥ 
अथे-- संख्या अनयोगकी अपेक्षा सिद्धका अल्पबहुत्व इपर प्रकार समश्ना चाहिये; 
फ सिद्धजीरेमे सबसे अस्पप्रमाण उनका समञ्नना चाहिये, जोकि एको आठकी संख्याम सिद्धः 
इए हँ । इसके अनन्तर विपरीत क्रमते पचास तक अनन्तगुणा अनन्तगुणा प्रमाण समक्ना 
चादिये, अथौत्‌ एकप्तो आटकी संख्याम सिद्ध ॒हेनेवाके प्रमाणे अनन्तगुणा प्रमाण एकौ 
सातकी संख्ये पद्ध हेनेवालका है, ओर एकतो सातकी संख्याम सिद्ध होनेवाके प्रमाणत 
अनन्तगुणा प्रमाण एको छटकी संख्याम िद्ध हेनेवाका है । तथा एको छहकी संख्यामे 
किद्ध हेनेवालोके प्रमाणसे अनन्तगुणा प्रमाण एकमत रपौचकी संख्याम सिद्ध होनेवाेका है | इरी 
रमसे पचाप्रकी संख्याम िद्ध होनेवाखं तक अनन्तगुणा अनन्तगुणा प्रमाण समञ्नना चाहिये पचापतसे 
आगे पच्चीप्त तक अपंख्यातगुणा असंख्यातगुणा प्रमाण है । अथौत्‌ पचाप्तकी संख्याम सिद्ध हेनेवाखकी 
अपेक्षा उनंचाप्तकी संख्याम सिद्ध हेनेवाठे असंख्यातगुणे है । उनंचाक्तकी संख्यापि सिद्धकी 
अपेक्षा अडताटीप्तकी संख्याम तिद्ध होनेवाठे अपंख्यातगुणे हँ । इपी प्रकार विपरीत करमते २९ ` 
तककी संख्याते तिद्ध हेनिवा्छोका प्रमाण उत्तरोत्तर अंख्यातगुणा अप्तंल्यातगणा माना है । इससे 
अगे चौवीससे टेकर एक तककी संख्याम सिद्ध हेनेवाछंका प्रमाण विपरीत रमसे उत्तरोत्तर 
संख्यातगुणा संख्यातगुणा है । यह उत्तरोत्तर बहुत्वको बतानेवाला कम हे । हानिको बतनेवाद 
करम इपर विपरीत हुआ करता है । यथा ।-- अनन्त गुणहानिते सिद्ध हेनिवारछका प्रमाण सवे 
अल्प है, ओर उप्ते अनन्तगुणा प्रमाण असंख्यात गुणहानित्ते सिद्ध होनेवालंका है | 
तथा उपसे संख्यातगुणा प्रमाण संख्यात गुणहानिते पिद्ध होनेवाखंका हे । ्‌ 





भाव्यम्‌-एवं निसगोधिमयोरन्यतरजं तच्वाथेश्द्धानात्मकं राङ्ाद्यतिचारवियुक्त ` 
मरराभसंवेगनिवेदा्ुकम्पास्तक्याभिनव्यक्तिलक्षणं विद्यद्धं सम्यग्ददांनमवाप्य सम्यग्द्हौनो- 
पलम्भाद्धिद्यद्धं च कज्ञानमधिगम्य निक्षेपपरमाणनयनिदेदासत्संख्यादिभिरभ्युपायैजींवादीनां 
तच्वानां पारिणाभिकौदयिकोपरामिकक्षायोपशमिकक्षायिकानां भावानां स्वतत्वं विदित्वादि- 
मत्पारिणाभिकोदयिकानां च भावानासुत्पत्तिस्थित्यन्यताचय्महषपलयतच्वज्ञो विरक्तोनि- 
स्तृष्णचस्िगुप्तः पसमितो दरालक्षणधमोचुष्ठानात्फरदरोनाच निवोणप्रापियतनयाभिवर्धित-- 
श्रद्धासवेगो भावनाभिभोवितात्माचुपेक्षाभिः स्थिरीक्रतात्मानभिष्वङ्गः संव्रतच्वान्निरा- 
सवत्वाद्धिरक्तत्वान्नस्तष्णत्वाच्च व्यपगताभिनवक्मोपचयः परीषदजयाद्वाद्याभ्यन्तरतपोलघ्ठा- 
दृुभावतश्च सम्यग्डष्टि विरतादीनां च जिनपयन्तानां परिणामध्यवसाय विद्युद्धिस्थानान्त- 
राणामसंख्येयगणोत्कषेप्राप्त्या प्रूवोपाचितकमं निजंरयन्‌ सामायिकादीनां च सृक्ष्मसम्पराया- 
न्तानां संयभवियुद्धिस्थानानात्तरोत्तरोपलम्भात्पुराकादीनां च नि्म॑न्थानां संयमापाखन- 
विडद्धिस्थानविशेषाणाखत्तरोत्तरभतिपत्या घटमानोऽत्यन्तप्रदीणातैरौद्ध्यानो धर्मष्यान 
विजयादवाप्तसमाधिबलः डङ्कध्यानयोख परथक्च्वेकत्ववितकयोरन्यतरस्मिन्वतंमानो नानाः 
विधाचद्धिविशोषान्पाभ्रोति । तयथा ।-- 


४९० रायचन्द्रनैनशाखरमाटायाम्‌ [ द्दामोऽध्यायः 


अथं--इप् प्रकार दरा अध्यायोमं सात तत्तवोका वणन पृण हुआ । मोक्ष-मागेका वणेन 
काते हुए पहले अध्यायमं सव्रते प्रथम जो पम्यग्दहानका स्वरूप बताया है, भुमृक्षुओंको 
सनप्त- पहर उक्ीको धारण करना चाहिये । नित्तगं अथवा अधिगम देर्नेमिसे किती भी हेते 
उत्पन्न हानवाङे तत््वाथके श्रद्धानरूप ओर रका आदि अतीचारोसे रहित तथा प्रराम संवेग 
निवेद अनुकम्पा ओर आस्तिक्य इन लक्षणे युक्त विराद्ध सम्यग्दर्शनको प्राक्च करना चाये । 
सम्यग्दरोनके साहचर्ये ज्ञान विराद्ध हआ करता है । अतएव मेोक्ष-मार्गके विषयमे तथा 
जीवाजीवादिक तत्त्वेकें विषयमं संराय विपर्यय अनध्यवप्तायरूप समारोपसे रहित निम 
निर्दोष ज्ञानको प्राप्त करना चाहिये । तथा निह्ेप प्रमाण नय निदेश ओर सत्‌ संख्या आदि 
उभायके द्वारा जीवादिक तन्वोंका ओर पारणामिक ओद्यिक ओपरामिक क्षायोपामिक तथा 
क्षायिक भावके स्वतत्वका स्वप जानना चाहिये । आदिमान्‌-उत्पत्तिक्ली पारणामिक ओर ओंदयिक 
मावोके उत्पत्ति स्थिति ओर अन्यताका है,.अनुग्रह जिप्तपर एसे प्रट्यतच्च-विनाङस्वरूपको जानना 
चाहिये । इसप्रकार जो मुमुक्षु सम्यग्दरौन ज्ञान ओर स्वतच्के ज्ञानको धारण करके उत्पत्ति 
विनाशस्वमाव तत्त्वको समन्षकर पर पदार्थमा्रसे विरक्त हयो जाता है-राग भावको खोड देता है, तथा 
तृष्णा-उत्तरोत्तर अधिकाधिक विषयोको प्राप्त करनेकी इच्छते रहित हो जात। है, तीन गि ओर 
पाच समितियोंका पाङन करता है । उपयुक्त उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदि दशर्क्षणघमेकि 
अनुष्ठान ओर फच्दशनसे तथा निर्वाण~प्राप्तिके च्यि कयि गये प्रयत्नके द्वारा जि्रकी श्रद्धा 
ओर संवेग वृद्धिगत हो चका हे । मैत्री आदि मावनाअकि द्वारा जिप्तकी आत्मा प्रशस्त बन 
चुकी है, ओर अनित्यादिक उक्त बारह अनुप्रे्षाओकि द्वारा जिसकी आत्मा मेोक्ष- मामे स्थिर 
हो चकी दं। जो आपक्ति-संगपसिहसे सवथा रहित बन चका इे। प॑वरके कारणेि 
युक्त ओर आस्रवके कारणे पि रहित होनेके कारण तथा विरक्त ओर तप्णासे रहित 
हेनिकेः कारण निप्तके नवीन कर्मोका आना रुक गया है । पर्वोक्तं बाई परीषहौके जीतनेसे 
ओर्‌ उक्त बाह्य आभ्यन्तर बारह तरहके तपांका पालन करनेपे तथा अन॒माव विशेषके द्वारा 
सम्यग्दष्टिविरत-ष्ट्र गणस्थानप्ते स्कर जिनपयैन्त जो निनराके स्थान बताये है, उनके 
परिणाम्राध्यवप्तायषप स्थानान्तराकी उत्तरोत्तर असंख्यातगणी अप्तंख्यातगुणी उत्कपेताक प्रापि 
हो जानेपर पव कल्के संग्रहीत-्वेषे हए कर्मोकी निन॑रा करते इए, ंयमविशुद्धिके स्थानख्प नो 
सामायिकपे केकर सक्ष्मपपराय पयन्त चाछिके मेद्‌ गिनाये है, उनको उत्तरोत्तर षाल्ते या 
धारण करते हए संयमानुपाङनते हेनिवाढी विशुद्धिके स्थान विरेष पुखाक आदि निर््रध~पद्‌को 
धारण कर उत्तरोत्तर श्रतिपततके द्वारा उन स्थानविरेषेकि पालनका अभ्याप्त करते हए, निपतन 
उत्ति आदिकी धपेक्षा रखनेवाखा दै । ` 


सृत्र ७ । ] समाप्यतच््ायोधिगमसू्रम्‌ । ४६१ 


आत्तैध्यान ओर रद्रध्यानको सवधा नष्ट कर दिया है, ओर धर्मध्यानप्र भी विजय प्राप्त करके 

क = (~ (~ छ ^ ^~_ ९ (~ = 
समाधिकरे बल्को सिद्ध कर लिया है । वह जीव प्रयक्त्ववितकेवीच।र ओर एकत्ववितके इन आदिक 
दो इष्ृध्यानोमेसे किती मी एकम स्थित रहकर नाना प्रकारके ऋद्धि. विरेर्षोको प्राप्त इआ 
करता हे । 


भागाथे--्रन्थके अन्तम उक्त कथनका उपसेहार करते इए मन्थकार कहते है, किं 
जो मव्य इस अन्म बताये गये मेोक्ष-मागैका अम्याप्त करता है-सम्यग्द्होन मम्यनज्ञान सम्य- 
कचारित्र ओर तपका पाटन करते हए कर्मोकी उत्तरोत्तर अधिकाधिक निजरा करते हुए विद्धि 
के उत्तरोत्तर स्थानोको पाते इए धर्मध्यान ओर समाधिको सिद्ध कर शुङ्खघ्यानके पहले 
दो मेर्दोको धारण करता है, वह जवतक मोक्ष प्राक्त नहीं होता, तबतक अनेक ऋद्धिरयोका पातन 
बन जाता है। वे ऋद्धिरयौ कोन कोन सी ई, ओर उनका क्या स्वरूप है, सो स्वयं माष्यकैर 
अगे बताते हें }- ॒ 


माष्यम्‌--आमरोौषधित्वं विप्रडोषधित्वं सर्वांषधित्वं रापाञचथहसामथ्यंजननीमभि- 
व्यादारसि द्धिमी शत्वं वरित्वमवाधिज्ञानं रारीरविकरणाङ्कप्राप्तितामणिमानं ठकधिमानं महि 
मानमणत्वम्‌ अणिमा विसच्छिद्रमपि प्रविक्ष्यासीतां । खधुत्वं नाम धिमा वायोरपि छघुतरः 
स्यात्‌ । महच्वं महिमा मेरोरपि महत्तरं शरीरं विङ्कवित । पाप्तिभूमिष्ठोऽङ्कल्ययेण मेरुहिखर- 
भास्करादरीनपि स्प्ररोत्‌ । भाकाम्यमप्ु भूमाविव गच्छेत्‌ भरमावप्स्यिव निमञ्जेडुन्मज्जेच । 
ज्ाचारणत्वं येनाभ्निरिखाधूमनीहारावश्यायमेघवोरिधारामकंटतन्तुज्योतिष्करास्मिवायू- 
नामन्यतममप्युदाय वियति गच्छेत्‌ । वियद्भतिचारणत्वं येन वियति भूमाविव गच्छेत्‌ 
राुनिवच्च पडीनावडीनगभनानि कर्यात्‌ । अप्रतिघातित्वं पवेतमध्येन वियतीव गच्छेत्‌ । 
अन्तर्धौ नमदच्यो भवेत्‌ । कामरूपित्वं नानाभ्रयानेकरूपधारणं युगपदपि कयात्‌ तेजो- 
निसगेसामथ्यंमिव्येतदादहि । इति उन्दियेषु मतिज्ञानविद्द्धिविरोषादुरत्स्पाराना- 
स्वादनघ्राणदृडोनश्रवणानि विषयाणां यौत । संसिन्नज्ञानत्वं युगपदनेकविषयपारिज्ञान 
भित्येतदादि । _मानसं को्ुद्धित्वे बीजबुद्धित्वं पद्धकरणोदेशाध्याय गभतवस्तुपूवोज्गाच- 
सासित्वस्रजमातित्वं विपुलमतित्वं परचित्तज्ञानमभमिखषिताथप्रा्िमनिछानवाप्तीत्येतदादि १ 
वाचिकं क्षीरसखरवित्वं मध्वास्रवित्वं वादित्वं सवेरुतज्ञत्वं सवेसच्वावबोधनभित्येतदादि 1 तथा 
विद्याधरत्वमारशी विष्वं भिन्नासिन्ाक्षरचतुदंशपूर्व॑धरत्वाभिति ॥ 


अर्थ आमो षधित्व, विप्रडोषधित्व, सर्वषधित्व, राप ओर अनुगरहकी साम्य 

उत्पन्न करनेवाडी वचनसिद्धि, ईशित्व, वाशेत्व, अवधिज्ञान; रारीरविकरण, अङ्खधराठिता, 

अणिमा, द्थिमा, ओर महिमा । ये सन ऋद्धियो ईँ, जिनको किं उक्त मोक्ष-मागैका साधक 
प्रप्त हआ करता है । 

१ सूत्रकारे ऋद्धिर्योका वर्णन नदीं किया है । वयोर मोक्षकी सिद्धिम उनका कोद खाष सम्बन्ध आवस्यक 


^ न्ये 
नही हं। 
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अणिमा राव्दका अथं अणत्व है अथौत्‌ छोटापन । इस ऋद्धिक द्वारा अपने शरीरको 

इतना छटा बनाया जा सकता है । किं वह कमल-तन्तुकरे चिद्रमं भी प्रवेरा करके स्थित हो 
सकता हें । छुधिमा शब्दकरा अथं छ्घ॒त्व है अथौत्‌ दटकापन । इसके सामथ्ये शरीरको वायसे 
भा हख्करा बनाया जा सक्ता इ; माहमा राब्द्‌का अथं मह्‌त्व-अथात्‌ मारापन अथवा बडा- 
पन है | जिप्के सामथ्ये दरीरको मेरु पर्वतसे भी गडा किया जा सके, उसको महिमा-ऋद्धि 
कहते हं । प्राप्ति नाम स्पशो संयोगका हे, जिसके ® द्वारा दूरवर्ती पदाथेका मी स्पशे किया 
जा सकता ह । इस्त ऋद्धिके बरसे भृमिपर बेडा हआ ही साधु अपनी अग॒ीके अग्रभागसे 
मेरुपवतकी रिखरका अथवा सूयं-विम्बका स्पशं कर सकता है । इच्छानप्तार चाहे जिस तरह भमि 
या जल्पर्‌ चलनेकी सामथ्यै विशेषको भाकाम्यकाद्धे कहते है । इसके साम्ये पएरथिवीपर जल्की 
तरह चर सकता है, निप प्रकार जख्मे मनुष्य तैरता है, उसी प्रकार एयिवीपर मी तैर सकता हे 
ओर निमज्ननोन्मज्नन भी कर सकता ह । जिस प्रकार जख्म डवकी खगाते है, या उतराने च्मते 
हैँ, उपरी प्रकार एथिवीपर भी जक्कीसी समस्त करियाएं इस्त चछद्धिके साम्ये की जा सकती 
हैँ । तथा जलम पथिवीकी चेष्ठा की जा सकती है--निप्त प्रकार पथिवीपर पेरौसे डग भरते 
हए चख्ते हँ, उसी प्रकार इसके निमित्तम जख्मे भी चर सकते हें । अथिकी रहिखा-ज्वाद्य धम 

नीहार-तषार ओर अवदयाय मेव जल्धारा मकरड़ीका तन्तु सयं आदि ज्योतिष्क विमानांकी किरणं 

तथा वायु आदिरमेसे करपी भी वस्तुको अवलम्बन ठेकर आकारामं चर्नेकी समथ्येको जघाचार- 

णक्ऋद्धि कहते हैँ । आकारामे पथिवीके समान चल्नेकी सामथ्यको आक्ारगतिचारणचऋछद्धि 

कहते हँ । इसके निमित्तत मुनिजन भी निस प्रकार आकारां पक्षी उडा करते है, ओर कभी 

ऊपर चढते कभी नीचेकी तरफ उतरते है, उसी प्रकार विना किसी भ्रकारके अवलम्बनके आका- 
दामे गमनागमन आदि क्रियाएं कर सकते हैँ । जिप्न प्रकार आकाशामं गमन करते हैँ, उसी 
प्रकार विना किसी तरहके प्रतिबन्धके पवैतके बीचमें होकर भी गमन करनेकी सामथ्यं जिसमे 
प्रकट हो जाय-उसको अप्रतिषाती तद्धि कहते हँ । अद्य हो जानेकी शक्ति जिससे कि चम- 
चक्चभकि दवारा किसको दिखाई न पडे एसी समर्यं निसते प्रकट हो उसको अन्तधोनच्ऋद्धि 
कहते है । नाना प्रकारके अवङम्बनमेदके अनुसार अनेक तरहक रूप धारण करनेका 
सामथ्यं विशेषको कामरूपिता ऋद्धि कहते हैँ । इसके निमित्तपे मिच्च भिन्न समयमिं भी 
अनेक ख्प रक्े जा सकते है ओर एक काल्में एक साथ भी नानारूप धारण 
क्रयि जा सकते है । निप्र प्रकार तैनस- पृतदखका ` निगेमन हेता ह उसी 
प्रकार अन्यत्र भी समन्चना चाहिये । दूरते ही इन्द्रियोके विषर्योका स्मरन आस्वादन घ्राण 
ददन ओर श्रवण कर सकनेकी सामथ्यं विरोषके दूरभावीनछद्धि कहते ह । क्योकि मतिन्ञा- 


नावरणकपेके विशिष्ट क्षयोपश्चम होजानेसे मतिज्ञानकी विशुद्धि जो विरोषता उत्पन्न हीती 


सूत्र ७। ] समाप्यतत्त्वायाधिगमसूत्रम्‌ । ४६३ 


हे, उसके द्वारा इस ऋद्धिका धारक इन विषर्योका दुरसे ही अहण कर्‌ सकता हे । य॒गपत्‌- 
एक साथ अनेक विषयोके परिज्ञान-जनान ठेने आदिकी राक्ति विशेषको समिन्नज्ञानत्हाद्ध्‌ 
कहते हं । इसी प्रकार मानसन्ञानकी ऋद्धिया भी प्राप्त हआ करती हं । यथा |-काष्ठबुद्धित्व 
बरीवाद्धित्व ओर पद्‌ प्रकरण उद्ेरा अध्याय प्रात वस्त षवे ओर अङ्कगकी अनगामिता ऋनुम्‌- 
तित्व विपुलमतित्व परचित्तज्ञान ८ दप्तरेके मनका अभिप्राय जान छेना ) अमिख्षित पदाथकी 
प्राप्ति होना, ओर अनिष्ट पदाथकी प्रक्षि न होना, इत्यादि अनेक ऋद्धिये भी प्राप्त हआ करती 
है । इसी प्रकार वाचिकऋद्धिर्यी भी प्राक्त होती दै । यथा-क्षीराखवित्व, मध्वासरवित्व; 
वादित्व, सर्मरुतन्ञत्व ओर सवैसत्वावतोधन इत्यादि | इनका तात्पयै यह्‌ हे, किं जिसके 
सामथ्ये सदा रमे वचन निकट, जोकि सुननेवल्को दुधके समान मधर्‌ 
माटम पड, उसक्रो क्षीरास्रवी ओर यदि एेसा जान पड मानों शहद श्रड रहा दे, तो मध्वा- 
सवऋद्धि कहते ह । इर तरहके वादियाको शाख्राथेमं परास्त करनेकीं सामथ्थे विशेषक 
नाम वादित्वक्ऋद्धे दं । प्राणिमान्रके शान्दाको समन्न सकनेकी रक्ते विरेषका नाम सवेरुतज्ञत्व 
तथा सभी जीवोंको बोध करानेकी-समन्नानेकी जिस्म सामथ्यं पाई जाय, उप्तको सवेस- 
त्वावबोधन कहते द । इसी प्रकार ओर भी वाचिककर्डद्धिय। समन्ननी चाहिये, जोकि वच- 
नकी राक्तिको प्रकट करनेवाी हं । तथा इनके सिवाय विद्याधरत्व+ आश्ीविषत्व, भिन्ना्षर 
ओर अभिनाक्षरं इस तरह देने ही तरहकी चतुदैशपूवरत्व भी ऋद्धियौ प्राप्त इभ करती है \ 
भाष्यम्‌- ततोऽस्य निस्तृष्णत्वात्तेष्वनभिष्वक्तस्य मोदक्षपकपरिणामावस्थस्याष्टाविरा- 
तिविधं मोदनीयं निरवशेषतः पहीयते। ततच्छद्यस्थवीतरागत्वं पाप्तस्यान्तसह्कतन ज्ञानावरण- 
दृरनावरणान्तरायाणि युगपदशरोषतः पर्द।यन्ते । ततः संसारर्व।जवन्धनिसुक्तः फर्बन्धन 
मोक्षापेक्षो यशथाख्यातसतयतो जिनः केवलं। सवेज्ञः सवेदरी शद्धो बुद्धः कतक्रत्यः 
खातको मवति । ततो वेदनीयनामगोत्रायुष्कक्षयात्फक्वन्धननिसक्तो निदेग्धपूर्वोपात्तेनधनो 
निरुपादान इवाभिः पूर्वोपात्तमववियोगाद्धेत्व भावाच्च तर स्याभादुमावाच्छान्तः संसारस्मती- 
त्यात्यन्तिकसमेकान्तिकं निरुपमं निरतिरायं नित्यं निवांणसखमवाभ्रोतीति ॥ 
अथं - उपयुक्त ऋद्धिये प्राप्त होजानेपर भी तृष्णा रहित हेनेके कारण उन ऋद्धि- 
यमि जो आसक्ति या मचसे सर्वया रहित रहता है, तथा मोहनीयकमका क्षपण करनेवाञे 


हि कक 


परिणामेसि जो यक्त रहता है, उस्न ॒नीवकर पूर्वोक्त मेोहनीयकमेके अदासो भेदरूप कर्मोका- 


१-गरहपर इन ऋद्धियोंका अथे वचनपरक किया गया है 1 छिन्तु दिगम्बर-सम््रदायमं इनक। अथं इस प्रकारक। 
ह, $ जिसके सामभ्यैसे शाक्रपिंडका भी भोजन दुग्धरूप पारिणमन करे-दृ्के समान गुण दिखवि, उसको 
क्षीरावी ऋद्धि कदते द । इसी भ्रकार सर्पिःघावी अपृतघावी मधुल्लावी आदिका भी अथं समञ्चना चाहिये । 


२ केवलन्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोमं एकधाटि एक अ्टीका भाग देनेसे अशक्षरका प्रमाण निकलता है 


चीदहपूैडे ज्ञानम एकाध अक्षरमाण ज्ञान कम हो, तो भिनाक्षर जीर एक भी अक्षर कम न हो, तो अभिनाक्षर 
कहा जाता दे । 


~ मक 
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सम्पृणे मोहनीयकरमका सामस्त्येन अमाव हो नाता है । मोहनयक्का सर्वथा अमाव होनाने- 
पर उस जीवको छद्मस्थवीतराग अवस्था प्राप्त हआ करती हे, जिसके कि प्राप्त देनेपर उस 
जीवकं एक अन्तमूहूते कालके भीतर ही ज्ञानावरण दरेनावरण ओर अन्तराय ये तीनां ही घाति- 
कम पृणरूपत्न एक साथ नष्ट हो जाते हँ । इस प्रकार चार कर्मक नष्ट होजनेपर यह जीव स॑सा- 
रके बीनरूप कमे-बन्धि स्ैथा रहित हेजाता है। वित जिप्तका फर मोगना बाकी है,रेसे बन्धन-अघाति 
कमेके मोक्ष-छटनेकी अपेक्षा रखनेवाख ओर यथाख्यात संयमे य॒क्त वह जीव स्नातक कहा नाता है। 
उसको जिन कवी सवज्ञ सवैदरीं इद्ध बद्ध ओर कृतछ्रत्य कहते हैँ । इष्टके अनन्तर इन 
फटनन्धनछख्प चार्‌ अघातिक्रमे-वेद्नीय नाम गोत्र ओर आयुष्करका मी क्षय हो जाता है, जिसमे कि वह 
इनपे भी मुक्त हो जाता हं । जिप्तसे कि पवेके संचित कमरूपी इनके द्भ्व हो जानेपर्‌ जिस 
प्रकार बिना उपादान-इधन रदित अथि स्वयं शांत हो जाती है-ब्च जाती है, उपरी प्रकार 
यह आत्मा भी पूवक उपात्त-गृहीत भवका वियोग हो जनिपर-पंसारके छट जानेपर तथा 
नवीन मवके धारण करनेक। हेतु न रहनेके कारण उत्तर भव प्राप्त न हेनिसे शांत हो जाता 
हे । संप्ार-सुखका अतिक्रमण-उटंषन करके आलत्यंतिक--अनन्त, एेकान्तिक-निप्मे र॑चमाघन 
मी दुःखक्रा संपकं नहीं पाया जाता, अथवा जिसका एक मी अंश॒ असुखरूप नदीं है, तथा 
निरुपम-निप्तकी किसी मी संपारि वस्तसे तलना नहीं की जा सकती, निरतिराय-दीनधिक- 


क क [कय (२१ 


तके धारण करनत्तं रहत अर्‌ नत्य-सदा अपरणामा ननवाण~स्ुलका प्राप्त इअ करता ह । 


भावाथ-यहापर बारह गुणस्थानपे ख्कर निवाण प्राप्ितककी अवस्थाका संक्षेपे 
करम बताया है। ऋद्धियौका वणेन करफे इस क्रमके वणैन करनेका हेतु यही है, फ 
नित मुमुश्चओंको यह माम हो जाय, कि इस मोक्ष-मागेपर चरनेते एसी रेस ऋद्धि प्रा हआ 
करती है, फिर भी वे मुमृष्षभकि व्यि हेय ही दै । ऋद्धियोकी तृष्णा मी मोह ही है, ओर मोदका 
नवतक पूणेतया अभाव नहीं होता, तबतक्र वह जीव निवोणते बहुत दुर हे। कयो निवोण- 
अवस्था मेहके सवथा नष्ट होजानेपर धातित्रयका घातकर अधातिचतुष्टयके भी नष्टं होजाने१२ 
ही प्रप्त हआ करती है । 
अब इस ग्रन्थे जिस ॒मोक्षमागेका वणेन कयां गया है, उपीका प्रकारान्तरे उप- 
संहार करते इए संक्षेपं ६२ पद्योके द्वारा निदशेन करते ह ।- 
एवं तत्वपरिज्ञानाद्दिरक्तस्यात्मनो भराम्‌ । 
निराख्रवत्वाच्छिनायां नवायां कमंसन्ततौ ॥ १ ॥ 
पूवाजितं क्षपयतो यथोक्तैः क्षयदेठभेः । 
संसारतीजं कार्स्न्येन मोदनीयं परीयते ॥ २॥ 


ततोऽन्तरायन्ञानघ्नदशेनघ्नान्यनन्तरम्‌ । 
प्र्ीयन्तेऽस्य युगपत्‌ जीणि कमोण्यरोषतः ॥ ३ ॥ 


उपसंहार । † स्माभ्यतत्ायापिगमसूतम्‌ । ४९९ 


गभंसूच्यां विनष्टायां, यथा तारो विनयति । 
तथा कमं क्षयं याति, भोदनीये क्षयं गते ॥ 8 ॥ 
ततः क्षीणचठष्कभो, पाप्तोऽथाख्यातसंयमम्‌ । 
वीजबन्धननिरुक्तः, लातकः परमेश्वरः ॥ ५॥ 
रोषकमेफरापेक्ः, द्धो बुद्धो निरामयः । 
सवंज्ञः सवेदरीं च, जिनो भवति केवदी ॥ ६ ॥ 
करत्लकमंक्षयादृध्वै, निवांणमाधेगच्छति। 
यथा दग्धेन्धनो वद्धिनिरूपादानसन्ततिः ॥ ७ ॥ 
द्रे वीजे यथात्यन्तं, पाुभंवति नाङ्कूरः 1 
कमेवीजे तथा दग्धे, नारोहति भवाङ्करः ॥ ८ ॥ 
तद्नन्तरमेवोध्वंमारोकान्तात्स गच्छति । 
पूवेप्रयोगासङ्गत्वबन्धच्छेदोभ्वंगोरवैः ॥ ९ ॥ 
कुटालचक्रे दोखायाभिषो चापि यथेष्यते । 
पूवेपयोगात्क्मेह, तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥ १० ॥ 
मृटेपसङ्गनिमोन्षायथा दष्टाप्स्वलाबुनः । 
क्म सङ्गविनि्मे्षात्तथा सिद्धगतिः स्म्रता \ ११ ॥ 
एरण्डयन्त्रपेडाक्च बन्धच्छेदायथा गतिः । 
कमेवन्धन विच्छेदात्सिद्धस्यापि तथेष्यते ॥ १२ ॥ 
ऊध्वेगौरव धर्माणो, जीवा इति जिनोत्तमेः । 
अधोगोरवधमांणः, पुद्खा इति चोदितम्‌ ॥ १३ ॥ 
यथाधस्तिर्यगूर््वं च, रोघ्व।य्वभ्िवीतयः ॥ 
स्वभावतः प्रवत्तेन्ते, तथोष्वै गतिरात्मनाम्‌ ॥` १४ ॥ 
अतस्त गतिवेक्त्यमेषां यडपरभ्यते । 
कर्मणः पतिघाताच, पयोगाच तदिष्यते ॥ १५ ॥ 
अधस्तिर्यगथोष्वं च, जीवान कमेजा गतिः॥ 
ऊर्ध्वमेव त॒ तद्धमो, भवति क्षीणकमंणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
दव्यस्य कमणो, यद्वदत्पच्यारम्भवीतयः । 
समं तथैव सिद्धस्य, गतिभोक्षमवक्षयाः ॥ १७ ॥ 
उत्पान्तिसच विनाशश्च, प्रकारातमसोरिह 1 

` गपद्धवतो यद्वत्‌, तथा निवांणकमणोः ॥ १८ ॥ 
तन्वी मनोज्ञा सुरभिः, पुण्या परमभास्वरा । 
प्राग्भारा नाम वख्धा, खोकमूनि व्यवस्थिता ॥ १६३ ॥ 
५९ 
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चखोकतल्यविष्कम्भा, सितच्छजनिभा ज्युभा । 

ऊध्वं तस्याःक्षितेः सिद्धा, लोकान्ते समवस्थिताः ॥ २० ॥\ 
तादात्म्याडपयुक्तास्ते, केव्रटन्लानद्रौनैः । 
सम्यक्त्वसिद्धतावस्थाहेत्वभावाच निच्क्रियाः॥ २१ 1 
ततोप्युष्वं गतिस्तेषां, कस्मालास्तीति चेन्मतिः। 
धमोरस्तिकायस्याभावात्स दि देतगंतेः परः ॥ २२ ॥ 
संसारविषयातीतं, स॒क्तानामव्ययं सुखम्‌ 1 
अव्यावाघधमिति भोक्त, परमं परमषिभिः ।॥। २३ ॥ 
स्यादेतदृदारीरस्य, जन्तोनेाष्टकर्मेणः । 

कथं भवति सक्तस्य, उखमित्यज्र मे श्ण ॥ २४ ॥ 
रोके चतुष्वहारथेषु, सखशाब्दः प्रयुज्यते । 

विषये वेदनाभावे, विपाके मोक्ष एव च ॥ २५ ॥ 
सुखो वद्धिः खुखो वायुविषयेष्विह कथ्यते 1 
दुःखाभावे च पुरुषः, सुखितोऽस्मीति मन्यते ॥ २६ ॥ 
पुण्यकमेविपाकाच्, खुखमिषटोन्धियाथंजम्‌ । 
कमङ्कराविमोक्षाच, मोक्षे खभ त्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
सुस्वभरसप्तवत्केचिदिच्छन्ति परिनिवतिम्‌ । 

तद्युक्तं करियावच्वात्छखाचरायतस्तथा ॥ २८ ॥ 
भ्रमङ्कुममदन्याधिमदनेभ्यश्च सम्भवात्‌ । 
मोदोत्पत्तेविपाकाच, दशनघ्नस्य कमणः ॥ २९ ॥ 
छोके तत्सदटरोद्यथः करत्लेऽप्यन्यो न विद्यते । 
उपगीयेत तद्येन, तस्मान्निरुपमं सखम्‌ ॥ ३७ ॥ 
लिङ्गभरसिद्धः प्रामाण्यादद्ुमानोपमानयोः । 

अत्यन्तं चाप्रसिद्धं, तथयत्तनादुपमं स्प्रतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
प्रत्यक्षं तद्धगवतामहंतां तेश्च भाषितम्‌ । 
ग्रह्यतेऽस्तीत्यतः भा्तेनैच्छडस्थपरीक्षया ॥ ३२ ॥ ( इति ) 


अथे- ऊपर तत््वज्ञानका उपाय बताया जा चुका है । उप प्रकारे उक्त तत््वौका 
परिज्ञानं हाजनिपर समस्त विषयोमिं वैराग्य उत्पन्न हआ करता है 1 इष्ट विषरयोपे राग माव 
ओर अनिष्ट॒विषयेति द्वेषप परिणाम नष्ट हानाता है । अच्छी तरह विरक्त हए मनुष्यके 
करमोका आखव रक नाता ई । अ.खव ओर उक्षे कारणे रहित हेनिपर नवीन कमे-सन्तति 
चिन्न हानाती है । नवीन करमोके अनेका मार्ग रुक जनिपर-संवरकी सिद्धि दोनेपर निनेराका 
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मागे भी प्रवृत्त होता है । पटे कर्म्य-निर्गराके कारण बताये जा चुके है । उन्दी कारणेकर 
द्वारा पहटेके संवित कर्मोका क्षपण करनेवाले जीवके सबसे पदे संपतारके बीजरूप मोहनीय- 
कमेका पूणैतया क्षय हआ करता है ! मोहनीयकर्मका सर्वथा अभाव होजानेपर अन्तराय ज्ञानावरण 
ओर द्ौनावरण इन तीन कर्मोका एक साथ ही क्षय हो जाता है । मोहनीयके अमाककरे बाद्‌ ही इन 
तीनाका मी पृणेतया अमाव होता है । जित प्रकार गभेसूर्चके नष्ट हेनेपर ताठ्करा भी विनाश 
होजाता ह । उपी प्रकार मोहनीयकर्मका भी सर्वथा क्षय होजानेपर कर्मकरा अत्यन्त अभाव 
होनाता हे । इ प्रकार चार धातिकर्मोको क्षीण करके अथाख्यातप्तंयमको प्राप्त हआ नीव 
बीजरूप बन्धनपे निमृक्त होनेपर परमेश्वर-परम एेश्वयैको धारण करनेवाख स्रातक कहा जाता 
है । इन ख्रातक भगवानूफ़े चार अधातिकर्मं अभी बाकी है, उनके फलोपमोगकी अभी उपिन्ता 
बाकी हे | जिनको उन कर्मोका फल भोगना ही मात्र शेष रह गया है, उनको राद्ध बद्ध 
निरामय सवेज्ञ सवेदशीं निन ओर ॒केवटी कहा जाता है । क्योकि मोहजनित अरुद्धिसे वे 
पवेथा रहित है, ज्ञानावरणका पूणं क्षय होजानेपे उनका अज्ञानभाव सर्वथा नष्ट होगया हे, 
उनको किप भी प्रकारकी व्यापि नहीं होती, पदार्थमात्र ओर उनकी तिकाख्वत्ती स्॒ष्म स्थल 
पमस्त अवस्याओंको वे हस्त-रेखाके समान प्रत्यक्ष ओर एकपताथ जानते तथा देखते ह । 
पम्पूणं कोपर वे विनय प्राप्त कर चुके है, इप्तस्यि उनको जिन कहते है, ओर वे प्र- 
भाव ओर परस॑योगते सवैथा रहित होकर शुद्ध आत्मरूप ही रह गये है, इसख्यि अथवा केवड 
ज्ञानादिके ही अधीश्वर है, इससे उनको केव्ी कहते हैँ । इस जातक अवध्थाके अनन्तरं रोष 
चार्‌ अधातिकर्मोका क्षय होजानेपर उस शुद्धात्माकी उर्ध्व-गति होती है । इीको निर्वाण 
प्रापि कहते हैँ । निपप्रकार अचे ईैवनका पडते रहना यदि बन्द हो जाय, ओर मोजद्‌ ईन 
भी जठ्कर्‌ म्म होजाय, तो विना उपादानके वह अचि निवण-ददाको प्राप्त होनाती हे, उसी 
प्रकार केवरीमगवान्‌ भी कर्मरूप ईैधनके जक जानेपर निवीणको प्राप्त नाते है । निवीण 
होजानेपर उप्त जीवक्रो फिर मव-धारण नहीं करना पडता ।-पनः संसारम नहीं आना पडता॥ 
नित्त प्रकार बीजक सवथा जलनानेपर किीभी तरह अंकुर प्रकट नहीं हो सकता, उसी 
प्रकार कमेरूपी बीनके जटठनानेपर संपताररूपी अंकुर मी उत्पन्न नहीं हुआ करता । निप 
समय रेष अधातिकर्मोका अत्य॑त क्षय होता है, उसके उत्तरक्षणमे ही यह जीव ठोकके ` 
अंततक ऊपरको गमन किया करता है, शद्ध जीवके ऊर्व-गमनमें कारण-पर्वप्रयेग अपङ्गता 
बन्धच्छेद ओर उरध्व-गौरव रह । कुम्मारके चक्रमे एक बार धमा देनेपर ओर वाणे 
एक नार छोड़ देनेपर मी पूरवयोगके द्वारा गति होती इरं॑देखी जाती है, उसी प्रकार 
सिद्ध हेनेवठे जीर्वकी भी गति पूरवभयोगके द्वारां इआ करती है । पिष्टके ङेपका 
संगमस्य ट जानेपर तुम्बी जख्के ऊपर आजाती हे देः देवा ` नाता - हे । इषी 
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प्रकार कर्मोका संगम छट जानेपर सिद्ध-जीरवोकी भी उर्ध्व-गति इआ करती है । जि प्न प्रकार 
एरण्ड यन्त्रकी पडा्मेपे बन्धके छटते ही गमन क्रिया करता है, उसी प्रकार कमेबन्ध 
का विच्छेद्‌ होनेपर सिद्ध-जीव भी गमन क्रिया करते हँ । जिनोत्तम श्रीपर्वज्नत मगवान्‌ ने 
एसा कहा है, कि पुद्धर द्रव्य अधोगोरवधमां है, ओर जीव द्रव्य ऊध्वेगोरवधमी ह । पद्व 
छम स्वभाव से ही एेसा गुरुत्व पाया जाता है, कि जिसके कारण वे नीचेको ही गमन कर 
सकते या किया करते है, जीर्वोका स्वमाव इप्तकरे प्रतिकृ दहै-वे स्वभावे ही उपरको गमन ` 
करनेवाठे हँ । रुद्ध अवस्थामं जीर्वोका यह स्वभाव मी प्रकट हो जाता हे, ओर अपना कार्य 
किया करता हे । जिस प्रकार स्वभावपे ही मिद्धीका टे नीचेकी तरफ ओर वाय तिरछी-पर्वादि 
दिश्ार्ओकी तरफ ओर अभ्चि उपरो गमन करिया करती दै, उसी भ्रकार शद्ध जीर्वोकी भी 
ऊष्वे-गति स्वभवपते ही हुआ करती है । लोकम ऊ्वै-गतिके विरुद्ध जीर्वोकी गतिम जो 
विकार नजर आता है, उसका कारण कम है | कर्मके प्रतिातसे अथवा वद्धि 
पूवक होनिवे प्रयोगसे जीवाकी विक्ृृत-गति मी होसकती ह । जीर्वोकी कमेके निमित्ते जो 
गति हुआ करती हे, वह ऊध्वं अधः ओर तियंक्‌ सब तरहकी . देसकती हे, परन्तु जिनके कम. 
सवथा क्षीण हो चक्रे हँ, ओर कमेकि क्षीण होजनेे जिनका उरध्व-गति-स्वमाव प्रकट हो गया 
है; एसे जीव नियमसे ऊपरको ही गमन किया करते हं । डिप्त प्रकार द्भ्य कमेके उत्पत्ति 
आरम्भ ओर विनाश एक साथ ही हआ करते हैँ । उसी प्रकार सिद्धनीवकरे भी गति मोक्ष 
ओर संप्तारका क्षय एक साथ ही इआ करते हैँ । जिस प्रकार प्रकाराकी उत्पत्ति ओर अन्ध 
कारका विनारा छोकमें एक साथ होता हआ दिखाई पडता है, उसी प्रकार निवीणकी प्राप्ति 
ओर कर्मोका क्षय मीएकप्ताथ ही हुआ करते दँ । लोकके अन्तम मृधा-शिरके स्थानपर 
एक प्राग्भारा नामकी परथिवी व्यवस्थित है, जोकि तन्वी-पतटी मनोज्ञ सुगन्धित प॒ण्य-पकवित्र 
ओर सखच्छ तथा अत्यन्त भास्वर- प्रकाशमान ह । उसका विष्कम्भ मन॒प्यलोककी बराबर 
४९ खत योननका है, ओर श्वेत छ्चके स्मान हाभ हे। उस. प्रथ्वीके मी उपर लोककै 
अन्तमें-तनवातवख्यके भी अन्तमं सिद्धपरमेष्ठी अवस्थित ह । सिद्धमगवान्‌ केवलन्ञान ओर 
केवल्दानके साथ साथ तादात्म्यसम्बन्धसे उपयक्त हैँ । सम्यक्त्व ओर सिद्धत्वमं अवस्थित हैँ । . 
तथा कारणका अभाव होजानेत्े निष्क्रिय दँ | यदि किप्तीको यह शका हो; कि जब जीवका 
स्वभावहीं उध्वै-गमन करनेका. है, ओर वह गण सवेथा प्रकट हो चुका ह, तो शुद्धनीव उरध्वे-- 
गमनही सदा कयो नहीं करता रहता, तनवातव्यके अंतमे ठहर कयं जाता है, उससे उपर . 
0 गमन क्यो करता इआ चल नहीं जता £ तो यह शंका गक नहा है । क्योकि 
वरहपर धमीस्तिकायका अभाव है | जीव ओर पद्धक्के गमनमे सदकारी-कारण वही हे | 


जर वह वहीतक है, जरपर सिद्ध-जीव जाकर अवस्थित हो नति हँ । मुक्तात्माआके सुखको , 


उपसंहार । ]. । समा्यतत्त्वाथधिगमसूततम्‌ । ४९९ 


परमर्ियेनि संसारे विषयासे अतिक्रान्त अन्यय-कंमी नष्ट न दोनेवाा ओर अव्यानाध~ 

बाधाओं-पम्पणे आकृट्ताओंे रहित, तथा सर्वेल्करष्ट बताया है । यर्होपर यह परश्च हो सकता 

है, कि लेके सुखकरा उपभोग कमं सहित ओर शररयुक्त जीवेकि दी होता इआ 

देखा जाता हे } सिद्धनीव इन दोनों ही बरतो रहित हैँ । वे शरीरम भीं रहित र, ओर 

स॒म्पणे-आ्ठो कमे भी उनके नष्ट हो चके हैँ । अतएव मुक्तात्माओकि सुखका उपभोग किस 

प्रकारे हो सकता है £ इसके उत्तर रूपम कहते हैँ के-रोकमं सुख शब्द्‌ चार अरथोमं प्रयुक्त 

हेता हे ।-विषय वेद नाका अमाव विपाक ओर मोक्ष । इनमे विषयकी अपेक्षा इष्ट वस्तुक समाग- 
मम सुख ॒रव्द्का प्रयोग किया जाता है । यथा-- सुखो बम्हिः सुखो वायुः । अथीत्‌ 
रीतपीडित मनुष्य अशचिके मिङनेपर उसको सुखरूप मानता है, ओर कहता है कि सुख है- 
आनन्द आगया, इरी प्रकार गर्मी जिसके प्रघवेद-पपरीना आगया है, वह जीव वायुको सुखरूप 
मानता है । कहीपर दुःख-वेदना ओर उ्तके कारणक नष्ट होजानेपर अनेको सुखी समन्ता 
हे । इसके सिवाय यह्‌ बात ते! समी जानते जर कहते है, कि इन्दिरयोके विषयो जन्य-वंषयिक 
सुल पुण्यकरमके उदयते प्राप्त हुआ करते हैँ । चोथा सुल मोक्षम है अथवा मेक्षरूप है, जो 
कि कमे ओर छेदक क्षयमे उद्धूत-पैदा हुआ करता है, ओर इपतील्यि जो अनुत्तम माना गय। 
है, उप सुखे बद्कर ओर कोर मी सुख नदीं है-मोक्षका सुख सवे उत्कृष्ट है । कोई कोई 
कहते दै. किं निवौण-अवस्था सुस्पनके समान है । अथत्रा जिर प्रकार सोता हआ मनुष्य बाह्य 
विषर्योसे वेवर्‌ रहा करता है, उशी प्रकार मुक्त-जीव मी समश्चना चाहिये । किन्तु यह कहना 
यक्त नदीं है, क्यो सुमुक्ि-दशामें क्रियावत्ता ओर सुखानशय-सुखोपभोगके अर्प बहुत्वकी 
उपक्षा पिद्ध-अवस्थासे महान्‌ अंतर ह । सिद्ध निष्क्रिय ई, ओंर अस्प बहुत्व रहित सुखकर 
स्वामी हँ । सृप्तनीवमं यह बात नहीं हे । इपके सिवाय सुसु या निद्रके कारण श्रम छम- 
तेद मद्‌ ओर मदन--मैथुन-सेवन रहै । इन कारणे निद्राकी संमूति-उत्पत्ति इआ ¦ 
करती है । मोहकरमेका उदय तथा दशेनावरणकर्मेका विपाक भी इम कारण है | 
किन्त॒ सिद्ध-अवस्थाका सुख इन कारणोते जन्य नदी है । सिद्ध-अवस्थामें जो सुख है, 
उसकी सशता रखनेवाट तीन लोकम मी को दुरा पदाथ नहीं हे, भिप्तकी उ्तको 
उपमा दी जा सके । अतएव भिद्धाके सुखको अन॒पम कहा जाता हे । हेतवादके द्वारा जहर 


पिद्धि की जाती है, उस्र प्रमाणक्रा मी वह विषय नहीं हं, ओर अनुमान तथा उपमान प्रमाण 
का भी वह सर्वथा अविषय है, इप्तच्यि भी उसको अनुपम . कहा जाता हे । भगवान्‌ अरहंत- 


¢ 


+ 
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४७० रायवन्द्रनैनशाखरमाडायाम्‌ [ दामोऽष्यायः 


देवने भरत्यक्ष ज्ञानके द्वारा उसको देखा है, इप्तस्यि उन्दीके ज्ञानका वह॒ विषय हो सकता 
हे । अन्य विद्वान्‌ उनके के अनुसार ही उसको ग्रहण किया करते हँ, ओर उसके अस्तित्व. 
कौ स्वीकार करते हैँ । क्योकि वह छदस्थोकी परक्षाका विषय नही ३ । 
भाष्यम्‌-यर्त्विदानीं सम्यद्भरानज्ञानचरणसम्पन्नो भिष्चुमे्तिाय घटमानः कालसंदन- 
नायुरदोषादल्पशक्तिः कमणां चातिगुरुत्वादक्रतार्थएवोपरभाति स सौधमीदीनां सर्वा्थसिद्धा- 
न्तानां कल्पविमानविशोषाणामन्यतमे देवतयोपपद्यते । तत्र सुक्रतकर्मफलमनुभूय स्थितिक्ष- 
यात्च्खुता द राजातङकखाछावद्यावनयावेभवावेषय विस्तर विभ्ातेयुक्तेष॒ मदल्यषु पत्यायाः 
तिमवाण्य पुनः सम्यग्दडनादिविञ्युद्धबोधिमवाभ्नोति । अनेन सुखपरम्परायुक्तेन ऊडालाभ्या- 
साञुबन्धक्रमेण परं बिर्जनित्वा सिध्यतीति ॥ 
अथ--वत्तमान शरीरे ही मे्च प्राप्त करनेका जो कम ३, . ओर उ व्यि जो जो 
ओर जेते जपे कारणोकी आवद्यकता है, उन सवका वर्णन ऊपर किया या चका हे । जो मन्य 
तद्व मोक्षगामी है, ओर उसके अनुकर कार संहनन आय आदि सम्पण-कारण सामगी जिनको 
प्राप्त ह, वे उसी भवते मोक्षको प्राप्त करडेते हँ । किन्तु जो आनकठ्फरे साधु दै, वे अस्पदाक्ति 
है-उनक्रा बल ओर पराक्रम बहुत थोड़ा है, तथा उनके कर्मौका भार भी अत्यंत गुरुतर है- 
एक ही मवमे जिनक्रा क्षय क्रिया जा सके, रेमे अल्पस्िति अनुभाग आदिकरे धारकं 
उनके कमे नहीं हं । अतएव ॒सम्यग्दशन सम्य्ञान ओर सम्यकूचाखििरूप सम्पत्ति युक्त 
ओर मोक्षके चयि प्रयत्नशील रहते हुए मी वे इप्ती भवते रतार्थं नहीं हो सकते । तङ्ृत्य- 
द्शा-निवोण. पदको वे प्राप्त नहीं कर सकते । क्योकि उसी भवते कर्म-मारको निःरोष करनेके 
चयि जिप्त शक्तिकी आवर्यकता हे, काठ संहनन ओर आयुके दोषे वह उनमें नहीं पाई 
जाती । इपर प्रकारके मुमृ्च॒ भिश्यु तद्धवमुक्त न होकर ही उपरामको प्रप्त हो जाया करते ई, 
निपतते कि आयुकरे अन्तम वे देव पयोयको धारण करिया करते हैँ । सौधम कल्पसे ठेकर सर्वर्थ- 
तिद्ध पय॑न्तकरे कटप विमाने किमी भी एक कस्पके विमानमे जाकर देव हभ करते है । 
वहोपर अपने संचित पुण्यफठ्को भोगकर आयु पूरणं हेनेपर वहंति च्युत हेति है, ओर 
मनुष्य-पयायको धारण किया करते है । मन॒ष्य-गतिमे रे मनुष्योमिंही वे जन्म धारण क्रिया करते 
है, जोकि देरा जाति कुट रीर तिया विनय विभव ओर विपर्योके विस्तारसे तथा विभूतिरयेति 
युक्त हैँ । जिन देशम या जातियों अथवा कुम जन्म-म्रहण करने रत्नत्रय धारण करनेकी 
पात्रता उत्पन्न होती है, उन्हीं देश जाति या कृलमे रेते जीव जन्म~ग्रहण किया करते हैँ । 
इसी भकार जो रीढ या विया आदि गुण निर्य ओर मोत पुरषाथके साधनम उपयोगी हो 


रस्ति । ) संमाभ्यतत्वायौधिगमसूत्रय । ४७१ 


सकते है, वे ही उनको प्राप्त हुआ करते ईह, ओर इन गणोसे युक्त कुटीन पुरुषो वरामं ही वे 
अवतार-धारण किया करते हैँ । इत तरहके मनुष्य जन्मको पाकर वे फिरसे सम्यग्दशेन आदि 
विडाद्ध-निमेङ-निरदोष रतरत्रयको प्राप हुआ करते है । इसी कमे निम कि पुण्यक्ेके 
फलका उपभोग साथ ख्गा इआ है, ओर इसी स्यि जो सख परभ्पराओंसे युक्त है, देसे ज्यादेषे 
ष्यादे तीन वार जन्भ-धारण करके अन्तम वह नीव सिद्ध-अवस्या-निवीण पदको हआ 
करता हे । 


प्रशस्तिः- 
वाचकमुख्धस्य रिवभियः, पकारायरासः परिष्येण 1 
शिष्येण घोषनन्दिक्षमणस्येकादशाङ्घविदः ॥ १ ॥ 
वाचनया च महावाचकक्षमणसुण्डपादरिष्यस्य 1 
रिष्येण वाचकाचायेमूखना्नः भरथितकीर्तेः ॥ २॥ 
न्ययोधिकाप्रस्रतेन विहरता पुरवरे कुमनान्नि । 
को मीषणिना स्वातितनयेन वात्सीसुतेनाध्यैम्‌ ॥ २ ॥ 
अदेद्धचनं सम्यग्ुसुक्रमेणागतं सञुपधायं । 
इःखात्तं च दुरागमविदतमतिं छोकमवलोक्य ॥ 8 ॥ 
इद्सुचेनांगरवाचकेन सचवाञ्ुकम्पया डञ्धम्‌ 
तत्वाथांधिगमाख्यं, स्पष्टसुमास्वातिना राखरम्‌ ॥ ५ ॥ 
यस्तच्वाधिगमाख्यं ज्ञास्यति च कारिष्यते च तच्ोक्तम्‌ । 
सोऽव्यावाधसुखाख्यं भरापस्यत्यचिरेण परमार्थम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति तत्वाथांधिगमेऽदेत्वचन संय दङामोऽध्यायः समाप्तः । 
यन्थ समाप्तम्‌ । 


अथे- प्रकारूप है, यंश जिनका-जिनकी कीतिं नगद्विशचत है, रेते शिवश्रौ नामक 
षाचक्रम॒ख्यके प्ररिष्य ओर एकादशाङ्गवेत्ता-ग्यारहअङ्गके ज्ञानको धारण करनेवाछे श्री घोषन- 
न्दिश्रमणके शिष्य तथा प्रसिद्ध है कीतिं जिनकी ओर जो महावाचकक्षमण श्रीघठण्डपादके शिष्य 
ये, उन श्रीमूढनामक बाचकाचार्॑के वाचनाकी अपेक्षा शिष्य, न्यग्रोधिका स्थानम उत्प हेनेवाडे 
कुसुम-पटना नामक श्रेष्ठ नगरमे विहार करते हए, कोभीषणी गोत्रोत्पन्न स्वाति पिता ओर 
वात्सी मातके पुत्र नागर वाचक शाखां उत्न हए ॒श्रीडमास्वातिने मडेभरकार ग॒स्‌- 


४७२ रोयचन्द्रनेनराल्लमाडायाम्‌ [ द्रामोध्यायः प्रशस्ति | 


कमस चरे आये . इए पूज्य अहद्रचनके अच्छी तरह धारण करके ओर यह देख करके क यह 

संप्तार मिथ्या आगमोके निमित्ते नष्ट-बुद्धि हो रहा ड, ओर इसीच्ि दःखम पीडित भी बना इआ 

है, उन प्राणियापर दया करके इस उच्च आगमकी रचना की है, ओर इस शाखक्रो तच्वाथौ- 
०७ 


धिगमनामसे स्पष्ट किया ह । जो इम्र तच्वाथोधिगमको जनेगा, ओर इसमे जेता करि बताया गय। 
है, तदनुसार प्रवतेन करेगा, वह शीघ ही परम अर्थ-अव्यावाध स॒खको प्राक्त होगा | 


भावाथ-इस्त मूखदाख तच्वाथसत्र ओंर उप्तकी टीका तचवाथोधिगमभाप्यके रचयिता 
भोउमास्वतिआचाये ह । जोकि वाचकमुख्य रशिवश्रीके प्ररिष्य ओर घेोषनन्दिक्षमणक्रे 
रोप्य थः अर वाचनाकी अपेक्षा मृखनामकं वाचकाचायके शिष्य ये । ये मृ नामक 
वाचकाचायं महावाचकक्षमण श्रीमुण्डपादके शिष्य ये | उमास्वातिका दारीर-जन्म न्यम्रोधिका 
स्थानमे स्वाति पितके द्वारा वाती नामक माताके गभे हुआ था, इनका गोत्र कौभीषणी ओर 
दाखा नागरवाचक थी | गरू-क्रमसे आये इए आगमका अभ्याप्त करके विहार करते हए 
कुपुमपुर नामक नगरं आकर इपर म्रंथकी रचना की । मन्थ च्खिनेका हेतु प्राणिमाघ्रके चये 
सच सुखके मागेको प्रकारित करना ही है । अतएव जो इसके बताये हए मागेपर चलेगा 
वह दीघर ही निनीध स॒लका मागी होगा । 


§स प्रकार `अदैख्रवचनसंग्रह नामकं तत्वाथोधिगमभाष्यका दश्वा अध्याय पूणे इभा ॥ 


~~~ ---- ~ ~~~ -- ~ = -~---~ ~ ~= 


ननन 
ॐ ` समाप्त । > 
। कदशणडुशजञनम 
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